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भजु मन श्रीचतन्य महाप्रभु । 

कारके दया जगत-जीवन प, निज पाद; निज धाम साथ ल्े। 
लीन्हो है आवतार विष्णु विभु ॥ भजु०॥ 

दीन्हा प्रम-दान दुलंभ अति, सिखराई्‌ भगतन सरनागति। 
भक्त -प्रानधन; जीवन; सरस ॥ भजु ॥ 

आत्म - निवेदन, देन्य - प्रकासा, रथिवा उर एसा विस्वासा-- 
रक्ता करिह कृष्णए अवसि, बस ॥ भजु° ॥ 

गोप्रा जानि वरन मन लाई, काज भक्ति अनुकूल साहा । 
काज भक्ते - प्रतिकूल व्याग कर ॥ मजु° ॥ 

प्रट प्रकार सरनागत जो जन, मन लावे सब विधि हरि-चरनन। 
सनै प्राथना नन्द - सूनु वर ॥ भजु°॥ 

दाति दाबि तृन रूप सनातन-र्पायन परयो पकरि जुग-चरनन । 
“भक्ति - विनोद" करं सु निवेदन ॥ भजु° ॥ 

रोद-राइ कह अधम मेदमति, हौं मै, मादिं सिलाई सरनागति । 
प्रभु; बनाईग्‌ उत्तम जीवन ॥ भजु० ॥ 


कत्तभ्य 





(7 © © 3 र, व्विन-रमासन-मूति भगवान रस रित 
ध्रास्णा का परिपय नही ह । भगवान की 
न निर्विशेष या श्रनन्य प्रतीति धबरह्म 
गाघ्द्‌ मे आबद्ध है । भगवान के श्रांशिक 
मेमव की प्रतीति मे चित-च्रचिन्‌ श्रिया 
का यैक वसमान रहने पर भी चिरि 
लास षिचित्रता ा श्रथिल रमास्थादन श्रै वर्जित हे । 
श्रतएव्र मृत वम्तु का ब्ह्मापिष्टान या परमाव्माधिष्टान 
उदात्त जान या श्राधिकांश गराशिक श्रधिष्ानमात्रके हीदो 
प्रकाम र । इन्हीं का पूरौ प्रकाश भगवत्ता ( भगवान्‌ इस 
रास्वा ) मे प्रकाशित होना हं । दन करनेवाले के श्रः 
कार-भेदे से प्रदरित सव तरह के प्रकाश का न्धूनाधिक 
शरनुभव होता हे । दस कारण बरह्म श्रौर सेगरत जनो की 
भरणी भजनीय वस्तु का भजन करनेवाले भकष के ग्रासन से 
श्रलेग, भिन्न रतर मे, श्रवस्थित होती हे । 
श्रषिल-रसाभृत-मृति भगवान्‌ की कथा वेद्‌ के परिपक्र 
फल से युक श्रीमद मागवतटृक्ष म ही गाई गद हे। बद. 
रिकिाश्रम म श्रीकृष् द्वैपायन व्याम ने श्रपने शरीर से 
उत्पन्न पुत्ररन्न श्रीशुकपवजी को वह गान सुनाया था। 
वही श्रभिनव सगीत, जड जगन्‌ के साथ सैस्पश्च न रख 
कर रहनेवाले शुकदेवजी के श्रीमुग्व से; प्रभ्वीपति महा- 
राज परीक्षित ने, यह पाते लोक न्याग करने ॐ पहले, 
श्रवण फिया था । श्रीमदभागवत की कथा उन्होने गगाजी 
के बालुकामय परावन तट पर मुनी थी। उस समाज म 
ब से मनीषी, सयत महाण्र्‌प, तपस्वी, कोविदगण, 
त्वन्नानी) सूरिगण तथा गीति-विद्या-विशारद लोमह्ण 
फ पुत्र सून भी उपस्थित थे। इन मूत गोस्वामी नेही 
नेमिषारस्य क्षत्र म शौनक श्रादि ऋषिरयो के श्रागो दूरधि- 
गम्य वेद का ठान्पथं थाडे शष्द। मे, सहज भाषा मे, वरन 


[> 


किया था । श्रीमदभागवत के उपदेश की बत श्रोता लोगों 
की धारणा के उपयोगी बनाने के उदेश्य से, श्रथौत्‌ जिसमे 
भ्राता लोग श्रच्छी तरह सममः सकं टस मतलब से, दति. 
हास के वरीन तथा जगत्‌ की कथाश्रा से युक्र श्रीमद्भाग- 
वतकाजो तृतीय श्रधिवेशन हूश्राथा, उसे काल कै प्रभाव 
से विभिन्न भ्राधारो मे पड़कर भ्रनेक प्रकार से लोक्गिक व्य 
वहार के जीवन मे नियुक्र हृश्रा देखकर, कलियुग म पावन 
श्रवतार तेनेवाले श्रीकृप्णयैतन्यदेव ने श्रपनी निन्य लीला 
प्रकट करके कलियुग के मताए लोगा का दुमैल क हाथ 
से उद्धार किया धा। बही भगवन्मम्बन्धी कथा गोर-लीला 
म गौरजनेो के मुखम जिस तरह गाई जाकर जगन्‌ 
का पूरौ कलयाण कर रही दै, वर्ममान काल म ्रमानस 
ग्रीर पूणिमा के दन, उसरी कल्याण मयी वाणी के प्रकारित 
होने का सुयोग उपस्थित टृश्रा है । 

ॐ विष्णुपाद श्री १० भक्रििद्धान्त सरस्वनी गोस्वामी 
महाराज की नियामकता से समग्र गौड़ देश मे प्रन्येक प्रदेश 
कीभापाम उक्र हरि-कथा गाद जाने के संकल्प मे यह 
५“भागवनः नाम का पाक्षिक पत्र प्रकाशन करिया जाता है । 
वनैमानं कलिग्रस्त जीव श्रीमद्‌भागवत के श्रीहीन करके 
देवते रै, इसलिए श्रीमदभागवन को श्रीहीन वेश सेही, 
्रथौन्‌ “भागवत ` नाममरहीः इस समय प्रकर होना पड 
रहा हे । | 

मगवत्कथा श्रौर इतर कथाघ्रो ममेद्‌ यहीदहेकि 
भागवत कथा निन्य हे श्रौर इतर कथा केवल तान्कालिक 
होती है । हरिकथा के साथ हरिजन-कथा का होना श्रपगि- 
हार्य हे। 

जो सजन हरिजन भागवत” के मुख मे कथा-कीर्वन 
सुनने का श्रधिकार प्राप्त करेगे, उनका केवल मनुष्य ही 
नही) मनुष्य-वन्दित देवगण भी श्राद्र करेगे । 


दद च्-कन-च्रकण 


या 


व्रजमश्डल चौरासी कोस की परिक्रमा 


जिहि जिहि टर प्रकट प्रभ्वी पर, 

कीन्दी प्रमु रसकलि मनोहर । 
सोह हादस वन श्रमन करौगा, 

लारि त्रम सो चरन परौँमा। 
चरन पकरि करि नम्र निवदन, 


चण ॥ 
वृहछागा 


हे प्रेमी सननो, हे भगवदरक्रो, तुम सब प्रेम के देश 
चलो । परम॒ की विजय-वेजयन्ती हाथमे लिये कोरर णक 
्रलाकिक महापुरुष ओअतिथि श्राकर तुम्हारा दरवाज्ना खट- 
सटा रहा है । यह उनकी सहस्रमुगी पुकार सुनो उनका 
श्राह्वान सुनो । वकी श्रप्राकृत विरह-परेम के देश से विरह के 
सथन महोन्सव का रथ प्रेम-विकल लोगो को लेकर प्रिय की 
श्रोर श्रभिसारम दौडृगा। तुम लोगो ने उस श्रभिसार 
का श्रागमनीय-सगोत सुना हे क्या ? नरोत्तम प्रभुजी ने एक 
दिनि गाया ण- 
जा समी गौँराङ्गदव के नित्य सिद्ध तिनका मानि। 
नेद्रतनय के निकट जाय सा दाय स॒गी, सब जग जाने।। 
जा श्रीगोड-भूमेमण्डल का चिन्तामणि मान मनम । 
ताका मिले बास त्रजमण्डल-भूमि बीच या जीवनमं॥ 
, गौरवन > एक दिनि श्रीर भी णक विरह-विह्यल वीणा 
की भकनकार उरी थी- 


कव मँ रहा ! गोर-त्रज-वन भ लि अभद हे हौं ्रजवासी। 
कब देषि हों स्वरूप धाम का, हे हौंराधा की दासी ॥ 


इस नकार की तानमं ही श्राज बजवन-परिक्रमा का 
श्रागमनीय संगीत श्रारम्भ इग्रा हे । श्रीस्वरूप-रूपानुगत्रर 
चिद्िलास श्रा विष्णुपाद्‌ श्री श्रीमद्‌ भक्रिसिद्धान्त सरस्वती 
गोस्वामी महाराज पहले नवद्वीप-वन श्रौर गोड-मरुडल की 
परिक्रमामे गौराङ्गदव के संगी लोगो की चरण्-रज तथा 
श्रीगौढडमण्डल-मूमि की रज से उनके श्रनुगामिर्यो को श्रभि- 
पिङ्ग करके बज-परिकमा का भ्रधिकार-पत्र प्रदान करते हे । 


प्रति व्रजवासी जन। 
। टाकुर नर्तम )} 

गोर परेम-रस-सागर की लहरो मे बहकर जो लोग निन्य 
सिद्ध राधा-माघव के ञ्न्तरंग जनकेरूप मे अ्रवस्थान करते 
है, गौर.वजवन म श्रभिन्न दृष्टि रसने के कारण जो लोग 
निन्य चजवासी है, जिनके नयनो मे नित्य श्रथौन्‌ सदैव 
धाम का स्वरूप स्फुरितटहोनाहै, श्रौरजोलोगश्रौरो को 
भी धामकेम्वरुप का दशन कराते &ै, जो लोग राधाकी 
दासी होने के श्रभिमान से निन्य स्वरूप-सिद्ध है, उन 
सुदरुलभ प्रमी परस्पा के पदक का श्रनृसरण करके-- 

[जन धल मम गरम प्रथु क्या श्रमण सुव पाय । 
प्रमी भक्तन साथ सोइ सब थल लिहो जाय ॥ 


दस महाजन-केथिन पद्‌ का कीर्तन करते करते ब्रन्दावनं 
दवादश चन - ब्रजमरुडल की परिक्रमा करने के लिए किसका 
चेतन का स्वरूप - किसका जी व्याल नही हो उरता ? 
श्रीराधाकी ककरी की श्रभिमान-लीला प्रकट कर 
एक दिन स्वय॑वरजेन्द्र-नन्द्न ने श्रपनी गौर-लीला 
विप्रलभ-क्षतर श्रीक्षेत्र ( जगन्नाथपुर ) से श्रीवृन्बावन जाकर 
वहां वनं की परिक्रमा की थी । वह शरदछतु मे श्रीनीला- 
चल से यात्रा करके, काडखंड ( उद्ीसे ) के वन-माग से 
चलकर काशी श्रौर प्रयाग होते हए श्रीधाम वृन्दावनं 
उपस्थित हुए ये श्रौर वदे ही प्रेम के साथ श्रीवृन्दावन ऊ 
हवादश वना म न्रमण करने की लीला प्रकट की थी । 
श्रीश्रीगौरसुन्दर गओरौर उनके अनचर श्रीश्रीगोसामी" 
महाराजा के श्रन्तद्धनि के उपरान्त श्रीनिवासाचार्य, श्रीयुत 
नरोत्तम दाकर श्रोर श्रीयत जीवगोस्वमी महोग्य ने प्रमु 
की श्राक्ा ज्ञेकर श्रीराघव गोस्वामी के साथ श्री गीरसुन्द्र 


1 भगतन 


क्म लाला करा श्रनमरया करत्‌ ट्ण नेम टत्‌ केम पांरव्रमा 

ग्रथनं प्रादा चना म परयमम पिता ध्रा} 
घयिनन्यचन्द्र शरोर शायुनन्य दर्मो के नचा २ 

ग्रनुगगमय ्राचार म साधारण अवः की ग्राभिरयि २.पक 


क ५ शः ह ४ ५९ श 
कराने क लि परम कर्न श्रागार जन उच-नाय शराः 


नर-नारी सवरा भाल्रतमस्टल कुन परिक्रमा कन त लिंग 
* नी, 

नुलाते द--- ग्राष्ान कन ६। 
दरपन नयन क्रा ग्रानन्द्‌ बटन के प्रयाजनम्‌ च ऋवतार 


सेने वाल ध्राकप्या जनन्य वस्तु कन आदम मत सानारण 


म वितरग कमना द्वा निनय हर घ्न्य का नन ५. यपदा 


गोएटानन् मारमफजम गाज मव जनना का माध जक, 


ज नाने कं लिण तेयार्‌ ८) यद सामाम्य टमं जगनु के 
भन्प्यिमनी 
यह को कह ना सवान । 
कारगा, दमं तरह ङा सुयोरा, दन सव वाना की सुविधा 
जगन म, णक जन्मम, दी वार घ्रात हा सक्रना ग्न्यन्त 


५ य्‌ ~“ [4 # [॥ श 
कटिनि दी नहा) किन्नु समव माद । परनि वन.पारि 


रहनेवाले जीवा को की ताप्त नहीं हुः 
फिर कभी प्रान हागा या नर्द, 


श्रमसयात्रजमग्टन्‌ की परित्रमा कस्नक्ाजो प्रधा प्रयालन 
प्रार्‌ पर्त्रिमा कर्न 
का सुयोग णच सुत्रिधा रहने पर भी, थवः श्रपने मन मे 
कमी 


+ 2 [॥ | इ 
ह) उस्म गनानुतानिके भावम्‌ समरसा 


च्वि करल मटामा महप्स्पर क सामालत्‌ दहा 
जाने पर भो) सन्सावारण्‌ कल य सोधाम्य के नी प्रा 
दाता #.ये परममुक्र गष्नन्दी प्राचनन्यद्ध > परम 
भक्ता ~ जनन्य निषठानाल सना श्वम मे बरावर निकर 
रही - प्रवाहिन हा रही--पक.गन ्यत्रथाद्रतमयः) नमा- 
यमुनाकी ध्रारामं सेते लगात्‌ लगाते 
समे को समम, 

नवद्रीप वनद = प्रपनी व्रन्दाचन्‌-लीता म छम जगर 
कौन अलौकिक लाला ङ था) यह शाश्च प्मध स कमन, 
पार, 


प्रजवन मापुरी क 


मापर्‌) व्यास्यान. नाधरा, सगीत, ऋणल्तन्चना 
¢. ५ थ अ, 1१ 
त्रिचार आदि कट्रारा दष्ट गीष निनि कने, मनन ग 


भ ह ४ [। ॥॥ | व ¢ 
क्ववम का सुखाग रमार उद्-नातव सथा साटया क कमा 


„ + २ श्नात्‌ (म्‌ -. मक, व मनने, 


कै 
|, ब, ध | 


+ गड- 


सनन क (प,नन्द्‌ (वतर्य 


। वप १ चण्ड !, संख्या १ 


कर्य गगम नही प्राप्त द्रा । किप तरह, किस योग्यता 
म; केन क्रिसके निकर, केन सी वृन्द्रा्न-तीला सुन ज्रौर 
उमर वजयनवाभियाके गणम पना जा मकना हे, 
मका शकतिम अर्‌ निन्द्य पता पाना ग्रा किमी 
समय दूय नेग सुलभ प्रग महजस्प म प्रकाशन नहीं 
ठ्खा \ हम सत्र मिलकर जसम चजकी राद म पाषद्‌- 
महिनि श्रीक्रप्णचनन्यस्व का पिविपृन्क सकीत्न फर 
मव्‌. द्भ सचसे 
सम्मिलिन । आप्र सव लोग 
ध्वाम दृन्द्रावने का परिमा ग॑रिप्रसा लोगा के माध 


त्वि हम यर क्री सहानचूष्नं चाहने ह, 


सेन द्म दाना करते र 
णोः ५ ( (र 

स्थाना का दशन करिण । 

श्रीघ्राम मायापुर कों 


कृष्सा केन प्रम न्वलाश्चा के 

जम्‌ श्रागोरःग फ जन्म-म्धरान 
केन्द्र करक श्वावाम नवद्राप-तन की पारिवःमा फी जानी दहे) 
तत हा गाङ्गल महायन क्रो केन्द्र करके श्राधाम व्रन्दाचन के 
रान्य वना की वरिनमाका नषान पिया जायगा । सम्भव्रतः 
ग्रामासो शरगहन महानि के श्रनिम सप्राह मे णक महीनम 
द्र्िकः ममम तकः गह परित्रमा करनेवाले यात्रियोका 
दल यन.द्धमस करगा | प्ररिव्रमा श्रारभ करने का निर्दिष्ट 
पिनि सौर अन्यान्य सव विशप विवरण काद्‌ को भिन्न 
सिक सवादपत्रामं प्रकारिन कर सम्माध्रारग को उसकी 
मृचना दा जायगी ।^मागावत त पादी ` वनद्या-प्रकाशः 
अर प्दामानम्द'' आदि हिन्दी. वैगला शौर श्रगरेप्ी 
फर प्रारमासिक पथाम इम पिपयक्री ओर्‌ भी िस्तृन 
द्राज्लोचना रौर च्छ कौ जाया । यथायोग्य सामग्री 
तकर सव लोग दूस परित्रिमा म सम्मिलिनि हा 
दामी उदर्‌ पर्प श्रन्यान्य यमम श्रद्रादु व्यक्रियाको 
थो भजर्पारव्रिमा मं मरिमिलिन होने का सुयोग ओग 
सवा देकर महावदान्य परमोदार श्रीगोरंगदेव की करप 
प्राय कर। 

श्रौ श्रीजमर्डल परिव्रमा सम्बन्धी विरनृत विवरण 


( 


नथा सोर सव नरह ी खरबर जानने के लिण कलकत्ते क 
श्रीगौदीय मद के अत्री महोदय के माम निम्नल्लिष्वित पत 
पर पर लिग्पना चाद्दिष 
7 च री विनद्याभपण मत्रीश्री गोडीयमट 
ध्र कुञ्जविहारी विन्यामृपा मंत्रो श्री गोडीयमट 
पा० वागबाजार,) कलकत्ता, 
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करष्णद।तन्य महाप्रभु जगन्नाधपुरा म 


मष ^ श रथयात्रा-दधनलीला प्रकट करकं 
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करष्ण-नाम से नचाकर, काशीध्राम म 
ग्रमे सव चस्द्रभस्वर क मेवा स्वीकार करते हुण प्रयाग कौ 
राह मे सथररा द्र वृन्दावन म श्राकर उपम्थिन दृष । 
महाप्रभम्‌ ने अवरे-नीश म श्माकर भिक्षा का ्रार (ततृ 
तल्ला ` ( इमली के पट्‌ के तले ) के एकान्त स्थानम बर 
कर मभ्याह्‌ पर्यन्त गिनती के नामा का कीलन क्रिया इस 
तनुल तल्ला का इमली का त्रक्नद्रापरयुगकी कृष्म लीलाक 
समय का पुराना त्रश्च कहकर प्राप पास ही यमुना 
बहत) दं । वरटी पर ब्रन्द्राचन के पाचन पव्रनकीं हिलोर; 
यमुना का बालुकामय तट श्रौर वन कः एमा. सब मिलकर 
त्रा के हृदय म दप्ण-पेवाका उदीपन करदरेतेद। 

णक दिनि महाप्रभु इसी नेतृल-तला मेवे प्र, इसी 
समय यसुनाकेउस पारक ग्रामसम रहनेवाले करष्णदासनाम 
के, णक राजपूत गम्य प्केरतध्राट ` मस्नान करके कालिय दह 
का जाते ममय उस इमली के नक्ते श्रकस्मान श्रोक्रष्णचेतन्य 
महाप्र५ कौ कनकगोर सुन्दर श्रीमूर्तिं श्रौर उनके श्रनि 
्रदभत ्रमोन्माद्‌ को देग्वकर विस्मित हण । कृष्णद्रासने 
महाप्रभ 


[प 


के समीप आक्र उन दग्डवन्‌ प्रणाम क्रिया। 

महाप्रभ ने प्द्धा- नुम कौनहो ?तुम्हागथर कहे? 

क्रष्णद्ाम ने कहा --्मे श्रधम गृहम्थ हँ । जानि का 
राज॑पून द्र । उम पारमेरा धर हें । मेरी इच्छा वेष्वा 
कादामहोनिकौषहे। मेने श्राज ष्क स्वप्न देग्बा भा। उस 
म्भ्य सफल - करनेवाला प्रव्यक्त ्रापका दश्न भीय 
सुक्को मिल गया । 

महाप्रभं ने कृपापूचक करष्णदाम कोद्धानी म लगा 
लिया । क्रष्णदाम प्रम मे विहृलं हाक्रर हरिनाम का उच्चा 
रण करते हए नाचने लगे । कृष्णदास श्रीकृप्णयेनन्यदेव 
फ़ माथ दोपहर को अक्र तीथ म श्राये मौर बहौ महाप्रभु 
ङे पात्र मे उनकी जगन का प्रसाद पाया तब सेक्रष्णः 
दास महाप्रभु के नित्य करिकर श्रौर निन्य के संगी हो गये । 
वह प्रभु का कमण्डलु लकर चलते थे । 


राह प्रात 


घर यमित", नन 


धरमु-ष्य र गट हशर । 
त्‌।न 3 

वृन्दायन मे शोर उश करिं बहौ पिर क्रष्ण भगवानु प्रकट 
दण हदं । राह-वार मनत्ताग यष्ट ऊहते करनं लग । एक 
देन सबरं के 


{उल्‌ 
| | | 


गद १14} (१ ॥ 
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समय ब्रहुन शओ्राद्रमी कोलाहल करने हण 
वरन्दावनमे श्व्रर-तीग्र म कर उपाम्धित हण । महाप्रभु 
ने इने लगा का जमाव देग्धकर उनये उनके श्रनि का 
कारश वृद्धा । लागा कटने लंग रिः कालिय दह के जल मं 
दरापर्युर की तरह फिर कृष्णचन्द्र प्रकर टोकर कालिय- 
नाग के मस्तक पर नून्य कर रदे हः 


ङ माण 


ग के रर पर फश 
भी चमक्रला दग्यी गदर 
क्रस्वा म यह परग्बा द 
कारणा नहा । 


हं) लोगा ने श्रपनी 
दमम सन्दर कर्ने का कोर 


महाध्रभच॑ उन मृद्‌ मनुष्या की ये व्रात सुनकर तनिक 
मेमक्रिराये गनौर उनसे कटा नुम लोगजो कृ कट रहे 
हो, वास्तव म वहे सच सच द | द्ूमी तरह नीन दिनि 
तक वरावर लोगा की मी महाध्र+ के पाय शआ्मक्रर उन्ह 
जनाने लगी फर उन्दने कृष्ण मराचाय दै, द्रभ्न प्रयि दं । 
सरग्वती ने उन लारा के मुखम मन्य वान ही कह- 
लाद श्री । कारण, च्रजेन्ढनन्दन स ग्रमिन्नमहाग्रभ्‌ श्रीधाम 
वृन्दावन म प्रकट ह्ण्ये गोर फिर श्रीवाममक्रप्ण. काः 
प्रकट विहार हो रहा धा. इमम यदह नदीं । महप्रज के 
दभ्नसदीललोगाकोश्रीकरप्ण करा देशनप्राय हो गया था, 
ह भी सम्पूण मम्यथा ' परन्ते यह श्रवश्य था कि उन्‌ 
लोगा छा वर्ग॑न श्रमपृर था, 
ग्रमन्य म सम्यकास्रमदह्ो गया था । 
द जनसह क देम नरह 


श्रार उदस्य उन्ह 
श्रम-पूौ कष्गादश्न की 
बात सुनकर सरलमनि वलभतः स्टराचाय पे मन म भी 
साक्षात वास्तव कृष्णा दो सवा छोडकर बिव्र्मभरित यवा 
स्नव कृष्ण्‌ द््न का कुतूहल जग उद्धा) मटाचा्यं ने महा- 
ग्र से कटा प्रभो, श्राप राज्ञा द्रीज्ञण, प णक कार 
कष्ण के दशन कर श्राञ । महाप्रमु ने मह्वम क पीट 
पर णक हाथ मारकर कहा -- 


पण्डित्‌ द्ध मृखन कल चानन ¦ 
गृ भयर नुमहू श्रम घरि मन॥ 


भागवत 


दृखरे दिन मेरे णक शिष्ट पुरुप महाप्रथ के निकट 
उषष्थिन इण । महाध्रशु ने उनमे कृष्ण उशन की वातत 
प्च । उन्हेनि महाप्रभु के निकट यथ्राथं सन्य का वरणेन 
करके कहा- रान के काली दह भ मचुण लग नाव पर 
चहकर दीपकः जलाकर मद्धालियो का शिकार करने ट| 
यही दर स देकर मृ तोगो के मनम ओम उन्पन्न होना 
है। वरे नाव करौ कालिय नाग, जलने हण दीपक को उसकी 
मणि श्रौर मन्दुण को कृष्ण समक व्रेे हं । 

उन रिष पुस्पने यह मी कटा कि यद्यपि यह घटना 
ऋर जनरव असन्य ह, नश्रापि लेर्गो का क्रष्णदन श्रौर 
उद्यका जनरव अन्य आकारम यथाग्र म सन्यहीहे। 
त्ण्‌ रह । ्रापके दश्नसे 


॥। 


बृन्देःवन म ग्राप कृष्णावतार 
सव लोगो का निन्तार हारहाहे) 
महाप्र्ु जिस समय ग्रपने भक्र के द्वारा श्रीधाम 

वृन्दावन म इस प्रकार लीलारिष्रष का विस्तार ओर 
प्रचार कर रहे ये, उगी समय श्रौर एक दिन श्र तीष 
करे चार स त्रेटकर बह विचार करने लगे द्धो वारम 
तेश्वर्यं क उपासक ग्रक्र ने अपने यध्रिकार से चैकरट 
लेः का दशन गनौर माधुर्यं मेवकः घ्रजवाधियो ने श्रपने- 
श्रपने श्रधिकारमसे गोलोक का दशन क्रिया था\`* यह 
विचार करने करते हा महाघ्रभु चजवासी के भाव मे यमुना- 
जलम पर्भदकर्‌ जल के भीतर त्र गये । यह देग्वकर 
कृष्णदा राजपूत भचेभ्वर मे गोने ओर चिङ्गाने लगे । 
श्री बलभद्व मट्राचाय न उसी क्षण आकर जल के भीतर 
चे महाप्रभु को ब्राहर निकाला । 

णक शरोर लोगा की वेहद्‌ भीड़, उसके उपर न्ोगा के 
भिक्षानुरोध का उपद्रव ओर महाप्रभु का सयदाप्रेमका 
अतिग देग्बकर बलभ भटाचाय बहून डरे । उन्हाने महा- 
प्रभुकोब्रन्दावन ये हटाने की इच्छा से माघ.स्नान के उप 
ल्मे गेगातरकी राहस्रमहाप्रभु कोलकर प्रयाग म श्ाने 
की यक्षि सोची । 

सहाध्रभु ४ माथ राह जानने वाले करष्णदरास रजपून, 
श्रीश्रीमाप्रचेन्द्रपुरी के रिप्य सनोदिया चाद्यण. श्रीवलभद्र 
-रद्धाचाय ओरौर उनके साथी ब्राह्मया चले । दन लोगा ने 
नाव से यञुना-पार होकर ग॑गाके किनारे की राह पकड़ी] 
जाते-जाते सको धका टु्रा जानकर विश्राम के ल्िण महा 
पर णक वृक्ष के नक्ते वैर गये | वृक्षक पास दही बहुन सी 
गटैः विचर रही शी । यह दग्बकरर महाप्रभु > मन मे 


वधं १, संख्या १ 


्रजलीला की स्पम्रति जग उनी । इसी समय णक चरवाहा 
एकापक बोसुरी वजाने लगा । वह ध्वनि सुनते ही महाप्रभ 
को प्रेम-मृन्यौ उपभ्थिन दै । महाप्रभु श्रचेन होकर 
प्रभ्वी पर गर पड़े । मुस मे फेना निकलने लगा ओर 
नाक स सौम का आ्राना.-जाना बद हो गया । 
हम जिस समय की चात कह रहे टै, उस समय भारत- 

वप म मुसलमानी राज्य था। उस समय दिन्नी के नर्त 
पर लोदी घराने का राजवंश वैया था । लोदीर्वश दी सवे 
पटला श्रफगान या पययन राजयश दे; यद्यपि साधारणतः 
भृतल के कारण टुमके पटले दिद्मी के नदन पर वेटनेवाल 
ममी मुसलमान राजवशा को पान कटा जाता हे, तथापि 
चास्नवम लोदीगर दी भारन के राजसिद्ासन पर बैयने 
वाले सबसे पटतते पदान द । मके पहले के अन्यान्य 
मुसलमान राजयशा को परान न कहकर नुक कहना 
हो सगत दोगा शरोर यही वर्तमान णेतिहदासिको का 
मत रहं । 

इस समय मारन का गजनीनिके सवस्था अन्यन्त भया 
नक शरोर सकटापन्न धी । मुत्तान सिकन्दर ग्राङ़्ी,) जिसको 
सिकदर लाद्री भा कहते है, उसने मन १४८६ इई० से सन 
१९१७ ई० तकः भारत मं बादशाहत की) सिकंदर लोदी 
व्रा ही कटर मुसलमान था ! मधुरा के बहून मदिराका 
विध्वंस उश्मीकेद्रारा करिया गया धा । ध्र्मैपरायण हिदुश्रा 
के उपर उक किण गण श्रनेक प्रकार के उन्पीदुन श्रोर 
श्रत्याचार इनिदास म प्रसिद्ध हे । सिके्दर लोष्टके बादर 
टूव्रादीम लोद्धी ने खन १५२६ तक राञ्य क्रिया । इसीं 
समय ( सन १९२द की२१ णपरिल को) पानीपन म पठान 
बादशाह दव्राहीम लोदी के साथ कावुलके मुगल राजा 
बाबर की लङा हहं । यही पानीपत का प्रथम युद्ध कह- 
लातादहे । इमी युद्धम वजय लक्ष्मी पटानो को छोडकर 
मुगल के पाम चली गद \ 

भारत के राजनीतिक श्राकाश म जिस ममय इस तर 
विपत्ति के मेव छाये टण य, एवासकर मथुरा च्न्दावन के 
राह-घाटा मे श्रनेक प्रकार के भयानक उन्पात श्रा करते 
थे, उस समय मी महाप्रभु स्वजनो के साथ कृष्णान्नेषण 
लीला तथा अदभुत हरिभजन के श्रादश का प्रचार करने 
म लगे हण थे उन्होने श्रपना कायै नहीं छोड़ा । महाप्रभु 
केहदयम जगन के हिमा-ढरेष-हानि-लाम की चिन्ता 
तक नहीं गई थी । उनके भ्रा का चित्त भी श्रपने प्रभु के 


कात्िक-@ मावस्या ] 


समान ही विशुद्ध था--केवल क्रष्णान्वेपण की सेवामं लगा 
हृश्रा था । 

भारत के राजनीतिक इतिहास म गाजपूल जाति का 
नाम सोने के श्रक्षरो मे लिग्वा हरा हे । मुसलमान विजय 
के पहलञे राजपृत जाति ने श्य वीय) प्रभाव, प्रतिभा, ग्रति 
पत्ति, देश प्रेम ग्रौर आन्मच्याग काजा त्राद् दिग्वाया है, 
वहे भारत के इतिहासम, द्विताय है, उसकी तुलना 
नष्ट । इस समय राजपून जाति भर पर विधमिया की 
तीक्ण दृष्टि श्री ओर राजपूत लोग उनके साथ युद्ध ग्रीर 
विद्रोह केरनेमलगे हण प्रे। 

हमारे ्रालोचनीय कृष्णदास राजपूत ने राजपून जानि 
के बीच प्रकट लीला का श्रादरिष्कार किया है । किन्तु उनक्र 
शौय -वीर्य उनके प्रभाव श्रौर प्रतिभा, उनके देशमेम रौर 
श्रामन्याग तथा जगन सम्बन्नी लाभालामने दिसा-द्रेपादिव 
हल नश्वर कायम नियुक्र न होकर यथार्थं विप्यम, श्री 
गुरुदव तथा क्रष्णचन्द्र की मेवा म प्रयुत्रः होने के आद्र 
का ्राविप्कार कियाद । करप्णद्ास ने द्रेश प्रेम श्री श्ान्म 
त्याग के जिम च्रादर् का प्रचार किया दहै. उससे इन शब्दा 
की विदत रुहि ग्रोर्‌ साधकता प्रचारिन हृद है! हम लोग 
कृष्णदास-करत महाप्रभु कीमवाकी चेष्टा मे उसे देख 
पाचगे । 

महाप्रमु जब्र रास्तेमे उम ब्रृक्ष के नीचे श्रपने चारो 
साधियो के बीच श्रन्तर्दशणा म निमन्न हो रहे भ्र, उस समय 
उसी,मागे से दस धुडसवार पटान जा रहे थे । परानाने 
रास्तमं णक भअन्यासी को मूर्च्छित तश्रा उनके पास चार 
श्रादमियौ को बटो ह्र देखकर सोचा करि निश्चयहीये 
चारा ठग रहै) जिन्हाने सन्या्ी को धतूरे वरह का कोड 
विषै णिलाकर उसे मार डाला हं ऋऋ न्यायी के पास 
जो कद्ध सोना श्रादि मूत्यवान॒ वस्तुर्णे थी, उन्ह ले 
लिया हे । 

मन ही मन यह टीक करके पटना ने महाप्रभु के साथी 
कृष्णदास राजपूत, सनोडिया व्राह्मण, बलभद्र भटराचार्य 
श्रीर उनके साथ के चाह्मणको बौध लिया श्रौर उन्हे 
मारने काटने का मय दिग्बाने लगे । बलभद्र भटाचा्य 
श्रोर उनका साथी बाह्यणये दाना गोड देश के रहनेवाल 
थ। वे सहजहा उर के मारे कोपने लग । लेकिन करष्ण- 
दास राजपूत श्रौर सनोडिया माथुर वाद्मण निय होकर 
उन पठानो को श्रपना परिचय देने लगे। तो भी पटान 


कृष्णदास राजपूत ७ 


उनके कथन पर विश्वास न करके उन गौदीय ८ बंगाली ) 
जना को डाकू, ठग आदि कहने लगे । राजपूत करष्णदाख 
से वैष्णवे के ऊपर यह श्राक्रमण नदी सहा गया । उन्हने 
अ्रपनी बहादुरी भ्रकट करते हृषु कहा --"पटानो, साच- 
धान ! नुम इन दोना बगालियो पर हस तरह श्रनुचित 
रूप स्र श्राक्रमण्‌ नहीं कर सकने । इसी गँविमे मेरा घर 
हं । मरे श्रधिकारमदो सौ तुकं सिपाही श्रौरण्क सौ 
तोप । मेरे श्राजादरेतेही वे यरभी यह श्राकर तुम्हं 
मारकर नुरहारे धोड़े वरह को लूट लगे । ये बगाली डाकू 
नही द; तुम्हीं उाङृहो ! नुम्हीं तीर्भत्रामियो का धन लूरते 
रोर उनकी हन्या करना चाहते हो 1" 

कृष्णदास राजपून केये नीच वास्य सुनकर पटानी के 
मन म सकोच उन्पन्न हुश्रा। इसी समय महाप्र् श्रद्ध 
बाह्य दशाको प्राप्त हण । वह हृकार करके उर त्रैटे श्रौ 
“ हरि, हरि ` शब्द्‌ उच्चारण करते करते प्रेमके श्रविशमे 
उर्य-बाहु होकर उदर नृन्य करने लगे । यह देरव सुनकर 
उन पदाना ने भयभीत हो उमी समय प्रमुके चारो भक्त 
को बन्रनसूक्क कर दिया | महाप्रभु ने अपने भक्रा का 
बधन नही देब पाया । 

महाप्रभु जव सपू बाद्य दशा को प्राम हण तब प्रमु के 
प्रभाव से प्रभावित होकर वरे पटरान उनके निकर श्ये श्रौर 
प्रणाम करकं यह जताया ये चारो श्नादमी प्रभुको 
धतूरा ग्िलाकर वेदो करके उनका ध्रन-रन्न श्रादि लूरज्ञे 
जानेवाले थे । महाप्रनु ने उन प्रटानोसे कहा-ये चासते 
गग या उक नही, उन्दीके साथी हं । वह भिघ्युक सन्यासी 
हं, उनके पास धन या रन्न कृद भी नहीं है । वह समय- 
समय पर मिर्गी-रोगके दरे से राहघाटमे बेहोश होकर 
गिर पडते) इसी लिये चारो श्रादमी सदा साथ रहकर 
उनकी देम्बरे्न शरोर रक्षा करते द। पटानो म ण्क मौलाना 
मीये । मोलानाने महाप्रभु के साथ कृद धर्मृतत््व की 
प्रालोचना शुरू कर दी श्रोर निर्विशेष वह्मवाद्‌ के स्थापन की 
चेष्टा करने लगे । बाढ को जब महाप्रभु ने कुरान के वचर्नो 
से यह दिस्वा द्विया कि कुरान मे श्नन्त को सविशेष या साकार 
बरह्मकीही स्थापना की दहै, तब मौलाना ने भी "पूर्वापर 
पिधरियाम पर विधिह प्रबल होती हेः यह सोचकर 
महाप्रभं के सिद्धान्त को स्वीकार कर जिया । प्रमु के दश्न 
से मौलाना की जिह्या श्रापहीसे कृभ्णनाम का उच्चारण 
करने लगी । मौलाना का जङ़ाभिमान दूर हो गया। 


प) भागवत 


# 


मौलाना ने ्छिर महज को प्राम करके साभ्य-माधन- 
तस्य फै तिप्यम पूा ¦ महाप्र~ ने इमकरे उत्तर म उन्ह 
व्रनन्ताया कक कृप्मनाम  दरव्याम पेद ्रानुप्रगिकसू्पसे 
उनके मनर पूतन पाप्रपूज नी मम्भ हा जर्थेग । ध्रजुनं 
मौलाना को कष्णनाम का वप करके उनका नाम राम 
दास सस्व दिया; प्रयु की ्राज्ते समी पटाना ने कृष्ण- 
नाम का दद्व सत्य क । 

दन सव प्राना ते, दल्लपरति का नाम शरा व्रिजलीस्ना । 
यह राजकमार र त्रस्परच्यमक धे 1 साध के सव पटान 
उनक शनयर्‌ च 1 चि जली करष्णनाम का उचारण 
करत दरण महाधन्‌ ऋ चग्णा पर लोट गय । महा उदार 
स्रचनार मटाधम) श्वीप्न्यन्य दय न क्रपापूत्र त्रजलीखरो 
क मग्न म शरपना श्राचरगा रस्व गद्या । महाप्रथु के 
चर्ण कमल पञ, रर कपास विन्ता महा भागावन 
ट्ण । उनवेः साधी पटन यो व्यन्‌ परम ग्रहण करके देश. 
देशा शरोर गौव गौव वृमकर महध्रशु की कीनि का प्रचार 
कमने लगा! सव नापरो) स महामागवन विजलीस्रौ का 
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हर्‌ सल गया! य सथा ""परखानवेप्णव्‌ः के नामं स 
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स्र मगा-किनार ऋ राह म प्रयाग जाने # ्तिण 9रस्तुत 
ट्ण । इमी समय महाप्रभु ने सनोदिया व्राह्मण रौर करष्ण- 
र तरर लेष्ट जने के लिण कटा । 
क सार चत्तन का 


दाम्‌ स सपने ्रपन्‌ 
किन्तु यन्म दयान नक चभ 
पराधैना का। 

मटात्रभं ने प्रयाग स आक्र श्रीवन्तम भटर की सक्ष 
सने के विचार न तिस समय प्रप्राग क उस पार अद्ादल 
ग्राम छा यात्रा का. उम ०३५ श्ाम््प प्रम्‌ श्र राजपूत 
करष्णदास माए क साधी हार वा गय य प्रौर उक्र 


[ वभ १, सख्या १ 


दाना सजना ने महाप्रभु का उर्स्ठष्ट प्रसाद पाया था। 
निरहन के परिडिन रघुषएनि उपाध्याय के साथ गी महाप्रभु 
ने जो सव रस-तच्वके प्रसगा की चचौकीथी, उमरे भी 
क्रष्णद्रास ने श्रवण क्रिया यथा| 

पाटको, ्प्णदाम राजपृत के चरित्र की ग्रःलोचना करके 
उससे हमन व्या शिक्षा पाई ? महाप्रभु ने ग्रपन णक-णएक 
भङ्गः के द्रा जगन म किम प्रकार की श्रमृनपू+ यन्‌ 
भृत हत्नारी रिक्नाण फलाद्‌ ट, इसपर विचार काज । 
विचार कमते करत आप विस्मित हो उथगे रौर चिम्मिन 
चरशक्रमला म 


क 


दोत-हाने पापद्‌-सदहित श्रीचनन्यद्रव के 
श्रापका चित्त-श्रमर विप स्पस आस्र हाना । 

क्रष्णद्रास राजपन की मुर वीरता असाघारणयाः गा 
से नुक सिपाही रोर णक सों ताप उनकर अधिक्रारम धाो। 
उनको धन, ~म्मान शरीर मव कामी मी नदीं शी | 
क्रष्णदाम्रके स्त्र थी, पत्र घे । वह ध्नी चरर प्रनिपानिः 
शाली गरहस्थ ये । ह्िन्नु कविराज गोस्व्मी प्रन के ण्दा 
म हम ग्व पातदह कि क्रष्णदास्‌ महाध्रभु का कम^इलु 
वाहक अरन्य हाने के लिण घर, सी) पुत्र ग्राद्‌ का दुरकर 
उनके माथ स्ह । 

यही कष्टदः करा यश्व परिचय दं । क्रष्णदास कृष्ण 
के दामये। कृष्णदास राजपृत श्रौरमी सुन्द्ररलर भाषा 
म ५यैष्णव ककर ये करस्णद्रास चरके दास. स्री-षृत्र 
करदासनप्रे,याडदोखषौ मपा, ण्कसी नोप अ्रथत्रा 
सामारिक प्राता, कुलोनता, जात -करलतं -न-रत क दासन 
यरे । उनके मनम इन सव वग्नुरा क्राग्वामा होने की 
अकाश्चा मी रत्ती मर नहीं भरी । इन सव दन्नुश्राके प्रभु 


या दास का श्रभिनय असुरगर भी कर सकने है । किन्तु 
७, कन (क [+ (१ 9, (५ 
कष्णदास के प्रेम का क्गर्चिय श्रहटिनीयदे, ग्रलोकरिक दे । 


उनका ब्रेम ग्रहैनुक, अप्रनिहत गोर श्रनाविल दै । 





(~ त प्म | 5 ग य 
ह्‌ (रताम्‌ कत्‌ रहस्य 


( "नथ ॐ किष्णुपाद अ मा, चिनादञ ) 


= "०, “यः न््रारती समाध करके दष्णव लोग 


॥ 1 र. 

1 | । स्यायम्‌ "गन म चकुलन्रश्च के नाचे 
च स ;. चनृनरे कर उपर वैरे हं । वृद्ध रघुनाध्र 
९ + डस व्रावबाजी महाशय उनके बवीचम 
८, 2 तुलयी-माला म भगवान के सम्या. 
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नाम जप रहे हं । इसी समय चजनाथ ग्रौर विजये 
ग्राकर साष्टःग प्रणाम क्रिया । बाबाजी ने उनको गलेसे 
लगाकर कहा - नुम्हारा भजन सुख बह रहा हे न ? विजय 
ने हाथ जोटकर कटा प्रभो, आपकी क्रुपा से हमारा 
सर्यत्र मगल दै । कृपा करके राज हम नाम-तस्वर का उपः 


कात्तिक-अमावमभ्या | 


द्वितीय पयाय क विष्णुम्वामी 

द्वितीय पर्याय के परिष्णुम्वामिया म हम शश्रीराजगोपाल' 
देश करिण । बाबाजी प्रफु्लमुम्व होकर कहने लगे --भगवानं 
कानामदो प्रकारका दै । मुग्यश्रौर गौण । जगन्सृष्टिसे 
मायागुणा का वलन करके जो सब नाम प्रचलिन हण 
हे, वे सब गौण श्र्थाने गृणसवबन्धी है । ग्टिकतो, 
जगन्पाता, वपिडवनियन्ता, विश्वपालक, परमान्मा शओ्द्ि 
बहुविध गौण नाम हैं । प्रर माया गुणा के व्यतिरेक 
सम्बन्त्रसे च्यचनं कदु नाम भी गौण नामो म णिने 
जाने द । इन सब गौण नामो के बहुविध फल रहने पर 
भी साक्नाक चिन्फल सहमा नहीं उदनि दोना । मगवान के 
चिन जगणन्‌मजो माग्राक्रत काल श्रौर देश मे अनतीत सब 
नाम निन्य वनमानद्े वरे ही सव नाम चिन्मय श्ौर मुस्य 
ह ! नारायण, वामुदेव, जनादन, हपीकेश, हरि, अच्युन, 
गोविन्द्‌, गोपाल, राम इन्यादि सब मुख्य नाम दै । ये मव 
नाम चिनभ्यान म भगावन्म्वरूप के माथ ण्क्य माव मे निन्य 
वतमान ई । ये सब नाम जड जगन मं महामौीभाग्यशाली 
पुरुपा की जिह्ाम भक्रिके द्रारा आक्र होकर नृन्य करते 
हे । नाम के साथ मायिकः जगन का कृद्धु भी सम्बन्ध नहीं 
है । नाम स्वभावनः भगवान का सव शक्रियोसे सम्पन्न 
है । मायिकः जगन्‌ म अवनी होकर वह माया का नाश 
करने म प्रश्त्त हातादहै। इम जड जगत म वर्तमान जीवा 
काहर्निाम के सिवा शरीर कोद बधु नदींदहै। इमी ल्लिण 
बरह्लारदीय पुराणम लिखा है - 

हर ताम न्वे नामेव मम जानम | 
कल। नास्त्यव न।म्न्येव नाम्त्यव गनिर.यथा ॥ 

न्ग्रथौन्‌ हरि कानामही मेरा जीवन है ओर कलि 
युग म नाम के सिवा जीव की च्रन्य कोट गति नहीं है। 

हरिनाम मब. वेदो से बटकर है । जैसा कि स्कन्दपुराण 
म किख दे- 

मा क्रचोमा यनुस्नान सामादि 


श 


गावन्धत 


परः क्रयन । 
हरनाम गयं गायस्व नि-धरशः ॥ 
॥) ९ क. क, 
हे तात, ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद्‌ श्रादि कु न पो । 
केके क कष के 
गाने-यागम्य गोचिन्द यह हरि का नाम नित्य गाश्रो। 
हरिजाम सच तीर्थो से बहकर । जैसा कि बामनपुराय 
श्वी न 
म लिखा षं - 
तं।ंक।2रादस्राण 
तानि सचागयवाप्रोति 


ताथकोरशतानि च| 
विष्णोनौमानि कौोसतयन्‌ ॥ 


हरि-नाम का रहस्य 


(4 


शत कोरि सहस्र नीथा की मेत्रा का फल केवल विष्य 
नाम काकीर्तन करनसेदही प्राक्च होना रै । 
हरिनाम का श्राभास भी सब सन्कमा से श्रनन्तगुणा 
अविक हं । जेसा कि स्कन्दपुराण मे ल्तिखा है 
गाशचद्‌ान ब्रहम स्वगस्भ प्रयःगर्ग॑मेःदकश्रल्पन्रासः । 
यज्ञायुन म जवणनने मे विन्द न रामं शनांशैः ॥ 
सूये्रहण म कोरि गोदान करना, प्रयाग गगा श्रादि 
करे जल म कल्प भर निवास करना, दम हज्ञार यज करना 
रौर सुमेर पर्त के समान सुवर्णं का देर दान करना, ये 
सब कार्य गोविन्द कीर्तन के पार्ताश के बराबर मी नही द। 
हरिनाम स्व यथो क्रा दान करना है । जैसा क 
स्कन्ढपुराण म लिग्वा ‡-- 
नन पटृूनवटग्ं -रपुनिग्रदमा परम्‌ । 
श्रह्मात्ममुलमतद्ध देषसुनामानुततनम च 
हरघरडी दिष्णु भगवान के नामा के कीलनाभासरम 
ही जन्म-द्न्यु श्रादि ड्वर्म का विनाश) काम-क्रोच श्रादि 
शचरज्रा का निग्रह होना पै । यही श्रभ्यान्मज्ान कामृलहे। 
हरिनामम मव श्रि है। जेसा कि स्कवपुराण मे 
लिमा है -- 
दानव्रनतपम्नाथ्नव्राद। नः यः: म्थित।ः। 
णातन्यौ दवमहनां रवपापदगः शुभः: ॥ 
गजमृयाङ्चेमयःना जाननायव्यान्मवस्तुनः ॥ 
राय ह!+ ग सवाः स्थापनाः स्वषु नामसु ॥ 
सव देव्ता की सब पाप नष्ट करनेवाली श्रौर मगल 
दायिनी जो शक्रिर्यी दै, जो श्रियौ दान, चन, तप, ती 
्षेत्र तथा राजसूय-ग्रश्वमेष अरारि यज्ञो म वर्वमानर्दै. ओो 
शक्रिर्यौ ज्ानसाप्य श्रध्यान्म वग्तु मे निहित, वे सब 
हरि ने उनसे ्सवचिकर अपने नार्मोमे स्थापित करदीदै। 
भक्ि.साधन के जितने प्रकार दह, उनम हरिनाम का 
कीतेन ही सर्वश्रष्ट है । भागवत म (१२ स्कय, ३ श्रध्याय) 
र श्लोक मे ) लिग्वा है - 
कृत यद्भ्ना न ववष्णु त्रेत्यां य॒जनो मनैः । 
दरापंर पारि वयां घ्ना तद्धरिनन।न्‌ ॥ 
सत्य युग मं भङ्गि के साथ हरिका ध्यान करनेसे) त्रेता 
युग मे यज्ञो द्वारा भजन करने से श्रौर द्वापर मे परिचर्या 
( सेवा-पूजा ) करने सेनो फल प्रात होता है) न्ह कलि 
युग मे केवल हरिकीर्तन करने से ही भिज जाता हे । 


हि 
६१ 


वजयक्मार, श्रव्र नुम चारं करक म्बा, टारनाम 
का श्राभाम भीमव्र सन्कमा म प्रेष्ठ ह: क्याकरे सन्कममाच्र 
ही उपाय म्वस्प दोदर अपने उर्दि कल को देकर निररन 
हो जाने दं । विप कर सन्कर्मं चाह ममा ग्रौर जिम प्रकार 
ज-'सय हरिनाम चिन्मय हं। 
प्रतण्व वरह -उपायम्चस्प दाकर गा पकाल म स्वय 
उपेय द्या लःयम्म्पद जाना हं । ग्रौर म) परिचार करके 


७५ ६. ४ कन्न 
का हा, यद्र र ! कननु 


त्म्बो. ना कजा सथ अग निच्िर्द, तरे मभी हरिनाम के 
[4 ‰ 1 
श्राश्निन दं । 
विजने कहा प्रमो) हरिनाम चिन्मय हं, यट अच्छी 
तरह 1 पराप टम तप्यका ननिःसन्दद 


स्मे समफ्ने म पटने यह सममः लेन ्रावस्यक ४ कि 


रचयाम रना 


्रध्वरस्नस्प नाम किम तरह चिन्मयो सक्रनादे । क्रपा 
करके यद वबनलाटण । 


त्राब्ाजी ने कटा शास्र कहना है- 


नल्‌ +र | रगा. जन रर विग्रह. । 


{गा नुदा (म. 3. भक्रत्राभनःमनपएसलनात 


4 ध १ # 
करष्णनाम पिन्नामाणि-स्वस्प हे, स्वय श्चैनन्यग्मविग्रह 


क्ष्ण हा द । नाम पृश. माया मे यनीन, निन्य मुकर ४ । 
[6 ५५ क + ॥ | "9९। 
कारण) नामं श्रौर नामी, दोना अभिन्न द्ध । 


अगवत 


| वपं ?, संख्या १ 


नाम रौर नामी दोनो परम्पर श्मेद तस्र ड । इमलिष 


नामीरुप कृष्ण के सपू चिन्मय र,ण उनके नाम मे भी 
दं । नाम सर्यदरा प्रिपृश तत्व & 


हरिनाम म जद का 
याक वह कभी मया 


स्पश्मात्र नदीं द । नाम निन्य मुकर 


के गुणो > आकः नीं होता । नाम स्वयं कृष्ण ‰, शरलण्व 
चह चतन्यरम करा विग्रह-स्वसूप है । नाम चिन्नामशि.म्बरूप 
मनजोनजो कृ चाहना रहै, उ 


मत्री उनेम ममेदह! 
विजयने पृ्ा- नाम के गश्चर किस यकार मायिक शनम 


स अतीत या भिन्न दो मक्रत &? 


बात्राजी ने कटा-- ज जगन म हरिनाम का जन्म महीं 
ट्श्रा । चिनकगाम्वस्प जीव शुद्ध स्वस्प्र म ग्रभस्थिन दोकरर 
अपने चिन्मय शगरमे हरिनाम का उच्चारण करने का 
य्विकरारी दै । वरह जगन मे मायाचद्ध होकर जद इन्द्रिय ॐ 
हारा विशुद्ध नाम का उच्चारण नहीं कर सकत? । किन्तु 
ह्ाड्नी की क्रपामे जिम समय स्वम्बख्प की धिया होना 
है, लभी उसका जिद्रापर नाम का उदय होना 1 उम 
नामका उद्रयहोनेमे ग्रान्मन्रुनि म शुद्ध नाम कृपापू्रक 
वनगो होकर मत्र की भक्रिमे पत्ित्र निद्रापर दूष्यं करता 


ण्ड ५१ कण भ 
ह । नाम शरक्नराक्रनि नहीं टे । वह केवल जड जिह्ापर 


चः छ, म, भ .8 र्त (4 ण, 4 
न्य कमन क समय अकश्षगक्रार म पकाारत रानत् ड । यहा 


५ हे 
डरे नाम का ग्हम्य दहै) 


श्रा १०८ परमस महाराज क्रा णकः भाचण 


2111 श्रगे्र स्क््मी र मायाकाद 


स्रि [त्णुर्वामा 


` प्रदायक इनिहास पट्नेमे श्रौर स्वोज 
करनमे यद जाना जानादहे कि ष्ष्णु 
स्मामी मग्रदायब्रहुत प्राचीन ड । विषया 

न : न्वामी तदय करे पथम पयौय म टम 
० श्रोदेवदन्‌ 1 दव्गुरगामा का नाम रेख 
पिते हं । तरथम पयाय क र्प्पुम्वामि्यो म श्रीनृा्चिह 
भगवान की उपार नानप्रणालीो का वान ही इमिहास म॑ 


शः“ -" 
सखा 


1 


चणेन की गदर हे | श्रोवल्लभाचाय कमे टे उस समय 
मारन म नप्गु-वामिया के बीच गोपाल की उपासना ही 
प्रचालत शरी । ` स्चदम्नसग्रह -- प्रणेता सायनमात्व ने 
रसेश्चर दरधैन के बीच दिष्शुग्वामी का बहून साधारण ही 
उल्लेग् करिया है । उसम उन्होने विष्शुग्वामी को नृतिहरेव 
का उपासक दही बनलाया हे । “वल्लभ द्विग्विजय' तथा 
श्रन्यारय सांप्रदायिक इतिहास-गरःथास दही जाना जाता है 
के विष्युम्तरामी सश््रदायानुयायी लोग दश नामी श्रौर 
श्र्टात्तर-एत-नामी 1 दर्डी दरैष्णच.दन्यासी ये । 


कात्तिक, अमावस्या | 


विष्युस्वामी, का नाम देख पाने दै] उन्हाने द्रारकापुरी म 
श्रोरणदु।रजी कौ मात ग्थरापिन क्री श्री । बल्लनाचा्य क 
अनुगत व्यार्िगाण ने परवर्ती समय म आन्ध्र व्िप्मुम्बामी 
के ्रश्युदय का उन्लेग्व कियाद । 

मध्ययुग क्रा विपाुस्वामी -सप्रदाय-श्रीधरस्वामिपाद 

मध्यवर्नी समयमश्री विष्णु वामी मदाय के प्रनुगत 
श्रीयर स्वामी को बाहरस मर्यादामागे म नृ्हटत का 
उपाक दहा हम जान पाते दं । कन्तु प्रोङृष्ण त्म उपा 
सना का भाव भी उनकरे हद्रय म प्रबल धा, 

श्रीधर स्वामी क सम्बन्ध > चान्त धारणा खरार 

मेका नवारणा 

किसी किसी के मतं श्नावर स्वाना कवलद्ेनवादी भ्र 

श्रवक्षमाचायै का मन यावहा दह । ननामगडेद सौ व 


पदले ष्व्रीप्िकरा ईपिनःः मभक नेग्वक नै उख मसमय 
मधुरा त्रन्दाचन याद म्थधानो म भ्रीव्रह्नभीय व्वार की 


प्रवलना रौर सग क फलम श्रीत्रर ग्वामी को “केवला 
देलवादरी'' समश्ाथा । किन्‌ नामा स-लिग्विन मक्रमाल 
ग्रध सथा अन्याय साप्रद्ायक इतिहास रथे णव प्रीतम 
स्वामी की उश््यि यरौर चरिचारा का मृध्मटष्टि ग्रौर निरपेक्ष 
मात्र स ्रभ्ययन करने पर उनके विपय म उक्र ध्रारणा के 

विपरीत नावदही प्रमाशिन होता टं) 

श्रीधर स्वमी नायावाद्री नही दें 
प्रथम प्रमाण 

डावर स्वाभा कदापे कवलादतवादी नहा हां सकते । 
वष्ट शुद्धादंतवादौ थे । शुद्धाङ्कनवाद्‌ क मतम वस्तुका शरश 
जीचदहे व्स्तुकी श्र. माया ह. वस्तु का काय जगन दहं । 
इस कारण जावर साया अर मायके जगत समा श्वस्तु 
शब्दवाच्य टु । मागावन म १।१।२ >ईलाक के "वेय वास्तव 
मन्र वस्तु शिवद्‌ तापनत्रयोन्पलनम्‌ः इस चरण ऋर्दकामं 
श्रीवर स्वामी ने"कहा ₹दे--प्थ्वास्सवशब्देन वस्नुनाश्े जीवो, 
वस्तुनः शक्रिमौया च, वस्तुनः काय जात्च तन्सरव वस्ेव, न 
तः प्रथ्‌ ' इस चाक्यके द्रारा उन्हाने पूरक्रिमतका 
ही समथ्न कियाद. जिसमे यद प्रतीत होताहेकि वह 
कभी केवला तव्रादी नहीं थ । निप केवला तवादी कभी 
जीव की वास्तव बखह्ा, तत्ववस्तु अर्थान बह्म की श्रि श्रौर 
वस्तु के काय को स्धरीकार नर्हा करते । केवलाद्रैतवादी 
माया को ्रवस्तु वस्तुको निचिरोप, जीव श्रौर ब्रह्मको 
त्रिविभेबह्यीन, जगत्‌ को श्रसन्य श्रौर जेव ज्ञान के 


पूज्यपाद श्रीधर स्वामी चार मायावाद्‌ ११ 


(कि क 


विवर्त सं उन्पन्न ता-कालिकी अनुभूत को मिथ्या हौ 
ष । 
हताय प्रमाण 
श्री यर म्वामं( ने श्रीमद्‌भागवत की निज राधि भावाथ 
दीपिकाटीकारम ग्र क्रिमी श्राचाय का उद्नेव न करके 
केवल श्रोविष्यगु स्वामीःके नाम क्राद्ी उक्लम्ब क्रिया &। 
श्रीमद नागवत के १।७।६ रलोक की टीका म उम्हनि 
लिग्वरा हे-- तदूर (तप्णुम्वामिना द्वादधिन्यो मविदारिलष्टः 
सच्चिद्रानन्द्‌ दरव, : । म्व्ाप्रियायन्रतो चः नप्रशनिकराकरः। 


तथा - स दशो य माया स जीवो व्रम्तयादिनः । 
स्वाथिभूतपरानन्दः स्वाविभूनमुखद्ःवभूः ॥ स्दारगन्य- 


सिपयोन भवभेदजभीणुचः । यन्मायया जप्जाम्ने तमिमं 


चदारं नमः ॥'` इमो तरह भागवन के २।५२।२ ऽलोक 
केण टकरा म लिग्वा हं नद्वाविष्युम्यािप्ोक्रा चा | 


न्यां श्रीकिप्युस्वामी के वाक्या क उग्रे दारा यही 
प्रमाणत हाना कि श्रीपर स्वामी रतपाम्बामी के अन- 
गन अरि द्ा(रनागनानसा- नण गाचद्‌ानिन्द्‌ मायापाश 
श्रोचरासहदेव के उपासक शुद्धातवादादहीथ। 
तृनीय प्रमाणा 

श्रोभक्रमाल यथय जाना जाता फ 
विष्युस्वामी के प्य परमानन्द स्त्रामीपत्रे | परम्परा ङ 
कमस यद 
धरस्वामी न श्रीभागवत कीटोकाके प्रात्भस मगलाचरण् 


म॒ 'भ्यलक्रषा तमद बन्दर मरमानन्दमात्रवम इस र्ल्लाक ` 


नाभादासजी के 


प्ररमानन्दम्बामी ही श्रीयरस्वामीकं र्ये । श्री 


सम॒ भावान सं ्माभन्न ्रपने गृस्दव की ही वन्त्रना 


कीट 


चतुधरे प्रमाण 

मायावादी लोग पञचापासना का श्रवलंबन करक 
नृपचास्यके व्ल पञ्चोपास्यममे णक उपाम्य स्की 
उपासना म्नीकार करके शन्न को निविरेप प्राचि कोही 
"साध्यः मानते) किन्तु श्रीयरस्वामी ने भागवत ढौ 
टीका मलो मगलाचरण क्रिया ह, उससे स्पष्ट ही जान 
पडता ८ क उन्हान टस पकार का नितनाच र यावाद्या 
का विचार ग्रहण न करके श्रीरद्रसप्रदाय कौ माननेवाल्ञ 
के स्प म परमनाम, जगद्धाम. दश्मतस्व श्रधिताश्रा 
पिग्रह श्रीकृष्ण श्रौर श्रीनारायण के विलास तरिम्रह सगारशिव 


की परस्पर आलिगित विग्रह के स्प म चन्डना की 
है । यथा- 


&. भागव्रत 


स थवः माप्त ताया ननू बद्ध वदान, । 
वन्दं (नद्वगान्न ल वर्गयनय तपन ॥ 
पच्चम प्रमाप | , 
उक्र मगनाचरगग के प्रधमन्लाक म मी “+न नृामहमह 
भजे" हम वाक्वकरे द्वारा यह ग्पष्ट समम ्राजानाहै 
क श्रीवरस्व्रामी श्राचृमिददरेव क उपासक थे । 
परष् प्रमाण 
श्रीवर के यस्माद्र का नाम न्तध्मी्ररस्व्रामी भा । यह 
ल्मी पर भश्रीनामङौमुदी ` नामक ग्रन्थ कै लेग्बकः ह । 
श्री परग्वामी म्‌ मी श्रीनाम के श्प्राकरन नच शार निन्यन्व 
के विप्यम ग्रनकर्लोक्रा क्री ग्चनार्क > । श्रीग्रीस्पपाद 
ने (पयावन्नी ` - प्रधम उनम स ग्माध्रक्णा स्लोका का 
सग्रह पया द । इन सब सलोकता का रालोचना करने से 
भी रेव पटना दै फरिश्रीवर स्वासा कडापि निविशेप- 
केवला लयाद्वी या मायानां नहीं हा सक्ते । कारण, 
निर्धिरोप केवलादरनवाद लोग कमी श्रीभगवान्‌ के साथ 
उनके नाम. स्प, मण श्र लीला का भेद नथा इनका 
चिन्मय श्रौर निन्य होना नदीं स्वाकार करने । सायनमाचव 


[ वषं १, संख्या १ 


कै, कन कि, 
का रसेश्वरद्‌£न पटने मे जाना जाता हे के श्रीचिष्णु 
स्वामीने भरीचृसिर्देव के निन्य ग्रभिन्न नाम-स्प श्रादि 
स्वीकार किण हं । अनण्व श्रीधर स्वामी के व्िष्युस्वामी 


् । # 


मनावलम्बीं णुद्धाद्रतवाद्री विदर्दी ष्ण यती होने म कुकु 
भी सन्देह नहीं । 
सत्रम प्रमाया 

श्रीव्र स्वार्मा य्रदि केवलादरनचाद्वौ श्रथवा मायावादी होने 
तो श्रीमन्महाप्रम्‌ चैतन्यदव श्रीवेल्नम भटजी को शासन करके 
श्रीधर स्वामी को “जगद्धर न स्वीकार करते ज्रौर श्रीधर 
म्धामी के श्रनुगन होकर भागवत्त की व्याख्या करने ऊ लिण 
अचय अरर जगन के जीविका रिक्षा न दते । श्रीवर 
म्वामो याद केवलां +नवा्ना दततेन्ये श्री श्रीगोस्वामिपान 
भी उन्द भक्रयकगक्षक की श्राव्या न देते । श्रीमन्महाप्रभु, 
श्रीजीचप्र रोर अरन्य >ष्णवाचाथ्गगा ने निचिरेषप माया- 
वादियाको मप्र की रक्ता करनेवाला कटने ॐ बदज्ञे 
“भारि का सचना करनेवाला" ही कहा > । वैष्णव स्राचायों 
के किसी मी ग्रथको पटने सुननेमे टस बातत के यमरेष्टप्रमाख 
प्राप्त हो सक्रने र । 


मा गक्त-काःतन-सन्देक् 


५ 
„ 


५.५ ४५८ , श्री विरववेप्णव राजसमना के वर्ममान 
~ मस्य्रा्रिष्टाता परमस परि्राजकाचा्य- 
श्र नस श्चा १०८ मद्धप्रिनिद्धान्तसरभ्वन 


ध . गो्वामी. महाराज पृथिवी न स्च श्रीः 
+ +> < चैन यगदाप्रतु की व्रणी का प्रचार कर 
के जीवा केद्टद्य म सनाननयत की प्रिजय पताका फिरसे 
फटरा रहे द । संपू विश्व की समी समम्याश्रा का संपूर्ण 
रूपम समाधान रौर चननम्वार।च्यके अग्थापन की णकः 
माच्र सीमा णक्रमात्र सा+काल्लिक भागवत-सवा के प्रभावमे 
हा प्रापो पक्र्ता दै । यद सनातन वाणी श्रगोन्वामी 
महाराज ने श्रएने ्राचार म प्रच्छ नरह माभ कर 
ग्वा दे । यज ब्रहुत से शिश्रित. परिडन, क्ता, धनी. 
मानी प घराना ऋ लोग तथा सर्वमाच।रण जन श्रीश्नन्य 
बे के निज जनश्रीगोगयामी अहाराज ऋ निष्कपट भागवत- 
मेवा करी पलाकापे, तले आश्रय लेकर मानच-जीवन के 
अरम फलन क, पता पा रहे दै । 


परमहम महाराज ने भारत कं मन्न नन्न म्थाना म 
भागावत-कीनन मेवा के केन्द्र स्थापिन किण दः | श्रीङष्ण 
यतन्य महाध्रभु के ज्चाविर्माव- स्थल श्रीव्ाम मायाङ्खृ म मूल 
मट॒राज श्री चेनन्यमट. श्रनैभिपारग्य मं भ्रीपरमहंस मर, 
श्री वाम प्रयाग म श्रोरूपतोीयमदट श्री याम दृन्दावन मं 
भ्रकृष्णंचतन्यमट, श्रोङुस्श्चश्र म श्रीभ्यासर गौङीयमर, 
ल्ली म श्रीगोदीयमर कार्यालय. मदरास मं श्रागोड़ीयमट, 
श्रोपुर्प्मत्तमन्षित्र म श्रीपुरुपोत्ममट. कटक म भ्रमचिदानन्द्‌- 
मर, अलालनाथम श्री बद्यगीदरीयमट, श्रीयाम नवद्वीप के 
भिन्न भिन्न द्रीपा म विभिन्न मट) कलकत्ता म श्रीगौदायमट 
तथा पू्वंग श्रौर भारत के अन्यान्य म्थार्नो मे श्रन्य ्ननेक 
मरः स्थापित करके वरी सार्वजनिक भगवन्सेवापरायग्‌ जीवन 
चिनानेवले व्रह्मचारी) गहरथ, वानध्रम्थ श्रौर सन्याधि्यो को 
रक्वा दे । श्रीश्रोपरमदस गोभ्वामी महाराज के श्रनुग 
चिदय्डी सन्यासीगण भारत के विभिन्न देन श्रौर ग्विमे 
परिचाजक-वेश से व्रूमनवरूमकर श्री चैतन्य डेव की वाणी का प्रचार 


का्तिक-अमावस्या ] 


करते हण, श्रीगुर गौरांग की इच्छा कों पूरौ करते इण्‌, विश्व 
क [+ [* 9 ७ चज 
के जीवा का निष्कपट, श्रान्यर्तिक निय मगल कर रहे दहं । 








| । । ६ 
परमहस परित्राजकाचायेवयै 
१ ^ वि # ० _ न (+ - * 
+ ॐ ववप्ुपा ५ ९०८ श्रोमद्ा्तासद्धात 
सरस्वती गाम्बामी महाराज 
इस भख जवाद्‌ कीबाट्रके युगम परमहस गोभ्वामी 
महाराज ही अ्रदम्य उन्साह स साव॑काल्लिक भागवत-सेवा- 
शर्मका ग्रहेनुक भावसे प्रचार कर रह दे । पिभिन्न भापारश्रा 
म सामयिक पत्रा काप्रकाशन भरि्रथो की रचना, व्याख्यान) 
कीदैन. उप-श रादि का मवनमस्डल भर म प्रचारं करते 
ट्ष्‌ भूमरडल भर्म पर्यटन कर रहे हे । ज्रगरेन्नी श्रौर 
सम्कृत-भापा मे 'ष्दामनिम्य श्रीर्‌ सज्नतोपिणीः नाम 
श [कप 3 2 क (+ 3, @ = ५ 
के मासिक पत्र, बैगला म साताहिक “-गोडीय` नाम कां 
पञ्न. एवं देनिक “नदियाप्रकार'' पश्र पहले बहत 
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से धिपथ-गामी लोगा को सन्यपथ म ले श्राण दहै । 
परमहंस महाराज ने सुकृमार-मातिं बालका की प्रवर्ति 
जिसमे बारयकाल हीसे अगन्पेवा की शरोर हो श्रौर 
विद्यालयमे शिक्षा पाण दृण बालक तथा सन्य कम्बोज 
करनेवाज्ञे आदमी भागवत पाठ केष्यथायै श्रयिकारी हा, 
इसक्िण श्रीवाम मायापुर म॒ भमक्रिवरिनोद्‌ दृर्टीस्यर `. 
श्रीमैनिपारख्य मे -्रीमागवत-पाटशाला? श्रौर श्रीयैतम्य- 
मटके सारभ्वत-तीश्के परावरिद्या पीर म “श्रपरिद्याहरण 
वेदासद्यालयः` स्थापित या है । इन सव म्थाना मे 
बहत मे शिक्षार्थी मगवन-सेवक श्राचारतान्‌ श्ादेभचरित्र 
सुयोग्य श्रध्यापकरा की रेग्बरेख्व म॒ रहकर अपनी ज्रपनी 
योभ्यता के श्रनुम्यार मेगल के मागम श्रविष्ठ होने दहं । लुत 
तीथा का उद्धार, लुप्त रथा का कादन, चिनिन्न स्थानो म 
भङ्गि तथा मगवनम्स्रति को उदी करनेवाले उनसवादि के 
उपलच् म मगवन्व्था-प्रचार का भिपुल श्रायोजन, पार- 
माथिक प्रदरिनिर्यो का उदधराटन करके भामावन सिद्धा.त 
के नगृ तात्पर्यं ओओर तत्वा के सचसावारण म सरल भाव 
स प्रकाशन श्रौर प्रचार, पारमाशधिक सम्मलना को करना, 
भगवल्षत्र श्रादिमे हरि कथा कीन ऋओौर प्रचार करते हष 
रहना, भगवान की लीलाश्ा के रथान ओद की परिक्रमा, 
कृष्ण के लिण साकालिक ग्मलिल चटा श्रा अवो के 
लिण मगलकारक कायाके ढारा समाज म सनातन चमं 
केस्रोत कोपने पूणं स्प स पुनः प्रवाहित किया 
ड । भ्रीमदभागवन का प्रथम श्रपिचशन श्रीबदरिकाश्रम के 
शम्याप्रास स्थानम हृश्या था, जव श्रीस्यासर्वेच ने श्रीनारद के 
निकट बद्य-नारायण-सवाद सुनकर वही येक स. देश श्रपने 
पुत्र श्रीशुकदेचजी से चोन किया था । च्यासव ने जब शुक व 
को श्रीमदभागवत का उपडश करिया था, चही उसका द्वितीय 
श्राधरिवेशन ““शुकरतलः मे हु्रा था । उसका तीसरा श्रधि- 
वेशन भैमिपारस्य म. टृश्रा था, जत्र परमहंस-सुकृट.मणि 
शरीभ्रीशुकडेव गोस्वामी महाराज के श्रीमुख से सुनी हद 
भागवत-कथा को श्रासूत गोस्वामी महाराज ने श्रीश्ैनकाडि 
ऋपियौ के श्रागे कीर्न करियाथा। श्रीमद्भागवत का चतुथं 
श्रािवेशन गौड-मरुडल, क्षितर-मर्डल श्रौर व्रजमरःडल मे, 
इरा था, जब्र नद्रननदन से ग्रभिन्न श्रीकरष्णचदन्य महाप्र थ 
ते बही भिक भागवनवाणी सगर सा गर ऊच-नीच सबको 
सुनाई थी । पचम श्राभिवेशन फिर उसी श्रीगे।दमर्डज्ञ, 
षेत्रमरुडल्र श्रौर व्रजमरुडल म, जब शरीश्रीनिवासाचायै. 


त 
०८ 


श्राश्रारयामानन्द्र 
& ~ 0 की 

चछुखा ओआधवशन कर च्ात्मान 

जव ~“ तिष्पापाद्‌ 


भ्रोभ्रीनरात्तम आर ग्रान मागव्न 
कथाका प्रचार कियारा; 
व्ेदन-क्षत्र श्रीत्राम मायापुर म दग्रा 
श्रीश्रीभक्रि नाद प्र+ कौ मनाभिलाप्म के यनुमार परमहमे 
परचाजकाचाय 4 चिष्णुपाद्‌ श्वाश्राभक्रिसिद्धान्त सरनवती 
गोस्वामी प्रभुपष्दन प्रध्या स सच्र भागवतद्राणी का प्रचार 
करक भागवत क्रा निन्विल चिद्व राविन्‌ प्रकट क्रिया । 

श्रीभ्रीपरमदरम गोप्यामी महागज न कलक म्री 
गौदाय मर्‌ का वपवः मागन मटोन्खच सर सन सिषा 
प्रदशनी सुसग्पन्न करक श्वाकाश्ात्राम म श्रीसेप्नतन गीद्ीग 
मद का कीर॑न महोन्सव पर स्या श्रोक्राश्योनाम के 
निवासा सललनान परमदय %ःगोास्वार्मा संदाराज ऋ शुभ 
विजयस नट्‌ प्रेरणा ओर नदर्‌ चलना पाट्‌ । कारा तमम 
काशीनरेश क जिन्टपंलेम म म्टकर परमम महाराज > 
बहून से काशीवासी पटिना ज्र ऊचे घराना के ्रादमिया 
को भागवन का उपद्र श्या । प्रीपनातन गो(दीयमरः म 
श्रीसनातन रिक्षा के सम्बन्व मे श्यापरन कयन भी क्रिया 
ग्रौर बगात्वी रोलाके करं चिर्मल 
ग्रीगिन मष्क मारी सभाके बीच *"सनातन चरस" विषय 
फर दिक रत्रेपणासे एशे ण्क सुन्दर वक्रत्रना मी द्धी । 
परमहस गाम्वानी महाराज क प्रप्य मदग के मदीय 
मटेके मट रक्षक, --भागवनः पत्र के 
स्वामी श्रीमन्ति हद्ेयवन रार 
रभ्य 
विनोद बा ण० महाश्यनेमा गुरजी महाराज की वाणी 
का कात्न करिया । इसके बाद परमहंस गोाम्वामी महाराज 
ने श्रीप्रयागवराम पवारकर वहम के श्रास्प मौद्धीय मरके 
महोन्सव म श्रासप दि्षाकः प्रचार किया । श्रीख्प गो.वामी 
के रिक्षास्थल प्रयाग क्ष ५ श्रीरूप मोऽदामी के, अनगानवश्र 
श्रीगोस्कामो महाराज ने ` -वान्तव सन्यव्याट १ ` इस पिप्य 
पर मापा किया । दई स्वामी श्रीमद भापरःमिचेक 
भारता महाराज) त्रिदस्डो स्थ्रामी श्रोम. द्दयव्रन 
श्रीर गोदीय-लपादक श्रीसुन्दरानन्द्‌ वियाध्रनोदं श्रादि 
गोस्वामी महाराज करे उपयुत्र रिष्या ने गो श्रीरस्जी महा- 
रा की करणा स '्न्रीरूप -शिक्षा 
कहु । 

प्रयाग-प्रवासी परम भागवत उदार्‌-हृद्य गुर-रष्णव 
सेवा परायण श्रीयुत्र. गरणेराचन्द्र देय महोदय ने 


्रगरन्नी हाट ग्न 


सपानकं न्रिदरर्छा 
गोग्वामो महाराज कै 
। सुर ;रानन्द्‌ [त्या 


ना। दायः पचर के सपादक 


के सम्बन्ध म कृच 


प्रयागवाम 


भमत्रल 


[ वपं १, संस्य। १ 


म्र श्रीस्पगोडईाय मट्‌ ऊ ज्ञण सुचिरवरृन भूमि दान करके 
जगन के परम बान्यव का काम श्या है । 

परमहस महाराज क सुयोग्य शिष्य गौ शीय सपादक, 
सथपराति श्रीषिर्वरष्णव राजसभा के अ्रन्यनम मंदरो श्रीपाद 
रतुलचद्र गोस्वामी मरक्रिमारङ्ग, श्रीच्चतम्यमट के श्रन्यतम 
स्ट भागवत विद्या भूप्ण श्रीमद्‌ श्रनन्त वासुदेव प्रजी, 


®, ¢ | ध 


ध्मावद्व्र^ष्णच राजसभा # द्न्यतम न्री अमयापक-परवर 
श्रीयत निशिकन्त सन्य्राल भाक्रिसुवाकर्‌ भक्गिशाम््री एम्‌ 
० ^ध्म्‌ागवन पाठक. श्रीशुक्र सम्बीचरणराय भवि. 
ग्रौरं श्मन्यान्य भक्रनृन्द न श्रोसनानन भौ यमय 
सोर श्रीरूप गःदुयनट के. कीरन-मदोन्मव से श्रीगुस्गौरंग 
की मनाभलाप् के श्रचार म पुल्ल 


विजय 


प्रयलन के साथ सेवा की। 

श्राव्वापरमत्स बान्त्रानी जहाराज श्राव्रयानाश्राम ने चनि 
पर्य जान समपय गाने ५ लव्वनङ निवासी भक्रचर श्रायु् 
श्रवातज्ा्मा कात महा-यके सवाक ्राग्रट कौ जापि 
कताम गन ३५ शक्टावर' 


५६३१ कों लस्वनञ म उतर 
प । श्वोपरमद्स गोध््ानी महागज ते पटियाला-मवनम 
ररक लस्बनऊ वासा ट्त € प्रस्व्ति ज्चौर सस्य कीं 
जिजासा रख्वनेवाले व्यया के ग्रामि हरिकथा का कीसन 
किया । श्रःतन्य मनोभाणट ॐ मम्थधरापक्र श्रोश्रीगोप्वामी 
मन्सान क अन यर प्रणा क श्रनस्यार उन सुयाग्य 
भपिराग्रर 14्यवर आद्र, भत्र गृहस्य श्रीयत अ्रघोक्षज 


दासा नक्रारजा नं ानात्रत नामक इस न्दा पाक्षक 


पतर कं पार्पालन की भया क। मार आग्रह के माथ अह 
करक समग्र म॒ रक्रभिमि स्वा का ग्राह 
उपा-थन क्रियाः ¦ हम लोग श्रवोक्षज प्रथु की उक्तो 
कज गुर पाद्पद-मनोऽमीषट सवामि को कोरि कट से 
्रभिनन्द्नि करने द्ध । 


"ध्यात्‌ कबान 


भावन पत्र के सपादक ने गत ५ नवम्बर (१९३१०) 
का लम्बन. 1वर्‌वविद्यालय का चछृात्रमडली के श्रनरोच | 
मित सत्नि जम म काय-कार्ताःः त्रिप्य पर उक्र 
विश्वावद्यालय मननम्‌ णक गच्ष्णापृरो मापण क्रिया| 
श्वोश्रापरमदसं महाराज के 
सार 


हरिकीत्न का संक्षिप्त 
सश्वनॐ के पुरा अगारज्ञा दनिक पत्र हंडियन डेली 
दल्राक्र म प्रक्राशन हा रहा ह । क्राशीवाम के "> डे" 


"भ्राज सूय श्रादि सवाद्रपत्रो म श्रौर प्रयाग कं 
"लं {डर `" 


(1 
› ^ पाया।नयर ` आआदिपनाम भाप्रकार्तत्ष्राह। 
= प्रर ९ नवेबर ( ३६३१ ई० ) राविवार श्रौर सोम 


। 


कात्तिक-अमावस्या | 


वारको श्रीनेभिषारग्य के ध्रीपरमदस मट का ापक 
महोन्पव दोगा । इस उपन्क्षमं श्री श्रीपरमदहस गोम्वामी 
हाराज वर्ह शुम विजय प्रारमहंयी सहिता श्रीमद्‌भागवत 
की कथाका कतेन करतें इस देश के रहनेवात्ने लोग 
इम उन्पव म वन्धृ-वान्यवा सिन सग्मिल्िन हा, इस 
क च को, ॥ च | १। 

सुदुलभ सुयोगको हाथमे जनेन 4) 
त्रिदर्दी स्वामी श्रीमदभक्रिविरेक भारता महाराज, 
क क # [क [क ¢ (५ + 
प्रिदर्डी स्वाम) श्रीमदमिमवेग् गरि महाराज श्रीशा 


कीतन-मन्देश १५ 


चन्द्ोषाध्याय, भाफ्रितारेग, गोस्वामी भक्रिशास््री महादयने 
शिमला दैन ओर मोजीराज्य म हरि-कथा का प्रचार 
किया हं । 

श्रीश्रीपग्महस गोम्वामी महारज पाचदगण सहित 
भागवत वासी का प्रचचार करते करते ममिपारस्य का उस्सव 
ममा करने के उपगन्त, भागवन के तीय श्धिवेश्न के 
स्थान “णुकमनलाः नामक स्थान का दशन क्रते हए, 
मथृरा मरूडतत म श्राच्रन्दावन पर्व्रिमा म विर्ववासो को 


क क १ + क ९ ० क) ५ र प [/ च क के [१ द 
प्रनन्त चासुदेतरे परकत्रियाभूषण यार श्रीपाद अनुलचन्द््‌ श्रगणदित क्रया णसं कपा वाणा उन्हान प्रकार्तिकीदहै। 


श्रीश्रीगुरगाराङ्गा जयतः 


(~ ग्र (तिय र करज स्म 
शर्कर द्क्क्ल्कुक्र पज र्स्य 


शि 


= ~~ 


ॐ + 2 तो) 
अनामक्तप्य ।वपयान य दसुपयुद्धतः। क्र्ूष्टि  परार्पाज्चिकनयावुद्ध-या हरिसम्बन्धिवस्तुनः । 


८ € षि 9 यै [ 
वन्धः कृष्म सस्वन्य युक्तं कराम्यसुच्यत ॥ ( 


1111. 
| ~ 


[स [री "षग णी [र 1 1 { 


[म 


| मुसुन्नमिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते ॥ | 
(= = 


आचाय-- 3 विध्णुपा परमहस परित्राजकाचाये ब्रीश्रीमद्ध्निनडान्त सरस्वता गास्वामीजी महाराज 


उदस्य--(१) कनलिगुगपावरनात्रतार्‌ ्ीभीशचैनन्वेव के 
त्रपचरिन ओर प्रचारिन िगुद्ध पप्णववरमे का श्रनुष्टान तथा 
प्रह्युर श्रोर इसके द्वारा वक्मान वरैर्णववपैनामसे जो 
अर्म निकले दै, उनका स्वर्डन । (२) स्च्र म 
श्रादिकी स्थापना करके सनातनवर्म-लाग््र की श्रभ्ययन 
श्रैष्यःपन व्यवस्था । (३) जिन लागो ने सव॑रव शरीभगवान 
को श्रपण क्रिया दे, पेय च्ाचारवान्‌ साधुर; को मेजकम 





गर्टस्थो के वर घर मश्रीहरिनाम का प्रचार, शा््रग्रथ- 
पाट तथा विचार । { ® ) सनातन श्रम शाच्र का प्रकाशन 
तथा श्रल्प भिक्षा लेकर उनका पचार ( श्रीमद्धागवन, 
गीता चैत्य चरितामृत, परटसन्दस) व्रेदान्त दु्रन आरि 
ग्रन्थ प्रकाद्न हो रहे ह)। (५ ) लुष्ठ तीथा का 
उद्धार । (६) श्रीवाम-परित्मा आदि नत्तस्धयङ्ग साप्रन 
मे च्रपरिकार श्रीर्‌ सुयोगप्रदान । (७) भिन्न भिन्न स्थानौ 
म, विभिन्न मटोमे दीवकालग्थायीः उन्पत्र ज्रि के द्वारा 
सब दशा के लोगे मे हरिसेवा वत्ति का उन्ेष।( <  यथा- 


पमय श्रीहरिगृर नष्श के अप्रकरोन्सव श्रादि विविध 
भङ्गि का ग्नुषटान । | 

निपिद्धाचार - कृषद्गका व्याग ही देष्णवाचार है । यह 
सभा इसका काय मन वाक्य द्वारा पालन करने हए जीवको 
इसकी रिक्षा प्रदान कर रही हे । श्रीभगवान्‌ उनके भक्त तथा 
भकं ही एकमात्र सद्भस्तु दहं, श्रन्य सव्र पदाथ ही श्रसत्‌ 
या परिवतनश्रील हं । स्त्री मे मोगुदधि, श्रमैवस्रीसङ्ग, 
प्राणिषहिसा, मादेकसेत्रन तश्रा लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा श्रादिकी 
प्रापि की चेष्टः श्रौर कामना पूणंर्प > निषिद्ध है । 

जीव म॒द्या, भगवन्नाम म रचि, रष्णवसेवा-- जीव 
श्रनादि कलसे तिप से तापित हो रहे & । इृक्षके 
सूल की रक्ना करने हण शाखा काट ेनेसेज्ञेसे बारबार 
नयी-नयी श्खा्रा की उन्पा^ होती रे, उसी तरह जीब ङ 
भ्रिताप्जनित करे के मूल कारण का भ्वेस न करके यदि 
र के नाश करने की चेष्टा की जाय रमो उससे थोडे पिनि 


आ, की अ क न 


के क्लियेक्रेशकादहास तोह जाता दै, परन्तु श्वमूल श 


१६ भागवत 


का नाश न्दी हाना । ात्कि वार बार नये केशा का उदव 
होना हे । तः जिसमे जीचके क्रेश का समूल्ल नाश हो, 
यह समा उसी की व्यवस्था कर रही दहै) 

श्राशा करा समाचार - यह सभा श्रपने श्राचा्य-देहधारी 
ओर पयित्रता र्पादनकारी श्री.स्देव की मौजूदगी का 
शुभ समाचार जगन मे प्रचारं करनी ड - जिनकी वास्तव 
कृपा भि के सत्र मागां समे प्रवाहित होती दहै, जो वेदज्ञ 
श्रौर श्रनन्न भयान समैरत होने के कारण सब जीवा के 
श्रजान नेत्रा के अन्यकार को त्ानरूपी शलाक्ाने हटा कर 


| वषं १, सख्या १ 


शुद्ध करष्णाभक्किरूप श्रञ्जन से उनको पवित्र करते है रौर 
भावेष्य व्याधि के श्राक्रमण की निन्रात्त करके जीवा कोशभ्ी- 
क्ष्ण के श्रीधाम के समीप पटचादेतेहै। 
सभाके द्वारा प्रचरित श्रीमायापुर-नवद्रीप धाम से 
"नदिया-ए्रकाशः नामक देनिक “श्रीमज्नतोप्ीःः वा 
'हारमोनिष्ट' नामक मासिक पच्च श्रगरेती मरौर संस्कत 
भाषा द्वारा शुद्ध भागवत धम का प्रचार, तथा `मोडीयः 
(बङ्गला) साताहिक तथा “न्मागवतःः (हिनरी ) पाक्षिक 
पन्न मं रैष्णव घम्म का प्रचार कीन किया जाताटै। 


सभ 
कदन 


सनातन धर्म भारत्तव\ म ्रादिकाल से प्रचलित हे। काल 
के प्रभाव से इसके पालनमे चरुरि श्रा जाने के कारण स्- 
साणारण म इसके प्रति जब उदासीनता दिग्बलाईं देने 
लगती हे, तव उस उदामीनना या ग्लानि को दृर करने के 
लिए समय समय पर भगवान्‌ -्रथवा उनकी शक्रिः स्वरूप 
कोद महापुरुष मनुष्य जाति के कत्याणा्थं सार मे 
श्रवतीरं होते ह । 
सनातन धम की स्थापना के ग्रं अनेक सहृदय ध्म- 
प्रचारक श्रनेको उपायो से सर्दैव चेष्टा करिया करते & । उनमें 
से बहुत से स्थृल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर की उन्नति फे 
लिण प्रयास करते रहै । उनकी यह चेष्टा निस्सन्देह भिरप 
प्रसशनीय दै । परनु मानच-शरीर-सबन्धी यत्र स्थायी नहीं 
है, यह समकर सनातन आत्मधन्नै की कथा्रो का 
श्रनुशेलन अत्यन्त श्राचरश्यक हं । इसी उददेस्य से भारत 
के प्रान प्रघ्रान सनातन-पम-प्रचार क्षेत्रो मे [ काशीजी, 
प्रयागराजः श्री व्राम व्रृन्दावन) श्री नैमिषारण्य, श्रीकुरशचेत्र, 
इन्द्रप्रस्थ ( दहली ) म : भगवन-भजन करने के लिण 
मठ सगथापिन क्ियि गये हे । इन मयो का भगवद्टिगरह 
स्थान, निन्य सेवा श्रौर भागवत प्रचार ससार का शरपार 
कल्याण करगे । 
१--काशी मोक्षप्रदाधिका सप पुरियो मे प्रधान श्रौर 
विदाना के निवासम्थान काकेन्द्रहै। यहीं पर श्रीसना- 
तन गोस्वामीजी के हदय म घर्म के समस्त सिद्धान्ता का 
श्रादुनीवदह्च्रा था) 
र्‌ प्रयागराल समतीर्धरिरोमणि है. क्योकि य्ह पर 
भीरूपगेोस्वामीजी के हदय म श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु 
भङ्गि ने विन्न को चरम सीमा तक स्फु्ति शिया । 


३२ श्रीवाम ब्रन्डाचन श्रीरावाक्रप्ण की तचीडमम्थली 
तथा मानव जातीय कानव्याल्लकार का चिन्मय साहिन्य है! 
भगवदप्रेम के पणौ विकाश्-म्थान इम च्रन्दावन की 
उपलाच्च से मनुष्या की सतै मिद्धि हाती ह । 

श~ श्रश्रतपू वेब-व्यास्याना से ऋपिया ने णक न 
जिस स्थान म लोकातीन प्रिया मे पारदिता प्राक्ष की यी, 
उसी नैमिष क्षत्र की महिमा-किरण से खमम्न जगन की 
संसारिक प्रतीतिरूप श्रसुविधानामक अन्धकार विदीरं हो 
जायगा । इस स्थान म णक स्थायी पाटरणालः पू\ गौरव के 
स्तम्मखूप म प्रातिष्टिनि की जायगी । 

जिस धान मे भक्रापिराजो ने भजनीय उदेश्य से 
रससाघन का आदद प्रदर्शित किया था अर जिम 
श्रीगौदीय -ष्णया के उपास्य श्रीगरिसुन्दर ने यनुगत ग्नौ 
के लिष प्रकारित करिया था. उसी कृरुक्षेच्रधाम स्न 
श्वरी जगन्नाथजी का भवन, पायन सरोवर अररिं ध्मी- 
कुण्ड श्रवस्थित ईह । इस मजनोदीपक म्थान की स्म्रानि 
जीवो का नित्य कल्याण -सा यना करेगी । 

६ --टन्द्रप्रम्थ परन्द्र पूर्णावतार भगवान कृष्णचन्द्‌ के 
श्रान्मीय पाण्ड्वा का स्थान तथा राज त्नी थी श्रौर वतमान 
काल, मे भी भारत की राजवानी हे, जिसके कारण प्रान्त 
्रान्त के मनुष्यो का समूह उपस्थित रहना रै । श्रनः सर्व 
सावारण म सनादन भागवत-वर्म-प्रचार तथा भापावत-प्रेम 
श्राति करने की कामनासे वर्ह श्रीगोदीय मर के पक 
कार्यालय की स्थापना की गर है । 

रन्ते म हम भारतवासी सनातन पमीवरलविर्यो खे 
हाथ जोडकर प्राथना करते दँ श्प लोग यथाशक्ति सव 
प्रकार से इस भमगलकायं मं श्रवस्य सहायता इ । 
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“भगवतः के नियम 


उदेश्य | विज्ञापन-सम्बधीं 
शद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना । “भागवत मे विज्ञापन-छपाई की दर नीच लिखी है- 
प्रबध-सखम्बधी । 
क साधारण पृष्ट 

(१) यह्‌ पत्र प्रति श्रमावास्या श्रौर पूर्णिमा को ` 

प्रकाशित होता दै । । प्रति सख्या 
२) इस पत्र की डाकव्य षक | > 

(८२९) इ ॥ | य॒ सदित वार्पिक भिक्त पूय पृष्ठ या दो कालम ८) 

१॥| दे ) | 
1 द शि ध अधा 5 १ > <| 
५ इस पत्र की प्रति सस्या की भिक्त ~] हे । ` । 

( ९ ल । (५. ९। ह ह । नवोथाईे ११ च $) र, २ 
८. 5 न्व-्रस्वधा 4 | म्‌ ह्च ) 99 ९ ॥। | 
लखको को केवल भागवत धमे-सम्बधी लेख टी । १ | ९) 

७४ ७ नके. लिये | ११ ११ ट ११ ४ 

भागवत पत्र म छन कं लिय सम्पादकं “भागवत , 

के नाम भजने चाहिये । जो लेख सम्पादक को पसन्द्‌ । स्थायी विज्ञापन शौर कवर पर विज्ञापन छाने 
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न किये जगे । । करना चादिये- 





पच्र-ज्यवहार का पता- 
मेनेजर- (भागवतः? 


€ धद सदर बाजार, लगवनञ. 
ज यव्या णास 
प्रकाशक-त्रिदरडी स्वामी भक्तिटदय वन 


वेषे १ 
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| सख्यौ ९ 


नम्‌ निकेदन 


प्रकर इस संसार मे भूला तुमको नाथ 
नानाविध पाई व्यथा शोक_दुपखख के साथ॥१॥ 
श्राया द्र तव श्रीचरण-सेवा मं भगवान | 
श्मपने दुःखो की कथा कतार धर ध्यन॥२॥ 
मावृणम म जब रहा धकर बन्धन पाश । 
तब दर्शन तुमने दिया श्रिया मोदका नाश ॥३॥ 
फिर वंचित उससे किया दीन दासको हय | 
मैने सोचा, जन्म॑ ले भजनं करहगा जाय ॥४॥ 
जन्म हुधा, तब भे पड़ा माया के भ्रमजाल। 
ज्ञान तुम्दारा लेश भी रदा नदीं उस्र कल॥५॥ 
स्वजनों ने सादर किया लालन-पालन नाथ | 


मैने समय बिता दिया हैसी-खुरा के सथ ॥६॥ 
मात-पिता के स्नेह में भूल गया तेव भक्ति । 


भला लगा ससार यद बढी सतत श्रनुरक्कि ॥ 9 ॥ 
कमसे बद्कर बलम बालक्रगण के संग | 
लगा खेलने खल बहु मन में ब्दी उमंग ॥षे॥ 
नीते कुठ दिन शरोर, तब ज्ञान हुश्रा उत्पम्न । 
पठने-लिखने में लगा हुश्रा बहुत व्युत्पन्न ॥ १ ॥ 
बिया का गोर लिये धूमा देश-विदेश । 
क्षिया उपाजन द्रव्य का हो एकार विशेष ॥१०॥ 
स्वजना का पालन किया, भूला तुमको नाथ | 
श्रब पच्तात। हू प्रभो | बडे दुः्खके साथ ॥११॥ 
रद्ध हुश्रा व्याकुल महा रेता “भक्ते-विनौद्‌। 
क्या करना था, क्या किया, महू मूदत।मोद | ॥ १२॥ 
भजन किया प्रमु का नही, अदु गहे सनग्य्यै। 
श्म क्या गति होगी भरे। दं सब विभि भसमर्थ॥१३॥ 


कणाश्म 


(2.2४ नव-सम्यता के इतिहास । म॒ वणाध्रमं 
, * धमे का स्थान बहुत $चा ह, जीव 
५; भगवान्‌ की सेवा से विमुख होने से 
मा यै ही ससार-चक् मे पडता है भ्रौर 
ह भगवान्‌ की सेवा मे उन्मुख ोने से 
ही उस संसार से दुरकारा पिल 
जाता है । ससार म रहते समय उसे वणाध्रमधमै का 
श्रवश्य पालन करना चाहिए, नही तो समाज ने विश्रखनां 
घटित होकर जगत्‌ में श्रनेक श्रन्थ की सृष्टि करती ३ । 
ही, जिनके संसार काक्षय हो गया है, उनके उपर इन 
सव पिपि्यो को चल्ञाना धृष्टताहै । वेतो किसी ॐ 
सामाजिक श्रधिकार को नष्ट करने का प्रयास नहीं करते, 
जिससे यह कष्टा जाय कि उनके द्वारा समाज मे को 
विश्रखला उपस्थित होगी या भ्यभिचार घटित होगा । 
उनकी श्रवस्था वशश्रम से श्रतीत है, वे विधि-व्यवस्था से 
परे परमहंस है । 
जो लोग ॒श्रत्यन्त भगवद्दवेषी है, वे शासरीय वण्रिम 
धम का पालन न करके अन्त्यज श्रवस्था म श्रवस्थित रह- 
कर श्रपवित्रता कोही श्रपनी ह्धात्ति जानते षै। जो ज्ञोग 
मगवस्सेवा की उन्मुखता श्रा करना चाहते है, वे ही 
वणोध्रमी हँ । विष्णुपुराण मे कलिला 2- 


वणोश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णुराराध्यते पन्था न्नान्यत्त्तोषकारणम्‌॥ 
वर्शाश्रमाचार मे श्रधिष्टित रहकर वविष्णु-सेवा करने से 
सर्बश्वरेश्वर विभ्शु प्रसन्न होते है । विष्णु ढी श्राराधना के 
धिवा हमारे मेगल का श्रौर उपाय नहीं है। वेद्‌ मे 
का है- 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । 
जिनकी यथाथ म वेद्‌ से उजञ्न्वज्न बुद्धि उर्पश्न ह रै, 
वे श्रीविष्णु की ही श्राराथना करते है । जरह शुद्ध भाव ते 
+ विष्य की सेवा नहीं है, बह वर्णाप्म धम नहं । भीश्रीयैतन्य- 
चरिति त मे श्रीशरीङृष्णवास कविराज गोस्वामि पाद्‌ ने 
क्वा रै- 


जो वणाश्रम ध्म-रत भज ष्ण को नाहि । 
ते स्वकर्म करते परं रौरव नरकहि माहि ॥ 


यह कहकर उन्होने श्रीमद्‌ भागवत के पएकाबशस्कन्ध कें 
पंचम श्रध्याय ते उत किया हे - 
@ 


मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरषस्याश्रमेः सह । 

चत्वारो जक्िरे वणौ गुरर्विप्रादयः प्रथक्‌ ॥ 

य॒ एषां पुरुष साक्तादात्मप्रभवमीश्वरम्‌ । 

न भजन्त्यवजानाम्ति स्थानाद्‌श्रष्टाः पतन्त्यधः ॥ 

गुणो के विचार सेजो चार वशु श्रीर चार श्राश्रम 
उत्पन्न हुए थे, उन मसे यदि कोर साक्षात्‌ भावसेहरि- 
भजन न करे तो वह श्रधःपतित होता है) श्रपने वीध 
श्रौर श्चाभ्रमधर्मं की रक्षा न कर सक्नेके कारण ध्राचारपे 
प्र्ट हो पडता है । 

हाय हाय, दुःख की बात यही है कि भ्राज इस सभ्यता 
के चरम दान विशुद्ध वर्णाश्रम-धमै को गर्वो कर, केवज्ञ 
श्नन्तःसारशुन्य च्य नाम-वौ का परिचय देने म मिथ्या 
रभिमान करके देशवासि्या ने भ्रसामाजिक इल की सृष्टि 
की है | श्रीगीताशाख म भगवान्‌ ने जो- 

“चातुर्यं मया सृष्टे गुणकमंविभागशः ।" 

यष श्रादेश किया हे, उसका उक्घघन करके श्रपने हाथ 
से भृत वशौश्रम-धमे के शव के ऊपर पैशाचिक नृत्य करते 
हए जोग श्रास्फालन करते हँ किवेही वणौश्रम-धमे के 
ठेकेदार है । । 

भ्राज इस वणाध्रम ध्म के दुर्दिन मे प्रत्येक बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य का क्या यह कर्तव्य नी है कि जिससे शाखो 
वशाश्रम-धमे की फिर श्रच्छी तरह स्थापना हो, वही यत्र 
प्राणपण से करे † श्राज कटं शताग्दर्था से वशश्रम-धमै 
के केका के उपर जो प्रेत खडा होकर श्रपने को वर्णाश्रम 
कह कर श्रपना परिचय ढे रहा है, उसको हटाकर उस 
कंकाल को सजीवन-मन्त्र से फिर जिन्लाना शोगा । उस प्रेत 
के भ्रास्फालन को सुनकर इरने से वर्णाश्रम डी स्थापना न 


होगी । 


भागक्तत्रक्णा 


गवत” शब्द का श्रथ है (भगवान्‌ का'। 
भगवतः इद भागवतम्‌ । भागवत कहने 
से भगवत्सम्बन्धी प्रथ श्रौर भगवद्धक्र या 
भगवान्‌ के जन, दोर्नो का बोषहोताहै। 
जिस म्रन्थरल्न मे श्रीभगवान्‌ के नाम, 
61 रूप, गुण, लीला श्रौर परिकर-वैशिष्टय 
की सम्यक्‌ श्राज्लोचना हू है, उसी का नाम भागवत हे । 
श्नीर जो सजन श्रनन्य चिन्ता तथा ्ननन्य चेष्टा के साथ 
श्रीभगवान्‌ की सेवामं संपूरौ रूप से श्रपने को लगाकर 
निरन्तर श्रीभागवत ग्रन्थ के रसामृत का पान करते, 
वही भागवत या भगवान्‌ के भक्रजन हैँ । दोना दही 
भागवत ( अन्ध श्रीर जन ) तदीय तस्व, तस्व-वस्सु स्वयं 
श्रीभगवान्‌ से श्रभिन्न है । 
श्री्रीमहाप्रभु चेतन्यदेव के धीमुख से निकला हृश्रा 
उपदेश यह है रि “वैष्णव जन के स्थान म सुनो भागवत 
जाय ।”* श्रवैध्णव के निकट भागवत का श्रवण करने से 
भार्गीवत के सुनने का फल नहीं होता । उज्ञरे श्रवैष्णव जन 
केजो विचार है, वे हमारे हृद्य मे प्रवेश करने का श्राधिकार 
पाते है । तब हम भगवान्‌ के दास नहीं हो सकते, किन्तु 
वैष्णव क श्रनुगत होने के कारण मायावादी विषयी जन 
हो जाते है । हमारी दुदशा की सीमा नहीं रहती । 
*श्रीमद्‌ भागवत भगवद्‌ मङ्कि का प्रतिपादन करनेवाला 
शाज्ञ-शिरोमणि दहै । भागवत-रसामृत-पान से तृत पुरुष के 
सिवा श्रौर कोर इस शाख कामस क्या सममः सकेगा 
इसीसे प्रीभक्षिरसाखरत के सागर इस प्रन्थराज मे श्रीपाद 
रूप गोस्वामी प्रभु ने चौसट भङ्किके श्रगो म रसिक जनौ 
के साथ भागवत के श्रवण को भी भङ्गि के साधन का उपाय 
कहा है । ्राजकल रसिक कषने से हम सममते है छि जो 
लोग श्रश्लील होकर नायक-नायिका के परस्पर व्यवहार क 
विपय म॑ बात-चीत करने मे श्रत्यन्त श्रानन्द्‌ पति शै, जो 
लोग खभ्य समाज के शिष्टाचार का उङ्ञघने करके वाक्य या 
लेखनी के द्वारा श्रपने-पने कामज भाव को प्रकट करके 
उसके द्वारा श्रोता या पाठक के मनम उसी भाव को जगाने 
का प्रयास करते है, वे ही रसिक । वे ही भ्राज हमारे इस 


भा 


श्रधः पतन के युग मे रसिक कहलाते है । श्राजकल से यर 
हमारा मतलब दसपच व से नकीं है । श्राज दो-ढाईै सौ 
वर्षो से समाज की एेसी ही मानसिक स्थिति हो र्टीदै। 
प्राचीन कालम श्रीश्रीराधाकृष्ण की लीला-कथाश्रा की 
श्राज्ञोचना केवल उनके श्रष्ठ भक्कजन ही किया. करते ये । 
साधारण शिक्षित भद्र पुरुष, उस प्रवेश करने का श्रधि- 
कार न पाकर, द;भिकतावश उसके श्राधार-गृहरूप ग्रन्थ 
या ग्रन्था के द्वार को श्रसगतरूप से बलपू4क खोलकर 
या तोडफोडकर विकृत भाव से रसास्वादइन का प्रयासं 
नहीं करते थे । श्रीरास-पञ्चाध्यायी, श्रीगीतगोपिन्द्‌ श्रथवा 
विद्यापति, चडीडास श्रारि भङ्र-कवि्यो के रस के खनने को- 
अन्थ-भाण्डार को लूटने का किसी ने श्रद्रगत श्रौर श्रनुचित 
साहस नहो रिखलाया । 

हन भार्डारा की रस-राशि के श्रास्वादन की योग्यता होना 
एक बहुत ही उच्चं कोटि का श्रधिकार है। सबको वह 
श्रधिटार न होने के कारण रस-चचौ त्यन्त गृढ थी- 
विरल थी । साधारण ल्लोगो की उपासना म रस का प्रादु- 
भाव नहीं था । जिन सब रस-शाखखा का उज्घेख उपर करिया 
गया है, उनम उज्ज्वज्ञ रस का वयीन है- निर्मल रस 
का विललास है । वह उज्ज्वल निर्मल रस भ्रप्राकरतं 
है, भ्र्थात्‌ प्रकृति-राज्य से श्रतीत तत्व है । जैसा कि 
कहा है - 


“'्राकृत-गोचर हे नदीं प्राकृत जो वस्तु ।" 


हमारे प्रात इन्द्रिय, प्राक्त मन, बढि श्रौर श्रहंकारं 

का भ्राधिपत्य जब तक वना हृश्रा है, तब तक उस भप्रा- 

करत रस की उपल्म्धि नहीं हो सकती । अ्लिफ़-लेला 

( भ्रारभ्य उपन्यास ) की कहानी मे जैसे एक शहजाद ने 

घोडे के उपर चदे के निषेध को न मानकर निषिद्ध भवनं 

को खोलकर पखवाल्ञे घोदे को देख पाया था श्रौर उसका 

श्रयथा व्यवहार करके श्रपने दुभौग्य को श्राप बुज्लाया था; 

दीक उसी तर ्रनधिकारी का उक्र श्रप्राकृतिक रस-भार्डार 

म हस्तक्षेप भी उसके श्रौर हमारे किए दुभौम्य दीका 
लक्षण है । 


श्रीङ्लदेक किथामुष णा 
[ जीवन ] 
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श्रीब्रलदूत्र ने जिस कल म 


जन्म लिया था, वह शुक-सम्बन्य से ब्राद्मण-कुल 
नहीं धः । बाद्‌ को दीक्षा लेन के फल से उन्हनिं 
गायत्री दक्वा का ससार म्रहण क्याथा। तभी सेव 
खदाचार-सम्पन्न ब्राह्मण कहकर प्रपरिद्ध हए । उड़ीसे की 
गती से जीविका करनेवाली सवडाहत-जाति म उनका जन्म 
दुध्रा था! कमश्चः उस जाति के श्रनेक व्यक्गि तब से यज्तो- 
पवीत अह करने लग ह । 

ष्ृगजसे लगमगदोसौ वध पहले बलदेवजी का जन्म 
हुश्रा था ! 'स्तवावली" की टीका म एक रलोक है, जिसमे 
१६८६ शकाय्द्‌ का उज्गेख पायः जाना है । इस समय वह 
सयाने हो चुकेथे ओर बहून से मर्थो को लिखकर जगत्‌ 
मे प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकेथे। 

उनके श्रनेक गुणा पर विचार करनेसे हम जिश्न णेति 
हासिक सन्य की उपलध्वि करते टे, वह संक्षेप म यह है 
श्रीराघादामोद्रद्राम नाम के पकं कान्यकरव्ज दैष्एव ब्राह्मण 
से उन्होने शरीकैष्णव-बमं की दीक्षा ली थी । यह कान्यङकव्ज 
ब्राह्मण भ्रीनयनानन्द्‌ गोम्वामी जी के रिष्य ये, श्रीनयनानन्द 
गोस्व, जी श्रीरसिकानन्द प्रभु के पुन ग्रौर श्रीस्यामानन्द्‌ प्रमु 
के रिषष्य थे) श्रीश्यामानन्द्‌ पमु श्रीजीवगोस्वामी के रिप्य 
े । श्रीजीव प्रभु श्रारूपगोस्वामी प्रभु के र्ष्यिये नौर श्री- 
ङ्प प्रभु श्रीसनातनगेम्वामी के रिप्य ये| श्रीसनातनप्रसु 
के भ्राराध्यदेव आीमन्महाप्रमु श्रीचैन्यदेव ये । उवर श्री- 
भथामानन्द्‌ प्रभु ने परल श्रीह दयचेतन्यजी के निकट श्रनु- 
प्रह प्राप्त किया था । श्रीह दयवतन्यजी श्रीगौरीदास परिडित 
के शिष्य >, । श्रीगौरीद्रासजी श्रीनित्यानन्दप्रसु के श्रनुगत ये । 

शरीवलदेव विद्याभूपणजी श्रीक्रर्णदेव सार्वभौम को श्रपना 
श्रत्यन्त श्रनुगत जानत थ । श्रीटरप्एदेवजी श्रीविश्वनाथ चक्र- 
वतीं उाछुर के मत्ररिप्य ये । इन श्रीकृष्णदेव के शिष्य 
श्रीबरन्बावनचन्द्ं चक्रवर्तीं न १७०२ शका्ड्‌ मे (श्रीगो विन्बु- 


लीलामृतः म्रन्थकी टीका की थी । श्रीबलदेवजी ्रीविश्व- 
नाथ चक्रवर्ती उाकुर के निकर प्रायः श्रीमद्भागवत श्चादि 
शाखा की शआ्राज्लोचना किया करते ये । श्रीवज्ञदेव के शिष्य 
श्रीउन्डवदास (किसी किसी के मत सि इनका नाम श्रीउडन- 
दास नहीं था । श्रस्तु, नाम चाहेजो रहादहो) ने श्रीमधु- 
सूदनदास पर श्रनुग्रह किया था | श्रीमधुसूदनदास केही 
शिष्य श्रीजगन्नाथदासर ये. जो “सिद्ध जगद्ाथदास'” नाम से 
कु दिन पहले श्रीगौडमरुल श्रौर श्रीमथुरा-मर्डक्त मे 
एक भ्रष्ठ क्ष्णव ह्ण हे । 

पहले ही कहा जा चुका हैकि श्रीवलदेव ने श्रनेक 
ग्रथ की रचना की है । उन्होने श्रमेय-रत्नाव्ली' नामका 
एक छोटा सा अथ बनाया हे । श्रीङ्कष्णदव ने उसकी एक 
सस्कृत-टीका ज्ञिखी है । उनके गुर श्रीराध्यदामोढदरबास 
'वेदान्त-स्यमन्तक' मन्थ के प्रणेता हं । वेदान्ताचार्य 
श्रीबलदेवजी ने श्रीगोभिन्द्‌-माप्य के नाम से वेदान्त सूत्रा 
का भाष्य किया है ! ्भिगोचिन्द्‌-भाष्य की उन्होने स्वय एक 
टीका भी ज्िग्बी है । इसके सिवा *सिद्धान्त.रन्नः न्प्रमके 
एक भाष्यपीर की भी उन्होने रचना कीरै । यह म्नन्थ 
यद्यपि बहुत बड़ा नही दे, परन्तु वैसा होरा मी नष्। 
दसके सिवा श्रीबलदेव-रचित साहिन्य-कौमुदी नाम काश्चौर 
पक श्रलकार-प्रन्थ कटं वपं पहले बबदे > सुप्रपिद्ध निरीय- 
सागर प्रेसमे दुपा है । उनका बनाया भ्याकरण-कौसुदीः 
नाम का एक सस्छरन-व्याकरण का ग्रथ ्रभी तक छुपा बरही 
है । श्री्न्दावन मे श्रीराध्ारमश-घेरा के रहनेवाज्ञे युत 
पडित राधाचरण विद्यावागीश महाशय के पास उसकी एक 
हम्तक्िखित प्रति मौजूढ है । श्रीबल्देव ने -“तत्व-खन्दस' 
ग्रथकी भी एक टीका लिखी हं । "दंशावास्योपनिपत्‌' पर 
पक भाष्य भी उन्होने क्धिखा है । किम्बदन्ती दै कि उन्होने 
ग्रन्थान्य उपनिषदौ के भी भाष्या की रचना की थी । उनके 
रथित भीता भाष्य का बगाली दैष्णवो म बड़ा श्राद्र है) 
उनकी ही बनाई टीका के साथ उनकी रचना स्तवाक्ल्ली' 
छुप गई है । श्रीजयदेव कविराज के 'चन्द्रालोक'-नाम॑क 
प्रलकार ग्रथकी भी पक टीका श्रीबलदेवजीने कीहै। 
श्रीरूपगोस्वामी के (नारक-चन्दिकाः अरथकी भी एक टीका 
उन्हाने ज्िखी हे । | । 


कार्तिक-पूर्णिमा |] 


बंगाल का वैष्णाव समाज इन वेदढान्ताचार्य॑श्री बलदेवजी 
का बहुत ही ऋणी हि । वह जीवन के ग्रतिम भागममी 
श्रीधाम चन्दाचन म श्रीश्यामसुन्ब्रजी के मन्द्र मे निवास 
करते थे । 

जिस समय श्रीरामानुजी मत के वैष्णवो ने जयपुर म 
श्रीगोविन्वदेव के मन्दिर पर श्रविकार करके बगाली रैष्णवो 
के श्रधिक्रार घटाने या अपहरण करने का प्रयास किया था, 
उस समय श्रीबलदेवजी ने ही, श्रीचक्रवर्ती श्रादि प्रमुख 
बृन्दावनवासी प्राचीन वैष्णवे की श्रनुमाति से जयपुर जाकर 
श्रीरामानुज-मता्लंबियो को गोविन्द-भाष्य के विचार मं 
पराजित ° किया था । वहीं जयपुर मे रहकर उन्होने श्रपने 
गोविः्द्‌-भाष्य की रचना की । इसके पहले श्रीदून्दावन म 


~ 


नेक ल्लोग कहा करते रै किप््नाम लेने या 
जपने मं विचार विवेक की क्या आव- 
स्यकता है ? चाहे जिख तरह होः 
(न) च नाम अहण करनादही यथेष्ट है । जो 
| _ ग _|| भगवान्‌ का नाम लेता हे, मके 
19/21 भीतर चाहे कृ भी क्या न रहे या 
उसका श्राचरणा चाहे कैसा ही क्योनहो) उसे नामग्रहण 
का फल क्यो न होगा?" किन्तु शाख कहना हे ( श्रीचैतन्य 
चरितामृत, रादि ८्प०)- 
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ननि 


|) भकयककिक 


दोदा 

, कृष्णए नाम अपराध का करता सदा विचार । 

अपराधी कोः कृष्ण कह द्योता नही विकार ॥ 

सभ्रपापनाश्क सममः दुष्ण नाम बस एक । 

प्रम-विवश करता प्रकट भक्तिः भक्त-उर्‌ नक ॥ 

कुष्ण नाम का जा कर उच्चारण बहु वार। 

तो भी यदि नहि प्रेम हो, बह न असू-धार॥ 

तो जाना अपराध बहु उसमं भरा, न दछीज । 

इससे उगता दे नीं कृष्ण नाम का बीज ॥। 

नामापराध, नामाभास श्रौर नाम, ये तीनो भिन्न-भिन्न 


वस्तु है । नामापराव कभी नाम न्ह श्रौर व्यवधान-रहित 
नाम होने से हैल्ञा या श्रद्धा से उसका उच्चारण करने से भी 


श्रीनाम ४ 


स्थित श्रीगोविन्डदेव के मन्द्र पर बादशाह ्नोरंगज्ञेव श्राक्र- 
मण कर चुका था, जिससे उस समय श्रीविग्रह श्रोर श्रीमघु 
परिडतके म्थापित श्रीगोपीनाथजी की मृति को हटाकर जयपुर 
मेज दिया गया था । तब से उक्रदोज्नामृतिर्यौ जयपुरमदही 
विराजमान है । सुना जाता है, वर्ह के ग्रैथागार मे श्रीबल्ञ 
देच पंडित के लिखे हए सभी ग्रथ श्रव तक सुरक्षित है । 

श्रीबलदेव वरिद्याभूपणजी के प्रति श्राधुनिकं नव्य भक्रा- 
भिमानी कदु लोग प्रतिदरल मत रम्बते रै, श्रोर इसका 
कारण उनका शास्र-ज्ञान का श्रभाव ही है 1 श्रीवद्खदवजी 
ने सन्‌-संप्रदाय की रक्षाके लिणु बहुत कुं किया है । उनके 
"ध्रीरिष्णुसहस्रनाम-भाष्यः को श्राज भी बगाज्ञी चैष्णव- 
समाज चादर के साथ पटृता हे । 


फल होता है । किन्तु श्रनेक लोगो की धारणा है कि नामा- 
पराधदही नाम हे | नामापराध रात्रि के श्रन्वकार के समान 
है, नामाभास अरणोष्टय के समान है श्नीर शुद्ध नाम निर्मल 
मूयै के समान है । नामापरावके द्वारा सासारिकि मगल 
हो सकता है, किन्तु जव तक नाम का उदय नदीं होता, 
तव तक किसी तरह भगवत्प्रेम नहीं होगा । 

बाहरी बनावरी शरास श्रौर पुलक ही कृष्ण-प्रेम के लक्षण 
नहीं दहै । श्रीश्रीविश्चनाथ चक्रवर्ती खाकर ने श्रीमद्धागवत 
के “तदश्मसारं हदयं वते" ( २।३।२४ ) श्छोक की टीका 
मे कहा है-- “बहिरश्रपुजल्ञकयोः सतोरपि यत्‌ हृद्यं न विकि 
यते तदश्मसार मिति । कचिष्ठाधिकारिशमेव श्रश्रपुलकादि 
मच्वेऽपि श्रश्मसारहृदयतया नेन्दंपा ।”› इस का श्रथ यही 
हे कि बाहर श्रश्र-पुलक दिग्वादै देने पर भी जिसका हृद्य 
श्रीभगवान्‌ की सेवा या प्रीति केलिषु व्याकुल न हो, वह 
पाषाण के समान करिन हे । वास्तव मं अ्श्र-पुलक ही सच्ची भङ्कि 
या प्रेम कालक्षण नहीं है। कनिष्ठ ्रधिकारिर्यो के, श्र्थात्‌ 
श्रधेक्चज शरीभगवान म श्रीर श्रधोक्षज-भक्र मे जिनकी 
्राकृत बुद्धि दर नही हृद, उनके श्रश्र पुलक श्रादि होने पर 
भी उनम श्रवोक्षज-सवाकी वृत्तिन होनेके कारश इल 
तरह के बाह्य श्रश्र-पुलकाडि निन्दनीय हं । 

श्रीश्रीरूप गोस्वामी प्रथु जी ने भी लिखा है-- 


निसगे पिच्लिलस्वान्ते तदभ्यासपरेऽपि च । 
सत्वाभास विनाऽपि स्युः क्राप्यश्नपुलकाद्यः ॥ 


. भागवत 


श्र्थात्‌ जीव के निसगैवश पिच्छिल श्रौर कृत्रिम श्रभ्यास 
से युक्र श्रपने श्रन्तःकरणमे जो मब भ्रशर-पुलक प्रादि चेष्टा 
होती हे, वे सन्वाभास श्र्थान्‌ सान्विक भावो का उद्य हूए 
विना भी केवल्न रजोगुण श्रौर तमोगुण के श्राश्रयसेदहो 
सकती है । एेसी चेष्टा वाम्ताविक भाव-भक्रजन के शुद्ध 
' सत्व-विकार का लक्षण नहीर्है। वे प्रक्रत नश्वर काम 
चेष्टामय इन्दिय-तृति-मूलक फिया या भावाभासमान्र 
है । नामाभास से जड मुक्कि होती है । नामाभास 
नामोदय की पूर्वावस्था है, जसे श्रर्णोढय सूर्योदय की 
पूवाधिस्था है । यदी बात चै च श्रन्त्य ३य म्यो 
लिखी है - 
चोपाई 
कदत रहँ सव शाख्ल-प्रणेता । 
नामाभास मुक्ति का देता ॥ 
श्रीभागवत अजामिल-कथा । 
साकी है इसकी सवथा ॥ 
कट हरिदास-यथा सूर्योदय 
हाते-दाते दा तम का त्षय, 
चार - प्रेत - राक्षस - भय सारा 
मिट जाता है शीघ्र हमारा 
सूर्योदय दहा फिर आकाश 
धमै-कमे का कर प्रकाश 
दाहा 
नामादय-पारभ मे भिदे उसी विधि पाप। 
कृष्ए-चरण-रति हो पुनःनाम-उदय-युप्रताप।॥। 
जलता नामाभास से तुच्छ मुक्ति का क्तम । 
भक्त मुक्ति चारै नही, उन्हे इष्ट हे प्रेम ॥ 
नामाभास से कोड श्रपराध नहीं है। किन्तु शुद्ध नामया 
नामी के साध उस समय भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
सम्बन्ध-ततान -युक्र निग्पराध हाने पर नाम से कृष्ण-पेम 
का उदय होता है । वही यथाथ शुद्ध नाम है नामाभास 
के द्वारा सृक्रि होने पर जीव जड बन्यन से मूक होकर स्वरूप 
म श्रवस्थिः होता है श्रौर स्वरूप क ज्ञान प्राक्च करके वह 
स्वरूप का कायं भग्वह्‌^स्य-रूप त्रभिषेय भक्षि श्रथवा सेवा 
याजन करता रहता है । इस सेवान्मुख इत्ति के उदय मे ही 
यथा नाम का उद्य होताहे। तभी नाम क चिन्मय 


[ वं १, संख्या २ 


स्वरूप का दर्शेन श्रौर नामोच्वारण करते ही परेम होता हे । 
अधोक्षज भगवान्‌ की सेवा म उन्मुखता का श्रमाव 
रहन पर भी श्रीमगवान्‌ का नाम-म्रहण नहीं होता । 
[नप्‌ ण ५ ९ [^ ४ 

जो हाता ह, वह इन्दरियवाियो की विमुख चेश 
या नामापराध है । जैसा कि श्रीभ्षिरसाण्रतचिन्धु मं 


क्तिखा है- 


अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेदूम्राह्ममिन्द्रयेः । 

सेवान्मुख दि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यद्‌ः ॥ 

श्रथौत्‌ इसलिये श्रीकृष्ण के नाम ॒श्राडि इन्द्रिय-प्रा्य 
नहा होते । जव मनुष्य सेवा के लिणएु उन्मुग्ब होता है 
तब श्राप हीं वह उसकी जिह्वा म स्फुरित हृश्ना करता है। 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण श्रौर लीला एक 
ही वस्तु की विभन्न स्फूर्ति है । ये श्रीकृष्ण नाम श्रारि 
पराकृत इन्दिय ( यथा जिह्वा, कर्ण, चकु श्राडि ) का ्राद्य 
विषय नहीं हं । जीव जब भगवन्तेवा मे उन्मुखर होता है, 
तब उक्षक हदय मे उदित नाम रादि श्रापही ते जहा 
श्रादि इन्द्र्यो मं स्फूति पाकर वाद्य जगन्‌ म प्रकर होतें 
ह । ये अरोक्षज भगवान्‌ के श्राभिन्नतनु श्रीनाम का श्रवरो- 
हवाढ्‌ स्वीकार करदे ई । श्रीनाम प्राकृत जगत्‌ की वस्तु नहीं 
हे । चिन्मय वस्तु जब सेवोन्मुसखव चिदान्मा म उन्मिषित 
होली है, तभी वह बाहरी जगन्‌ मे इन्धय त्रादि की 
सहायना से प्रकट होती ह । यथा- 


हृदय स क, जिहा कं श्रागो चले, 
शब्द रूप से नाचे हर घडी । 


इसी किए श्रधोक्षज-सेवापरायण साधुश्रो के मुख से 
निकले हुए नाम का श्रवण करते ही प्राकृत नाम का उद्य 
हृश्रा करता हे । नही तो इन्दियक्ञानमत्त साघुनामधारी 
श्रसाधु व्यक्नियो के मुखसे सुन हुए नाम के श्रक्षर यथार्थं 
नाम नहं है । कारण, वे श्न्वाभेलाषी या भु्ि मुष 
सिद्धिकामौ होते हे । वे श्रधोक्षज-सेवा -विसुख होते है, इस 
कारण नाम उनकी भङ्गि मुक्कि-स्एहा- सि का उपाय-स्वरूप 
है, श्रवोक्षज सेवा-लाभ काउषाय या उपेय नही | वे 
श्रारोहवादी हँ सुतरां उनकी नाम मे श्रक्षर तरा, श्रीविग्रह 
म काट-प्रत्थर की बुद्धि. श्रौर शाल्ञव्राम म शिला-बाद होती 
हे । श्रीगीर-पाषैद श्रीजगदानन्द प्रमु ने ध्रेम-षिवरव' ग्रन्थ ङग 
निखा है- 


का्तिक-पूणिमा ] 


्रसाधु-सग में भाद, कृष्णनाम नदी होता । 
नामाक्तर निकलते है, कृष्णनाम नही होता ॥ 
नाम के श्रक्षर उच्चारित होने पर भी वह प्रक्रत नाम 
नहीं है । श्रतणव जिन के मुस से शुद्ध नाम उश्वारित होता 
है, वही यथार्थं साधु या वैष्णव है । वही सम्मान के योग्य 
है । उन्हीं के मुख सेनाम काश्रवण करना चाहिए । 
जैसा क श्रीमन्महाप्रभु ने श्रीचितन्यचरितामूत ( मध्य 
१९ पर) मे वैष्णव के स्वरूप का वणेन करते हष 
जिषवा है- 
एक कष्ण का नाम पाप सारे हय करता । 
पूरौ भाक्ति नवविधा नाम जन के मन भरता॥ 
त्य करता ससार शआानुषागेक उसका फल । 
चित्त खीचक्रर कर कृष्ण प्रेमादय श्रविकल ॥ 
जिसके मुख स एक भी कृष्ण नाम निकले कभी । 
वरी प्रकृत वैष्णव, सदा उसका मान करो सभी ॥ 
श्रतणएव शुद्ध-नाम-भजन-परायण म्यङ्कि ही वैष्णव है । 
नाम के छु से नामापर-भजन-परायण व्याक्कि कभी शुद्ध 


त्रियुग-धमं श्रोर कृष्ण-नाम का कीत॑न 


वैष्णव नहीं है । उसके मुस्त सरे नाम-मन्त्राडि के सुनने का 
निषेध है । जैसा कि “हरि-भाक्गि-विलासः अथ मं 
ज्िसखा है-- 


वे ष्णवोपादिषेन मन्त्रण * निरय ब्रजेत्‌ । 

पुनश्व विधिना सम्यग्‌ प्राहयेदरैष्णवाद्‌ गुरोः ॥ 

अवैष्णव से मन्त्रोपदेश क्तेनेवाला नरक को जाता है । 
फिर ॒विधि-पूैक दैष्णव गुरु से श्रच्छी तरह ` विधिपूर्वक 


श्रद्ध नाम का रहण करना चादहिए्‌ । शौर भी 
तिस ₹ै-- 


छवैष्णवमुखोद्‌ गीर्णं पूतं हारिकथाऽमृतम्‌ । 
श्रव नेव कतव्य सपारिद्धएर यथा पयः ॥ 


हर्किथा वास्तव मं श्रमृत-स्वरूप है । किन्तु यदि वह 
अवैष्णव के सुस्व से निकली हुदै हो तो श्से नहीं सुनना 
चाहिए । जैसे सोप के जूटे दूध को प्राण हरनेवाला 
जानकर कोई नहीं पीता । अतएव शुद्ध नामभजन- 
परायण रैष्णव के ही चरणकमला की सेवा नित्य करनी 
्वाहिप्‌ । 


आरी १०्द परमदस महाराज का एक भाषण 


कियुग-कमे आर छृष्या कामः काः काकेन 


१3८2 ल्ञोग श्रीभगवान्‌ के श्री नाम का श्रनन्यभाव 
0 ५१) 
ह से श्राश्रय रहण किष हए ह श्रीरश्री 
जा नाम के श्राश्रय के सिवा श्रन्य साघन- 
प्रणाल्ञी पर श्रास्था नहीं रखते, उसके 
५९, 


प्रति उदासीन है, उन्हं नमस्कार हे । 
चारों युगो के विभिन्न च्रभिधेय 

परमहस -कल्ल-शिरोमणि श्री शुकदेवजी ने ( भागवत ५२ 

स्कन्ध, ३ श्रध्याय, ९२ श्लोक मे ) कः है- 





कृते यदुध्यायतो विष्य त्रेतायां यजतो मखः । 
हापरे परिचयौयां कलौ तद्धरिकीतेनत्‌ ॥ 


शे चे 
सत्ययुग मे विष्णुभगवान्‌ का ध्यान करने स 
अथात्‌ सस्ययुग भ्णुमगवाच्‌ 1, 


जेतायुग, भ यो द्वारा भजन करने से रीर द्वापरयुग म 


प्रतिमा की परिचयौ या पूज्ञाकरनेसेजों फल्रष्ोता है, 
वदी कलियुग म हरिनाम के कीरसैन से भिल्ल जाता है । 


सत्ययुग का भ्यान कललिकाल मे अ्रसभव द, 
अधाच्तज के ध्यान का विचार 


वसैमानकाल कलियुग दै । इस काल म ध्यान का मा 
ईध गया है । जोगे की चित्त-वृत्ति सदैव भ्रस्तव्यस्त रहस 
है, श्रतएव इस युग मं विष्णु का ध्यान करना संभव नही । 
हम लोग प्रायः चिष्णु भगवान्‌ का ध्यान करते समय 
इन्द्रियो की तसि के साध्नरूय विषय का ही चिन्तन 
करते है । श्रतएव अधोक्षज भगवान्‌ के ध्यान की सम्भावना 
बटूत ही कम है | ध्यान-परणाजी भारम करने के पहले षी 
इम लोगो को यह विचार करना ावर्यक टै ® दौन 


् भागवत 


ध्यान कर रहादहै, किसका ध्यान कर रहा दहै श्रौर वष्ट 
भ्यान क्या वस्तु है ? ध्येय वस्तु का वास्तवे सन्य वस्तु होना 
श्रावस्यक है, ध्यान करनेवाले की वास्तव निन्य सत्ताका 
रहना श्राव्रश्यक है ओर भ्यान-किया का भी निरवच्छिन्न 
सैल-घाग के समान श्रप्रनिहन गाति से युक्र होना श्रावश्यक 
है । नह नो यथार्थं ध्यान नहीं हो सकता । 
कालिकाल. म विक्षि मन स ध्यान करना असभव है 
वर्तमानकाल म ॒विश्षिप्त या ग्रस्तव्यस्त चित्त-वृत्ति सते- 
कलि-कल्मप-पूर हृदय से ध्यान करने पर ध्येय वस्तु सर्वदा 
प्रपने खूप का बदलती है । जिन सव्र विपयो को हम 
श्रपनी जद इन्द्रियो के द्वारा देग्नते ह, उरी का हम ध्यानं 
करते ह । हमार जदेन्दिय-ग्राद्य सब विषय दी हमार 
ध्यान की वस्तु होते है, नि-य वास्तव, श्रवोक्षज पत्य वस्तु 
हमारे प्यान के गोचर नहीं होती । सन्ययुग मं वास्तव सम्य 
वस्तु ध्यान का विपय हाती थी; किन्तु वततेमानकाल म इस 
रिवाद्‌ के युग मे सन्य बहुत कुचं तिरोहित हो गया हे, डप 
गया हे । श्रत्व सन्य की साधन प्रणाली कलियुग के विक्षिष् 
चिप के जिण कार्यकरी श्रथवा सफल नहीं होती । विष्षिष्च 
शर्थात्‌ एकाग्रतारदहित मन के द्वारा प्रकृत ध्येय वस्तुका 
ध्यान नहीं होता- च्न्य वस्तु का ध्यान श्या जाता दहै । हम 
लोग कमैमागै के पथिक-सूत्र से जिन सब वपययो का ध्यान 
करते हँ, उनका ध्यान करने से हमारी कसै-प्रवृत्ति श्रीर भी 
बहू जायगी । कलिकाल म हमारी योम्यताकेन होने से, 
निष्पाप निमैल एकाग्र चित्तन होने से ध्यान क्रिया का होना 
श्रसभव है । 
त्रेतायुग--यन्ञश्त॒र का यजन 
त्रेतायुग म॒ विष्यए का यजन यत्तके द्वारा होता था। 
त्रेतायुग के श्रनुशीज्लन का विष्य 'मख' या भ्यज्ञ' है । यज्ञ 
कार्य मं ब्रह्मा) श्चष्वययु, उद्राता श्रौ होता, इन चार प्रकार 
के पुरूष की श्रौर समिष, अज्य, श्राभिनि श्रादि यज्-सामग्री 
की श्रावश्यकता होती है । त्रेतायुग मे श्रुर ऊुल्ञ ने य्ल- 
विधिके प्रति पहले उतना श्चक्रमण नही किया; बाद्‌ को 
ेसा समय श्राकर उपस्थित हश्चा, जब ॒श्चनेक प्रकार से 
यज्ञ-कम पर श्राक्रमण होने लगे । 
"यज्ञेश्वर -प् यजन छाडकर क्रमशः इतर दवतों की 
पालना का श्रारभ 
त्रेतायुग मे सब की श्रपेश्चा बुद्धिमान्‌ लोग यत्त॒ के द्वारा 
स््यल्तेशवर, सत्रयत्तभोक्रा विष्णु की ही ्राराधना करते थे 


[ वषं १, संख्या २ 


श्रौर यक्तेश्वर की श्रवशिष्ट सामग्री से श्नन्य देव्ता को तृ 
करते थे । श्रन्यान्य लीग यक्त के द्वारा पिततगण श्रीश देवगण 
की श्राराधना करते ये । कम॑श; इतर लोकगण यडश्वर की 
श्राराधना न करके इतर देवगण कोभी िष्णु के समान 
पयाय म गिनने लगे । 
चावोक का नास्तिकं मत 

चार्बांक-बाद्यण रादि व्यक्गिगण पिच्यत्त मे वाधा डालने 
को श्रग्रसर हुष्‌। चावौकब्राडयण ने कहा - “वूं प्रतारकगण 
ने ही पितृश्राद्ध आरि की व्यवस्था करके श्रौर राजानो को 
यत्त-याग श्रादि मं प्रवृत्त कराकर उनसे बहूत सा धन क्तेन 
प्रर उस धन से श्रपने परिवार का प्रतिपालन करः केल्लिण 
ही यह उपाय निकाला है । ज्योतिष्टोम श्रादि यज्ञम जिस 
पशु का वध किया जाता है, उसका स्वर्गवासं यदि सन्य टै 
श्रीर्‌ इस प्रकार क वाक्यो पर यदि यक्त करनेवार्लो को सपू 
विश्वासे, तो फिर वे यज्ञ म श्रपने पिता-माताश्रादिका 
सिर काटकर उनकी बाजि क्यो नहा देते ? पेसा करने सेतो 
माता-पिता श्याडिको स्वग कीप्राति दहो सकती हे भौर 
उन्हे भी पिता-माना के स्व्मल्ञाभ के ल्तिप्‌ श्राद्ध आदि करने 
का वृथा कष्टन भोगना पड़} फिर श्रद्ध करनेदही सरे यरि 
रत व्याङ्गि नृ्षहो जाता, तो किमी व्यङ्ग के विद्धेश जाने 
पर उसको रास्ते म खाने पीने के लिए पाथेय दनेकी क्या 
श्रावश्यकताहे ! घर मही उसकी तृषि के लेण किसी 
ब्राह्मण को भोजन करादेनेसे वह वृष्टो सकताहे। श्रौर 
यरि इस पृथ्वी पर श्रादठ करने से स्वर्म-स्थित च्यक पष 
हो जाताहे तो फिर नीचे श्रौँगन म श्राद्ध करने मे महल 
के ऊपर स्थित व्याक्ि क्यो नहीं त्त होता ? जिसके हारा 
कुष्ठ ही उपर वेढा हृश्रा श्रादमी तेत्र नटीं हो सकता, उसके 
ढरारा श्रव्यन्त उच्च स्थान स्वै मे स्थित व्यक्गि केसे तृ 
होगा ! श्रत्व पिगश्रादढ श्राडि सब्र केवल धूता की उप- 
जीविका का बहाना | वास्तवमे इनके द्वारा कों भी 
फल नहीं प्राक्त होता इत्यादि !`' 

द्रापर-युग म विषु की पूजा 

जव त्रेतायुग म य्ञका्य के बि रानपर श्राक्रमण होने लगे, 
तच द्वापर का प्रवृत्तिकाल था.्र्थान्‌ द्वापरका श्रारम होनेवाला 
था श्रोर त्रेतायुग समाप्त हो चला था । तब श्रचन यां पूजा 
केद्वारा चिष्णुकी श्चाराधना करने की व्यवस्था की गहै । 
विष्णु की भ्राराधना म पशुबध उदिष्ट नहीं होता । उषा,वायु, 
सूये रादि इन्दरिय-तपंण क समय हन्द्िय-ग्राह्य देवगष्य 


कात्तिक पूणिमा ] 


शमादि श्रथवा पितृकुल की पूजाभरणाली-- जिसने त्रेतायुग 
म विशेष प्रधानता प्रातकी थी - वही द्वापर म परिवातित 
होकर विष्णु की परिचर्या ( पूजा सेवा ) म परिणत हग. 
श्र्थात्‌ उसने विष्णुपूजा का रूप आारण कर लिया; 
सान्वत भङ्ग जिस भाव से स्वैश्वरेश्वर भगवान भिष्णु 
की च्रारायना करते ये, वही मिषु की पर्च्य-प्रणाली हे । 
यज्ञेश्वर विष्य के सिवा सूये, चन्द्र, गयु वर्ण॒ द्रादि 
इन्द्रियत्तानगस्य नाना देयता की परिचयो श्रःदि श्रस्ाल्वन 
संप्रदाय मं प्रचलित हा गद! 
कलिकाल म परिचयो के विन्न 

द्वापर $ शन्त श्रोर कलियुग के प्रारंभ म बौद्ध; जैन 
आदि सप्रदा्योने मी दत्रना, पिनर ओर ष्णु की उपासना 
म व्याघात डाला था | किन्तु सभी समय श्रनाईि बिश्व 
जीवगण ने सान्वत भक्रो की एष्णु-परिचया-प्रणाली को 
भिक्त करने की चेष्टाकी है । विष्णुपूजा को उपलध्य करके 
देवल संप्रवायकी भी सृष्टि टृ! ये सब ेवल-सप्रदायरष्पु- 
पूजा का चुल करके पेट भरने के कामम लग गण्-पिष्णुपूजा 
के बदक्ते जीभ श्रौर पेट की पूजा करने लगे-- सेवा के बढज्ञे 
भोगम लिप्त हण । कलियुगम द्वापर की दिष्णु पूजा हाने के 
बदक्ञे उदर पूजा, म्द्री-पुव्र कीसेतरा श्रथवा दह की सेवा 
होते देखकर सान्वरत भङ्कगण श्रन्य व्यवस्था करने के लिप 
वाध्य ट्ण । 

कलियुग का धमे या हरिभजनःप्रणासी 
श्रीमदाचाय चखानन्दतीथं पूणोप्र्त मध्व मुनि ने स्वङृत 


कलिकाल मर इमम से कोरई-को$ दिष्णुभाक्गि से रहित 
हकर श्रासुश पदरत्ति का परिचय दिया करते दँ । किन्तु 
उससे हमारा मगल होना दूर रहे, हम श्रीरिष्णु श्नौर 
ष्णो के चरणो मे श्रपराथी हो पठते ई । हमारी श्रासुरी 
प्रद्रात्त का श्राद्र कभी सत्‌-समाज म नहीं हो सकता । 
साधु समाज जब हमारा श्रनादर करने लगेगा, तब हम श्रनु 
तक्ष होकर श्रासुरी श्रद्ात्ति से व्रुटकारा पार्पगे । दष्णवो के 
चरणौ मे श्रपराधी होने पर श्रसुर-स्वभाव-सम्पन्न होकर 
इम जोग से कोको अनेक प्रकार के च्रयथा उस्पातो का 


८ 
भ्ासुरीं 


श्रासुरो प्रवृत्ति ६ 


मुर्डकोपनिपद्‌ के भाष्य मं श्रीनारायण-खदहिता के इस 
साव्वत्त-वचन को प्रमाणख्प स उद्धत करके कहा दै- 

द्वापरीयेजैनविष्णुः पञ्चरात्रैस्तु केवलैः । 

कलौ तु नाममात्रेण पूज्यते भवान्‌ हरिः ॥ 

द्वापरयुग के श्रधिगस्या ने केवलमात्र पैचराश्रोक्र 
विधान के श्रनुसार रिष्णु की श्र्चना की हे; किन्तु वसेमान 
कन्ियुग म केवलमात्र श्रीनामरूपी भगवान्‌ हरि. की पूजा 
ढी जाती हे] 

काक्लिकाल भे अचना का व्यभिचार 

द्वापरयुग की रिष्फा-रिचयो प्रणाली के व्यभिचार का 
रभाव वर्तमान काल मे भी भ्राकर पड़ा है। हापरके 
सात्वत भक्रगण की र्प्णुपाश्चियी से यक्षर लने के जिम्‌ 
जेसी भ्रवान्तर पूजा प्रणाली प्रचलित द्ई थी श्र दिष्णु- 
पूजा के बदले जेसी द्र-पूजा शुरू हुदै थी, उसी का 
द्मवभिष्ट निद्शन वर्तमान काल म विद्यमान है। इस समय 
विष्णु पूजा के बदलते इन्द्ियक्ञानगम्य नानाभिव देव-देवियो 
क पूज्ा-रूप देवल -वृत्ति प्रचलित हे । हस समय श्रीनारायण- 
पूजा के बदले “शालग्राम शिला से बादाम तोढनेः का 
कायं तना किल्ली बढावा के बराबर चल रहा है! बाह्य 
द्रधना-प्रणाली सीखकर जीषिका-निर्वाह का एक उपाय 
निकाल लिया गया है । उसके द्वारा स्प्रीपृत्र का 
प्रतिपालन श्र नानाविध भोगो का उपभोग दिया 
जाता है । 

( श्रसमाक्त ) 


फ्रकुक्ति 


श्मावाहन करते हैँ । हमारे श्रसुर-स्वभाव के साथ सच्छाख 
की बात्तोकामेज्ञ न खाने पर हम शास्र का निन्दा करते 
है, कभी कभी शाख के प्रदात सत्यका उह्ञङ्कन करे 
महाभारत को फाड़ फेकने ह, साक्षात्‌ भगवन्मूरि आरीमागव्त 
को कुड बहीं समते श्रौर इन सव शालो को कीचड़ 
फक देने केलिषु कहते । ये ही हमको विष्णु-भकि वे. 
चिरकाल के लिए श्रसुर-सप्रदाय मे गिराते है । फिर शासन्ति 
द्वारा हमारे श्रसुर ्टाने की बात प्रतिपादित होने पर हम 
श्राप ही श्राप श्रसन्तुषट होते हँ । अय श्रादए दे, म देवता 


१० भागवत 


भी दो सकते रै श्रौर श्रसुर भी वन सक्ते हेया नहीं) 
दवष्णु च दरैप्णवगण मं श्रद्धायुक्र होकर विष्णु जओरौर दष्ण््रो 
कीसेवा करनेसेदही हम रष्ण््रकेदास्र देवता बद्यणदहो 
सकते ह । श्रौर मागवन, महाभारत श्रारि का श्रपमान 
करने पर हम दे्रशल मे जन्मग्रहण करके भी, कर्यप की 
सन्तान होकर भी, दरि-विदधेपप्‌ +क कुपथ म, नरक म चल 
जाते ष्ै- विश्रवा ऋषिके पुत्र दाकर भी सौता-हरणम 
हमारी प्रचरति होनी हे। अवासुर, बकरासुर, पूनना होकर 
हम कष्णयेपिदेष करने हँ । दिरण्या्च, दिर्यक्रशिपु होकर 
प्रयानता प्राप करने कायन्र करने दे जाई, माया होकर 
व्ाह्मणकृल के भी कलु बन जाते दं, श्रौर नित्यानन्द 
हरिबास पर प्रहार करने जाकर पश्चाताप श्रौर फिर श्रपने 
रूप की उपलस्ि करते दं। ये सब्र यज्ञ-मग करनेवाली 
हमारी राक्षसी -पद्रति्यौ श्रच्छी नहीं ह । मनुम्मूतिके प्वितीय 
श्रध्यायमे १६२ प्रौर १६३ मब्राद्मण के लिण लिखा &ै- 

सम्मानाद्ाह्मणा नित्यमुद्धिजत निपादिव । 

्मृतस्यव चाकल्तिदवमानस्य सवदा ॥ 

सुम द्यवमतः रात सुखञ्च प्रतिव्रुध्यते । 

सुख चरति लाकेऽस्मिन्नवमन्ता भिनश्यति ॥ 


ल € 


(९) प्रयागधाम म- 

वहते यई निरिचत हृश्रा था कि & श्राक्टोबर, १६३१ 
(२२ श्रारशिविन; शुक्रवार) को ङा ट्ष्णुपाद्‌ श्रीश्रीभक्कि- 
क्षि नन्त सरस्वती गोस्वामी प्रभृपाद्‌, उत्तरपश्िम प्रदेश मं 
्रपिकतर भाव से श्रीचेतन्य-वाणी के प्रचार तथा श्रीसना- 
तन गौदीयमर, श्रीरूप गौ ीयमर श्रौर रिल्ल्ी के गौदीयमट 
श्रादि के वाक उत्सव की प्रेरणा देते ए श्रीमदभागवत के 
द्वितीय श्धितरेशन के स्थान श्रीशुकदव-परीक्षित्‌-सव्ाद्‌-क्षत्र 
श्ुकरनला' श्रादि स्थानो म मगवद्राणी के पुनर्द्‌ बोधन के 
क्िएु शुभ विजय करने के पिचार से, कुजलकत्ते से पहल्ते श्री- 
.श्रयाराप्मम कीयाश्रा कटो । इनी समय खबर श्राह कि 
पंशनयाप्ता सिविल सजन डाक्टर श्रीसुरेशचन्द्र भटराचाय 
महानाय एक श्रमेरिकन पृथ्वी -पयंटक को साथ केकर श्री- 
आीपरयुपाद्‌ के श्रीसुख से रष्यव-दशंन ( शाद ) ङी बातें 


[व५१, ख्यार 


5ष्णुभ्कर बाह्मण का सदा हन श्लाकोकं भातरकाध्यानम 
रखना चादिष । श्रसुरो कों दिष्णु-तैष्णव निहत करते है । 
कलिकाल मे विष्एुभङ्कि बहत ही विरल देग्वी जती है। 
विष्णु -भक्रिं के नाम से निशिता श्रोर श्रासुरिक प्रचृ्ति का 
पोषण कभी जाव के ललिण मगलप्रद्‌ नहीं होता । श्रीश्राचा्य 
श्रीरूुपगोस्वामिपाद कहते ई- 


शाश्वत श्रयत भक्तौ न॒मात्रस्याधिकारिता । 
प्रौर श्रीसनातन गोम्ामिपाद कटने हँ - 

गरहीतवेष्णुदीक्ञाका विष्णुपूजापरा नरः । 

वैष्णवाऽभिहिताऽभिक्ञारितरः स्यादवैष्णवः ॥ 
शाख फ़िर कहता है - । 


न शद्धा भगव्क्तास्तऽपि भागत्रतानमाः । 

सर्वव्ीपुत्ते शुद्राय न भक्ता जनान ॥ 

हम आसुरी प्रवृसि के वशोभूत होकर यदि ष्णो से 
द्वेष या गुरूकाश्चनाद्रकरगेलो हमारा जन, गन शओौर पारिडित्य 
श्रारि सब वृथा हे; वह सब शीघरही न्ध्यसको प्रा होगा। 
श्रतपएव हमे श्रासुरी श्रद्ृत्ति का न्याप कर रवी प्रवरात्ति 
ग्रहण करनी चाहिए । यदी कल्याण का माग हे । 


सुनने के लिए उसी दिन तीसरे पहर ४ बजे के समय सेवा 
मे उपस्थित हमि । हरिकथाकी्तन मे कोरि जिहा रसखने- 
वाक्ते श्रीश्रीप्रभुपाद्‌ ने भटाचाय महाश्य की प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । शअरमरिकन प्रध्वीपर्यरक ० जरटराड 
जेब ( न्युयाकं ) नि्द्ट समय में श्रीयुत्त भटाचार्यजी 
के साध श्रीगौदीयमटमें श्राकर उपस्थित हृष्‌  श्रीश्रीप्रशपादं 
ने उक्र पृथ्वी -पयेरक महाशय को श्राभिक्ञतावाद्‌ की दरिद्रता 
( निस्सारता ), वास्तव श्रभिक्तान का निन्य ननवोन्मेष 
श्रौर श्रसमो व प्राच्य, नृतीय मान के राञ्यकी बातकी 
श्रसंपूर्णता श्रौर तृतीयमान से श्रतीत तुरीय-पञ्म श्रौर 
अनन्त मान के राज्य के श्रौत भिचार की बात, श्रौत शाख, 
श्रोत शब्द्‌ या श्रीनाम की शक्गि का वरन श्रादि विचय 
श्मच्छी तरह समभाए-श्नेक प्रकार के विचार द्वारा इन 
विष्यो को त्रिदरेत श्रौर ग्क्त रिया । श्रीमद्‌भागवत प्रन्थ 


कात्तिक-पूिमा ] 


कीतन-प्रसंग ११ 
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की श्पूर्दता श्चौर विशेषता का वणन करते समय श्रापने 


उक्र श्रमेरिकन के श्रागे ग्रन्यान्य संपू धरम॑म्रन्थो की श्रपेक्षा 
श्रीमद्‌भागवत के श्रत्ययिकं श्रनापतचर दया-दान काभी 
वयन शिया । 
भहाचाय महाशय शरीर उक्र अमेरिकन श्रीश्रीप्रभुषाद्‌ 
की वाणी श्रवण करके वारभ्वार श्रपने श्रानन्डिनि होने की 
बात ज्ञापित करने लगे । प्रष्वी-पर्यटक ने कष्टा-उन्होनि 
श्राज एेसी अनेक नूतन सुचिन्तित श्रौर सुयुक्गिपूणौ तत्व 
कीबातेसुनपाद द, जो इम प्रष्ठी-पर्यटन के ्रवसर मे 
प्रीर किसी भी मनीपी विद्वान्‌ के मुख स नहीं सुननेको 
भिी । श्रश्रीप्रशुपाद की चरणी ने सचमुच उन्हं नवीन 
प्रकाशमे ला खड़ा क्रिया ग्रौर उनके प्रध्वी-पर्यरटनको 
सार्थक बनाया है । श्रीश्रोप्रर्पाद उसी रन श्रन्यत्र चल 
जारहे हे, नदीं तो वह ओौर भीकर सिन श्रीश्रीश्रपाग 
के श्रीयु्व सेये सञ्ज श्रमृह्य उपदेश सुनकर विरप ज्लाभ 
उटा सकते । उस लाभ स वञ्चित रहने क लिप उन्होने खेद 
प्रकट किया । 
श्ीश्रीग्रञ्पादने इसी श्नि ( श्राक्टोबर) १६३१, 
शुक्रवार को) रात के समय बबे-मेज्ञ से भक्रन्रन्दसाहित 
श्रीभयागवाम के लिख यात्रा की सपार्धद्‌ श्रीश्रीप्रञपाद 
ने सुदुलैभ ललोभाग्यश्ाली गृष्टस्थ भङ्ग श्रीयुक्त गणेशचमद् 
देव को ्रनि+चनीय श्रनुकंपाम्रत से श्रभिपिक्र करन के लिए 
बाह का वारा मोहक म स्थित उनके २६ न भवनम 
पदार्धैण करके वही निवास किया था, सपरिवार श्रीयुत 
गयोशबात्रू का गुर्‌-रष्णव-सेवा का श्रादृशं अतुलनीय है । 
हम यह सुनकर श्रौर भी श्रानन्दिति हृषु फ श्रीगणेश वानु 
ने भरीप्रयारयपाममे श्रीख्पगौरीय मरके लिए एकं स्थायी 
विस्तृत भू-खस्ड दान कियाहे श्रीयुक्क रणेश बावू ने 
इस बार श्रीगौशीय मठ के उत्सव के समय मी हरि-कथा- 
श्रवण एवं सरिशक्षाप्रद्रिनी की सेवा म शष उत्साह श्रौर 
प्रयत्न का श्रादुरं दिखलाया हे । 
गत २२ श्चाक्टोबवर, १६३१, सोमवारके मिनि बजे 
इब्ाहाबाढ विश्वविद्यालय के वादस च,.सलर महामष्टो- 
पाथ्याय डंक्टिर भगानाथ का णम्‌० ए०; डी० लिट 
महादय श्रीश्रीप्रथुपाद के श्रीमुम्ब से हइर्किथा-श्रवण 
करने को श्राए्‌ । श्रीप्रभुषाद्‌ ने “वेदान्त-विचार मे २ष्ण- 
वद्रन श्रौर श्रीमन्महाप्रभु के पिचार की विस्ष्टिता'ः के 
सम्बन्ध म कुष्ठं समय तक श्रीहरिकथा का कीर्तन किया । 





* भ 


मा महोदय ने विरोष मनोयोग के साथ श्रीप्रभुपादकी वाणी 
श्रवण की । इसी समय इलाहाबाड डिदीज्ञन के कमिस्नर 
नि० विनायक नंदशंकर मेहता श्राह सी ° एस्‌° महोदय 
भी श्रीप्रुपादके दर्धनो के निए श्राप श्चौर उन्होनिश्रीप्रथु- 
पाड की प्रचार-वाणी के सव्र म जिज्ञासा की । श्रीप्ररुपाद्‌ 
ने थोडे ही शदो मै उन्द श्रीपिश्वपैच्णव राजसभा के उदेश्य 
आरि बतला ^ए। “ 
(२) श्रीकाशीधाम मे- 

शीकाशघाम श्रीसनातन शिक्षाया सम्बन्ध ज्ञान का 
क्षेत्र है । कन्लियुगपावनावतारी श्रीकष्णवैतन्य माप्रथ्‌ ने 
काशी म श्रीसनातन शिक्षा कं बीच सविध शादख्जीय विवाद्‌ 
प्रौर ध्म परितर्डा णच सब प्रकार ऋ ्षमस्या की मूल 
मीम.सा तथा सर्वविध सात्वत सुढारनिक सिद्धान्त का सम- 
न्वय शिया उसी श्रीरैन्य की सनातन वाणीकाश्री- 
काशोवाम श्रौर उत्तर-पश्चिम प्रदेश मे पुनः प्रचार करने के 
जिए के वप पहक्ञे वाराणतनी मँ श्रीसनातन गौद्गेयमट 
की स्थापना हूर हे । 

गत १६ श्राक्टोबर, १९६३१, शुक्रवार से इस काश्गेमद 
का उन्सव श्रारम द्श्रा था। इसी दिनि ध्रीभ्रीप्रश्पाद 
श्रपने श्रनुगामी भङ्ृदन् के साथ प्रयागध्वाम मे सबेरे 
७-- १० मिनर पर द्ुटनेवाल्ी बी° एन ० उर्लू° रेल्वे की 
गारी पर सवार होकर ११- १० मिनट पर वनारस-चावनी 
स्टेशन पचे । श्रीभ्रीप्ररुषाव्‌ की श्रभ्यथैना करने केलिषु. 
काशीवासी सजन व्यक्गिगण श्रीसनातन गौशीयमटठ के 
सवकबन्द के सकीर्दन-सघ को श्रागो करके उक्र स्टेशन पर 
उप्थित हुए । भरि ददी स्वामी श्रीभिः विवेकभारती महाराजः 
प्रि दी स्वामी श्रीमद्धन्गि श्रीरूपपुरी महाराज, ‰िइरड स्वामी 
प्रीमद्‌भक्रिभूदेव श्रौती महाराज, श्रीभक्गिसारग गोस्वामी 
प्रमु श्रौर काशी के सावारण सजनचन्द ने श्रश्रीप्र्पाद्‌ 
को पुष्पमाल्य श्रादि से विभूषित करके श्रगयथैना की । काशी- 
वासी बगाली, दैष्णएव, प्रसिद्ध ज्ञमींदार, श्रीयुत मनोहरदास, 
श्रीयुत कष्णन मच्विक, श्रीयुन केशवलःल वन्दयोपाभ्याय 
अदि संभ्रान्त व्यङ्गे श्रीश्रीप्रुपाद्‌ की श्रभ्यभ्ना करने के 
लिए स्टेशन पर श्राए ये श्रौर श्रीप्रभुपाद्‌ के श्रम्यथना-सगीत 
का श्रनुगमन किया था। 

श्रीगौ दीयसप्रदाय के एकमाच्र सरक्षक श्राचा्यैवर्य 

को महामान्य काशीनरश महाराज ने श्रपने । मिन्य-महल् 
( #17४४ 1291966 ) म रहने के ज्ञिप स्थान बिया या । 
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महामान्य महाराज के सुयोग्य प्रादपेट सेकरेटरी रायक्रहादुर 
शरयुत ललिनमोहन सेन राय महाशय का सौजन्य भी यह 
विशेषरूपे उङ्चेषव के योग्य द्वै । 
विगन २२ आ्राकटोदर नतक काशी धाम म रहकर 

श्रीध्रभपाद ने. श्रीच॑तन्य वाणी का प्रचार किया । उनके 
श्रतुगरृहोन सन्यासी ग्मीर वद्नचारीगख ने विभिन्न स्थानो मे 
सभा शौर पाट-कीतन श्रादि करके तथा मटके महोन्सव के 
समय समागन जन-मर्डली को महाप्रसाद के साथ भवौपपि 
श्रीहारेनाम के श्रवण का सुयोग देकर जीवो का बट्त 
कल्याण किया । 

गत १८ श्राक्टावर को सप्तमी-पूजा के दिन स्थानीय 
विद्र-मर्डल्ली ङ ननोर स, बाालीटाला-हाहै स्द््ञ मे, एक 
महतां समा का श्रिेशन ह्या । उस समभा नै 
भरीश्रीपरसपाद्‌ ने सभापति का श्रासन श्रलकृत किया था । 
श्रन्यान्य वक्राजन जब विभिन्न भाव से सनातनवभ्र का तत्व 
पन भाषण द्वारा लागो कों व्रिरोष भावसे सममा चुके 
तद्र श्रापूज्यपाद प्रभु न सभापति के श्रातेभापण मे श्री- 
जयर्व महाकराञं क गतगावेन्द्‌ मे वाशेंत दशावतार स्तव 
की विश्‌ उय।ल्या शौर तात्पर्य, श्रीरा यगाषेन्द्‌ की सवा 
श्रार उन्नत उज्ज्वल रम की स्ृश्रेष्टता का प्रद्र्‌ान) रामानज 
का लमा नारायण उपासना, श्रानन्द्‌-ती्भं की बालकृष्ण 
उपासना तचार श्रद्‌ चारा ^व्रदायो के सब च्राचायों की 
, उपासना करा विशेषन्व विशेष भाव से समा दिया । अपने 
अतन साप्ण म यह भी विशब्‌ माव से कीर्दन किया 
के श्रीगीरसुन्दर के प्रचारिति सनातन धम का सरार बज- 
ब्राण क ब्रन्दावनवाली करर्णए.उपासना ही सनातन धर्म 
का पराकाष्ठा ह । बेन्तृत सभा-मडप मे कारीवासी बहुत से 
शिति प्रविष्टि बाण परि त, यत्ति, बद्चारी, गृहस्थ 
वानरस्थ, भक्र सजन व्यकरिया ने उपत्यित रहकर चिच्र- 


गत रविप्रार १९ श्राक्टोबरको काशी कं श्रीसनातनं 
गौड़ीयमर के प्रचारक चि्डीस्वामी श्रामद्‌ भक्गिभूदव श्रौती 
महाराजने सीत्पुर म डा° भ्रीयुत कालीपद्‌ भट्राचा 
महाशय कं मवन म श्रीमदू भागर्त का पाठ शौर ज्यास्या 
की । मनुष्य जीवन की सुदुभता, श्रानित्यता श्रौर अथ- 


~य 


ज्िखित जसे होकर श्रीश्रीप्रभुषाद्‌ ऊ सुद्ुलैभ दर्शन भौर 
श्रीमुख की हरिकथा श्रवण की थी। 

( ३ ) लखनङ भ- 

तरिगत ३० श्राक्टोबर को संध्या के समय मोटर द्वारा 
श्रीश्रीप्रभुपाद्‌ प्रयाग धाम से लखन पवार । श्रापने 
लम्बनऊ मे परम भागवत श्रीपाद श्रवोक्षजदाघाधिकारी 
महोदय के भवन मे शुभागमन किया । श्रीश्रीप्रमुपादे 
श्रीषाढ्‌ श्रधाक्षज प्रयु को यथेष्ट स्नेह करते द्ध श्रौर प्रति 
वष दक्त प्रदेश ¦ युक्रपरान्त ) म॒ शुभागमन के समय उनके 
भवन मे पाण करके उनको सेवा का श्रधिकारदेनेकी 
कृपा करते हँ । लस्वनञः म श्राकर प्रभपादं ने' परियाल्ला- 
हाउस मे श्रवस्थान किया । उनके यं शुभागामन का 
समाचार स्थानीय र्रगरेज्ञी >ैनिक आई डी० टीण् 
महाराजके कोरःके साथ श्रकारित हृत्रा था। एकही 
समय बहुत सं रिक मद महोदर्योने महाराजके द्श्नाके 
क्ति कर बिशुदध भागवतकथास्प श्रीयैनन्य वाशी श्रवश्‌ 
करने करा सुयोग पाया था । यर्हौ से श्रीप्रमुषाः नैमिपारस्य 
जाकर श्रीपरमहस-मट के महोन्सत मे सम्मिलित दृण। 
नैभिषारस्यम श्रीण्रमहंस-मट का महोन्सव भमाप्त करके 
१५ नव्वर का मोटर हारा श्रीगुक्र प्रभुपद ने एिन्मी शुभ- 
विजय याश्राकी हे। बर्हो से वह मोटर द्वारा शुकरतला 
दशन करने जार्यै । 

शुकरतला वह स्थान है, जरौ श्रीयुत परीक्षित्‌ महाराज 
ने प्रायोपवेशन के समय श्री श्रीशुक्देवजी के श्रीमुख से 
श्रीमद भागवन श्रवण की थी । इसी स्थानम सात पिनि 
तक श्रीभागवत की श्राललोचना श्रौ की्त॑न का प्रचार करके 
श्रीशुकदेव गोस्वामी महाराज ने जगन्‌ को धन्य रौर कृटाथै 
किया था। इस शुककषत्र मं एक मठ कीं स्थापना के लिण 
दी श्रीश्रीप्रयुषाद्‌ यह पयारे हे, यह हमने सुना है । 


दायकता श्रादि विपर्यो को स्वार्मा महाराजने सुन्दर रूप यै 
श्रोतृगण को सममा दिया । 

स्वामीजी ने उसदिन सातापुर के बैरिस्टर श्रीयुत सुधाकर- 
नाथ मिश्र महाशय के साथ श्रीगौङयिमट ॐ प्रचाय॑विषय 
मे भालोचना की । श्रीयुत भिशरजी हस प्रदेश म प्रसिखं 


कसिक-पुरिमा ] 


व्यक्गि चौर सदाचारी ब्राह्मण है । उन्होने गौदहीयमर के 
प्रच्य विपय म श्रीमन्महाप्रभु के श्राचरित श्रौर प्रचारित 
शुद्ध सनातन धमे की बाते जानना चाहा । तब स्वामीजीने 
उनके श्रागे सक्षेप म सव वरीन किया । 

श्रीयुत मिश्रजी यह सुनकर फ श्रीगोडीयमठ के प्रचार 
द्वारा लोग सपृ कपडे श्रौर पाखडी लोगो का स्वरूप जान 
रहे है, श्रानन्दिति हृषु । स्वामीजी ने इसङे बाद्‌ वैरिस्टर साहब 
को भागवत पन्न बिखलाया । इसे देवकर वह बहुत प्रसन्न 
हण श्रौर आक होने की श्रभिल्लाषा प्रकट की । उ. हेन यह 


शरीनैमिषारख्यः मे श्रोप्रभुपाद १३ 


भी श्रपनी सम्मति प्रकट की ऊ इस पत्र के दारा हिन्दी- 
भाप जनता का बहुत उपकार होगा । 

डिपुटीकलेक्टर श्रीकृष्णकुमारासिंह श्च सरकारी वकील 
श्रीयुत विमलाप्रसाद्‌ भद्ाचाय तथ श्रौर मी क प्रतिष्टित 
सजन स्वा्मीजी से मिलकर, भागवत-वाणी सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुए । वे लोग भागवत पत्रके ग्राहक भी बने। 
उन्होने वयुक्रप्ान्त की हिन्दीभाषी जनता म भागवत- 
वाणी के धिकाधिकार प्रचार की सदिच्छा भी 
प्रकर की । 


मागकत-संफाःदकू के साथ कड लाट बहादर कीः भटः 


गत १५ नवंवर ( १६३१ ) को १२ बजे डिनि के समय 
इस भागवत पत्र के सपादक महाशय दिल्ली मे बडे ज्ञाट 
बहादुर से भिल्ल थे। वायसराय मादय ने सपाद्क महाय 
के मुख से श्रीभतन्य-वाणीरूप सनातन धर्म-कथा सुनने का 
सुमोग पाकर श्रपनी कृत्ता प्रकट की । इस भट का {शिष 


श्मिकेभमिषरण्यः 


२१५२८८८४. मद्‌ भागवत के “जन्माद्यस्य यतः ' . (“धमः 


९⁄८ स ग्रोिभित कैतवेःऽग्रः' ओर 'भनिगम- 
4 श्री थ कल्पतरोगलितं फलं" क्रमश; इन 
९ ८ प्रथम, दएितीय श्रौर तृतीय श्लोका 
गर के वाद ही हम चोथा रजोक 


पद्त &- 

छर सैभिषेऽनिमिषन्तेत्रे ऋषयः शौनकादयः । 

सत्रं स्वगाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ 

शौनकाडि ऋपिगण ने हरि-लोक-पाति के जिए विष्णु- 
ती तरैभिपारण्य म सहस््रव्व्यापी यज्ञ का श्रनुष्ठान 
किया था। 

सैषूयौ शकोक श्रौर 'ननैमिष'' शब्द के पहले प्रणव 
श्रवाश्थित ह 1 इसके द्वारा सूचित होता है कि नैमिषेऽ 
निमिषक्ेतरे श्लोक से ही श्रीभागवत ग्रन्थ श्रौर नैमिष्षत्र 
गही चआ्रदिश्रौर श्रन दि शष्दषह्य प्रणव का विस्तार 
च्र्थोत्‌ वेद्‌ का निगूढ तातपय॑ भकारूत इ्ा था ! 


विधरण श्रागामी सस्या म पाटको की सेवा म उपस्थित 
फिया जायगा । बडे लाट बहादुर ने पतित-पावन श्रीरैष्णव- 
सप्रदाय के प्राति सदानुभूनि प्रकट करके श्रपने महत्व 
का परिचय दिया है, इसम्‌ सन्देह नष्ट । 


र, 


वायुपुराण मं लिखा हे -- ब्रह्मा के स्ट मनोमय चक्र की 
नेमि अर्थान्‌ चक की परिधि (भेरा) जिस देश मे कुटित 
रई, वह ॒युनिपूजित पित्र तपोमय वनमूमि ही नैमिश 
हे । मानव का दृन्दरियजननित ज्ञान जिस जगह पर जाकर 
प्राक्त ज्ञान-सीमा की श्रवधि प्रा करता दहै, उसके सि- 
हित शच्रयोक्षज की सेवा-भूमि ही नैमिश है । य्ह मनरचक्त 
मनो वरम का वृत्त ( घेरा) या परशि अर्थात्‌ प्राक्त ज्ञान 
स्तच्च हो गया, 
सवैलोकपितामह ब्रह्मा का उल्पश्न किया हश्रा ओ 
मनोमय चक्र है. उसकी परिधि जिस जगह स्तब्ध होत है 
सकती है, उसी स्थान में श्रधोक्षजन भगवान्‌ की सेवा के पके हुए 
फल -- निगम-कल्पतरः से विगलित फल श्रीमदभागवत ऊ 
कीतन का पीठ प्रकाशित हूश्रा करता है---वही मैभिश 
क्षच्र हे । श्रीनैमिशक्षेतर मे सुदरन चकर की नेमि बराबर भ्रमण 
करती दहै । वरहो सुदरन या मनोधर्मं की नेमि स्तम्ध 
होगद टै यथा- 


१४ भागवत 


एतन्मनामय चक्रं मया स्रष्टं विशीयते । 
यत्रास्य शीत नमिः सदेशस्तपसः शुभः ॥ 
इ्यक्रा सूयस॑कारौ चक्र सष मनोमयम्‌ । 
प्रणिपत्य महाव विससज पितामहः ॥ 
नेऽपि स्रतगा धिप्राः प्रणम्य जगतो प्रभुम्‌ । 
परयग्ुगतस्य चक्रस्य यत्र॒ नभिव्येशीयैत । 
तद्वनं तेन निर्यातं नैभिशं मुनिपूजितम्‌ ॥ 

{ वायुपुराण ) 

नेमिश शब्द मे मूश्रन्य षक्रार प्रटण करने से वराह- 

पुराण लिग्विन गौरमुग्ब टाप के प्रति भगवान्‌ के वाक्यम 


> 9 
दक्र नैमिष शच्ड का ताप्यं इस प्रकार ज्ञात होता हे -- 


भगवान नेण्क निभिप कालम. श्र्थात्‌ जिननी देरम 
पजक लगती रहै उतने समयमे, इस श्ररर्य मे दान-दल 
का पिनाश श्या था, दसी ज्िण इस स्थान का नाम 
वैमिषारर्य पड़ा है । नैमिपाररख्य भागवनस्ेदी लोगो का 
सेवापीट है । इमी जगह आागवतविरो वीं इ्‌'नदीय चित्तवृत्ति 
का निप भरम--पल भरम- ध्वंस होत्ता है ¦ मनुष्य 
के काम श्रादडि शचुगण दही दानत दहै | भक्किवासनाभिरिषट 
जन जिस जगह हरिकथा के कीर्तन, श्रवस च्रादि केद्वारा 
प्रङ्ृृत भिप्रयभोग की वासना न्याग करते, वही स्थान 
श्रीभागवतगर का द्वत्र नैमिपारस्य &। 
उवाच. निमिषणद्‌ निहत दानवे बलम्‌ । 
अरण्यऽस्मिंम्तनरत्वततन्नमिपागण्यसंक्चितम्‌ ॥ 

श्रमिध्वसंप्रदाय के श्राचायं श्रीविजयभ्वरजतीथ कहते - 
निमिष". तिनिष एक प्रकार काफल हाता है, जिसे ऋषि- 
लोग खाते हे । श्रवा तिनिपरया निमिष फल सेवन करने- 
वाले निमेप नामक ऋषि की तपोभूपि होनेकेका.ण द्‌ 
स्थान का नाम नैमिष ह्र है । नेमि शब्डसे तिनिश वृश्च 
कामी बोध होताहं | तिनिश बृष्षसमे पूर वनकोभी 
खाघारणतः नैमिषारण्य कहते है । 

श्रीरामानुजीय सप्रवाय के श्राचार्य श्री दीरराघव ने 
नेविश पाट ने उक दैत म भगवान के साग्निभ्यसूचक 
ताएपयै को दिगबलाया हें । श्रनिमेण शब्द्‌ काश्रथं दिष्णु 
है| दिभ्प्वु भगवान्‌ की दि मे प्राक्त मानव चक्रु ढकी 
पल्लकों की तरह कोद वधा नटीं पद्ती ! रिष्णुपरत्र श्रषा- 
कृत है । वर्ह जव की भ्रवि्या उनके रूप भमव वैकृर 


[ वषं १, संख्या ग्‌ 


वस्तु को ठकने म समय नहीं होती । श्रीररिजयध्वज कहते 
हेज नृ्षिह देवादि का अआआावासस्थन् है, वही श्रनिभिष- 
क्षेत्र है । 

८० चिमएएपाद्‌ श्रीश्रीभङ्गि सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रु- 
पाद्‌ ने इस भागवत -कीतैन के पीड की ग्बोज करते-करते सन्‌ 
१९२४ हदै० के जाङामेप्रीनौर्मपारस्य क्षेत्र मे शुभ विजय 
करके श्रीनैभिष क्षेत्र की भागवत-सारस्वतपीटमयी महिमा 
को जगन्‌ मे फिर प्रकारित करिया हे । यागयज्निरत शनैनक 
श्रारि श्रेष्ठ बाह्मण ऋपिगण तक ने श्रपने याग-यज्ञादि कार्य, 
श्रन्यान्य साधन-भजन की चेष्टा, इतर बत, तपम्या, ध्यान, 
योग, जान, कर्म,अरभिलाप ्रादि सब त्याग करके पने से 
नीच कृल मे उत्पन्न लोमह ण के पुत्र श्रीमूत गोस्वामी प्रभु 
कों उद्च ग्यासासन देकर उनके मुख ते भागवत-सरस्वनी 
का श्रवण क्या था कर्म. ज्ञान, योग, याग, बत. तपस्या 
तथा श्रन्याभिलापारूप सपू मनोधमा के विर्वमोहन 
्रज्लानचक्र ( जलनी हृदे जकदीको धुमनेसेश्चागकाजो 
घेरा बन जाता है, उसे श्रलात्तचक्र कहते है ) को जक्टौ पर 
ष्ट वुद्धि मान ब्राह्मण ऋभ्रियो ने स्तस्ध कर दिया था, उस 
जगह काल के प्रभाव से धयै, बत, तपस्या या नाना प्रकार 
की श्रन्य श्रभिलापाश्रो के पथ के पथिक ही श्रपिकः;श 
एकत्र हुए थे । उसी जगह श दिष्युपाद्‌ श्रीश्राभिक्षि- 
सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्ररुपाद्‌ ने पुनः भागवत- 
करन की पुनीने गोमती-घारा ब्हादी है। 

शरीनैमिपारस्य क्षेत्र गोमदी नदी ऊ तर पर श्रवस्थितं 
हे । गोश्ड का श्रै है श्रि, गायत्री, विद्या, वाणी श्रः दि। 
श्रनि-चिद्यायाश्रौत दक्षा जो बुद्धि को लगावे, श्रथवा 
गायद्री मेवा श्रथन गायद्री के तात्प की जिस श्रीमद्‌- , 
भागवत म परिपूेतम सूप मे व्यास्वा की गद है, उस 
भागवत के कीतेन दथवा श्रवण सेही जीवकात्राण या 
यथाथ निस्तार होतादहै श्रौर इस तरह की उदधि या 
मतिं जो प्रदान करतीद्रै, या विद्या मागवतावाधि 
इस उक्ष की साथकता-साचन पूरक भागवत विधाने जो 
वुद्धि को लगाती है, या वाणी या कीरैनमें बुद्धिको जो 
बहनेवाली नदी लगाती है, उसी गोमती नरी के किनारे 
यहं नेमिपारस्य क्षत्र है । शरीरो सुपाद्‌ ने उदधौ गोमती 
के स्नान का यथाथै ममे श्रौर श्रीनाभेपारस्य चेत्र की 
वास्तातिक महिमा को जगन्‌ म प्रकट किया है, उसका 
विचार करिया हे । 


कात्तिक-पूणिमा ] 


युक्र प्रान्त के नित्रासी श्रनेक लोग सोमवती श्रमावास्या 
श्राडि पुण्य तिथिय म स्नान, दान, परिकमा आरि करने 
के उपलक्षमे श्रीनेमिपारण्यचेश्रम पहल्ञे भी जत्ते थे; पर 
गोड्देश या बंगालके बहुत कम श्रादमी श्रव भीरवर्हौ 
जाते है छन्तु इस जगह कों एक दिन जगद्गुर्‌ श्री- 
निन्यानन्द्जी ने निज पद-पकज पराग से पतितच्र क्रिया था। 
श्रीनित्यानन्ड्‌ प्रभु ने श्रपने द्वापर युग के श्रीवलेदेव- 
श्रवत्तारमे भी इस जाह श्राकर स्वय प्रकाशतच्व जगदुगुरं 
लीज्ञा-मगवान्‌ की अवमानना करने वाल्ञे पाश्चड के श्रद्‌ 
स्वरूप श्रतरै यभाव से व्यामासन पर आर्ट रोमहप्णको 
व्यासगद्ये से हटाकर उनङे पुत्र निष्याप श्रीभ्यासारघ्य 
महाभागव्रत श्रीमून गोस्वामी महराज को उस गदी पर 
जिटन्नाया था ' इस नैमिपारस्य क्षेत्र म श्रीसूत गोस्वामी 
क़ स्यासासन के तज्ते अैटकर एक दिन यागयजनिपुण श्रेष्ठ 
साट हज्ञार बदद्मण ऋष्यिाने जो दुः प्रशन किण थे, इनके 
उत्तरम हा समग्र पिरव की सपण समस्याश्रा का सम्य 
श्रौर चृड़ान्त समायानष्टो गया) वे चहो प्रस्नये ध. 

( १ ) पुरुप का सबसे बहकर श्रेय ‹कल्याण) क्या हे ? 

( भागवत १।१। €) 
(२) ्रान्मा हरि जिससे सुप्रसन्न ह, वह श्रोतव्य 
सार क्षयाहे! 
( भागवत १।१।११ ) 

( ३) भगवान्‌ वासुदेव ने किस किंस काय को सिदध 
करने क उदेरय से श्रवतार जिया था ! 

( भागवत १।१।१२ ) 

( ४ ` उन्होने षिविष श्रवतार-लीक्ला धारण करके कौन 
दौन भ्रलौकिक कर्म स॑पन्न किए थे! 
। (९ ) श्रीहरि का यश श्रौर 
क्या! 


उदार लीला 


अगवत की प्रथम र्सस्याके & प्रष्ठ के पहले कालम म 

निम्नलिखित २ प्रियौ जो चुप गदर, वे ११ प्रष्ठके 
[१। १ [4१ छ ऋ, कि 

पले कालम मै “ िष्शुस्वामी का नाम देख पते ह" इस 


भ्रोनैमिषारणय मे श्रीप्रभुपाद्‌ 


१५ 


: ६ ) श्रीकृष्ण के परमध्राम जाने पर इस समय घधर्मने 
किसकी शरण ग्रहण की है ! 

छपिगण के इन दुहो प्रस्ना के उत्तर ने गोमतीतर षर 
स्थित श्रीनेमिपक्षेश्र मं प्रकारित होक्रर जीव के स्पूणं मने- 
ध्म की नेमि चुरतिचणै कर दी थी, उस्र जगह सुदुर्न का 
चकर प्रतिष्टित किया था श्रौर उससे श्री कष्णततन्यवाशी. ` 
विधायिनी वुद्धि उद्बुद्ध हूर थी। 

हमने श्रीनैमिषारस्य के इस इतिदास को श्रीनैमिपारण्य- 
कषिन्र के सवीद्ध की इस स्मृति की पगौ श्रात्मसान विस्मृति 
के विपय-शयेत्र मे निवौसिन कर दिया था । श्रीकृष्णयैतन्य- 
वाशी के मूतिमान विग्रह, मागवत-सरम्वती की समग्र 
श्रीमूर्तिं मौर जनो की कृपासे श्रीनेमिपारस्य म वह इतिहास 
चही सनातनी स्मृति रोप-मखिका पुनः प्रञज्वाक्तित, नात 
रीर उन्सनिति हृद है । 

मागवत-सरस्वती के दीपमालिका महोन्सव से श्राज 
विश्वके श्रन्थ नयन सुल रहे है, विश्व की जडता श्राज 
विशीी हो पड रही है । मनोधभ्र के ्रलातचक्र को लेकर 
जो सब गेन्द्रजालिक विश्व को र्ग रहे ये, उनका स्वरूप 
जनी श्राज भागवत सारस्वत दीपालोक मे. प्रोऽ्ज्वल महाताप- 
प्रकाश मं म्बुलकर दिस्वलाद पड रहाहे। 

भीनेभेपक्षेत्र का वर्तमान नाम नीमसार हे । नैमिषारण्य 
के श्रपश्रशस्पम व्तमानमं ई० श्रई श्मारण० लाने 
जो नीमसार स्टेशन है, वहीं नैमिपक्षेत्र हे । लखनऊ जकशनं 
स्टेशन से बालामउ जकश्न ४३ मील है । वालामञ शे 
( बाल्लामञ सातापुर बच लाहनमे ; छटा स्टेशन नीमसार 
१६ मील है। कलकत्ते से नीमसार ६७९ मौल है । लखनऊ 
से मोटर या लारी मे वैटकर जनिका भी श्रच्छा पक्का 
रास्ता बना हुश्रा हे। 

( श्षश्रागे ) 


मेटर के पहले रहगी- 
[का ५१ ४७ क 
“द्वितीय पयाय क विष्षास्वामी 
दवितीय पयय के विष्णुस्वामिया म 
हम श्रीराजगोपान 


सूचना 


श्रीविरववैष्णवराजसमा की ओर से इस समय निम्नलिखित पारमार्थिक पचर प्रकाशित होते है - 


१--हार्मोनिस्ट न्नर सज्ञनताषिणी 
( शरगरजीमे ) मासिक । स्धविघापाद श्री १०८ 
श्रीमद्धकिसिद्धान्तसरस्वती गास्वामी महाराज इसका 
सपादन कमत हँ । अगरेजी जाननवाल भारतवासियों 
तथा ईगर्लैड, जर्मनी, शअमरिका श्रादि पाश्च।त्य देशों 
म भी इसका प्रचार चार आदर बहूतदह । इसमें 
श्रीयेतन्यदव - प्रचारित भागवत-धमे-सम्बन्धी प्रबध 
गहत र । इसकी भिक्षा ३] वार्षिक टै | 


२-गोडीय ( बगला मे ) साप्ताहिक । ससंघ 
सपादक--श्रीसुन्दरानद बिद्याविनोद्‌ बी० ए०। यह 
पत्रिका चगाल तथा प्रवासी बगालिर्यो म बड़ आद्र 
की वस्तु सममी जातीदे । विदो भी इसका 
प्रचार है । इसमे परमाथ, धर्मे, अथे, काम, मोक्त, 
समाज, वणोश्रम; नीति, घ्रनतत्त्व, कान्य, शिल्प, 
कपि, एकायन, साहित्य; वितान, स्परृति, दशन, 
इतिहास, चिकित्सा, पुराण, ज्यातिप, दैवरारि शमादि 
जिपर्यो की निरपक्त समालाचना रहती ह॑ । भगवद्भक्ति 
चमर प्रम-सवबन्धी प्रबन्ध भी इसमे रहते ह । इसकी 


भिन्ता द| वार्षिक ह्‌ । ये दानो पत्र गीडीयमट; बाग- 
बाजार, कलकत्ता स प्रकाशित हाते ह । 


३--नदियाप्रकाश ( ्गलामे ) दैनिक । 
श्रीचेतन्यदव की जन्मभूमि मायापुर म जा प्रधान 
श्रीचेतनयमट है, उसस यह्‌ पत्र नित्य प्रकाशित हाता 
दै इसमे पारमार्थिक बातो क अलावा सामयिक 
समाचार भी रहते है । इमकं सपादक हँ अतीन्द्रनाथ 
वदयापाध्याय । इसर्क, भिक्ला | वार्षिक हं । 


-भागदत्‌ ( हिन्दी मे) पा्तिकपत्र । 
नेमिषारण्य-परमदहस मट का मुखपत्र । लस्ननञ स 
त्रिदण्डी स्वामी श्रीमद्‌भक्तिद्टदयवनमहाराज के 
सपादकत्व म प्रकाशित । युक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, 
राजपूताना श्नोर पंजाव म विशुद्ध भागवत धर्म का 
प्रचार करने कं लिए प्रति ्ञमावास्या श्योर पूर्णिमा 
को प्रकाशित होता रहेगा । इसकी भिक्ञा १ ॥| 
वार्पिक हे । 


इन सव पत्रिकाया के नियामक ञविष्ुपाद्‌ श्री 
१०८ श्रीमद्‌ भक्ति सिद्धान्तसरस्वती गोस्वामी महाराज है । 





श्रीथ्ीविश्वकेष्णवरयजसभा 


भागवत धम-प्रचार कन्द्र व माक्ि-मठ 


( १ ) श्रीचेतन्य यट ( प्रधान मर ) 
प्राचीन नवद्रीप श्रीमायापुर, नदिया 
) श्रामायावुर यागपीर 


| ( १६ ) श्रीपग्महस भट 
नैमिपारएय ( नीमसार ) 
ॐ भः 
( यदम भागवत पाटशाला है शरोर श्रीचैतन्य 


(श्रोचेतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया | राधामाविन्दजी की नित्य सेवा होती है ) 


(२) श्रीवास श्रङ्गन 
( श्रीचैतन्यदव का मकीत्तनप्रचारक्त्र ) 
श्रीमायापुर, नदिया 
(  ) श्रीश्रद्वंनमवन 
( प्रमु अरैनजी की भागवतसमा ) 
श्रौमायापुर, नदिया 
(५ ! श्रीमक्र काजी की समाधि-पीर 
श्रीमायापरुर, नदिया 
( £ ) श्रीम्वानन्दम्नुग्द्कुज 
( श्रीमदू मक्तिविनीद्‌ प्रमुजी क समाधिमन्द्रि ) 
सशूपगंजः, नदिया 
( ७ ) श्रीगौरगदाधर.मट 
चापादहाटी समुद्रग, बदं वान 
( ८) श्रीपोदद्रमन्च 
( गाड़ 1 नैमिषारण्य ) 
माञगाद्धी जाननगर, बदेवान 
( ६ ) श्रीभागवत सासन 
* करष्णनगर, नदिया 
( १० ) श्रीपकान मदे 
गोविन्दपुर हाँसखाली, नदिया 
(६९ ) श्रौमोङ्ीय मद 
चागरवाल्वार, कलकत्ता 
( १२) श्रीमध्वगीड्ीय मर 
नं० ६० नवबाचपूर, ढाका 
( १२ ) श्रीजगन्नाथ गाडीय मर 
पहार, मेमनसिद 
(१४ ) श्री गापालजी मर 
कमलापृर, टाका 
( ?५ ) श्चोगदाई गौराणि मन 
वालीयाडी, टाका 


( १७ } श्रीसनातन गाड्ीय मठ 
| जगनजोवनपुरा, काशी 
( २८ ) श्रीरूपगोडीय मट 
| नं० ८ प०, साउथ मलाक, प्रयाग 
: (१६ ) श्रीरृष्णचैतन्य मठ 
| श्रीनसिहदासकंज, श्रीधाम बृन्दात्रन 

( २० ) श्रीव्यासगेष्ीय मट 
॑ कुर्क, थानेश्वर, करनाल 


( २१) दिज्ली गौडीय मरट-कार्यालय 
| नं # गोपीभवन डाक्टर लेन न्युदेहली 
( २२) मद्रास गौडीय मर कायालय 
नाथं गोपालपूरम्‌ कथोदल, मद्रास 
( २३ ) श्रीपुरुषोक्षम मट 
भक्तिकुरीपुरी, ( उड़ीसा ) 
( २४ ) श्रासचिदानन्द्‌ मट 
उड्ियावाजार) कटक 
` ( २५ ) श्रो्रह्मगाडीय मट 
| श्ज्लवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी 
( २६ ) दादश गोपाल पीठ 
( श्रीमहश पंडित ) काटालपुलो चगाद्‌ा, नदिया 
( २७ ) व्राह्यणपाड़ा प्रपन्नाध्रमर मट 
. पा० माज, हावड़ा 
( २८ ›) अआपलाजोडा प्रपक्नाश्रम मह 
पो० राजर्ब्राध, बद्‌वान 
( २६ ) श्रीचेनन्य गाडीय मर 
दुमुरकंदा चीरकंडा, सानभूमि 
, ( २० ) श्रीमागवन जनानन्द्‌ मट 
मु° चिरोलिया पो० बासुदेवपृूर, जि० मेदनोपूर 





श्रीगौडीय 
सस्करत 

१--श्रीश्राशिक्ताश्कम्‌ = 
२--श्रीशिच्तदशकमूलम - स्खीकः ॥ 
६--श्रीमध्वम्रन्थसारांशवखनम्‌ =| 
~ श्यिद्धान्तस्ररस्वनादिग्विजयः ॥) 
--ध्वागाद्‌।यमयस्य पर्न: ~| 
९-कश्रत्वदत्रम्‌ 1, 

सस्क्ृत ( वेगला श्रत्तरगे मे ) 
# -- श्रीर्‌ रिनामारृतन्याकरयाम | 
--भ्रीमद्धगवद्रता-- भाबलदव धया भृषण-कृत-भाष्म 


9. [का , क ५ , 
श्र भाकेविनोद्‌ प्रमुज)-क्रत श्रनुव।द्‌ शौर तात्प्म- 


दित सजिल्द ९ शर जिल्द १॥) 
द--भजनरहस्य ठा० भक्तिविनेद-करत ॥ | 


४--भक्िखन्दभं श्रीज।व गोस्वामी प्रमु-कृत ( सड म 
भकाशित ) प्रति सखेड १ 
र९--गादधय कटार शान्नुभाषितसंम्रह सजिल्द २॥ 
९६--साधन-परथ श्रीचेतन्यमदप्रमु का शक्ताष्टक श्योर श 
रूप पेस्वामौ प्रभु कृन उपदेशामृतसदटित ।=| 
५ --तस्वसृत्र ढा भक्गिविनोर- कत बंगला श्नुवाद 
महित ॥) 
८--श्रीचतन्य चन्द्रामत श्रीभबेाघानन्द गोस्वामि-कृत अन्वय 
ओर चगल श्रनुचाद्‌ सदित १) 


‰--द्मथपचक श्रललाकानाय्य-प्रणीत बगला श्रचुवाद 
-महटहिन ~) 
१०--सदाचारस्मृति मभ्वलचव्य-प्रणंत नंगनाश्मनुवाद्‌ 
सादित र, ~ 

११ --न्रमद्ध।गवत श्राधिर म्वामाजः क्रत-टाकानुसार 


श्मन्वय, शअनुवाद्‌ श्रोर्‌ श्रौम+वाचा्य-कृत तात्पर्य श्रौर 


शविश्वनाथ चक्रवत।-करत राका साहत तथा कटिन ' 


कटिन श्नोकं। कौ पद-व्यास्या ग्रौग तथ्य तथा श्लोक- 
त्‌, विषयमूची, अभ्याय-विवरण, पात्र-स्थान-सृच) 
सद्दित प्रथमस्कधस दशम स्कध तक २८] 


7क्रादश म्कधे स प्रति खट (| 
१२. -वाकिमन्निकतगुगममन नषदेराज व्वा-करन मनु. 
५ २॥ 
नृम भापाग्रन्थ 
५ ३---नवट्‌पमाद्ामम्य प्रम।यासट्‌ अमनुताद महित >| 


[ती ष - कक 


मर द्भारा पकाशित जस्ियन्थ 


ए ~~ -- + 


06818610 2१0. 4 . £191., 


~~ ~ ००००-0 क जपो ०० जायया 


9 ४-- नवद्वीपशतक बेगला नुव।द्‌ | 
¶ ९--नवद्वीपधाममादात्म्य सा माक्विने।द-ङ्त | 
१ ६--नवद्वीपपरिक्रमा अर भाक्तररलज्ञाकर नरहरि चक्र 


---- --- -> => ~ ~~ - ---~--~----- ~~~ न क 


वत।-ङ़त =| 
१७--नवद्धीपमावतरंग ॥\ 
१८--गाडमडलपरक्रमः।दरप॑र) ।) 
१९ श्री चतन्यशिन्ताखत ठा ° भाक्तविनेोद्‌-करृत २। 
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क साधारण पृ 
( १) यह पत्र प्रति श्रमावास्या च्रौर पूर्णिमा को ॥ 


प्रकाशित हाता है । प्रनि सस्या 
(२) शस क की डाकव्यय नहित वार्पिक भिक्त पूग प्रप्र या तो कालम ८] 
९॥| ह । _ , . प्राधा + १ + | 
(३) इस पत्र भरव सस्या ६ भित्ता ~| ह । क ३। 
५ ठ [र टव र +) १॥) 
लेस्वका का कवल भागवत धमे-सम्बधी लग्व ही । ६) 
भागवत पत्र मे पन कं लिय सम्पादक “भागवतः! त - 
कं नाम भजन चाहिय । जा लेग्व सम्पादकः का पसन्द स्थायी विज्ञापन रार कवर पर बिज्ञापन दपान 
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विद्या क विलास भ भन समय बिनाया कर सास । 
भज न तव श्रोचरणा कभी, अब ्तम्णा णक नुमदीदो, वस ॥ 
पटने-पदत हृदा भ्येसा हान सदायक दामा ऊन । 


राशा विफल द्द, ट््ल ह जान, हान चद्धान नतत ॥! 
सब जड विद्रा माया-यभव मञन तुन्ार य चाधाः। 
माह नित्य जगव मे जन्मा, जीव गधा स्मह ऋराधा॥ 
गधा चना म॑सार-मार सा भन नादा वहुद सुगयर। 
प्रवर वृद्ध, अशक्त, नकृ ओी यन्ला लगना ह नित्व्य॥ 
जीवन दद्या यानना, विनाहं विदा, चला समल । 
जलन अविया बहूतदे रह, सिंदा तरनी द्रदय ि संल॥ 
नाथ, तुम्हार चर्ण दहछधोदड धन जग से मर शार नदी। 


(भक्ति-विनादर "लाइ जः विया) तव श्रीचरण रह नतह ॥ 


"न हः 


त ८, ,_ (@ _ = 
वु1ड्‌ क दद 


23) - रे मग्ग; णक श्रच्छीसी करारी तो देम्बकर 
तरनत लाना : ` 

“जा वाव साहब. जरुर बनवा 
नागा णक श्रच्छी करारी चार्पौच 


स्पयाम ही बन जायगी | 


९) ---] 1 ६९ ० ५, 
( "भ्र चार पच स्पये कमे ! बारह 
रनम, ओकर से ्रापिक णके र्पयेस णक ग्रच्छी कटा 


मिले जायगी ,"' 
"जी. मल्ली वयो नहीं बावृी । लेकिन बात यह & फि 
यह लोदार बड़ादी खग हे । इम्पात, लोहा, पानी. मजरी 
वशर का नाम लेकर ल्यादा दान मूल कर ज्ता &। 
नर्ही तो स्पयेवीप श्रनि से श्रविष् खय ण्ककटारी ते 
कभी नटीं पडना।'' 
ध्र, इम्पात-धिम्पान की कुल ज्ञरूरत नहं । तू यही 
सोरे सवामर लोहा मालज्ञलेग्रौर उमम ते ण्क टकडा 
दिन्वाक्रर उममे कट कि ्रच्छा इस्पात है--बम। 
शरोर यद पानौ रण्वना, धार रण्बना वदैरह व्रिलङरल भट 
हं । चालाकी करके ज्यादर मन्नदूरी ज्ेलेनारै। तू मज 
दरी जटा तक कमहो सके. कम केर रना; 
"जीरो, कम तोक्रप्राञ्गाद्दी | कहादतदही हैक 
जेवा गुरू, धमा चला ¦ बाबू साहब मालिक ‡, बावृ माहव 
ही गुरू है ।'` 
इतना कहकर भगुग्रा कल्ल लोहार के पास जाकर 
बाला --ःशच्रजी मिम्तरी भया, बारद-चौदह श्राने दाम की 
एक करारी बना दो । 
कल्लू ने कहा - इतने दामकी कटारी करटौ से वन 
सकनी है भग्गू ? ग्राजकल लोहेकीक्यादर है. सोक्या 
तुम नीं जानते ? इतने गमतो लोहा सरीदनेमे ही ज्ञग 
जार्थणे । किर पानी रम्वकर इग्पात बनाना होगा, मन्नदृरी 
श्रलग बना पदृगी, कमस क्म सरे तीन स्पयेजे श्रा, 
तब कटारी बनेगी । 
भगण ने कटा--^नरीं दादा, घुरय्यौ का पेड काटने वाला 
न्क दाव द? कटार बेननेस यहः कृ करना न होगा। 
क़ लाहा पीटक. केटारीके अ्राकार का बनाकर ज्ञरा चिस 
विवकरर चमङ्शीला भर वना ढो । त्रप, काम हा जायगा 1, 

जोहारने कदा -"गरम्डी वातद्ै। वान ते १।) वसूल 


करके चार यनेनुमनल्े लेना श्रौर णक रुपया मभेद देना, 


4  । १५ 
म बना दूगा। 


उधर बानृ साहब ने सममा 9 साले ज्ञोहार को सू 
जकमा पिया- हाः) हाः, ! मसं चालाकी चल सक्दी परै! 
बान ने श्रपने को स्वृ्र चालाक सममा | लेकिन फल 
क्याटूश्रा { लोहार को चक्रमा देकर बव खुद दही टगे गष । 
जो कटार बीस नेमत्यार इर्‌, उम्मे नात्यिल या 
हरो लकी, कृठु भी नहीं कट सक्ताथा । वह बेकार ह्न 
कर पड्ारही | द्धर क्टारीकट्ना जो काम द्टकाथा 
सो वैसा दहो ्रटका पड़ा ग्हा--सवः रपया सपन गया। 
जरा श्रस्दी तरह ध्यान पकर न्ग्वा जायरो इम दनिया 
मपूर्मक्र बायू के समान श्रपने को वु मान साननेनाल 
यः समो दनव पडत ६ । भेक्तश्य धमरध्जा ( पारूडा ) 
मन दही मन साच्ताद्ं किं '्लाग कैम वेचक! मेदी 
बाहर क पोशाक श्रौर चाल चलन देखकर समे वदाभारी 
भक्र ठहराकूर मेरी कितनी पूजा कते - रमे वरन. स्पया- 
वैषा, गहना, धो, दृध, मागन, भट, द्धो श्राद समो 
पदाथ श्रपण कर रहर } भ तना मेहनत के सभो 
सुख मोग रहा । मूगं ल्ग को मटक सरानार्पना 
प्रौर येश आराम करना ही बहाटुरी हे! रसज्ञ मे भगवान्‌ 
वगवान कृच नदीं ह 1" 
टमी तरह टाकृरजी की सेवा-पूजा का घधा करनवाल्ते मन 
मर यह व्हरातेद्देक्रि भ्यहजो याकुरजी को मूर्तिं सो 
मेरे सुग्बभोग कार्यच्र दै, मूग ्रादमि्यो से पेसाक्ञेने की 
कल 2 । सब लोपा मूग हो कर ठाकुर परमिर्वास श्रगरन 


+ 


करते नो हम लेगा की कसी दुद्शा होती !>' 

पुरोधिति मन ही मन दैंसते ह - "यजमान सव गमे ङ 
नहीं तो हम लोग इस तरह उन्ं खाकर म्नः कैसे करते ! 

यजमान उथर श्रपने मन म सोचने दं “'टाकुर देवता 
वरीरह व्वूढ श्वुशामद्‌ पसंद करते ददं । थोड़ा सर्च व्च करके 
श्रच्री तरह पूजा कर सकोतो बससुश हो जतेरहं। जो 
चाहो, जो मौँगो, वही पाश्रोगे । सुकेघन दो, यशदो. 
मान दो, बुद्धि दो-हम जो कुं मोगते ह, वही वह देते 


ग्द, ् न, [4 छि ऋ, ७६ श हे 
ह । यटजाम दूतना बड़ा बुष्टमयच हू) मर इत्ना षनह) 


[९ 8 ® भ 
हननी प्रष्ठा है, सो समग्र भारत की हं) केवल भारत की 
। (=, म [4 ®> क [+ ०, भे सभ 
ही क्या, सारी प्थ्वी कीभी कहाजा सकती ठं ! सभी 


मार्ग शोप अमावास्या ] 


लाग। की ज्ञब्रान पर मेरानाम रहे) यष्ट सब इन्हीं दर्ता 
के सुश्ामद करक, इन्ह फुसलाकर मैने प्त स्या । 
दन दवता ने मे अपना मक्र ठहरा क्लिया ट । श्रे मा, 
कमन किसका भक्र दै { बदा तो श्रपने धिवा च्रौर किली का 
भक्त नहा । द्वताजी, तुम्हार यैस म नहीं, श्रपने कामके 
पराम नाक रगद्नाहं ।'' 
जी लागा धर्मप्न्जी या प्राद्र ल्लोसा को नर्द 
मानते दमी रज्या क्रिसीको स्दोकार नलं करते, शास 
यास्को कुद्वु नदीं समते, क्षमता कोही सव्से बड़ा 
समते द, उनक्रा मन यह दै किं चात्रा, पने शस की 
व्यथे या पान्तु पुःलमदी भना रहन दो) शरङृर वाकरुर 
कारेगामाक्रिसा! य्न करो, कहन करो, यड कमनेमे 
नरक होगा, आर यद करसे, वह कते, पेमा करने स एण्य 
होगा, न्वी पाश्मागे--यद सत्र कटने का मलततव श्चौर कुच 
नदीं. यदीदहं किलग म्ब्य प्रचान होकर सुस म्बोजने 
लगे लो प्क सरे केसुलम वादा र्गा) भगद्ा-कट 
होगा; टृखलिण ये संवर नियमे बना दण गणे । हम मी 
बाहर.बाहर ये सवर नियम मानगे नहीं समाज म रहने 
की सुषिवा न्दा मिलेमी । गुर स्पसे सब कुचं करगे -- 
हरदम सत्र नाप कार्य पकरर करते रहः, समाज के 
नियम तोडने रहो. बाहर भल्ञे मानुस बने रहने से फिर 
तुम्द कुठ नदी कटेगा । वया जने माई, कवये प्राण निकल 
जार्यै । हरदम मन्ना लूटतं रहो, नहीं नोश्न्त को श्रकसोस 
ही काथ लगेगा । मर जाने पर म्ब खतम दो जायगा, इतना 
सत्र सुष्व यही पदा रह जायगा । इससे सभय रहते मज्ञा 
लूटना दी चालाकी षे । श्रोरं जो सत्र देवते हो, वह सव 
बकारो कादल दहै ।'' 
णक दल कट्‌ता है --प्यह सब कृद नहीं दै, कृद नहीं 
हैमेही बय । ब्रह्मही मल्ल मे पटृकर ये स्र तरद- 
तरह के प्रच देग्वता हे । यह भूल भग होते री मेरी दुदी 
या चुटक्रारा है--दख जगद के सुगवः का कमला नहीं 
रहेगा । मन कोटीके राभ्ते पर लानेया दीक करनेके 


बुद्धि की दौड ३ 


लिष्र ही एकः उाङर -वाकुर को खड़ा करके उनकी पूजा श्रौर 
भद्विः करनी हाती दै । मनकेटीक हों जाते दही खाकर की 
मति को तोदकर श्रद्वैतसिद्धि लाभहो जाता हे । नहींतो 
मेरे सिग राकृर-याकुर श्रौर कोन" एक के सिवा दसरा 
कृद न है । वह ण्क ब्रह ¦ यही व्रहन्ं । तुम लोग 
इम बात को समम नहीं पाने । तुनमृग्यैहो । णकर्मेही 
ह, तुम कोषन्दी हो। इसी बत्तका तुम श्रश्ी तरह 
समम । यह जो मरि, भने कटी, वह कु भीनदीं है, 
केरल थोडे से समथ केल्ञिण रै श्रसल वरत च्रढेत भिद्धि 
&ै । मूर लोग यह सव नदीं समने ।' ` 

इम तरह ये सब परम्पर एक वसरं का मूग्यै ठहराते हे, 
प्रौर श्राप अपने क) युद्धिमाम ममते दं । इनम स्र किसी 
का भी भगायान पर विश्वास नही ।ये स्व उन्हीं बाबू कं 
दल ॐ ‡, जिनका निक उपर किया गया टै, जिन्हनि 
चकमा देकर लोहारस दस्पान बनन्रा लेना चदाथा। 
स्यतन्त्र सयैरमरेश्यर सचिदानन्द्‌ विग्रह भगवान्‌ है, सचि 
दानन्द स्वस्प मूधम जीगण उनके निन्य सेवक दँ इस 
निव्य सन्य पर श्रविद्वास करकं कोद दान भ्रौर त्रनसे 
दवे्ादेच्लो से भोग मंता हे, कोद भोग छोडकर 
"प्योऽ्टम्‌' की भादना करता रहे, कोर हस खेलकर जिंदगी 
भर पिप्यमोराकरनलेनम व्यन्त दहे, कोई ईश्वर के साथ 
यत्र हो जनेकेललिण किन्नीही तरह की कसरत का 
अभ्यास करता है) रौर भी इरी नरह के श्रनेक लोग 
जीच कास्वस्पधम जो दरष्ण-भत्रि है, जिस्से-जीव का 
यथाश्च मगल होता हे, उसमे मन न लगाकर "लोहार को 
चकमा देकर इस्पात खरीदनानचाहते र ", किन्तु इम्पात के 
बदले मोधी कटारी ही उनके हाथ लगदी हे, जिससे कोड 
काम नरी निकलता । श्रपने स्वरूप कप्ण-सेञक चृत्तिको 
दबा रग्बकर हरमे लाभम यही होता कि माया के यन्त्रे 
पट्कर पिसना एढन-दिनि बहूना ही जाता है । हाय 
२, हम कमे बुद्धिमान द ! हमारी बुद्धि की दौड 
कितनी हे! 
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गह! [या | साग `वत्तकर जाग जागवन विक्रय, मच 
चि.तघ्यया नौसच पलि ह, अथान्‌ सात्तात्‌ 


भागवन क द्रारा, साक्तात्‌ नामी- 
त पगस्वस्य स सनिन्न श्रानाम के द्रारा आर सादात्‌ 
सनभिदान+र सगवरवस्प शबीमगवन्मू+ का म्वड़ा करक 
उपक द्रागास्वम्य ददटय-तपेणसूप सवाकरा तं, उस 
पणन श्य स ोगागसन्दर, श्रानित्यानन्द्‌, श्री्ंद्त 
मदाप्र्युः नामाचाय टङ्क श्रोदरिदास अथवा वड्‌ 
माः खा{न्य न करभो जगत्‌ म हरिनाम का प्रचार या 
गवत कथाका कीत्न नदी भ्या) रन किसी 
कण "सा करन ओ शिक्त यी। 


जन्द्रनन्रन स्वस 


५.१ द द्.न्चन 24२ नन + न्वा न्चार 


प्रत्यक व्यक्िविशप यं, जीवने भी चार युर्गो 
तः | व ¢ ज्ञ [@द्‌ ¢ _ न्ह, न 
का कृत्य, अथात्‌ ध्यान, यक्ञ, परिचया अर कीत 


माग शीषं अमावास्या | 
म्युनाधिक परिमाण मे उदित दुता करता है । जवर 
जीव आत्मघ्राणि क ्नुशीलन ग तिद हरि-सवा 
म उन्मुग्व हाता हे, तभी य स कृत्य उसकं जीवन 
म शुद्धमावस प्रकारित दाते द । किन्तु जवर जीव 
सनाधर्म म अभूत रहना द, तव उस-उम सा्रिनः 
प्रणाली क्रामी व्यभिचार देख पटना हु । मनाधम 
क वश्‌ दाकर दम उन्ध्रियिग्राः विप्रयक्ा दी ध्यान 
न्दी 
टम व्यक्ता" नममः सेत दै, शर्म क निकट नवद्य 
क यह सब 
जाद्र सी, पुत्र यदि 
स्यय गी इसका पमाग 
करेगा, कीन केरन क समय सुर-तान लय मान क 
अटकार स आनद्ध रटकर साचत रई--कस मर 
कीन प्राना क चिन क च्-द्् दागा, उन 
काना का अल्ल वयमा इत्यादि । उ मसय भगतन 
हमार स्मृनिपथ स दर चलं जात रै- दम द्प्ण क 
काना वा प्रसन्न करन त्र ब्रदल साधारण लाम्‌ के 
जद नधनो कागप्रसन्न कम्नकीचध्र कर्त द्धः तव 
हमार कीर्वन स करष्ठन्द्रिय तपण नदी हातान्राटमन्दरेय 


करत है, इद्छरिया क भागान्निमे चयानि दन 


क ऋ । २ (त ५ ॥ रि ॥ 1 न 
दन क्र मणय सनद जन यदी सायन दं 
सामान फवब आपन द्धर्‌ छ; 


^ क,४ ५६ मीः 
नात्य स्व-नाकरादृयाच्मार 


पणी दाना ह, श्रथन कामाग्नि हा इधन ला 
जता दह्‌ । | 
क्ल्य ध्याने, पञ्च पर =: 
व ख :उद्र 


कलि काल २ भित्ति चित्त स ध्यान करना खम्भव 
ह । ४ विक्रिया चल्नल चित का प्रस्याहार आदि 
क द्वारा सयत करक किर ध्यान करूगा--ण्म्णे रा 
करना भी निष्फल दै । कारण, मनाधभ-युक्त जीव क 
त्यचद्ति ध्यान द्वारा निस्य वान्तव चिन्‌ विग्रह का 
ध्यान हा दी नही सकता । मनाधम का अ -ष्टित ध्यान 
"ध्यानः नरह है । निम॑ल आत्मवति क द्वारा ही ध्यान 
सभव द । किकाल मे यज्ञतिधि की सभायना भी 
नही है । कारण, यज्ञ के करनं बहुत सामग्री जीर 


त्रियुग-धमं चौर कृष्ण-नाम का कतेन ५ 


बहत समय चाहिय । कशियुग मे जीवर की परमायु 
वहत थोड़ी ह्‌ । च्से इन्दी क संग्रह म नष्ट करन का 
समय नदद) कालिकाल भ टवेल जीव क लिष 
अनह तरह परिचय र्म्नाभी सभव नद । परिचयौ 
करना आरभ करक कृष्ट दर आस्न चस्त दी पीर 


# 9 | 


२ सौर अनक समय काल, स्थानः पाच्च खर नवद यादि 
की -ुद्धि अशुद्धि का निचार करना समव नदी । 


परःनु शाच खश्च आदि का पिचार करना परिचयौ 
क समय विप आवश्यक माना गया 
अक्सय का विचार करना भ खावस्यक ह्‌ । 
र -क नन्‌ म स्धवान-क्ल-प्दचं क 
सन्या ५ जपन्न नद 
दन्तु द्ागनाम क कतेन ४ म्थान-अस्थान,ऋल- 
प्रदृल स्यार पाच्-च्पात्र का भिचार नही ह, जसा 
ॐ य° मात मध्यम ज्िभ्वा हे 


। क लतं 


(णोः 


म्यच सात जदा चाहा नाम ला। 
दरश काल नियम नदीं नसिद्धिद्ा॥ 
भजन, रायन) 
ध्याच्रा ष्र्‌ 


जागरण मादी | 
कटा, भय नादी ॥ 

यह लके क्रि मल-धरूत्रादधि के स्याग करत समय 
सी श्रादरिनाम लियाजा सकता ह। वाही सब 
क्रिया ता अभ्यान सख स्वद्रं ह्या करतीं | हरि 
नाम नमे कार वाधान्ही ह्‌ । साते समय, जागत 
म शयन क समय मद्रि करानाम ल सक्रत रह | 
रच या नीच कुलम स्त्पन्न दयार चाद जिस अवस्था 
महरि कानामक्िया जा सकता दै । गद, अन्त्यज, 
म्लच्) नकी, पुस्प, वालक, जवान, वटु, सभी हरि- 
नाम लन के अधिश्री द । निजेन म हरिनाम ज्िया 
जाताद्‌, शार-गुल हुललडइ भ हरिनाम जिया जाता है, 
मरके दारिनाम लिया जाता है, बद्रत लाग मिलकर 
हरिनाम लिया जापा ह॑ । हला या श्रद्धा सेमी 
हरिनाम लिया जाता है । ( असमाप्त ) 


ग्रकर।पञ्चोर्‌ 


पन{िम्यरान दहरिमक्र महाराज श्मभरीप 


केम नाम पालक, ग, जत्रान मभौ 
५ मु जनते टं) मायाय भये दण जीव 
षि | = हम ह माया क बन्न न पडेकर 
श) [ [1 दरस संसारक खार जानकर कष्ट पाने द 
४.५.९9 रौर उमस कश्काद्ृर करने के लिय 


न जाने कितना सते कमा काश्रतुषएान कर्त ६; किन्तु दुः 
का विप्य य्य २ कि हस जनदुरवक्राद्र करन लिण 
चेष्टा कृत्ते, वही दुय त्राकरर ह्मे जजर करता । 
प्रतण्य हरस वारम रहकर मक्रगण जित प्रकारं काम 
करने जाते दे, हम भ्रा के ग्रनुनन होकर यि उन सव 
प्रिप्या की श्रालाचना करं नो निपृणना के साथ कम्प्रा 
सेदुरकारापा सक्तेदं दवस णुद भक की जीवगे ही 
रए जीन या भक्रा की एकमात्र लोचना का विष्य र । 
महाराज अरवरीप सातये डीप प्रन्वी के स्वरामी दाकर नीं 
सवर पिष्याकोस्परत्र के समान भिच्या समकते थे । उनके 
भवर के काय परम सुन्दर ष्ट ! वह मनका 
पिन्तनम, वाक्य कारश की कथाम, दना हाथा 
को प्रीहरिं के मद्रके माजैनम), दोनो काना को श्रीग्रय्युन 
प्रर उनके भका को बान सुनने. परौ्वा करो 
भ्रीभगव्रान श्रौनियरह, मदिर आर भक्राके दूश्नक्रने स, 


२ 


@ अ, 
त्री के 


५५ ऋ 
दाना 


श्रगाका भन्राके गा करस्य म, नाशिका का त्रानगयान्‌ 
के पादपद्मम्‌ श्रित तुन्लर्पादत्त की सुगन्ध मवने म ओर 


न्मनाको श्रीभगवान्‌ के प्रसाद्‌ का सेवन करनेमं लगाष 


रहन ये । दह परास श्रीद केक्षच्राम अरमण क्ते ये, 
शिरसे श्रीमगव्रान की मूलिको प्रणाम करते । काम 
को परिपय-कामना मन लगाकर श्रीभगवान्‌ की मेता 
लगा र्वा था। उन्होने श्रीप्रह्वाद्‌ अराधि मक्त क याचित 
इन मक्षिक रोका ्रनुष्ठान करके श्रीमगवान म रति 
स्थापितकी धरी । उधर वह बादरणा के आदश के नुसा 
प्ररिनिषि केदारा व्रह्व ग्रच्छी तरह राज्यश्रासन भी 
करते च । 
यद्रि एसे प्रनन्य अथग 
माया-द्ध जी के नप्रान, ग्रनिन्य कृत क्म नहीं होते. 
|, क [ @ प क, = कि ०५ न, 
तथापि लेकशिन्ा >. लेण चद क्षत्रिय राजाके ल्िण उित 
क क, [+ अद, 
श्रश्वमेष अदि यछ करके यनुरवर श्रीहरि को प्रसन्न करते 


०५. ५ अ 
पक्ान्तकर गक्रा क; अन्य 


दकाः 


५ [ क = अ (मि) 

थे । वशिष्ट अतित,गतम रादि चम्कचयणोको प्ररिनिषि 
पर धय ददान सरम्वत्म 
। राजवानी म रह कर 


बनाकर उन्न राजवनीस र 
व्रवाह के श्र~मखमने य यक्छादि किण 
य्रपने न्य आका श्रध 
के महिमा का स्तर्‌ कर 
फेय सव्र अनुनये । 
महाराज म्यं द्वादरीग्रत का पालन करत थ । एके 
उपल म 


ट पादन शभ्रर तमथ 
लिण ही उनकर दूस प्रकार 


ॐ” 


पाल कराल्किमानमं इस येत के उद्रापनके 
स्री-पर्नि यसुना-नानादि करके मधुनम उन्नानि श्रादरि 
का पूजनया । ब्राद्‌ क्रो व्रा. क्रो गोदान द्रोर्‌ भगवान्‌ 
के ध्रसाद्‌ रादि द्वारा परितप्त करकं ्रनिि पन्कार # उप 
रान्त जव वड स्य ्राहार करने को उद्यत ष्‌, उसी समय 

कऋ्+ च्राकर उपग्थित हो गण 1 भ्राज म्ब्र्सप 
ही अपने ग्रादार का श्राग्रोजन वद्‌ करके श्रासन, 
लेकर ऋ क यथोत श्रन्यनथना शी शरोर 
ल? निमन्त्रण द्या । राजा की 


जल इत्या 
्ाततिध्य दण करने के 
प्राना स दुक ने सन्तुष्टिः से अतिव्य ग्रहस्‌ क्या 
प्रौरं मध्या का सन्या तर्षेण श्रादिं न्य करने के लिण 
मधीके तटपर गए । वदी कालिन्दी के जलल म चदय 
यिन्ता ! गायत्रीजप रादि कम्नेम लग गण, टचौसा 
के लोर्कर श्रानम श्रपिक दग होने लमी1 दूवर द्राद्शी- 
ति श्रावये यद्रू यानी ण्करघदीदही हने के कारण हरि 
सवास्प भार्ण करन का ससय मभी श्रसीन दहो श्राया । 
दव मदाराजमना म स्थित भयर बाह्मण के साथ प्िमेचना 
करने लगे करि श्रवक्या करना उचित ‰ ! निनन्व्ित 
बाण को भाजन करा पिना उसमे पहले भोजन कर 
लेना मी पाप हं ओन दादशोकत के वाद्‌ यथाक्तमय पारण 
न करनेसे भी हरिप्ररास्प चनन्गुसयया बतमगका 
दरोप्र लगता ! श्तण्य यव क्या कर. ! त्या करनेसे 
मेरे लिण मगलदहोगा्रौरञ्मवमन का मामी न होगा ! 
रन्न को परिचार छ्िया कि हर्पिवा प्रकार जलमान्र पान 
करके नको समाप करद ! कारण, श्रति का कहना है 
रि जलपान भोजन मी है शौर श्रमोजन भो है । तब महा- 
राज ने भर्षिपपिच्र हृद्य से श्रीजगवाच्‌ का ध्यान करङ्के 
जल्माच्र पी लिया । 

उसी समय दुचासा ऋषि श्रपना कृत्य समाप्त करके 


मार्गशीर्ष श्रमावास्या ] 


महाराज के निकट उपास्थित हण । भक्रराज न कृतांजलि 
हो कर ऋषि की श्रःय्थना की । किन्तु योगबल से दुवीसा 
पहल्ञे ही मदाराज के जल-पान की बात जनि गण थे । 
श्रतण्व बोध स कौँपते कापिते करल शष्ट सं दस्वक्रर 
सनि राजा से कदा श्रो ! यह व्या केसा नशस अर 
चन के मदमे मत्त दै । यद शबर त्ष्णु त्न भक्र नहा ॥ 
यह श्रतरने दी फो ईस्वः मान वेढा ए । इमास इसन णना 
श्र का व्यात्रक्रम ( उश्रपन ) रिया ६ ॥। > श्राज इनक 
श्राश्रमय श्रन्धिद् । इमन यानिव्य अध्रि भाजन कर्न 
केकि मु लिनन्त्रण रया था । किन्तु भरा भाजन 
सम्पन्न होते क पत्ते यट रय माजन कर चखा । सवर. 
दने दी इम दूतक फल दम्ब्ाताद्ू ) 
डतना कहकर कमय ने प्रञ्ज्वानन हो दुत्राया तरप 
ते अपने निगय णक जदा उन्मा ली ओर उमस गजा के 
धिना के लिण कालानल तुल्य एक क्रन्या कौ सा्टिकर 
धमकन 
श्रान्नि कै समान प्रञ्ञ्वल्लित हो 


दी । सत्र वह कम्याह्थमस्नद लग पराक 
पृभ्दीत्त को कवा. 
कर राजा की च्रोर ्राने ली । भ्राज अम्बरीष यरपनेको 
मृलयु के सुभ्व मे स्वकर शो अपने रथान ने परिचालित नरः 
हण-- जहा कैः नह{ सदं रह । यह टभ्य श्रयन्त श्ररस्त 
था । च्ननन्यभ; गख रूपना दह, मनः ्रात्मा तक श्रीमग- 
चान्‌ को अपस्‌ कर दत = । प्रकर्ना रध्य ऋ बार ममान 
नि ध्विन्त रहते ट । कारर, > जानने र क्रे श्नोभगरान हा 
जीव के णकमाच्र रश्चक, पालक शौर विनातक ष । उनकी 
द्द ही जीव का जीवन रहता दे श्री उन्दी की 
इच्छु से जीवन नष्ट हाता हे । दमत भगवान्‌ रवय २रणा- 
गत जन की रध्वा करते दं । 

न्लब श्रीमगवानने ही यपने सुददैन चक्रको भ्र की 
रश्चा के लिण वर्ह भेज दिया । तत्र सुद्ूत्न चक्रन उम 
कृत्या के वैसे ही भस्न कर दिया, जेन प्रचर्ड दावानन्ञ 
यन के सै को जलाकर राव कर देता ह । इतना द्री नी, 
डस कृत्या को जलाकर वह चक्र दुवौसा पि की शरोर 
बदरा । तब श्रपने प्रयत्न कों निष्कल रौर जीवन को सकट 
मै पड़ा टा रेखकर दुर्वासा उरकर प्राणाकीं रक्षा के लिष 
हधर-उधर दद्ने लगे । मुक्त ्रनिमानी ऋ शपने को 
द्मपना रक्षक सममने की शद्ती करके प्राण॒ रक्षा केलिए 
श्रस्यन्त च्ल हो उटे। 

इयर चक्र ने भागते दण छपि का पीठा किया । अपने 


छ्ंबरीष च्मोर दुवांसा $ 


पीते दौड रहे चक्र को देम्वकर योगबलसे मुनि दौहते 
हण सय दिशाश्रौ मे. श्राकाण म भूमिम, श्रतन्ञ श्रादि 
विरो मे, सागरोमे लोकपालो के लोकामं ओर स्वर्ग म, 
सर्वत्र गण, परन्तु चक्र ने पी्कान कोडा । तब श्रन्यत्र 
कही शरण न पाकर दर्वापाजी बाह्यणःौ के जनक बद्या- 
जी के पास पुव । दुम्सह र्जोयुक्र हार्चक स श्रपनां 
रक्षा करने फे लिण कातरता प्रकट करके उन्होने ब्रद्माजी 
की बहून गनृति की । किन्तु चद्ना ने कहा--वन्प. भ उन्हीं 
भगवान्‌ का मेवक द जिनका यह चक्र है । केवल दही 
नहीं जव ( णिव ). दन्न प्रजापनि. भगु ओारिं प्रजापतिगण 
भूतेश सुरेश श्रा सव्र उन विष्णु के ्रादरा को सिर 
भृङाकर सिरोवा्य कस्ते ग्रोरं उन्दीं के आदरानुसार 
ज्ञोकदिन के लिण कार्य करते । मेरा यदटब्रद्राका पद्‌ 
भी श्निभ्य रै ! उन सपद्वेश्वर की कीडाका नन्त होने 
पर अथान प्रलय कालम मेर) यद लोक बी नहीं रहेगा) 
नुमने उनके भक्रमे दोह क्रिया हे । तुम्हारी रक्षा करने की 
सामभ्य मुर नदीं हं । 
तव दुभा बभ्मा के निकट से मृग्या जवाब पाकर यद 
सोचकर किं गुस्देवदही मेरी रक्षाकर सक्रेगे, केलास प॑त 
पर भगवान शकर की शरणम गण । तब शकर नकटा - 
चतस, उन परम पुरूष एष्य भगत्रान के निकट मेरा प्रुन्व 
नहीं चल्लगा। हम उनकी श्व्रना सेलोङपालरूप्रम चतंमान 
होकर उने श्राभिमान मे सस्र सदस बार घ्रान्त होते द। 
ञे, मनन्कुतार, नारद. भगवान चरद्रा, कपिल, व्यास, 
देवल, वर्म, अपुरि ग्रौर मरीचि श्रादि सिप्रशगण, हम 
सच स्मन होकर मी उनकी माया को नहा जन पते, 
याल्कि उनङी मायाके वश होरे द । उन िश्रश्वर का 
चक्र हमरे लिण मी टुिपह हे | प्रतएव तुम उन्हीं विष्य 
ङा शरणमे जागरो । वरी तुम्हारा कल्याण करगे । 
रिव केडय कथ्रन सेनिराश्च होकर तब दुर्वासा नेसोचा, 
शम रसातल आदि म्थानेो म गया, बह्मा के ग्रौर श्रन्तको 
प्रपते दृषदेव शिविके भी लोक को गया, उनका श्राश्रय 


क श, 


भी ग्रहणा किया, छन्तु करटी भी किघ्ोने मी भेरीरक्षाका 
आरवासन नही भिया । श्रन्त कोभ रेसी दुरवस्थामश्रा 
पदां कि जिनके भङ्ग का श्रपरमान क्या है, उन्दी 
( ष्णु ) के निकट ( स्रपनी रक्षा के जिए) मुमे जाना 
पटठेगा। 


ञ्मन्त को हताश होकर ऋषि उस रमय लस्मीद्ः के 


न भागवतं 


साथ विराजमान नारायण अगवान के पास गप अरौर उनके 
वैरो पर गिर कर कौषिने तण वबोले- हे त्रच्युत, दे अनन्त, 


हे साधुजनः प च्रभ्य दानं करने ताले, जने बदा अपराध 


शिया: ) दे द्वमःतन, श्राप पूरी पिट का मंगल 
चाननेद्ध) भमी टमी दिस्यका णक जी) ~, >ेगे रक्षा 


कीजिय । प्रभो ! आपकर ध्रलातर कोना जानम सोऽहम्‌ 
स्राकर ्रापके स्कर का खाने करने 
{ मु इस अपगाव से 


नु ऊ शस्यानि न 


का उद्यन दुखा यरा! प् गारा 


निष्करति (न्दुरक्राता ) न्ने की क्रषा करीनिपय। दे भगवन. 
४ ५ = ध, ५ 
नप्रापकरे जः सय टह अग्ना का पनम्तार नह यद जौ 


आप कगे तोय नटी मनू । कारण. नरक काजीव भी 
जद श्राप गलनयं प्रीनाम का फीर्नन करने ये मुरि 
पाला 2, नत्र मरण उदार वया ने होगा ! 


॥, 
५४ 


सवजी के प्रभु श्रीभगनान ने तत्र कटाहे चारण, 
मरै भाक यशमह् । स्क्रीन नही, भक्मकेअरीनरहूं। 
म्गाजन मु प्रिये) सीसे भङ्ृसावुत्रा ने मेरे हृद्य 
पर अविकार कः रक्वादहे) हं मुनिवर, म ही जिनकी 
णकताय् गति है, उनफो उोटकर मुफे श्ान्यन्तिक श्री 
यटा तक क अग्नः अ्रामा गा धय नहा ह । जन्टान 
पुप्र, स्वजन, धरन, प्राण, इहलोक, पग्लाक्र श्रा सव्र कृष 
त्याग करक्रेमेरी ही शरण ग्रहण कीटे, उन्म क्रिस 
प्रकार न्या कर सक्ताद्वं? दे विद्र, सतत्र समदर्श साभ. 
गणा मेः प्रति अपने हदय का भात्र रम्वकर, सती साध्टरी 
स्री जिस प्रकार अपने सजन पतिकछो वभा करे लनीद्धै 
उमी प्रकार मुके ्रननेवशाम कर ष्लिया य, चयः भङ्गः 
मेरे नये सयक टं । अन्य सुचभोग की इच्छा दी कनक 
मेरे सक्रगण सालोक्य, सारूप्य, स्रामीप्य गओ्रौर सायु्य 
रादि चा प्रकार की रुष्कि भी, दने के लिण मेरे 
दयार रहने पर भी, नही जेना चाहते । श्रतण्व हे 
विप्र, तुम यरिकहो करि तुम्रारा भक्रमुमे यहकष्टदे 
रहा > न उम्कं उन्र म कहना है [कं बद्तज 
स युपर जातुन दा, उनम वह साधुद्टी श्रष् हे 1 यनणव 
नुम द््स्त्रमेप य दोह करकं सुमख ही पोह कर 
रटं हा-मर हो टरदयका जलने हों । फिर अगर 
कः( किप्रम्ते, भतो च्रादके शरणागत हू. राप मेगा 
श्मपराध क्षमा कर नो उसके उत्तमम मेरा वक्रव्य यद 
हं कि्भदी पाधुश्रा का हदय टुं साधुका प्रसन्न होना मेरा 
हयौ प्रसन्नानां टस ज्ञिए तुम जाकर भक्रराज श्रम्बरीप 


[ वषं १, संख्या ३ 


कों ही प्रसन्न करो । अगर कटो कि अम्बरीष ने पष 
सुभे निमन््रण दिया ओर पिर सके भोजन न कराकर 
उम्पके पटले दी श्राप भोजन कर लिया इसमे क्या 
उसका दोप नहीं है तो उसक्रे उत्तरं म ममे यह 
कहना भ फि येगे भत्र. साभूनन तेरे मिला श्रौर किसी 
भः श्रष्ट महीं मानते । पिर या प्रश्न कमो कि ्राङख 
अर प्रादयो ( ण्काद्रशो ) चदम क्रिसक्रा श्रादर श्रचरि् 
> उनके उत्सर म = कनन्यदर -जःग्रा, अन्वरीपसि 
पूरा । शाश्र का नान तुन नदीं दे! नुमो दद दशका 
यथार्थं उ शित्त समकर इसन नुन 
लिते ननोना। काश, म 


पी 


द दा । सपने क 
शु के पिव श्रो किरी को 
भ्र नहीं जानना । ममे मक्र या ग्रे नहीं दै) 
्मम्वरीपने नदरस्र की पदात्रि के ग्रनुमार टी पारण के 
जिण जल्पान कर लिया टै । 

प्राटुण पार्कगस्‌, टम भी भरीमदगयन्कथिनः युस रज्ोक 
क भाव के ्रनमार निन्ययव का पालन करते म्द 


(म 
च्प्रा-ः 17 


साधवा हृदय सयं साधूनां ह दयन्त्वहम्‌ । 

सआङन्यत न ऊानान्तं नाद्‌ तभ्या जनागाप 

( भागवतं इ ¦ ४। ४६ ) 
तव भगवान्‌ ने कहा हे वित्र, तुमने जिना श्रपराव 
किया, श्ाघ्र ही उसखक निकर जाया । तुम क्या नहा 
जानने, जो वच्यप्रि साधृञ्रो का श्यनिष्ट करना चातता, 
उशी का्रनिष्ट होताद्धे ए तुम श्रगर तपम्याग्रौर्‌ चिद्या 
का श्रभिमान क्रो, नार्भे कहता कि त्प श्रौर पिद्या 
नादमरणो के नेमित्त्कि कर्मद; किन्तु दुपिनोत या उदण्ड 
कनौ कोये उल्लटाही फल नेवल देति हँ । अतणवजाग्रो, 

प्रवर स सरमा की प्रार्थना करे । 

चक्रकीश्राण स जल रहे दूुवौसा ऋनि तव भगवान 
केश्रादरा से ज्म्ब.ेप के निकट जाकर दुःचित शकर 
उनकरं पर पकटु लिय । बाश्रण क चरशस्परः करलनस 
अन्यन्द लजित श्योर दुर्वासा की ज्याङुलता स॑ वट्ुत व्यथित 
होकर महाराज श्रम्बरीष सुद्रन चक्र की स्तुति कर्ने लगे। 
बहुपिध नाप्रया से भगवान के श्रख््र सुदश्न चक्र की स्तुति 
करने के बाद अन्तको उन्हा> कहा--दटे सुदःन, यदि 
कुकु दानं ्रथत्रा यन्त करने का कुं मेरा सुङत दहो, या 
भे श्रच्छी नरह सदैव शपे धम का पालन करता रहार, 
यामि सभी जीवा के एकमाच्र प्रथु भगवान्‌ सुकपर प्रसन्न हो, 


माग शीषे-त्रमावास्या ] 


ज, 


तो उनके प्रसाद मे यह ब्रा दस सकट ने रफ हो जायं 


तव महराज के म्दय मे सन्तु होकर सुन चने 
त्रपना नेज समेट लिप श्रौर दन्त दो सण्‌ । विपत्ति से 
कहो कर नन्ता सापि श्रपने जावनगता महारज क 
चारवार बहूतव न प्रशमा करन्‌ सा । 
दन्ना ते कटा-- महागज, राज मने उनन्त नगान्‌ 
हस्य जख ल्लिया । पेमा कोद काय 


पुषे, प्रात सपर 4 कया 


दाम काद्‌ 
नही, जिन्ये नतं 
गौर रायन उव ्रपतावका दु सा याल न करकं भर 
ब्रचा गरी । अरहो, 
उनके 


५... गर नै । ॥. 4 न्‌ 


माध यद प्यार प्या, अरां सान्‌ 

^| 
साध्वत प्ति हरिं को जिन्दाने वनात त जिता ४ 
- । नन मसययाय प नाम श्रवस करनं 


भ्याम्‌ 1 


, उञ 


लिण क्या 
ते मनप्प्र निर्मल हो जाता च) उना त्वपरा 
> कया नकर 
। धराज स्रापने 

्रपरयाव् 


[-# 


नभा ॐ ह्तिण फन काम करना कृाटन ६ 
सकते ‹ महाराज ! श्राप वर घ दवान 
मेरे उपर वहत बदा ग्मनु्रर किया वत्रा 


ण्‌ क । 


{ 
त 
१ 


का प्रयराल न करये, मर प्रासा क 

इसे बाद महाराजन्‌ वर कं प्रणाम करके उनके 
चरण पकड कर उन्दं प्रसक्त करकं भराता का प्रार 
उन्ह भोजन कराया । महाराज कं आत्तत्य स अन्यन्त 
प्रसत्त होकर टाया ने उन मा आहार्‌ करनं क लिप 
कहा । दुर्दाताने कहा राजन) श्प परम्‌ मशगवद्धत्रः २ । 
श्राप मुके बहून ही अनुपहत ॥कवा । श्रापक दस वात 
श्नौर ‰प्य दजनोपित श्रातिथ्य सं च यपरनास्त्‌ 


लप् 
सन्तुष्ट दग्रा । स्मै के रहनेवाल्े श्व्ता पनीर 


ध्रसन्न श्रौर 
पृ<यीयास्धी मनुप्यगण 1 भरकाल नक्र श्रा परी इस पित्र 
दुहि के साकर धन्य हम । दस प्रकार सविध वाससे 


महाराज को सन्तुष्ट करक तदलाजी श्राकाश-माग सं द्य 


लोक का चल गप । 

श्रव पाकौ के मनम दस प्रशन का उटना स्वाम भिक 
हीट कि दुः्साजी का पीदा जव चक्र न स्यिथाश्रार 
जव वह भित्न-मिन्न लोका मे शरन कर रह थ श्र दन 
प्रकार जितने समय तकर वह टकर 14२ अश्वदा क 


निकट नहीं पटे, तबत्तकं महाराज केस रह ˆ भख प्व 


श्र॑वरीष श्र दुवांसा ६ 


रहे था भोजन इत्यादि करते रहे ! हका उत्तर बडाही 
सुन्द्र ई । भगवन्क्रा का व्याग वरन नहीं क्या जा 
सकता । तृणादपि सुनीचेन (तृण से भी श्रपिक मीच 
या नच्न होने) काभाव उनके कायाम श्रक्षरशः प्रतिपालित 
रोता दिग्बादर्‌ पदता है । जीवो पर दया उनके प्रस्थक 
कार्य मे चिकाय को प्राप होती दिन्वाई पट्सी है । दुर्वासा 
जबतक लौटकर नदीं श्राण, तबनक-- एक वधे के समय 
तक--श्रग्बरीप महाराज उनके पुनशधन की श्राशा मं 
केदन जलमाचत्र के याधार पर रहे । सभासदा के बार- 
तरार अनुगो करने प्र भी वह उसम्थानसेहटे नहीं । 
मन दाशी काया मे वह श्रीभगवानं के निकर पि के 
मगन की, कन्याश का कामना करते रहे । 

दुर्वासा के चलते जाने पर महाराज ष्णु भगवान का नैवेद्य 
ग्रहण करके ब्राह्मण की विपत्ति, उनका प्रिपत्ति से दटकारा, 
पने श्रेयं श्रौीर श्रोभगव्रान फे प्रभाव परर विचार करने 
लगे । मदाराज रपू अन्तःकरण से सफल श्रनुष्टान के 
दारा भग गन दासु मे परम प्रीति प्रदशन केरते थे । उसी 
भक्रि का यह प्रभव्रथा कि चह बदापद्‌ के साथ सब प्रकार 
केभोकोनरककेतुय हेय जानते थे। 

ग्रन्त को श्रपने सोम्य पुत्र को राम्य-भार सौपकर राजा 
अरबरीप चन को गण्‌ श्रौर एकान्त म भगवान्‌ वासुदेव के 
ध्यान चिन्तन म लगे रदकर प जीदन व्यत्त किया । श्रव 
प्रन यद हो सकता दै कि महाराज घर मे रहकर जव सब 
ट्न्द्रिया के द्वारा श्राय पहर श्रीहरि की सेरा करते रहते 
ये, तग्र उनके दन जाने का मतलब क्या है ? इसके उत्तर 
मकहाजा सकताहे किम्रेष्ट म्यक जो श्राचरण करते दहै 
दतर व्यक्गि उसीके श्रनुगा्मःहोते द । गृहाश्रम मे यथोचिते 
भगव्रद्रञन फे उपरान्त सव लोगा को वाणाप्रस्थ क 
श्मवलग्बन करना चाहिए । रौर महाराज की श्रोर से देख 
ते कहना होगा क भनगृभ्नु वशिषु जेसे बहुत सी सम्पा 
का स्वामी होकर भी धन के लाभ स फिर सागर-तर तः 
धनोपाञ्जन क लिण गमन करता है, से ही भगवदद्गि : 
धन से घनी महाराज श्रबरीष भी श्रयिक भङ्गि के उपज 
के किए वन को ग्ण । 


कुएं कः) 


५ ॐ 


१. ४.2 म जानन टै, मनष्य, पटु; पत्ती आदि 


क्ष“) 


५ 3 कुलु प्राणुया क्र शगार म आव दहं । 
त ह त गो 

+ ५. टमा लिप जस शरार कासा मुदा 
६: (षो ५ ॐ _ = + 1 

नो ~ हानो द; उस अधा कतरह । करनतु 
५ 0 । ध ५ => ८ [1 ८ =. 

‰ = ५,५ कृ के तअँविक्से हा सकी दहे! 


सुना जाता ह, भिराजुरहौला नाम क वृगाल क्र एक 
नवावन ण्क दयादी-सी काटी भ, जिम मे कोड 
विडी वरौरह न थी) बटृत-स अगेरजो को बेद्‌ कर 
रक्वाथा। उस काटरी मे यथष्र हवा श्र गशनी 
न रहन के कारण भतर वेद्‌ लगभग सभी ल्लाग मर 
गय । इस काटरी का इतिहान म “धकप कहा 
गयाह । हमार घरामेमभी जिन कासरियामे द्वा 
या राशनी अन्द तरह ओर यथ नदा आती-जाती, 
न्द हम अधक्रुप कहते । टन सव श्रधकूपो मे 
गिङ़की या भरोखा बहून कम रहते है, अथोत्‌ बाहर 
सवा या रोशनी भोतर धमन का अवक्राश वहत 
कम पातीदहे। मतलव यद कि द्रवाजर या िद्की 
कार कीरो कहा जाता । 

कूपा प्रकार कद्ान दर! जा म्बू गहर अर 
चोड है, ज्िनकर भीतर उतमन श्र चदन का अन्या 
बन्दावस्त या सुभीता रहता ह्‌, न्ह क्वलक्रूमया 
इदारा कहत हँ । कितु जिन कृच्योमे एसी काः 
व्यवस्था नही ह्‌; उन्द छधकरूप कहा जाताद्‌ । लाग 
अधकरूप का वदत डरने द| 

हमार धभशाखरमे घर का अधक्रूप कहा गया दै । 
इस गृहरूप अधक्रूुपमभे जो गिर पड़, वदी जान 
सकेग किं शान न धर का अधक्रूप टीक काद 
या ग्रलत ` 


खौ 


श्राख 

घर कन से हम सममत हैँ, धरवार ओर उसमे 
जा कृह्धं रहता है, सो सब । हमारे स घर के दरवाजे 
रार वड़ाकया ग्व वद्मी-व्ड़ी हा सकन टे) उस्म 
हवा ओर रशनी की इफरात भी रहवी है, फिर भी 
उसे अधकरूप कदा गया ह । लौकिक हिसाब स जिन 
चरोंकरा नाम च्धक्रूप दोना चादिण, उन्हे अक्सर 
लाग ग्वास्कर दाद्‌ दत ह । [कन्तु जन्ह्‌ अधक्रूप नहा 
कहा जा मक्ता, वल्क जिनमे विलाम क पदार्थौ 
की काट्‌ कमी नही, जहौ धनरत प्रचुर परिमाण 
मगड़ादहूुग्रा रक्वा ह, जर्टो पना, माता, स्वरी, स्वामी, 
पुत्र; कन्या आद्रि वन्धु बान्धवरहन दे, उसी घर का 
सवेप्रधान अन्धकूप कटा गया ह ¦ कारण. यर्हौजा 
वास क्रतद, व श्रपन शरीर करा भ् समभन सनौर 
उस शरीर के नात स पिता, माना, पुत्र आदि तथा 
घर, सपय पस, असवाव-पत्र वदरह म भ्मरा हः 
की वुद्धि ग्ड द्विनि-गन घार घवगहर मे 
रहकर आयु च्रितात हँ । जा लाग इस भाव 
स घरमे वास क्रते हे, सनक ज्लिण वदी घर 
अन्धकूप द । 

अधक्रूपमें गिरनस जस प्रकाश का मुज नही 
दस पड़ता, सपि -चिन्द्ू वररह के आक्रमण का भय 
घर रता ह, ठंडक से शरीर पेट जाता ह अौर रसस 
निकलकर फिर राशनी कार्मह दन ओर प्रभ्वी पर 
विचरण करन की श्मशा नी रहती, च्सी तरह जा 
लाग ५ द मराद" इस वृद्धिका लकर गृहमे 
वास करत ह, वे रमणीय ॐच महल मे रहकर 
भी श्रन्ध्कूप म दही पड़ द-शाख का यही 
कट्ना हं । 


॥।। 


र 
६) 


श्रनेङधिकारर्यः मं श्रीक्रमुत्वप्ट्‌ 


( गताङ्क स आग ) 


@५ & _ छै, ५ क 


श्रीनेमिपारख्य म बहुत तीर्थ । वह ती्थपुराषहिति चा 
पडाकी भीकरमी नाष । कट्‌ पक ध्रमणाल्लाप भीदहहं । हर 
मातम को नीमसार म ्रापपासक गवास शार दरनठेर 
मे भीतेन सेयान्नी श्नं । श्रार, सोमव्रत्मे ्रमावस 
को ता लाख्रपचास दतां 

एप क, च, । > 1 
करने के लिण श्राते ४ 


याद्री चवरी म स्नान 
। उप॒ समय व्र्मशालाश्रा म 
भीं जगह की क्रमी दो जानी दै । मपततशाली व्यक्रि, जमीं 
दार, राजौ मदाराजा नक सपरिवार स्नान करने कं लिष 
सोमग्ती के नीममार श्रानिर्हे । भारी मेदान म तवृ कनात 
लगवाकर कया दा दन वौ खहर्त दहं) टप समय सर 
कार की तरप्र, मेकृदु ममय तक सर्मसाघार्ण के स्वास्थ्य 
की ए्रवरद्‌री पर श्नच्छुः ध्यान दग्रा जाता ह । हरण्क 
कृ के पानीमर्वामाधि के कीद्न को ग्ारनेवाल्ली द्वा डाली 
जाती है, मल-मन्न्यग के ल्लिण 
टद्ियौ बनगा दौ जाती 


स्रास-स्रास जगहा म 
। ग्रेती श्रम्पताल् गोल द्ये 
जाते हैँ । इस प्रकार मले के समय सवघायारण के स्वास्थ्य 
की रक्षा का विशेष प्रबन्ध होना हे। 

श्रीनैनेपारस्य मे श्रीपरमहस मर है । वर्ह प्रीगौरसुन्दर 
प्रौर श्री रायागोपरिन्य्‌ गर्चादतार या श्रीभागदननपाटशान्ा 
है । पास दी श्रौलल्लिता दयो का मदिर. श्रीललिता कुड, श्री. 
चकदीय, श्रीमूत्जी की गही, श्रोध्यास्जी की गही, गोमती 
नदी, श्रीनृकिदद्‌य, पच्च पार्डवा के स्थान श्रादि दशनीय 
स्थान ह । इनके सिवा वसुकृड श्रादि दीय शरोर मरि्रि 
श्रि भो ह । वास्तव मे एकमात्र श्रीपरमर्हस मट के सिवा 
अन्यश्र कहीं शो नवध्रा मङ्कि की प्रधान ओौर श्रग्रणी 
नायिकास्वरूप श्रौत श्रवण - भाङ्ग का श्रनुशीलन नहीं 
होता । श्रवणः के पिना च्यु की क्रिया दुन तथा 
नासिका, जिह, न्वचा शनैर मनकी क्रिया करमशः सूघना 
स्वाद्‌ लेना स्प श्रौर चिन्टन-भ्यान श्रारि कुच भी निय 
मितसख्पसे सुपथ म सचालिन नहींदहो सकत) । श्री 
भ्रीप्रखुपाद्‌ ने भागयत प्रदण-पीर श्रीनमिषाररय क्षत्र म 
यह वात परिर्प रूप कीत्नको थी । 

श्रोत सदृगुरपादपद्मय से श्रवण के विना चध्रु द्वारा 
तीर्थादि दश्न, दीथौमि मे भ्रीमान्द्रि श्रीविग्रह श्रादि के 
दन, नासिका द्वारा श्रीविग्रह के निमांस्य को सूघना, जिह्वा 


द्वारा श्रीविग्रह के प्रसाद्‌ का श्रास्वादन या कीर॑न करना, 
न्वचा के हारा श्रीभगवान्‌ श्रौर भगवसत्रा-के चरणा का 
स्पदी, कृ भो यथाय स्पस नही हो सकता । 

जो लोग श्रौतगुर्‌-पाद पद्य के “श्रवण को" दछोदुकर 
तीरादि दस्न (१) श्रीग्रह दन (१), हरिकथा-कीत्न 
करा श्रभिनय श्रादिजो कृमौ करते है उनका वह सभी 
विपथ-चालित शौर मनो यर्मयुक्र हाना टे । 

श्र पीर श्रीनेमिप्मरम्य म दही मनोय का चक्र किस 
नरह हूर गया दे च्रौर्‌ श्रवण की गोप्ुन्धे गगाघारा गोमी 
म्रध्रात्णकावपोकी बाट किस तरह लाद है, यही श्री 
प्रुप्दके कीटनम त्रच्ण का त्रिचय था। परमदस परि 
चाजकाचार्यवय ने श्रीपरमस मर म पुनः पारमस्य 
स्दिता ( भागवत ) के दीन दारा चक्नु+ जिद, ना्षिका) 
स्वचा, मन श्राद दद्रिया से नचालिन हो रहे हम लोगो 
को क्रपापूतैकं कणं च व-सरकार से सुसस्कृत करके भागदत- 
रूप श्रमृत रिलाया था। 

गत ठ नवरबर को श्रीश्रीप्रपाद्‌ लस्वनञसे उट्‌ बजेके 
लगभग रवराना हक्रर त्सर पहर चार बज नामसारम 
पच । श्रीग्रशुपाद के साथ श्रीपाद ्रघोक्षजप्रभु, श्रीपाद्‌ 
परमानन्ड्‌ बदमचारी वरियार, श्राप्यारीमोहन ब्ह्यचारी, - 
श्रीमान सच्चिदानन्द, श्रीसुन्दरानन्द पर-वरिद्यातरिनोद्‌ प्रभ 
श्रादि कद मृनिर्यौ भा । लसूनउ से २ मील रास्ता 


तय करने पर सीतापुर मिलंतादहै ! चह स २८ मौल 
नैमिप्रण्य है । श्रीप्रथुपाद्‌ कौ मोररं श्रीपरम्हंसः 
मर के सामने आकर उपभ्थित हुदै । श्रीपरमहसः 


मट नीमसार सें श्रीललिताददो के श्रीमन्द्रि के पास 
ही भ्रति उच्च स्थान पर प्रतिष्टित हं । श्रीप्रश्पाद के शुभा- 
गमन से पहले ही श्रिद्डीस्वामी श्रीमदङ्गिहदय वन महा- 
राज श्रौर श्रीमदक्रिभूदवर श्रौती महारज, श्रीयुत सखो- 
चरण भक्रिविजय, बद्मचारी श्रीद्‌सिहानन्दजी, व्रह्मद्ारी 
श्रीनन्ददुलालजी, बर डचारी श्रीहयम्रीव श्रादि ने परम्हंसमः 
म श्राकर श्रीमरः को पुष्पमास्य पताका, श्राश्नपञ्चच, पृथी 
कल्लश श्रादि मांगलिक पदाथा से सुसनञ्तिक्रिया था। 
प्रपाद्‌ की सवारी पहुचते ही मठ के सेदकगशण 


क 


ने श्रीध्रोटुस्गौरांग की जयध्यनि के साथ श्रीशी.र्पाद्‌ के 


१२ भागवत 


पादपद्म की वन्दना करके श्राश्रीप्रस्ुपाद्‌ की अभ्यर्थना 
की । 

नृ मरे दिन उपःकाल म सोमवनी श्रमाः्स का नहान 
था) स्ननके उपदान म णक लक्ष सरे स्रप्रिक याश 
नैभिषारस्य म कर जमा 
( प्रिष्टित ) गीर पक्त व्यक्ति तथा राजकर्मचारी श्र 
भी वहः च्राण थ ` श्रीप्रश्पाद्‌ के शूुभागमन की खवर 
सुनकर बहुत मे प्रतिष्टित सज्न श्रीपरमहसमर मे 
शरीप्रश्ुपाद के श्रीसुसख स हेस्किथा श्रदण करने के लिष 
ञ्माए्‌ । जिन मभ्ज्ना का नाम शरोर परिचय मालूम हो सका, 


देण भे । बहुत सं सश्रान्त 
च 


जक छाः वित्य छोर नपि ष्तेक द 


५. 


४ १ ॐ ट 
[ वपं {, संख्या ३ 


उनके नाम नीच रिष जाते हं-- श्रीयत कृष्णएकमारतिह 

डपएटा कलतरर सोत्मपर, श्येयुत अरण द° भारौव डी 

णस० श्रा० ष्च्‌०. श्रोत लल्िनमोत्न ससतरापा'याय भूत- 
€ क €. व *_ क. ¢ 

पू. ~न्सपत्त हदराद्ा ।नयस्ग कालज, श्रीगुन 

मदयर वरश्शिद नर्सी मजिन्टेट आर ज्नमींदार वद्‌ताल, 


युद द्दशरथनन्दनसंहाय तदहसमोलदार पिसरग्य, टक्ोम 
1 पनदग्राज्ल्‌ निसारस्य) ववृ उीतसाद्‌ लस्तंममुर, श्रीधुत 


न्मे चरेनपू नमाःट. 1भर०।९ग्द्‌/ पार्डत 
तक गजरिष्टपुर, दर्मो शमादि । मत्र लोग 


दारा 5 ५, = हाभ्वितन २ + --- २.£. ~~ 
मदाराज क > स हारके(त> रनदृःर्‌ दताथधदल्प। 


- + 


© श्म्मु¢© 


५. जरान 


५ 


2.6 चिपाुपाद श्रीम््रातिः चि नाद लज्ज | रायित 


ण्ये हक क 


= ---~* -" स ्रस्दी म जनृष्रीप श्रेष्ठ है ! जग्वुरीप 


११ > ५: म भारतच प्रगन हे। भारत मं 
५.५ र ८; न ~ = 

(न पु मद भूमि समन्त्तमि हं । गाड्द्श 
(+ म श्रीनवहटीपमरउ्ल परम उन्करष्ट 
- है । श्रीनवद्रीपमरख्ल के एक म्थान म भागीरथी 


के किनारे श्रीगोद्म नाम का प्क रमणीय जनपद्‌ निन्य 
विराजमान दह । श्रीगाद्रम के उपवनमे प्रायोन काल म॑ 
श्मनेक भजनानन्दी पुर्प स्थधानस्थानमे वोास्न करते ये। 
जिस स्थल मं किसी समय श्रीमुरामि ने स्थीय लतामर्डप 
त्रं भगवान गौरचन-द् की श्रारागनाकी शी, उसने थोडी ही 
दुर पर प्रययग्न-ङृज नाम की णक मजन-चछथे थी । वर्ह 
घनी लताक्े टकी हृद एक कुरी के मतर श्रोभगवन्पार्षद्‌- 
प्रवर प्र्यम्न ब्रग्रचारी के शिक्षा-रि.प्य प्रीनमद्रास परमस 
बाबाजी ` महाशय निरन्तर भजनानन्द्‌ म निरतं रहकर 
श्रपमः समय बिताया करते थ। 

पपरेमदास वावाजी सब शाना म परिडत होकर भी 
श्रोनन्दम्ाम मे श्रभिच्च नच जानकर श्रीगोद्रम चन का 
श्राश्रय पकान्त मनसे ्रहण किण हए थे -- वही रहतेये। 
नित्य डो लक्ष ह्सिम जपना, सब्र ष्णी के उदैश से 
्रत-शत इर्डवत तथा गोप-गृह मं मधुकरी ‹ भिक्षा ) द्वारा 


जीतिका निनाद करना यरी उनके जीतन का नियम दहो 
उदा था। जिस समय वह दून सव कामा से नष्ट पाकर 
विश्राम करते थे) त्ब क्रयी प्रकार की माप्य कथा ( वात्न 
लाप } न कर्के मगकन्पापेद्‌ य्रघ्रान श्रीजाङानन्द्‌ के ध््रेम- 
शिवतै' का पाट करते थे) उस ममयर उनके नेना म आनन्द 
के रोपू भर आत थ । इद सतन निक्टम्थ कंजरसीगख 
प्राकर भाप के सात्र उनसे पार को श्रवण कर्ते ये । क्यौ 
न करते ९ प्रेम-पिवस मन्थ सपू रस चच्यसते परिपरी है। 
उस्र पर बावाजी के श्रस्रन--बरसानेनालते मनुर स्यर को 
सुनकर सपू भक्राकेहद्पसे वित्यपरिप की श्मप्नि दूर 
हा जात्ती थी । 

ष्क्‌ दिनि त्मेसरे पटर संष्या भर नाम-जप संपूण करके 
तरावाजी मटारय श्रीमावदी मालती लता-ममग्ड्पमे श्रैटकर 
शध्रीतेम वरिवः" का पाट करने-करते जाव-समुद्र मे मस्र 
हो रष्टय, इसी समय णक सन्यासी ने श्राकर उनके चर्ण 
म दर्डवन्‌ प्रणाम करेया अौर ब्दी दर तक उसी तरह 
चरणा परप रहे । किन्तु थोडी ही द्रम बाबारी को 
जन्र बाह्य स्टूति हृद, तव उन्होने सा्टांग पट हेण सन्यासी 
महान्मा को दंवा । श्रपने कोतरख से भौ नीच जानकर 
चह सन्यासी के सामने पडकर "हा चैतन्य ! हा नित्या 


मार्ग॑शीषं शरमावास्या ] 


नन्द्‌ ! इस श्रधरम पर उपा करोः यद कहकर रोने लगे । 
त्रम: सन्यासो ते समाण करके उन्हने कहा-“ध्रम्मः 
मन श्रस्यन्त दीन अौर दीन । मे श्राप व्या त्रारि 
कर्तेद {त्व वह सन्यासो बात्राजी के चरणात्रीी सज 
मस्तकं म लगाकर । बाना न भो 
उन्टु बैन के जिग यि चमर 
पकः तरपः टकर कटा 
"प्रथो, यह दीन स्या. आपकोच्या सन करसन चात्र 

हाथ जकर उन सन्यास न॑ 
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क. चक न, ०५ 
उन सामने चये 
देसे ङे ।२ क्लम श्रालन्‌ 
तरे ते गदगद स्त्र भ 


तव श्रपना कमर छतु रम्बक 
कहा --ो, च बडा ही भाग्यहीनद् । सस्य) 
न्याय. भैक, उर मीमां, पू.-मीनारा रौर उपनिषन्‌ 
द्राति तरदाभ्न शख काद श्चापि बहु निव र्यतो म 
ने वहतं समय त्क श्रच्ा तरह पट स त्प 
मेताया ६ । बार चकै लग 
भग इण, नन भगस स्िदानम्द सरस्त्त्णे पाद्‌ क यक्रट 
ग्रहण क्रिया 2 । दर अह्‌ करक सब 


7 अने मारतम स-च्र कर्‌ मतान 


चतक म दहटत-मा समय 


( सन्यास 
मर अरमण करने 
मन्याय का सग किया दे । कदचक्र) बहूदक) हस इन 
लानो जवम्थाश्रो को श्रतिक्मण करके कुचं दिन परमहस: 
पव श्वो, प्राक्च फियाश्रा । मौनावलम्बन-पू+क दाराणर- 
चर स पप्र ब्द्यास्मि', ` ध्रङान नद ¶१.रवमाघ › 
श्नि श्ी.कराचार्य-कथित महाव्राव्या का च्चाश्रय *न1लया 
था । णक दिन ष्क कद्‌ सावर <ष्णःः जन्य स्र सहार 
लील गाते हण भरं सामन स च्ञ गण । भने श्रौ स्वोल- 
कर देवा करि वह रष्य॒द श्रसुक्ाकी दारासं नटा हष 


र रौर उनके सार शरीर मरामन्वहार्ण्दा ६ । गद्ना्‌ 


स्वर से श्री फएष्गाधनन्य प्रभु निन्यानन्दे यह नाम कट 
रहे है नौर दल्य करते-करते चरण स्वलित हाने स प्ली 


पर भिर शिर पडते दं । उनको दग्वकर अर उनका गान 
सुनकर मेरे हदय मे केखा एक श्रे +्चनीय माव 'उत्पचर दुखा, 
से ओ आपके निकट वरन करनेन ग्रसमथ हू । भावाद्य 
श्रवस्य हुश्ा, तथापि ्रपनी परमहमपद्‌ कीमयोदाकी रक्ष 
क.ते के लिण्न उनसे वातालिाप कृं न कर सकरा दा धिष! 
धिक्कार मेती पद्‌ मयौडाको ! धिङ्ञा टै मेरे भाग्यको) क 
नरी सकता न जनि क्या उक्ती दनय मरा चित्त श्रीरष्ण 
ओैतन्य के श्रीचरणः के पति आकृष्टा गत्रा। बारे कानन 
व्याङृल होक उख रेष्ण॒वर साधु का बहुत या । कन्तु 
फिर वषु दख नहा पड ॥ मन खा उन च्श्णाते क द्नन 


लीय का निस्य शरोर नैमित्तिक धम॑ १३ 


० ७५, 


प्रीर सग से नम-श्रच्णसिसर्फेजो {मल ग्रानन्दंह्रा 


था, उखक्रा अनुभव पले सभे कथो नरीह था। भने 
[९ ह क 1 >| 
बहुत {नि विचार करके यह निचय भिया फ 


दर्णा का श्राश्रयल्ेना ही मेर 


ष्णसा के 
लिव श्रेयदे । य काष्टा 
कीद्धोदकर श्रीषामनत्रृन्दात्न गया । वर चन 
का दस्ता । च नासूप्‌, 
लेकर बहुत 


नेक >ष्णन्य 
मनात्न, जीद गास्ममीो कानाम 
त्रिल्लाप करते ह । > ध्रोश्रोसा वक्ष्य की 
लीर्मश्चा का स्नरण करते र शीर श्रीनव्रीप का नाम 
लेकर प्रम ण्रव्खी पर लाट ठ । मरां लालया टद कि 
श्रीनधद्रीप के दध्न कर । श्रचजधाम की चौर सी कोस 
की परिकिमा करना द्याम कदू नदष श्रीमायापुर म 
श्राथा हूं । भायापुर नगर म॑ श्रापकी माहमा सुनकर श्राज 
भने आ्आपके चरणा का श्राश्रय क्ञेया र । श्राप इस दासको 
अपना क्रपापाच्र करर चार्थ कौनिण । 
परमटस बावाजी मदश्यने शतम तरण दबाकर रोने 
रोते कहा-- सन्यास प्र, भ नितान्त श्रपदा्ै हूं । उद्र 
पूनि, निद्रा श्रौर वृथाकी बात म मेरा जीवन च्रथा गया। 
श्राक्रष्णद्धेतन्यचनद्र के लीला ग्धान म रहकर 1दन विदाना 
ह । किन्तु करष्णकाभ्म या वन्तु दे, इषे ्रास्ठादन के 
ढारा अरव तक समू नहीं पाया । राप धन्य टे ! कारण, 
एक घदीके जिए भौ श्रापने २ष्णव दशन करकेप्रेमका 
स्वाद्‌ पायाद । श्राप क्रष्णच्तन्यप्रवके कपापाचर दै । इस 
रवम का ध्रम-ग्मास्तरादन के समय कमो कमी श्राप स्मरण 
कर लिया कर, नोभ क्राथ हो जाद्गा। 
हते. कहते बाव्राजी महाशय ने सन्यासी को गले वे 
लगा लया रोर श्रौसुद्रा सर बहला दिया । संन्यासी महा- 
पन्णवकेश्रण क्राम्पर करकं हदयं म णक अभूतपूर्वं 
भाव के उद्य का ग्रनभवं किया । चह भी गेदे-रोते नृत्य 
करनं लगे । नृन्य क समय कह यह एद्य गानं लगे. 


'“ज्ञय श्रोकरष्णचतःय श्राप्र म नेत्यानन्द्‌ । 
जय प्रमदास गरु जय भजन आननद ||) 


हूत देर तक च्य कीत्न के उपरान्त स्थिर होकर 
दोना ने परम्पर बहुन-सी बते की । प्रेमदास बाबाजी महा- 
प्यने नीव भावरमे कदा -`*हे महान्मन्‌ ! श्राप इस 
प््यग्न कजमे कचु र्न निरास करके समको पविग्र श्रौर 
कदां कीजिण्‌ ।` ` सन्यासी टाफ़ ने कहा-- ५*ने श्चापके 


चरणो मे श्रपना यह देह समप॑ंण किया । कुद ¶द्न ङी बात 


१४ 


श्रारक्या करने द, अपने रेटस्याण तक्र श्रापकी सवा कर 
सम, यदी भेदो प्रार्थना दे । ` 
सन्यासी मटारय सव्र शार्खयो के ज्ञाना ये । गुस्कुलमे 
कृच एन वाम करये, रुर, का उपदंश ग्रदण॒ करना होता हे, 
इस बान को कह अच्छी तरह जानते थे । श्रतण्व परम 
प्ानन्दमे उम कृन्म यहकद् भनि रहे। परमस बाबाजी 
ने क्न बादरं कटा -हे महान्माजी श्रीध्रच्गन बद्मचारी 
महाराज ने दपा करके मुके चरण मे स्थान दिया परै । वह 
श्रजकृल श्रीनवद्रीप मरडल क पक प्रान्त म प्रीद्वपश्नी्राम 
मं श्रीश्रीरृसिदर्दव क उपासना म मग्न दे । आज चकि, 
मधुकरो समाप्त करक उनक चरण्‌ क दमन कर श्राप । 
सन्यासी राकुर ने कहा--जो श्राक्ञा होगी, उसका 
पालन कस्गा। 
दो बजे के समय वे दोना प्रीश्लकनन्दापार होकर 
श्रीदवपक्ो म उपम्थित हए 1 सुयटीला नौवकर श्रीदधासह- 
दय के मेर मे भगवन्पा\द्‌ श्रीप्रद्यम्न ब्रचारी के चरणा 
के दून उन्टाने पाण । दरस परमहं ब्राबाजी ने दररडवन 
प्रध्वीपर निरक्रर श्रीगुर्दय को साष्टाङ्ग प्रणाम करिया। नद्य 
चारी टाङ़र ने भक्र-वान्सल्य से श्रा योकर श्रीमन्द्रि के 
चाहर स्राकर परनर्दस बाबाजी को दोना हाथा मे उटाकर 


भगवत 


[ वषं १, संख्या ३ 


प्रेमालिगन करके कुटलक्षम पूरी । बहुत देर तक इष्ट-गोष्ठी 
के बाद परमहस बाबाजी ने उन्ह सन्यासी ठाकुर का परि- 
चय इया । बद्यचारी खाकररने सादर कदा-भाई, तुमने 
यधायोग्य गुर पाया हे । प्रेमदास के निकट श्रम विचरत? 
की रिक्षा प्राप्त करो। 


सन्यासी हाया विप्र द्या शूद्र जाति या दाय । 
करपनत्व जा जानता सचा गुर द साय ॥ 
सन्यासी रसकरृर्‌ नसा "नति मा? स्र परमरुर् क पाद्‌ 
प्रणाम करके कटा -- प्रभा ! श्राप 
्रापके क्रपा-कटाक्न समर जैषे 
कर्पा 


प्या म सा्टा्न 
पनन्यर्व के पाद्‌ । 
मका अआभमानी-सन्यासो पवित्र हो सक्ते > । 
कारिण । 

सन्यासी सङग ने भप्रगाष्टौ के परस्पर व्यदार को 
पटले गरीस्वा नहीं था । गरुश्रौर परमयगुर्म परस्पर निस 
प्रकार का च्यद्रहार दख्वा, उश्मी का सदाचार जानकर अपने 
गुर के प्रति निष्कपट स्पसे, उमी दिनसे, ठेसा ही व्यत. 
हार करने लो । सम्या की शरारी देग्वकर दोना जने 
श्रीगोद्रम कां लौर श्राण। 


५। 


( क्रमशः ) 


प्कार-फस्‌गः 


१--श्रोरूपगो इयि मर ( प्रयाग ) का महात्सव 


0111, त २६ व्रद्टिवः ( १६३१) कांर्क- 


षि 1 [कः कन 
क्रष्णा (न्या, व्रहस्पाहवरार के दिन 


1 ग्‌ (| श्रीश्रीधरर.पाद ने प्रयाग-प्रवासी रौर 
= कि) [नी #" 

| प्रयाग-निनासी बहत सं भिति 

॥ न 

1 पुर. के सामने प्रातःकाल, दीपहर 


शरीर सीर पहर के समय हरिक्थाका कर्न क्रिया था। 
श्रीरूप शय मटका उन्सव बु्ररारसे शुरू दहो गया था। 
ऊ उन्सव्रसना कः एिनप्य श्रष्धवशन का दिन था; 
श्रीरूपगो दीय मव्के सामने के परिसृत प्रमोद उद्यानमं 
भगवन्सेास्प प्रमोद या कीर न-उन्तवर का प्रबन्ध श्रिया 
गया था | चाराश्रर कद्‌ दविर स्थापितये श्रौर मध्य. 
स्थाने मं ्षमामरुड्पी प्रस्तुत द्श्रा था । सन्ध्या की श्रारही 


न ५ च, "9 क (41 न 

कं वाद्‌ श्रीप्रीत्पाद्‌ के प्राद्र स्त भ्रीपाद्‌ ग्रनन्त वासुदव 

परग्दिाभूप्ण प्रस के नेतृत्वरम मटम्थ मक्रचन्द ने रर. 
ड _ _ 


यन्द्ना के उपरान्त गौर्‌ पिहित कीर्तन किया । उसके बाद्‌ 
प्रीश्रीपरथपाद्‌ की आज्ञा से “"गौदीय'ः पत्र के सपादक 
श्री सुन््गानन्द्‌ विद्याचिने।द्‌ महोदय ने लगभग २ धटे तक 
‹“ददान्त, चिन्समन्व्य शरीर प्रयाग मश्रीस्पदक्षा'ः षय 
पर णक परिम्तृत भापण किया । सभाम ब्रहुतसे रिक्त 
शरीर प्रतिष्टित भ्रोताश्रा ने मन लगाकर ये सव ब्रत श्रवश॒ 
कीं श्रौर उन्होने इस जदृसप्स्व युगम श्रीश्रीप्रर्पारं की 
श्रसमो कृपा का परिचय प्राग सविया । 

३० श्राक्रटोत्र को, चतुर्थी, शुक्रवार के पिनि इलाहावाद्‌ 
विर वपिद्यात्तय के श्रीश्चव्रवविहादी कपूर एम० एन महाशय 


मार्गशीर्ष अमावास्या ] 


ने श्रीश्रीग्रसुपाद्‌ के प्रीमुखसे हरिकथा श्रवण की । फलप्व 
रूप उन्न श्रीयेनन्यचरणाचना ही मानय-जीःरन के सपू 
श्रभ्ययन, श्रध्यापन ओर प्रयत की सार्थकता >, इम बात 
को रप पचार फे साथ हदरयगम करके श्रीउनन्य-निज- 
जनौ के पादपद्म का श्राश्रय ज्ेकर श्ीदेतन्यदेव के निर्दिष्ट 
हर्निम-महामन्य्र की सेतर आत्म कर दीं । श्रीश्रवय 
पहार के कस्टम तुलसी माला, द्राद्रतगो म निलक।कित 
श्रीहरिमन्दिर ए श्रीनामाचा्यै र के स्रानुगन्यमे मुग्ब म 
उथम्बर मे श्रीद^ि-नाम करा उच्चारण बहुन ही मोटावरना 
जान पदता धा! 

द्धी दिन श्रीपाद्‌ मस्िसिारग गोम्भमी प्रश्ु- श्रीपाद 
भारनी महाराजः श्री वन गणेराचन्द्‌ दय महोदय) श्रौ यनुषम 
न्यायकोतिद्‌, श्रीकर सारदाचसस मुखोपाध्याय श्रां 
सेवक की विद्प चषा प्च श्रीस्पी दत्य मर क लिण णक 
जडासा मीन का टूफ़डा खरीदा गया ग्रौर उसकी रजिग्ट्री 
भीक्राली गर । परम भागवत श्रीन गणेरचन्द्र दव 
महोदय ने श्री देतन्य-मर्‌ के शणग्वा-मट्‌ ्रास्पाौडाय मर के 
लिण यह जमीन श्ररीद्‌ मी है । तीसरे पहर पच वेके 
समय श्रीश्रीप्ररपाद्‌ ने श्रीर्पगोदुत्यमटके नगेन भ्रीमन्द्र 
की र्नीवरम ईट रक्वी । मन्दिर की मूमिमे मपाद्दश्री- 
प्रर्पाद का फ्राटो ज्िपा गया । श्रीप्ररपाद्‌ के मन्दिर की 
नवमे इट रणते समय प्रयारा के र््नामध्रन्य चकील 
श्रीहरिमोहन बाबू श्रौर उनके पुत्र नथा मिलिटरी दुजी- 
नियरिग-िमाग के श्रीयुतचदं महारत्य वरहो उपास्थित थे। 

इसी दिन श्रीस्परोदीय मटका सावारण महामहो- 
त्सव था श्रीमट की उनसवसरभामं प्रयाग-प्रवासी बहूतसे 
सिपित ओ्रौर प्ररिष्टिन स्याङ्कि उपस्थितदए थे । पुच्र-सदित 
वकील श्रीयुल हरिमोहन बाप श्रीप्र्पाद्‌ के निकट श्रीम 
के जगमोाहन म बेटकर टरि-कथा श्रवण कर रहेये। वर्ह 
उपस्थित श्रीयुक्र यदीन्द्नाथ भदट्ाचायं नाम के एक व्यङ्क 
ने श्रपने को भिक्त वेदान्त का श्चनुरेलन करनेवाला श्रौर 
उसकी धिकृत धारणा से प्रचक्तिसं तथा कथित भक्रि के परिकार 
दन से श्रधोक्षजसेवामयी भक्िको भी ` गयदिकि धर्म 
पने मनम समम रक्लाथा। कोह भी उनकी इख प्रकार 
की रन्त श्रौर पिक्रत धारणा के विपरीत कहकर उनके 
विकृत मनोव याधारणाकोदृरनकर सका था।श्री- 
परञ्पाद्‌ ने शाख श्रौर युष के द्वारा उक्र भट्राचायै महाशय 
कीपूर्रोक धारणा की भ्रसारता दिखाकर एकमात्र भद्ि-घम 


प्रचार-प्रसग १५ 


कीही श्रौत मौलिकता सस्थापित की श्र्थान्‌ यद द्िला 
दिया करि वेद्‌ इसी भक्जितमै का प्रतिपादन करते द 
वाद्‌ को उन मदट्राचा्यैने {न्न भाव धारण करके श्रीधरभु- 
पाद की वातं सुनने के नि श्रपना श्रप्रह प्रकट किया। 
श्रोप्रर्पाद ने इसी दिनि सन्या के उफरान्त सभा- 
मरस्डप ५ ^दाम्तव सन्यक्या ह !" इस पिप्य पर प्क 
निसृत व्याग्यान द्या भ्रदा.र्च या तान्कालिक सन्य 
सबरह की परमायु', ध्वाम्तव शब्द का तान्ये ", 
“्रास्तव सन्य का रा निस्पण', *शश्रीमदभागव्त के 
प्रथम शौर पनीय रलोक मे ध्वाम्त्व सन्यः का श्रथ", 
धश्रीमदभ्ागवने का स्वरूप?) ‹ध्य्र वक्षन वन्तु ही वास्तव 
सन्य दे, (जीव का परम धमं भनावद्धक्किः', “प्राप्य 
सिकता का प्रकार", “पकपाद्‌ प्रभुति", "(तुय वस्तुग, 
“भिद्यच्कण चिन्ता-स्रोत'", 'भयनतयौनाः, ्रतर्यामी का 
म्पृल वरण ? ""वान्तव सन्य की पारिपारिकता श्रौर 
उसका ध्यानः, ' ध्यान श्ब्द्‌ का ताप्य, 'प्यान का 
पिप्य", '"गोणी शङ्कि या बहिःगा शङ्कि, (दरिद्र नारा- 
यण्‌ श्रि अत श्रौर चिष्णु पिरावमूलक २य्द्‌/ श्रशयु- 
दथवाद्‌ के श्रमयन्तरमनोज ज्ञान प्राप होता है उसी 
श्मपूरता?. “मानवको पक बार मे खगोल का श्राधा 
भागद्दी दृष्टि गोचर होता है, थीन्‌ उसको णक बारै 
१८० भग्र देव पटना, श्रय १८० ध्री खगोल का 
अरा नहीं दृष्टिगोचर होना", “मानव जाति का एकपाद्‌ 
दप्न'. सभी एकपाद्‌ विभूतिके वक्रा भ्रोताश्रौर ध्याता 
दः", "सभजताका श्रमाव*. ` श्रतत्निरसन व तद्वस्तु फे 
स्थापन द्वारा व्स्तु पिप्यर्के. श्रअत्तता का लाभ", "जाग 
दिक दुन शास्र श्नौर श्रप्राक्रत्कि दशन" दइन्दिय जनित 
जान स्वराट्‌ नहीं हेः", “श्राकाश के श्रभावरम श्राकाश-दभ्न 
का अभाव". "सूरिय का मोह-एष्कि का बहन्व. ` वस्तु 
का एकः? “वस्तुल्व भ शङ्कि का दैचित्य “पृं वम्तु 
जब अपणं हम लोगा के निकर उपस्थित होदी षै, तब 
्रपूरी हने परभ्यी सा चानन्त्याय कटपने " “च्रानन्त्य- 
शब्द्‌ का तात्पर्य", ` केवना-+नवादर्यो के स्थकपोल करिपत 
पिरत श्रथ की श्रर्गितः', “श्रखिल-रसात-मूतिं की 
प्रालोचनाः', "` श्रीजयदेय कविराज के द्वादशावतार-रतोच्र 
की व्यास्या”, `` वास्तव सत्य का श्रपिकारी ही केदज्ञ 
श्रजित भगवान्‌ को जय कर सकता है", “श्रीधैतम्यदेव कां 
जीवन श्रीर वाणी दी भीमद्भागदेत दै" इत्याद बहुत घे 


१६ भागवत 


विप्या कै शवरतारणा करके ध्रीद्रभुपाद ने पक श्रत्यःत 
सुम्द्र ग्रभिभापरण पिया । 
भ्रीस्पपोदीय-पट का नाक मदामहोन्पव्र सूपानुगतर 
श्री्राद्ररपादकी च्यामे परम सफलता के साथ सुसरपन्न 
तश्रा प्रग्राण प्रशा बहु बहू प्राति्ठिति ग्रौर सि्षित तथा 
सारण व्यि शआआवात्द त्रु ~-वनिता सभी दरिकथासूत 
पान कके रौर पित्र महाप्रसाद सम्मान क्ूरके धम्य 
्रियन्य हृष । दू मरोन्मव म परम्रमागवत श्रीयक्र 
सग्वीच्रण नर्वराजय महोदय ने ्रक्रान्त पारिश्रम लगा- 
तार सध्या । उनकी सया की त॒ना नहीं। सपरिवार परम 
पशेराचन्द्र दद महाद्रय को प्रखपण मे 
मेदः करी च्छाभी श्रद्‌ ६ । परमभागयत श्रीगु गणेश 
चन्द्र देव की परम मस्िम्ती श्रादर मेंा-परायसा सह- 
धर्मिणी ने पानि के हा\िभजन म सव तरह की ्रनुषएटलना 
करके सह व्भिणी ऋ ग्राद्‌+ उपस्थित किया । 
व्रिददी तन्मां श्रीमरक्रित्रनक मारतो महाराज 
भ्रीमद्भा्रंहदरय वन महाराज अर श्रीपाद्‌ सह्िमारग 
मनः .गयीष्र सम्थापक प्रीरपा- 
नवर भ्रा स्पादप्दया मनाऽमषएटप्चार क सरायता न 
श्रीस्पगादय मर्क इस मरोन्पव का श्राँरुरुकपा स सवः 


४। 


भागवत श्रीप्रृन 


६ ^ क ५ ऽय 
गास्ताना यु क श्राततर 


परिय साफय स मागत क्रिया) 
# मै ५ 
र |+ कका ^ त त 
२ -श्रीमादीय सट ( विह्वी ) म स्त्व श्योर 
„ ®, (६ ह (4 {~ 
"वम्र ६) प्रानघ्रा 
पात १७ नयवरर मगलरर से ६ दिर्मवर रविवार रक 
दमी के श्रीतो रीय मटन श्रीश्रीतिमच.ष्णद-राजसभा के 
उद्रो से वाक महाप्रसोगपच मुखग्पन्न टूर । इम उप- 
ल्मे नित्य मटर नथः खन्यान्य रथानाम श्रीमदभागन्त 


ग्रौर श्रीयैतन्य चरिदामन प्रम्धाका पाट, व्यारया श्रौर 


[ वषं १, संख्या ३ 
कीन श्रादि होता रहा । ऊर्गःष्णुपाद्‌ श्रीश्रीभव्रि धिद्धान्त 
सरम्यता गावामी प्रर्पाद्‌ने कृपापूष्क दिपी म उतर कर 
निय हारकथा का कीत्न करके लोगा को कृताथ स्िया। 
श्राप्रस्पाद्‌ कं शुभादिजय से राजयानी दिः महानग 
धन्य हृद्‌ । ६ दिसम्बर, ररिवार के दिनिश्रीरा वा गोचिन्दजी 
के श्रीपिन्रह की प्रतिष्ठा ग्रौर महा महोन्सव सुमम्पन्न ‡ रा । 
विश्वम वितरण पपिर शिया जायगा । 
२ शुकरतला क मारी में प्रमुषाद 

गल २३ नवर ( १९३१ ई० › रभ्विार को सरे 
१० वजे प्रश्रो प्ररपाद्‌ छ्रगण के साध श्रीमदभागवत के 
सतोय अविन स्थान राजा प्रोतिन के प्रायोपभरन के 
सत्र णुकरतला की ग्रोर शुभ विनय क्ररनेको नः दित्रीमे 
रपाना हाकर १२.४९ के समय शुजप्क्रनगरमे पह | 
रायवदा टर लाला जगदीरप्रसादके मक्रानमे स्थानीय 
बहुन से स्ने श्रौर पर्षति व्यक्रि्यो ने सपाद ध्रीश्री- 
प्र फाद्‌ कीं सादर श्रःशयध्रना की । सन्या समय 
जगदीशपसाद्‌ दाल म णक वहून व सभाका श्रा ्रिदन 
हुश्रा । उक्र सभाम सवर स्थाना; प्रतिष्ठित श्रौर पक्षित 
लाग उरप्रा-थनदृएये । प्रीधरङ्पा; ने सभापति के श्रासन 
से अगे म यके भाप्ण भिया । (मागत्तः" पन्च 
सपादक दग्डी स्वामी श्रीनदृभप्रिदद्य वन महारानने 
मी दिन्द्र श्यार्‌ श्रैनरङ्नीम नाष्र किया । प्रायैतम्य-मह 
के ग्रन्यतमटरटी श्रीपाद ग्रन्ते वामुद4 परपिरभूष्सा 
प्रमु ने तारक यनाम का कीन करके इस प्रदेश म रहने 
चालला को वन्य बनाया । 

सपाद श्रीधर पाद ने गत ३० नःबर ( १६३१ ० ) 
को गुकरतल्ञाके द^नाथ शुम जिय कीट । परिसृत 
नवर पितर प्रका+त होगा ॥ 





श्रीश्रीविश्ववेष्णवराज्ञसमा 


भागवत धम-प्रचार केन्द्र व भक्ति-मट 


( १ ) श्रीयेतन्य मट (प्रधान मह ) 
प्राचीन नवद्धीप श्रोमायापुर, नदिया 
(२ ) श्रीमायाषुर यागपीट 


) ( १६ ) श्रीपरमहंस मढ 


नैमिषारण्य ( नीमसार ) 
( यहा भागवत पाठशाला श्चोर ओरी 


(श्रीचेतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया . राधागोविन्दजी की निस्य सेवा होती है ) 


( २) श्रावास श्रज्गनं 
( श्रीचैनन्यदेव का संकीत्तनप्रनारक्तेत्र ) 
श्रीमायापुर, नदिया 
( ‰ ) श्रीश्रद्वनमवन 
( प्रमु अद्रेनजी की भागवनमभा ) 
श्री मायापुर, नदिया 
८ ५ ) श्रीम कनी की समाधि-पीट 
श्रीमायापुर, नदिया 
( ६ ) श्रीस्वानन्दसुलदकंज 
( श्रीमदू भक्िविनाद प्रभुजी का पमाधिमन्दिर ) 
मरूपगज, नदिया 
( ७ ) श्रोगौरगदाघधर-मटः 
्चपाहारी ससुद्रगद्, वदं वान 
( ८ ) श्रीपोदटरमन्ुत्र 
( गाङ्देश का नैमिपारण्य ) 
मारगाह्धी जाननगर, बवान 
(६ ) श्रीभागवत शरासन 
॥ कृष्णनगर,) नदिया 
( १५ ) श्रीरक्रायन मट्‌ 
गोविन्दपुर दामखाली, नदिया 
( २.२ ) श्रोगोड्ीय मर 
| व्रारावाज्तार, कलकत्ता 
( १२८ ) श्रीपध्वगोडीय मट 
॑ , नर ६० नवावपूर, दाका 
( १३ ) श्रीजगन्नाथ माद्य मट 
पारा, मेमन मिह 
(१४ ) श्री णाप्रालज्ी म 
कमलापृर, टाका 
( १५ ) श्रीगदादई गौरा म 
बालोयाडो, ढाका 





( १७ ) श्रीसनातन गौडीय मठ 
नं० छ जगतजीवनपुरा, काशी 
, ( २८ } श्रीरूपगोद्ीय मट 
नं० ८ ए८० , साउथ मलक, प्रयाग 
( १६ ) श्रीऱष्णचेनन्य मट 
श्रीरृसिहदासकंज, श्रीधाम इन्दाबन 
( २० ) श्रीरयामगौद्पेय मर 
| कुरचत्र, थानेश्वर, करनाल 
, ( २१) दिल्ली गौडीय मट-कार्याल्लय 
। नं० ४५ गोपीभवन डाक्टर लेन, न्यूदेहती 
(८९) मद्रान गौडीय मद कायालय 
| नाथं गोपालपूरम्‌ कथोद्रल, मद्रास 
( २३ ) श्रीपुरूषासम मर 
मक्तिकुटीपुरी, ( उड़ीसा ) 
( ८४ ) भ्रसिदानन्द्‌ मद 
उड्यात्राजार, कटक 
( २५ ) श्रीव्रह्मपीडीय मट 
्रलज्रनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी 
( ५६ ) द्वार श गोपाल पीट 
( श्रीमदहृश पंडित ) काटालपुलो चगाद्‌ा, नदिया 
( २७ ) व्राह्मण गडा प्रपक्नाश्रम मर 
पो० माज, हावड़ा 
( २८ > आ्पलाजोडा प्रपन्नाश्रम मर | 
पो० राजर्बाध, बदंबान( 
( २६ ) श्रीचैनन्य गोडीध मट 
इमुरकंदा चीरकंडाः मानभूमि 
( ६० ) श्रोभागवन जनाननल्द्‌ मड 
मु° चिरोलिया पो> बासुदेबपूर, जि मेदनीपुर 
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सस्कृत 
१--श्नी.धीशित्ता्टकम्‌ =} | 
रे -- श्राशक्तादशकमूलम्‌ - सटीक 1 | 
2-- मरीमध्व्रन्थसारांशवणैनम्‌ ॐ । 
र--श्रीसि द्ान्तसरस्व्तादिग्विजयः ॥) | 
$ श्रीगीङ्ीयमरस्य परिचयः ~) ` 
६ शर।तत्वेसूत्रम्‌ ॥) 
सस्त ( बगला अक्ष्यो मे ) 
9 श्रीट रनामारृतस्याकरराम्‌ २ 


~ धरामद्धगवद्र।ता-- श्रौबलदेव वदयाभूषण-कृत-माष्य 
रार भाकवंनाद प्रभुजी-ङकन श्रनुवाद्‌ अौर तात्पर्य 
साटत सजल्द २/ शमाजल्द्‌ 
--भगनरहस्य टा० भाक वनोद्‌-कत ॥ | 
४ भक्तसन्दम श्रीर्जाव गोस्वामी प्रभु-कृत { खड मं 
प्रकाशत ) प्रति खेड 
€--ग।ङ़य कटदटार शास्रसुभाषितसंम्रह स जल्द | 
६-साधन-पथ शरा चतन्यमहाप्रभरु का शत्तष्टक श्मोर तश्र 
स्पगास्वाम। प्रभु कृत उपदेशामतसहित 


° -- तततवसत्र ठा भक्गिवरिगोद- कृत बगला अनुवाद 


सदित ॥| 

य चन्द्रात्‌ श्रा्रबोघानन्द गेोस्वामे-ङत अन्वय | 
भोर बेगला च्रनुवाद्‌ सहित १) 
<--अथपचक श्रीलोकाचा््य-प्रणात रवगन्ला श्ममुव।द 
सहित ~) 
१०-सदाचारस्यछति मष्वाचाग्ध-परणीत बगलाश्यनुवाद 
स।दत ॥ ~| 


१ ` --भीमद्ध(गवत भ्रोधर स्वामीजी क्रत रीकानुसार 
अन्वय, अनुवाद्‌ रोर श्रीमध्वाचाय-कृत तात्पय श्रार 
आवर्वनाथ चक्रवर्ती-क्रत राका सहित तथा कटिन 
कठिन श्लोकों की पद-व्याख्या शौर तथ्य तथा श्लाक- 
सृता, विषयस्‌ची, शअध्याय-विवरण, पात्र-स्थान-सृची 
सदित प्रथम स्कंधसे दशम स्कथ तक २८] 
एकादश स्क्थमसे प्रति खंड ।‰] 

१ २--युकमन्िकागुणसरम वादिराज स्वाभि-कत अनु- 
वद्‌ सहित 

वेगभापाग्रन्थ 
१ २--नवद्वौपमादःत्म्य प्रमाशासखड भनुव्राद सहित 
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१ र--नवदद्वीपधाममादात्म्य टा ° भाक्तिविनोद्‌-कृत | 


9 ६--नवद्वोपपरिक्रमा श्वर माक्तरलाकर नरहरि चक्र 
वर्ता-क्रेत =| 
१७-नवद्धीपभावतरंग 1) 
१८-- गोडमेडलपरिकमादरपण )) | 
१९--श्रीचेतन्यशिक्तामृत टा = भक्तिविनेद कन २। 
; २०--मणिमजरी ॥)। 
२१- शरणागति ~~ 
२२- कन्याशकल्पतरु -/॥ 
२३ -गाताव्नं ~| 
२४--श्रीदरिनामचिन्तामशणि 2ा° भक्रविनोदं-कृत ।॥ | 
२५--वष्यणवमजूषा श्रामद्‌भक्तसद्धान्त सरस्वत मेस्वाम। 
महाराज-क्रत चार खड ३ 
२६--प्रेमविवत जगदानन्द गोस्वामि-कृत ॥=} 
र्‌ ७-- जव धम | 
२८--रग्धककसरमाल। 1) 
४ ध. 
२९ चतन्यभागवन उखा व्रन्दावनद्‌ासक्रन श्रौ प्रीमद्‌ 
भक्तिद्धःत प्रभुक्त विस्तृन व्यास्यः श्र वरः 
सहित श्रा्रम ५ 
३०- मह प्रभुशिन्ता ठा= भाक्तिविनोद्‌-कृत ।॥) 


३१ श्राचेतन्यचारताम्त ओआरीरृष्णादास कविराज गोस्वा[म. 
क्त मून श्र श्रमद्‌भाक्किविनोद्‌ प्रभु शीर श्री 
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''भागवत के नियम 





उदेश्य विज्ञापन-सम्बधी 
शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना | ५सागवव+ स विह्ञापन-डपार की दर नीचे लिखी र 
परवध-सभ्बधी | 
( १) यह पत्र प्रति अमावास्या भौर पूर्णिमा को साधारण ष्ठ 
भरकाशित होता हे । परति सख्या 
॥ डाकन्यय सदिव वार्षिक भिषा नत ॥ 
9 १ 9 
(३ )-इसत पत्र की प्रति सख्या की भिदा ~| ह । शा ३ ५ 
कैर | २ इथ ॥ । | १ त ¦ 
लेखको को केवल भागवत धमै-सम्बषी केख शै । + , + + 


भागवत पत्र म पने के लिये सम्वादक “भागवत 
के नाम भेजने चाहिये । जआ लेख सम्प्रादक को पसन्द स्थायी विक्षापन अर कवर पर किक्षापन पाति 
व होगे, वे नदीं छपे जर्वेगे भौर केस भी वापस | कां रेट नीये लिखे पते पर पत्र-ज्बधहार ह्यारा तय 





न किये मर्वेगे । करना बनाहिये- 
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न निकेदनः 
( ३२ । 
धनापाजिन किया अने, जवानी मे जना कामी। 
स्मरण कर धसे गृहिणी का गहा तब हाथ ह स्वामी ॥ 
गरहष्थी साथ मे उसकं जभाने का इउरादा कर) 
समय यो दही बहुत-सा ना चिताया व्यथे दही प्रभुवर ॥ 
बहुत-स पुत्र-पुत्री फिर हर्‌, जिन स गया घर भर; 
नेकं कष्ट, चिन्ताप, नरी थी दाडती दम भर॥ 
बुदापा अरा गया, दिन दिन चदा बाभा गरहस्थी का; 
हुदं अस्थिर, अचल मति गतिदच्मा जीवन जगत फीका ॥। 
सताती नित्य थी चिन्ता, कर पीडा बिकरल बिह्ल : 
छअभावग्रस्त होकर फिर रदा दुःखाग्निमें म जल ॥ 
अधरा हर तरफ है, कु न सू लग रहा हे भय । 
उबरने के लिण् उसस करू क्या दव करुणामय ॥। 
नदी ह थाह जिसकी; बह नदी ससार की भारी) 
मरण सिर पर स्वाह, कूच कीमरीदहे तेयागी ॥ 
“भ्यौ का काम पुरा कर, जे जव कृच की भरी । 
मर्जूगा तब तुम्हें रामी", विफल आशा हे यदह मेरी ॥ 
सूना भ्रमु, मत्य कहता हँ, तुम्हार विन नही गति ह्‌ । 
बिना प्रभु की ऊषा पाए, बथा ससार की रति हे॥ 
निराशा सब तरफ़ स ह, मुभ चरणा स श्राश्रय दा। 
करै सवा सदा प्रभु की, हृदय की वासना क्षय द्ा॥ 
--^नभक विकि 


छ + 


सख्या ४ 


राजरपिः भरुक 


2 शत यभुव मनु के श्रौरस से शतरूपारानी के 
|| | ग म परियरनत श्रौर उत्तानपाद नाम के 
श्रा दो पुत्र उन्पञ् हृणु । उत्तानपाद केदो 
व्याह हए । रानिया के नाम थे सुनीति 
.. | श्रोर सुरुचि । सुरुचि श्रपने पति को 
स= बहुन प्यारी थी । सुनीति का श्रा श्राद्र 
नही था । सुनीति के ररे से धव श्रौर सुस्चिके गम॑से 
उत्तम नाम के राजकुमार ने जन्म लिया । णक दिनि राजा 
उत्तानपाद की गोद म सुरुचि के पुत्र उत्तम को बैरे देखकर 
सुनीति के पुर ध्रवने भी पिनाकी गोद मे चटूना चाहा। 
परन्तु ध्रत्रकोगाद्‌ मेलने की कौन के, राजा ने उसकी 
ग्रोर ध्यान भी नही दिया । राजसिहासन पर पति के साथ 
बेटी दं सुरुचि ने गथैके माथ ईषां प्रकट करते ट्ण 
ध्रव स कहा--हे धव, तुम राजपुत्र होने पर भी राजा ऊ 
श्रामन पर त्रैये ॐ योम्य नही हो । राजा के शरासन पर 
ध्रार वेदने की इच्छाहों तो तपम्या मे प्रम पुङ्प 
भगवान्‌ को प्रसन्न करो श्रौर फिर मेरे गसेम श्राकर जन्म 
ग्रहण करो । 
माना के एेसे परम कटोर वाक्य सुनकर धवको बडा 
दुप्ख हुश्रा । वह रश्म श्रम्‌ भरे हण श्रपनी माता ॐ 
समीप उपम्थिन हूश्रा । पुत्र की दशा देग्वकर श्रौर श्रन्तः. 
पुरकेलोगाके मुख से सुरुचि के कटे दुर्धचन सुनकर 
सुनीति को बदा टः श्रा । दावानल मे भृलसी हई बन- 
लता के समान श्रगीर होकर लबो मसि लेती हृदरं सुनीति 
षिलाप करके कटा-है पुत्र, मरे समान ध्रभागिनस्द्री 
ग्भैम जन्मलेने सेही तुम्हारी यह कशा हद &। 
राजाने मुभे अपनी खरी स्वीकार करने मेभी लना का 
प्रनुभव किया । श्रगर राजांसहासन पर चटृने की श्रभिन्ञापा 
हों तो प्रिमाता के कहने के श्रनुप्रार तपप्याढकेद्रारा परम 
पुरुष भगवान्‌ को प्रसन्न करो । घड्या) रद्‌ श्रादि देवगण 
द्वारा सिति, सत्रै कामना - कल्पतरू भक्रवत्सल, भगवान्‌ 
रीकृष्ण के श्रनिरिक्रश्रोर किसी के द्वारा तुग्हारा दुः 
दूर किण जनेकी आरा नहीं हे । तुम श्रनन्यशरण होकर 
उन्हीं के चरणकमला की श्राराधना करो । 
जननी क इस विलाप श्रोर सारग्म उपदेश को श्रवण 
करके मन॑ म॑ सयम लाकर भ्रव ने पिताकराञ्यको त्याग 


च 
गी 
० 
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दिया । ध्यानमोग से धवके मन की वासना जानकर 
श्रीनार इजी उनके निकट उषरस्थित ट्ण श्रार ब्राले--हे वत्स 
्रच्ट ( भाग्य ) ही सुखदुःख कामूल है श्रीर उसी 
सन्तुष्ट रहना उचित ह । तुम्हारी मातानेजिसयोग का 
उपदेश किया हे, उसके द्वारा भगवान्‌ की प्रसन्नता प्राक 
करना बहुत ही किनि हे । मुनिगण हजारो बध तक तीन 
सा यना करके भी एेसा कायं सम्पन्न नहीं कर सक्ते । 

ध्रव ने परवार्थि नारद्‌ के उपद्रेश को सुनकर कहा प्रभो, 
श्रनु्रह पूवक मुफे उत्तम मार्ग का उपदेश कीजिण, जिसका 
्रवलवने करके म त्रिभुवन रेखी उन्करृष्ट पददो प्राक्च कर 
सर, जिसे मेरे पूत्रज पिनर ग्रौर अन्यान्य व्यक्रि भीन 
प्राप्त करे सके । 

ध्रव के णेसे वाक्य श्रवण कर देवापिं नारद्‌ परम प्रीति 
कं साथ कृपा-परवश होक बोल--वन्म, तुम्हारी जननी ने 
जो उपदेश क्रिया है) वही मारं श्रभीष्ट लाभ काण्क मात्र 
उपाय है ¦ घमे-त्रथ काम-मोक्ष फल पानेकी इच्छ रण्बने 
वाले ग्यज्भिया को भगवान्‌ के चरेणारविन्म की सेवा से 
ही सवौथे सिद्धि प्राप्त हादी हे । श्रतणत्र यजनाय पर 
पविच्रतम क्षेत्र मधुव्रन मे जाकर मन-वाणी-काया से 
निरन्तर श्रीभगवान्‌ हरि की श्चारायना करो । 

ध्रव को इस रह उपर्द्श करके परम गह्य दादशक्षर 
मच्र ( ॐ नमो भगवते वासुदवाय ) की दीक्षा देकर देमि 
नारदने रजा उक्तानपाद्‌ के शरन्तःपुर म॑ प्रवेश क्रियां 
श्रोर राजा से कहा ~ राजन, तुप रेसे पिपर श्रर चिन्ता 
मे इषे हुष्‌ भ्यो देग्व पडते हो ? इमके उत्तर मेराजाने 
प्रपने पाँच वधै के बालक श्रौर उसकी माता के निर्धासन 
का सवाद्‌ बताकर वनम ब'लकके उपर विपात्ति श्राने 
की श्राशका करके स्वकृत वर्मके लिए पल्चात्ाप प्रकट 
किया । 

ध्रव ने मधुवन म उपस्थित हविर ण्काग्र चित्त से 
प्रम पुरुप भगवान्‌ की परिचय मे श्रपने को लगा र्या। 
हर तीम, दिन कृष्व थोडे सेद्ी केथे श्रौरबेरके फल 
ग्वाकर भरावान्‌ की पूजाम उन्हेने पहला महीना विताया। 
डके वादहर चरे पिन गणं ( पककर गिरे हर्‌) तृश,पत्ते 
प्रादि खाकर भगयाने की पूजाम दसरा महीना बिता । 
तीसरा महीना हर दस्षव दिन केवल जलमान्र पीकर, चौथा 


- 
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महीना हर प॑द्रहयै दिन केवल वायुभक्ष्ण॒ कर्कं व्यतोत 
किया । इस प्रकार काया, मन) वाशी श्रादि सव ददरिया 
को एकाय भाव से--श्रन्लमिष्ारी भाव से - पिर्वमूतिं 
भगवान्‌ मे निथुङ्र करॐे वह भगवान्‌ का ध्यान करने लगे । 
भक्रवत्सल् भगवान भ्रव की निष्कपट सवास सन्तुष्ट हाकर 
गरूड पर॒ चहृकर सुद्ध ध्यानम मग्न, ब्य ऊन शून्य 
घ्व के सामने प्रकट हण । ध्रवनं दान। श्रा ग्वालकर 
श्रीभगयान हरि का साने खड़ा देग्वड< साष्टाङ्ग दण्डतत 
रणाम करिया । भगवान ने चदेमय शपस्व धच के इनः कपल 
मे श्रा दिया, जिस उन्हं परमथ का ऊन ्राप्त हरिया । 
तब ध्रव भगघान्‌ का इस प्रकार स्तुति कर्न लग- ह 
भगवन, राप स दमाददिबन्द्य चरर यार्दह सुचना कं स्वाना 
ह । परम निम॑नसर निष्काम व्यक्गि परम पुरुप्मथ जानकर 
श्राप के भजनम रन होते दै किन्तु सब के हितसाघन 
मे तत्पर श्राप तुच्छं फललिप्सु श्रकाम व्यक्रिया की रक्षा 
करिया करते द । 

स-य८कल्प धीमान्‌ ध्रव ऊ स्तव से सन्तुष्ट हाकर 
अ्रन्त्यांमो भगवान बोजे - दे वत्स, मै तुम्हारे हृद्य के 
सकल्प को जान गया हँ । तुम्हारे प्ता श्रन्त समय राज्य 
का भार तुम्हं मौप कर परम पुरुप गवार (जाम ह ) 
उसश्ो आआराध्रनामं तत्पर हागे । तुम त्प हेज्नार व 
नक २ाञ्य पालन करोगे । तुम्हारी त्रिमाता सुरच के मन 
मर तुम्हारे प्रतिरदष्ण थी। तुम म उनकं प्रात ग्रतिहिसा 
( बदच्ञा लिने की ) प्रशरृत्ति न रहने पर भार्म कमा ्रपन 
मक्र रति वरिद्रेष श्रौर द्रहदाचरण नहा सहन कर सच्छ्ता। 
तुम्हार प्रति सुरुचि कं मनम दैर्पीभाव होने के कारण 
उसका ुम्र उत्तम शिकार बेलन जाकर वहा मारा जायगा 
श्रौर सुरुचि भी श्रपने पुत्रका नद्क्न स व्याधित हाकर 
उसङी सरोज करने जाकर दावानल म प्रवेश कर भस्मा 
ज्ञायगी । राज्य-भोगा करने के उपरान्त 1४२ मरा परिचर्या 
मर तुम्हारी श्रान्मा नियुक्त होगी । 


ह इतना कहकर गरड पर चकर भगवान्‌ अपन घाम का 


: चते गए । धव भी उक्तनपाद्‌ कराञ्य का अर लार । 
सव प्रजाश्रोनेदृर हीसे धव का जा द्वा ते च्रानन्द 
के खाथवेराजा के पास पट्च श्रौर राजपुत्र केलट 
ग्रानि की सव्र उनको सुनाई । तब राना५ का नारद्‌ के 


` वाक्य स्मरण हो श्राण । पुत्रदश्नके जिएु उन्सुकता क 


` साथ घाम, कुलब्रः श्रमाव्य, बन्धुगण द्मादि को श्रागे 
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करके उकम श्रर्वयुक्र स्वेणंखवित रथ पर बैठकर राजा 
श्रपनी पुरी के बाहर निक । चारा श्रोर मंगलाथ च्रसंख्य 
भख, नगा, यशी श्रादि बाजे बजने ल, वेर्पाट होने 
लगा । दोन रानिया भो यह सवाद प्राक्च कर राजा के 
साथ चलां । उपवन के निकर ध्रव का द्ग्वकर “राजा रथ 
से उतर पडे श्रौरप्रेमसे शिहल होकर पुत्र को गल्ञेसे 
लगा लिया ; पुत्र जे भी पिता, माता ओर मिमातौ को 
प्रणाम क्रिया । राजपुर फे प्रन्यक प्रासाद्‌, राजपथ योर 
चे महो के उपर सव रपय भूमिका चन्दन स चचित 
च्रौर फल पष्प श्रारि से सुशोभित दई । 

राजा उत्तानपाद ने अन्यन्न स्मेहवर मिमां, डत सुबरृहत्‌ 
भवन ध्रव के रहने के ।त्षण निधि कर दिया। राजा ने 
श्रशेप सदगुणसमूह से पिभूप्त, प्रजा. रजन म श्रनुरन्र पुच्न 
को प्राउवयस्क देग्रकर र'जतिहासन पर वबिद्याकर उनका 
रादयाभिर्क कर दिया । शिशुमार की कन्या भ्रमि के साथ 
ध्रव का व्याह भी हो गया । उत्तम ने व्याह नही किया । 
वह चिरकरमार रहकर णक दिन सकार वेलने गण । वन मे 
एक बर्तवान्‌ यक्ष ने उन्हं मार डाला । उनकी माता सुरुचि 
भी पुत्र को खोजने के लिप्‌ जाकर दावानल म जल मरी । 

इसके बादर राजा प्रव श्रपने माद के मरने का समाचार 
सुनकर क्रोध श्रौर शोक से श्रधीर होकर जयशाली रथ पर 
यैटकर यक्षो से बदला लेने के लिण कुबेर की श्रलकापुरी 
को गण । हिमालय की उपन्यकामं सुद्र के श्रनुचर भूता 
श्रीर यक्षो का निवासस्थान अरलकापुरी उन्हे देग्ब पडी। 
पुरी के समीप उपश्थित होकर महाराज ध्व ने शैग्ब-ध्वनि 
करी । तब महावलशाली, पराक्रमी श्रसस्य यक्षी कीसेनाने 
सस्र होकर ध्रव पर श्राक्रमण कर द्या घ्व ने भी 
श्रपने सुरद धनुप पर डोरी चदराकर बड ही उग्र वाण बर 
साना शुरू कर रिया । उन बाणा के श्राघात सं चेन्न भिन्न 
होकर यक्षम श्रौर राक्षसा कीसेनाम्से ही भगने लगी, 
सेते सद के श्राकमण करने पर श्रसंख्य हाधिया के दल 
भाग सदे होते द । प्राण भय से कोलाहल ररते टण्‌ भाग 
रहे यक्ष का समृद्रगजन कासा र्ष््द्‌ प्रवका सुन पड़ा। 
भादी हीदेरमे ध्रव को यक्षा की माया से श्राकाश मे 

ल द्धाए देख पद. बार बार बजली चमकन लगी, भय- 
कर चच्नाघान के शब्द सं दिगन्त परिपूशेहो गण । ध्रव कै 
सामने ही स्थिर, २लेष्मा पीप, कठा मून्र, मल श्रीर मेदा 
ङी वष्प होने लगी । श्रसंस्य कबव गिरने जगे, गगन- 


1 भागवत 


मेडल स्थित सुच्रृहत प्रत मे पाप्ाण-शिला श्रौर गदा, बेलन, 
निश्िरा, मसल श्रादि श्म्ब्रा की वपहाने लगी । प्रचड काले 
नाग कोच के मारे फुफकामने श्रौरश्रौखासे श्राग की 
सिनगारिर्यौ बरसाने नज्ञर श्राने लगे । तिह, बाध, हाथी 
द्यादि उन्मत्ता का तरह चास श्रोर दौडकर ध्व की सेना 
को रौदने लगे । समुद श्रत्तिशय प्रवल तरणौ से भूतल को 
घ्र ~त करके प्रलयकाल का सा निर्घात्‌-श्द्‌ करने लगे । 
क्रमति यक्षा के एसे श्रासुरी मायाजनित उन्पतौ को 
देण्वकर महाराज ध्रव ननिक भी नहीं डरे, ओ्रौर न विच- 
लितहीदट्ए वह नारायणाख् का प्रयोग करके शश्रश्रो 
को मारने लगे । तब यक्नो पर दयादं होकर मनु महाराज 
सव अर्या सहित धवकें निकट श्राए । उन्होने धव के 
श्रागे शुद्ध जीवान्मा के स्वरूप श्रौर नरवर देह की श्रसारता 
वरान की । उन्होने यदह भी बतलाया किजो श्रारमनतत्त्वज्ञ 
परमार्थो पुरुप रै, उनका कर्तव्य यही है कि मन-वाणी- 
काया से परम पृरूप भगवान्‌ की प्रेम-भक्गि के साथ परिचय 
करते रहं । श्रद्रयज्ञान के अभाव सरे जीव अपने स्वरूपं 
को भूलकर प्रकृति के तीना गुणा म धकर शअ्ननिनम्य देहा 


ईिषहर८-3क+स जगत मे श्रसस्य जीव है । पक जीव-देह 
" के साथ अन्य जीवदेह की विपमता 
देस्व पडती है । ्रयिक क्या, ब सहोदर 
शभे ( सगे”? भादयो या जुडर्वौ भाद्रयो की 
श्राक्रति म भी विशेष माव से लभ्य 
करने पर पार्थस्य देग्न पड़ना है । श्रतण्व जब देह के 
श्राकार की त्रिभिन्नता वसमान रै, तब देहके स्वभावया 
देहके धर्मम भी विचचत्रता होनादही स्वाभाविक हे । 
ग्रीषमययान देशत्रासी के साथ शीनप्रध्रान देशवागी के 
देहधम समेद टै । य्हौ तक कि एक माता की पच 
सन्तान के रेड स्वभावो म मेल नहीं होता । एक श्रादमी 
के शरीर कोजो सह्य होना है, वह दूसरे के शरीर को 
सद्य नहं दाता । 

स्थृल देह की तरह जीव की मानसिक चिन्ता प्रणाली, 
बादि-घ(ति, रुचि शरोर विशार क्षमता परस्पर पथक्‌ होती 
ह । सब की चिन्ताप्रणाजी या स्चि कमी एक नषीहो 


[ वृं १, संख्या 


भिमान से प्राक्रन वम्तुर्रो के भोगम प्रवृत्त होता है श्रौर 
जब भोग मे व्याघात उपास्थित होता है, तब वह विवाब्‌ म 
तत्पर होता हे । 

स्वायभुव मनुके उपदेश को सुनकर ध्वने युद्ध कों 
त्याग द्देया । फिर ध्वने शम, बम, तितिक्षा श्रादि का 
भ्यास करके यज्ञेश्चरे च्ष्शु की श्राराधना पूैक प्रजा- 
चस्सल होकर छुत्तीस हङ्नार वर्थ तक परथ्वी पर प्रजा-पाल्न 
किया । उसके बाद श्रपने पुत्र कों राञ्यका भार सौंपकर 
देह, पुत्र, कलत्र ( खी ), मित्र, साम्य) ब्रद्धिशील धनागार, 
अन्तःपुर, सुरभ्य विहार मूमि श्रोर ससुद्रपर्यन्त विस्तृत 
भूमरुडल शआ्रादि मायिक वस्तुश्रा को श्रनिन्य जानकर वष्ट 
तप करने के ल्िण बदरिकाश्रम चले गण । निरन्तर भगवन्‌ 
पूजा मे निरन रहकर शान्त, सर्वत्र समदर्शी, निर्व्यलीक, 
ब्राहर श्रौर भीतर पविच्र नथा श्रीभगवान्‌ के प्रिय होकर 
पा्दगण के प्राप्य, प्रकृति स श्रतीत. परमानन्दमय पिष्णु- 
धाम को प्रात होकर कृष्णपरायण उत्तानपाद तनय ध्रव 
चश भुवन के वन्दनीय ट्ण ध्रवलाक मे महायशस्वी प्रव 
अब भी धिराजमान ह । 


| > 


सकती । एक जने के निकट जो परम उपादेयया बहत 

श्रच्छी वस्तु है) दुसरे के निकट वही श्रव्यन्त हेय ह । देश- 
मेड से, जल-चायु के श्रवस्था-मेदसे, भाषा शशक्षा श्रौर 
संगकेमेदसरि ल्लगो की रुचि, प्रबात्ति, चिन्ता-प्रणाली श्रौर 
विचार क्षमता श्रनेक प्रकारकीदहुश्रा करती हे । भीष्म 
प्रधान देशम जो पोराक बहुत श्राराम देनेवाली जाभ 
पडती हे, शीनप्रधान देशके लोगो के लिप वही श्रव्यन्त 
च्रप्रीतिकर होती है । श्रसग्य समाजम्‌ जो श्रव्यन्त श्रादरणीय 
होना है, सभ्य समाज मे वही अरन्यन्त पणित समा जाता 
है । णक युग मे जो श्रन्यन्त उपादेय जानकर हण किया 
जाता है, दृसरे युगम उसक्रा श्चादर्‌ नष्ठीं होता । इसी 
तरह युग-युग मे दाश॑निक श्नौर वैज्ञानिक सन्य सब परवर्तित 
हते देखे जाते हे । पक युग मे टालेमी-नामक किसी पक 
पाश्चात्य मनीषी वैज्ञानिक ने यह निश्चय किया कि प्र्वी 
स्वेदा विर्व के मध्यद्धेश मे श्रवस्थित रहकर स्थिर श्रौर 
अचल है, तथा सूर्यं ओर नक्षत्र भादि पएरथ्वी के चारा- 
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श्रोर परिभ्रमण किया करते है । उस युग के जन-समाज 
ने उन्हीके इस सिद्धान्त का सत्य मानकर स्वीकार कर 
किया । जन्तु दृसरे युग मे वनपर्निकस नाम के श्रोर एक 
विद्वान ने उत्पन्न होकर इसके बिलङल विपरीत सिद्ान्त 
का प्रचारं किया । उन्होने कहा, प्रभ्वी श्रचञ्चल नहीं है, 
प्रथ्वी ही सूर्यके चारो श्रोरधरमती रहती है । इसी तरह 
दाश्निक या वैक्तानिक जगन म मी देखा जाता हे कि ण्क 
प्रसिमाशाली ग्याक्गि जिस सस्य की स्थापना कर जाना रहै) 
उमसे श्राजिक्‌ प्रतिभाशाली व्यक्गि उसका भ्रम दिग्ना देकर 
भ्रौर एक नवीन सन्य का प्रचार किया करताहै। इम प्रकार 
जगत्‌ मे निन्य क्धितने ही मता की सृष्टि द्ोती है श्रोर उन 
सब मतो की उपेकश्राकरके फिर नषणनण समता का अआरिष्कार 
भी होता दै । यह सभी मनोधमै के अन्तर्गत है । मनोधमे 
का स्वमाव दही यह है कि भयदं मला है, यह तुरा है 1" 
रेत मे भद्र-्रभद्र का ज्ञान सव मनाधमेहे। 
यह भला हैः यह्‌ बुरा ह्‌, यर सच धम दह।'' 
( श्री चतन्य चाग्तामृ ) 
श्रचैतन्य स्वतन्त्र जीव जव श्रद्वयक्ञानतच्च सन्ससूप रसे 
विच्युत होकर द्वितीय वस्तु माया मे श्रभिनिविष्ट होताहै, 
तब उसके सभी विचार जड मन, बुद्धि, श्रहंकारकेहीं 
दवारा साधित हृश्रा करते ह । तएव सभी मतामत 
या प्रतिभा के स्फुरण मनोधरमके ही श्रन्तरैत ह । माया- 
ब जीव अपिशुद्ध स्वरूप वृत्ति, मन) जुषि भ्रौर अहंकार 
कौ ` सषायना से कभी विशुद्ध ज्ञान लाभ नही कर सक्ता । 
कारण, जीवर के किण सब माया कौ वृत्त्यौ हेयरे। 
श्रधिक श्या, शुद्ध अव-शष्रिः की श्रपनी सब वृत्तिर्या भी 
हेय न होमे पर भी श्रप्रचुर ह । श्रतणव जीव-शाक्रे श्रपनी 
वत्ति की श्त चेष्टा से भी वास्तव ज्ञानलाम का श्रविकारी 
नहीं होता । इसीलिण श्रति उच्च स्वर से कहती हे - 
(“नायमात्मा प्रवचनन लभ्यः 1” इत्यादि 
चिस्ध.क्रिगत सभ्विद्राति शरीर ह्वादिनी के सयोग विना 
जीव पूर्णानन्द्‌ नहां प्राप कर सक्ता । अतणव श्रति का 
श्रादेश यह है- 
“्यमवैष वृणुत तेन लभ्यः ।" 
८“इत्ति्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत . ` 
श्रीगीतोपनिष्द्‌ म भी उसी की प्रतिध्वनि सुन 
पदती है- 


“धतपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । 
ददामि बुद्धियागं तं यन मामुपयान्ति त 1" 
“मामब य प्रपद्यन्त मायामतां तरन्ति ते 1" 
("मामकं शरणे त्रम ।" इत्यदि इत्यादि । 
प्रत्तण्व परिपू ज्ञान ईश-तत्व-निख्प्ण म मापिक 
मन, बुद्धि, श्रकार जैसे श्रसमथ द, यसे ही श्रप्रचुर-शक्गि 
सम्पन्न श्रणुचतन्य जीवान्मा भी श्रान्म-विचार मे अरसम्पूर्यं 
हे । यह लक्र करके ही श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्धे 
देवगण श्रीभगवान्‌ का स्तव करते हण कहते दै- 
“भ्य ऽन्यरविन्दात्त॒ विमुक्त मानिन- 
स्त्दस्यस्तमावादविशुद्ध - वृद्धयः । 
मारुह्य दच्छून पर पदे ततः 
पतन्त्यधोऽना रत ॒युष्मदडय्रयः ॥'” 
श्रनब्त शक्रि-सरपन्न श्रीमगवान मे सर्दतो माचसे शरणा- 
गति के तिना श्णुचेनन्य जीव कीं वुद्धि पाकृत-मल रहित 
हो नही सकती । श्रतपव बल्मवादी सन्यासी लोग भी जव 
भरविशुद्ध वुद्धि के कारण श्रपने को विमुक्र मानकर भगवान्‌ के 
श्रानुगत्य को त्याग करते है, तब वे बहुकष्टोपरार्जित श्रेष्ठ 
पदवी तक परटुचक्रर भी भगवान्‌ के चरणकमन्ो के नाद्र 
के कारण श्रधःपतित होते हँ । श्रधिक क्या- 
“(जीवन्मुक्ता अपि पुनवन्धनं यान्ति कमभिः । 
यद्यचिन्त्यमहाशक्त भगवत्यपराधिनः ॥ 
जीचन्मुक्र लोग भी यदि च्रचिन्न्य महाशक्गिवाक्ञे भगवान्‌ 
के श्रीचरणा का श्ननःद्र कर्त द, श्र्थान्‌ भगवान के नित्य 
दास्यभाव को स्वीकार करने म॑ कुरित होते ै,तोते 
उस श्रपरात्रके कारण फिर कर्म-द्रारा बन्यन-द्शा को 
प्राक्च हूश्चा करते ह । 
दृवगण॒ ने फिर भगवान्‌ से कहा- 
“तथा न त माधव तावकाः कचित्‌ 
श्रश्यन्ति मागात्वयि वद्धसौहदाः । 
त्वयाभ्शप्रा विचरन्ति निर्भया 
विनायकानीकपभदधैसु प्रभो ॥” 
श्रथान्‌- कन्तु हे माधव, तुम्हारे श्रनन्य भक्रगण जीर्यौ 


के एकमाच्र श्राश्रय जो श्राप है, उनम सतत युर है, अत- 
एव वे कमी पतित नहं हाते कारणा, “ब ते भङ्गः प्रण 


ि भागवत 
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तुम्हारा श्राश्रय ग्रहण कश्नेके कारण सपृणं प्रि्ष्नो की 
रारि को पददलिन करके वे निगय प्रिचरते ३) 

इम भागवन के वचन कोजोलोग सपरदायिक बात 
श्रथया श्रथंवाद्‌ मात्र सममनेदह्‌, ये परम सन्य से बभित 
हतं दह । वरे सागरा हाकर श्रागौनापानेपद्‌ कौ न्रालाचना 
कर नो उः वचन की यथाथना को दृदयगम कर सक्र । 
ग्र वतेन्य जीव अनवनिर्युक् होने पर भी चिशधैतन्य के 
चऋश्रय या कषा के मिना निन्य सन्य परम ज्ञान का जाम 
करने म॒ सम्य नहीं हो सरकना । श्रतण्व निरम्न-कहक 
सन्य आन्नायपगपरा ग्रर अवरोह-पथा मे समायत ॐ । 
जा चिथ्ुचतन्य म सवरताभाव से शरणापत्ति शम्वीकार 
करकं तन्-निरूपण की षह, वही मनोवर्मदहै-यातो 
मनो यकृत जड़ विचार दै श्रौर या नड व्यतिरेक विचार 
हे । दीना ही भचार सोपायिक दै । मनोचु्चि साधित 
विचार जेप प्रकार जद यन्त्र की सहायता वे च्ना्टिन 
हाने के कारण प्राकरनहे, वेसेही चिनृशक्ति के आनगस्य 
का स्वाकार न करकं श्रापही म आत्मविचार भी सौपा 
चक अर इसास अत्पृख ह । दाना ही रिचार-प्रणालि्यौं 
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भ्रम, प्रमाद, करणापाटव श्रौर पिप्रज्ञिप्सा-दोपसे युङ्र दे। 
ङिन्तु पितश्क्रि के सपूखु श्रानुगत्य स्रं शुद्स्वस्प की 
निरूपापरिक चिनृन्रति द्रारा जे उपलरिव रे, वही श्रात्म- 
धमषु | एक मात्र वही निरस्त-कटक प्ररमसन्य के लाभ 
का उपाय हं । वदान्त के श्रक्भिम माप्य श्रीमद्‌भागवत 
म ““जन्मायस्य ` इम श्लोक मे पहले ही साप्य श्रीव्यास 
पेत्रने उसी परम पन्य केध्यान की शिक्षा दादे ओर 
धमुद्यन्ति यन्सूर्यः' इम वाक्य फे द्वारा प्रतिपक्र कथाह 
फ़ परम सन्यके निर्णयम्‌ सूरि (प्र॑ञिति) गण कोभी 
मोह उन्पनन होता दै । अनण्व जान्‌ मे कोड्‌ कितनादही 
प्रतिभाशाली, लन्वभ्रतिष्ट, महापुरुष कहकर मनो र्मी 
जगन्‌ के निकट प्रचारिन क्योन दहो, बह भी अनेक समय 
मनो गरम ॐ दारा मुग्य हो सक्ता । प्राच्य शरोर पाईचान्य 
दानादहा वशम बहूतस्रं मनीन चिद्रान उन्य् हण ह । 
कन्तु उनममं किसी न स्पषटस्पस्व्दुको ग्रप्रह्य करके 
र कसान भुखस दका स्वराकार्‌ करक बदु-वरूढ 
मनो वर्म-ब्हुल मन का प्रचार कियाद । हम श्रागे उपयुक्र 
युक्रि ओ्रौर शास्ीय प्रमाणा के साथ इन सब मता की 
विशद्‌ श्रालोचना करगे । शः ) 
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2. क्ष्लाग एकदम बिलकुल मृग्ब दातः 
ज उन “ बलु" ककर बुद्धिमान्‌ ज्लाग 
| उनका उपास करत दहं । किन्तु 

८ (तली का बल” कहन स उसस् 
"~ ~ भी अधयिक निकृष्ट कोटि के य 

का वाध हाता दै । जिनकी व्यौ गवु्ली रहती है 

चल ता कम कम्मे माक्रा देखकर एक आध प्रास खा 
भो लत ह, लकरिनि तली कव्ेलकी दा दानो अगां 
पर टःप चदा रह्ताट, बह कुं भीन देव पाता। 
स्ल की घान क चागो अरर वह्‌ दिनरात घूमना है 
कन्तु यह्‌ दस नह पाना करं किसके चारो अर 
धूम रहा है । साथ ही उसक्र धुमन के फलस्वरूप 
जो तल निकलता टै, उसका एक रूद्‌ भी उसे नही 
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नसीब दता । अगर तली की विशपक्रपा हृड्‌ तो 
कभी-कभी ग्वली का णक आधव टुकड़ा नसीबददो 
जाता ह । | 

तल खरीदन क समय कालीदास तली की दूकान 
पर चटा हुच्रा अपन मनम इसी तरह साच रहा 
था । साचत-साचत एकाएक उस जान पड़ा कि वह्‌ 
भी ताएक तली का बैल ही दै । वह साचनलगा-इस 
ससारख्प काट के चारो आभर दिन रात चक्कर 
लगा रहा द्रुं । उसक्र फलस्वरूप णक रिव्यग्रह, तीन 
पुत्र, दा सुन्दरी कन्यार्, गढ चेल इत्यादि बहन-सा 
तल भने पाया है, चार ज्नौर भी कुं तल पान की 
आशा्मेदहु। य तल भाग करन के किए कितनी ही 
चा करता ह; किन्तु एक चूदमभी भोग नहीकर 
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पाता । बेलिकि य पुत्र, स्त्री चारि दही मुम भाग करत 
है, मरीं पीट परल्दरे हए घूमत ह । अनक चाक 
फल स गृहिणी की भिडकीः पुत्र की अद्रतक्चता श्रार 
गडः का बोँभिपन वरौरह ग्यली क टक क सिवा 
रोर कु भी नसीव नही हाता । 

इसी समय हग क भाक स उड्‌कर एक दुकडा 
काराज्र कालमदास कं सामन शा पड़ा । उसर्मे वड्‌. 
वड अन्तरो मे लिखा धथा--“धश्रीश्रीनवद्रीप-पग्करिमा ।" 

पारक्रमा-शन्द पदृत ही काठीदास का अपनी 
ससार परिक्रमा ववृ अन्ल्ली तर्द याद आ गड । 
तेली की टृकान मेता वहबेटा ही था। सामन 
श्रोखां मे टाप चदाए्‌ एक बल का लगातार धूमत 
दृग्वकर उसक हृदयम ट द्भ भावो क्री राशि न एक 
कार धारणा कर लिया । चह परिक्रमा का कागज 
पट्कर अपनी व्यथे परिक्रमा कै असारता सममकर 
चटपट तल की हांड़ी दाथ मे लि चिन्ताकुल मुख स 
घर का लतौटा। 

गृहिणी न कादीदास का चदहग देग्वकर पृद्धा-- 
तुम्हारा चरा ण्सास्यादार््ाह ? क्सो आण 
हा कया! उत्तर मे कार्तीदाम न एक लवी संस 
लकर कद्ा- रू, एक बहुत वड़ी चीज «~ च्माया द| 
छह ! अव्र वह करटौ मिल सकती है ! 

इतना कहकर गाल भ हाथ रग्वकर विप्स्ण॒ 
मुस स वह टा रदा । गृहिषी स चार कृं न 
क्ट मका । 

उधर हांडी गरम दाय्टी थी । गृहिणी चरपट 
तेल ईडलकर ` प्राणए॒श्वर की विंपनि का दाल पीं 
पून का निश्चय करके रसाईघर मे चली गई । 

काटीदास पिन मर दुपतर कं काल्टर के आस-पास 
घूमता रहता था च्नीर शाम से पदल कु धनरूप 
तल लकर नित्य लौट आताथा | किन्तु याज काटी- 
दास क्यो नदय अब तक लोटा ? दखत-दे्वत घर-घर 
सायंकाल क दीपक जल गए । मदिरो भ चटा, घडि- 
याल श्चोर शंख बजन लगे । धीरे धीर एक एक तारा 
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श्राकाश-मण्डल में उदय हान लगा ओर थोडीदेर मं 
सारे शआ्माकाश का तारागणने ह्या ल्िया। तन भी 
कालीदास नही लौटा । गृहिणी बहत द्म चिन्तित हो 
टी । वह बहुत कुल साचने लगी । उसकी प्रधान 
चिन्ता यही थी कि “न्ला) श्चगर किकी कारण स 
कालीदास मर ही गया दहै, तो मुभ तरव तली के यह 
स खरालिम सम्म कातल कौनला दगा ? हाय, 
कल म मल्लियो काह भ मूर्नमी ? इत्यादि अनक 
चिन्हार्तिं उस परम आत्मीया क प्रमपृणे हृदय मे चक्कर 
कारन लमी । 

जव घटन रान बीत गदे श्रीर कालीदास नही 
राया, तव गरहिणी न कालीदास क लिए थाली भर 
अन्न-व्यैजन प्ररास्कृर रखकर आप खु पर भरकर 
ग्बाया, उसक वाद धररे-षीर जाकर वद सा रदी। 
दा-णक् लवी सस भी बीच-वीचमे वह द्यडती 
जानी थी । 

आज चेत वदी सप्रयी थी । दापहर की तज धूप 
स सारा जगत्‌ तप रहा था । श्रीमायापुर म्‌ श्रीगीरांग 
क जन्गस्थान कं दक्निए पश्चिम काने मे एक बड़ा- 
सा कटहल का पड़ था । कालीदास उसकी द्याया मे 
वृत्त की जद का सहारा जिय हृष बेटा था । उसका 
शरीर शिथिल दा ग्दाथा । वह सोच रहौ था- 
दम्बत- दग्बत नव दिन बीत णप्‌ । श्रीधाम की पारक्रमा 
क्याश्राज समाप दहा गद !ना, श्रीधाम की परिक्रमा 
रूप काय का च्न्त नही है । यह जीव नित्यही 
त्मनिवेदन, श्रवण, कीतेन, स्मरण, पादसेवन, 
पछमचैन, वन्दना, दाभ्य) सस्य इन नवद्रीपों की परि. 
क्रमा करता रहता हे । आत्मनिवेदनरूप द्धीप को 
कन्दर करक जीव नित्य श्रवण, कीतन आदि दीपोभ 
परिश्रमण करतादै। उस परिक्रमा का अन्तया 
अवा नदो दह्‌ । जीव नित्यदहे, श्रीधाम नित्य ३, 
च्रोर यह परिक्रमा भीनिस्यदहं। जा लोग श्रीधाम 
का जगत्‌ क अन्तगत एक स्थान मानकर देशभ्रमण 
की तरह कुलं दिन वरदो परिभ्रमण करक यह सोचत 


= भागवत 
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करते है । यह धाम की परिक्रमा वसा काये नहीदह। 


की तरह ससार की परिक्रमा नही कर्गा-सस।र के 


यह भङ्के हे-जीव का नित्य सहज, स्वाभाविक चक्कर नदी काटरगा। 


ब्रह्छकच्ये 


९८२). त मनुष्यकल कं जगन म चार प्रकारके 


> [9 द) ११ 
> 4 >< श्रवम्थान या स्राश्रम मनि गण्‌ ह । इन 
५: ट, न श्राश्रमो मे ब्रद्रचर्यं श्राश्रम का स्थान 


> >€ सवे पहले हे । श्रसल म ब्रह्मचर्य. 

८2; ˆ श्राश्रम को श्रन्यान्य तीन श्राश्रमो का 
द्राार यानव कहना चाष्िण 1 स्कीं श्रथ म बद्यचयै 
कहने से वी्यै-धारण या अ्टांग मैथुन ते नित्रेत्ति सममी 
जाती है । 


स्मरणं कीतेन कलिः व्रत्तणं गुह्यभाषणम्‌ । 
सङ्कल्पाऽध्यव्रसायश्च पियानिन्पत्तिरेव च ॥ 
एतन्मेथुनमष्टाग प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ 

( भारवि.टीका) मल्लिनाथ ) 


श्र्थान्‌ स्मरण, कीर्तन, केलि, देग्बना, एकान्त म बातचीत 
करना, सकनल्प, अध्यवसाय श्रौर क्रियाकी पूति- यह श्रा 
 श्रकार का मेथुन मनीसिया ने कहा है । इम श्र्टाग भैथुन से 
निवृत्ति ही बह्मचयै हे । शेषोक्र बद्मचर्य ही स्वरूपसिद्धि या 
बृहत्‌ ब्रह्मचय हे । चिशुद्ध भगवद्‌-भक्रगण परव्रह्मसेवारूप 
बरह्मचयै म नित्य शरविष्ठित रहत हें । यह श्माध्रम-विशेषप 
नही है, किन्तु श्राश्रमातीत जीव के शुद्ध स्वरूप के उद्‌- 
बोधन का परम फल विरेचय है, पहले सक्ीणौ अथ को 
ज्ञिकर ही श्राल्लोचना की जाती र । व्यापक श्रथ की 
श्राज्ञाचना फिर की जायगी । 

माणवकण्या बद्रचारी श्राचार्यं के निकट से जब उपनयन 
या य्ोपवीत ग्रहण कर चुकता दै, तो उसके उपरान्त वह 
गुरुक म रहकर वेदाग्यास गुरुसेवा श्रौर सयम श्रारि का 
श्रभ्यास करता है) इनी काल को बञ्मच्य का काल कहते 
है । प्राचीर्‌ कात बालकगण को ब्रह्मच्यै की रिक्षा देने 
क लिए पिता-माता श्रादि श्रभिभावक श्राचा्यके पास 
भजते ये । वर्तमान कात मे ब्रद्मचये श्राश्रम एक ध्रकारसे 


लुपप्राय हो गया है) इसका कारण यही दहै कि वमान 
समाज कर्मजड भोगवाद्‌ षे अ्रच्छुन्न हो रहादहै। यह 
सपण रूपए से पाश्चान्य शिक्षाका फल द्ै, यह भी नहीं कहा 
जा सकता । कारण, कु डिनि पटले एक तन्नग्रन्थ किसी 
प्रहृति मा्गौनुयायी कर्मपन्थी व्यक ने बनाया था श्रोर वग- 
देश के भोगप्रवण व्यक्रियो के हृद्यो की भोगमूलक श्रद्धा 
भी उम ग्रन्थ कीश्रोर श्राक्रशट हह थी। उसतत्र का नाम 
श्रनेक लोग जानते है । बह है महानि्बाणनन्त्र । समे 
लिखा है -. 


ब्रह्मचय्याश्रमो नास्ति वानप्रस्थोऽपि न प्रिय । 
गाे्थो यन्तकश्चैव चआ्श्रमौ द्रौ कलौ युग ॥ 


रथात्‌ कक्ियुण म ब्रह्मचर्य-श्राश्रम या वानप्रस्थ-श्राश्रम 
नही रहा । गृहस्थ श्रौर सन्यास, इन्हीं दो श्राश्र्मो म 
मनुभ्य को कलियुग मं रहना चादि । जो निकृष्ट वैध 
ज्वर रोग से पीडित व्याङ्कि को काली हइमली खानि के ज्ञिए 
देता हे, वही भिकत्सक ( ? ) रोगी को बहत प्रिय होता 
है । इसी तरह भगवान से तिञुख श्रौर भवरोगग्रस्त व्यक्ति 
के श्रागे श्चगर भोग की बात शास्र कीश्राज्ञाके नामसे 
कही जाय, तो वैसे शाख का श्राद्र संसारके क्षी सदी 
निन्नानवे श्रादमी करते ह । कारण, भोगमूृलक वासना 
श्रथवा आतमेन्द्रिय-प्रीति की वाकठाष्टी तो जगन्‌ के जाल 
फंसने या वै्रने का कारश है। जो सत्र शाख श्रथघा उ्यक्धि 
डस श्रात्मेन्द्रिय-प्रीतति व्यवस्थासूप श्रभि मे ईधन डाकने 
काकाम करते वे श्रगर संसारी लोगो के निकर श्राद्र 
या श्रद्धा प्रात कर, तो इसमे सन्देह या श्रार्चयैकी कोर 
बात नहा । यह भोगवाढड मायावद्ध जीव के हृदयम बहत 
तरह से विराजमान है । कभी चावाक श्रादि नास्तिको के 
साज म) कभी कम जड समाता की ईंशवर-संसव-चातुरी के 
श्रावरण मे) कभी निःस्वार्थपरता, नैक शौर सामाजिक 


मागं शोषं पूिमा ] 


उन्नति की पोशाकमे श्रौर कभी रेहिक ण्व पारलौकिक 
सुख श्रादि के श्रौर श्रत को भगवान के नित्य नाम-रूप- 
लीला-घाम श्चादि सजेनस्प त्याग का सुख्वावरण डाल 
कर उपस्थित होता रहता है। श्राजक्ल ब्रडच्य का 
अनुष्ठान लुपतप्राय हो रहा रे, यह कहने पर भी ब्रदमचर्य 
शच्द का न्तव म्यवहार होता दिष्वाद देता है । राह घाटर्म, 
शहर-गीव मे, दवारो के वर्धापन म, पचःग पजिका क 
बीच मे, डाक्टर परैया नौर व्यवसायो की तिना मूल्य 
बौटी जनेवाली पुस्तिकाश्यो मे बद्मचर्य-सव्र ग निबन्ध) 
श्रालोचना श्रादि न जाने क्या क्या देब पड़ता है । पुस्तक- 
पिकरेता्रो के पास मी ""बद्मच ५, ५बद्मरच्यं शिक्षा +, 
(जी वन-बन्धु + 'ष्छात्र- सुद) ""जीत्न-सहाय ' छादि 
कित्नेहीनामो भे ब्रूत प्रकार के बरद्मवय॑ शिक्षा स््रधी 
ग्रन्थ परिक्रय के लिए रक्खे पाणु जाते ह | श्राजकल स्करूल- 
कंलिजो के द्वात्रगण्‌ इन सव्र पुस्तका की सहायता स व्रह्म 
चथ सीम्वते रे, लेकिन वे अनेक प्रकार म्मे वञ्चित श्रौर बुरे 
श्रभ्यामो म निरत होते दः । श्रनेक सुकेमलमति बालक, 
जिन्हने जिन वुरे श्रग्यासोका नाम भी पहले कभी नहीं 
सुनपाया थाःवेपू क्रि पुण्तकाकी सहायता से कृश्रिम 
ब्रद्मच्य-अशाली सीग्बते समय उन्ही बुरं श्रभ्यास्मय को 
सीकर श्पना जीतन नष्ट कर डालते ईः । श्राजकल तथा- 
कपरित चद्मचर््यं प्रियालय श्रादि के बालक्रोकी भी यही 
हालत रहै) इम प्रकारका कफल फलनेका कारण यदीद 
कि के4्त पुस्तक दुग्बकर कृत्रिम उपाया से बद्यच्य॑ लाभ न्दी 
होता । ब प्रच म श्रविष्ितहोनाहो तो शब्द्‌ ब्र (वेद्‌ ) 
श्नौर परव्रद्म मे परिचरण श्रर्थान्‌ इनका श्रनु<ीलन करने- 
वाले प्राचार्य के समीप जाने की श्रायर्यकता हे । च्राचायै 
कीसेताषिष्‌ मिना बद्मव्रय का लाभम अ्रसमव ६ै- 


द्वि शेय प्राप्यानुपूच्यो जन्मोपनयन द्विजः । 
वसन्रुरुकुलं दान्ता ब्रह्माध्रोयीत चातः ॥ 

आचाय मां वि जानीयान्नावमन्यत कर्टिचत्‌। 
न मव्य्रद्धयाऽमूयत समैदेवमया गुरुः ॥ 
साय प्रातरपानीय भैच्य तरं निवदयेत्‌ । 
यञ्चान्यद्प्यन्‌ज्ञातमुपयुञ्जीत सयतः ॥ 
शशरषुमार श्राचास्य सदोपासीत नीचवत्‌ । 
यानशय्यासनःथानैनी दूरे कृताञ्जलिः ॥ 


ब्रह्मचय्यै 


६ 


एवं वृत्ता गुर्कुल वसेद्‌ भोगविवार्जितः । 


विद्या समाप्यते यावद्‌ बिश्रद्रतमखरिडितम्‌ ॥ 


एवे ब्रहद्रूतधरो ब्राह्मणाऽग्निरिव उवलम्‌ । 
मद्धक्तरतीत्रतपसा दश्धकमांशयाऽमलः ॥ 
( श्रःमद्धगवन ११।१५। < १-३३ ) 

श्रीभगवाच उद्भव से कटते रं--गभीवान शच्रादि श्वस्कार 
क्रमतः हो चुकने के बाद उपनयन नामक द्वितीध जम 
को प्राप्तकर द्िज को चाहिण्‌ किररके तलने पर गुरुकल 
र जाकर निवास करे श्रौर इत्रगुणसम्यन्न होकर सदां का 
श्नभ्ययन करे । श्राचायै को मेरा {यतम श्रभिन्न स्वरूप 
समभे । क! श्र्नजज्ञान न्ष उश्रम मनुष्यदरुद्धिन रक्खे। 
कारण, गुर सपःवमय होता हे) सबेरेश-म भिक्षा 
मिली हुई तथा भिक्षा तर श्रतिक्क्रिश्रौरमभीजो कचु प्रा 
हो गो सद श्रपने गुस्व्वके श्गे रखे, उन्हे श्रपण कर 
दे । वहजो कुञ्‌, वदी स्पत होकर भोजन करने । 
गमन, शयन, उपश्न श्रौर (श्राम के समय श्राचा्थकी 
सेवा करने के बाद श्रनुज्ञा लाभ के निभित्त हाय जडे ष्‌ 
सर्वदा उनङे समीप उपस्थित रहे श्रर सेवा करे। गिदा 
की समाि तक इश तरह श्राचरण करके ्ग्वरःड ब ्रचारी 
बाह्मण भाोगविवाजत होकर गुरुकुल म वापर करे । इस तरह 
बृहन्‌ चत गदी श्रग्निके समान तेजस्यी बाद्मण द या- 
भिल्ञाप श्रा मल सि रहित होकर शरनन्य निष्ट" के साथ 
गुरूधंब्ारूप तीव तप द्वारा मेरा भङ्ग होता हे । जीवके 
निन्य स्वरूपगत स्वभाव भक्रि को प्रकट करनेवाली 
श्राचा्यै की सवा ही साःवरत-शाख-रिरोनणि श्रीमद्‌भागवत 
म कथित चद्मचर्यहै। इसी का श्रन्य नम स्रूपोदो वक 
व्द्मचर्य ह । 


'्यांद्न्दन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 

तत्त पदं सग्रहेण व्रवीमि श्मामित्यतन्‌ ^" 
( कट श्री हताय व्ली ६। १९) 
चर्यात्‌ साधुगण जिसे ज्िण्‌ ब्र्रचयं काश्चावरण करते 
है, वह भ तुमसे समेव मे कहता । वह प्रण॒वाख्यप्री- 
भगवत्स्वरूपं या मुक्रङृल का उपास्य चैतन्य-रम-तिग्रह भ्री- 
नाम हे । भगवत्स्वस्प की उपललाध्थि ही घद्मचथ की जान 
है; उसके पिना बर प्रचयै सिद्ध नहीं । उसी स्वरूपोद्‌- 
चोय बद्मचयै को पाघ्ठ करने के लिए श्रेष्ट ज्ाचा्यै 
की शरण म जाना ्राव्ररयकं है । कारण, श्चाःज- 


११ भामब्त 





तत्व क" उपरलभ्थि का मारौ श्ुर-्ार की तरह दुरम दे- 
श्रथौत्‌ क्षरे को चलाने मे ओप स्वूव सतकैता श्रावश्यक हे, 
ज्ञरा भी हुवर-उवर वकने श दुरा लाकर रक्रपात श्रवश्य 
होता है, जीव की स्वल्पोपलल्विके विषयं भो वैसाही 
जानना चाद्रेण । 


८५ उत्तिप्रत जामत प्राप्य वरान्निवोधत 1” 


““लुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुग पथस्तत्कवयो वबदान्ति 


( केटाप्रान्षद्‌ ३।१४ ) 


जीव याद निष्डकिजन भावद्धक्रौ के चरण-रज से श्रभि- 
पिक होकर लु स्वरूप के दबो .-नकेल्िपचेष्टान करे, 
तो दुमैम श्रात्मोपज्ञथ्वि के मागम कर्मरूप करटक उसको 
स्वरूप ज्ञान लाभ की राह से विच्युत करके कोरि-कोरि 
जन्म तक तीना तापो मे जलाचगे भअरथवा निर्भेद्‌-बद्मानु- 
नधान, श्रष्टादशसिडि या केवल्य-सुसलाभ की स्प्रहा 
इत्यादि स्वरूपेतर वासनार्णै प्राकर निन्य स्वरूपःदबोधन का 
मागे बद्‌ कर दगी । जीव भगवान्‌ का निन्य दास ह, यही 
जीव का नित्य शुद्ध स्वरूप है । श्रनारि बहि्रुख जीव उसी 
नित्य स्वरूप को भूलकर देह श्योर मनके विवस्े मे षडा 
है । देह श्रोर मनकाधमै दही भोकत्रत्वाभिमान दहै । हसी 
श्रमिमान मे व्यस्त होकर नान्त ॐव कमी बुक क्मचारी 
कभी ब्रद्मानन्व्‌ या केवल्य सुग्वादि की वाद्वा लेकर मूमुष् 
ज्ानाचारो श्रथवा योगाचारो होता है । की मोकजत्वाभिमान 
श्रपरच्छुश्च भाव श्रथौत्‌ प्रकटसरूप से विराजता है श्रौर कहीं 
प्रच्छुल्ञ भाव से फल्गु व्याग आदिके चारण से श्रावृत 
रहता ह ¦ किन्तु शुद्ध स्वस्प का धर्म इस प्रकारका भोग 
या त्याग नहीं दहे । श्रद्धितीय भोक्ता, स्वराट्‌ पुरुष परेश 
सेवा के सुस्व -तात्प्यं की रिरिष्टतासूप नित्य कैकय ही 
स्वरूप का धमे है । भगत्रान्‌ मे रेक्रान्तिकं माति से युत्र 
आआचाय कीसेवा द्वारा दही वह स्वरूप-धम जागारेत होता 
है । से पशुराज सिंह भेड़ा के कड के बीच लालित-पा्निन 
श्रपने बन्ने को भद्‌ के स्वभाव से युक्र देग्बकरर फिर उसके 
लुप रपभाव्र ( श्रथान्‌ सि-त स्वभाव) को जागरित 
नवर देतादहै, वेने हा श्री्राचा्यदरेव शिष्य के लुम सत्रख्प 
को उटूत्रोधित क्रिया करत द । रिप्य जब बद्मचर्यको या 
श्राचार्यं कीसेत्ा कर्ता) तभी वह लप्र स्वरूप जागापित 
होता है। 


[| वषं १, संख्याथे 





यह बद्यचय सीखने की प्रणाली जत्‌ मे सागरणत्तः 
दा धकार की देख पदतीदे। श्रीगीता कहती है- जगत मं 
दो तरह की खशिहोतीरै दंव सृष्टि श्रौर उसके विपरीत 
सृष्टि । दंवगण॒ भगवान्‌ के शरणापन्न ह । कारण, वे जानते 
दे, हम भगवान्‌ की शङ्कि से शक्तिमान्‌ दे । 


ब्रह्मणो वा पतद्धिजये मरीयध्व- 
मिति ततं टैव निदाञ्जकार ब्रह्मति। 
( कना पनिषद्‌ ) 


किन्तु देवता से हतर दष्ट किदी तरह भगवान्‌ की 
शकि को स्यीकार करना या उस्रके शरणागत होना नहीं 
चाहती । वे सवदा स्व-स्व ्रात्मङृत शक्कि या चेष्टा को 
ही बहत्त माना करते ह । इस क्रि के उपर निर करके 
ही तरे भगवान्‌ का श्रासन तक ज्तेन को श्रग्रसर होते ई। 
इसी कारण देव्ता के साथ उनका निस्य विरोध दहै । 
विश्रवा ऋषि के पुत्र रावण आदि काश्राचरण ही इसका 
ध्रमाण॒ है। जो सवदा भगवान्‌ के कपा लाम की भ्राश 
पर निर्भर करके भगवान्‌ के ही नित्य सेवा लाभरूप 
स्वरूप-धम कः रःगरिति करने की इच्छा रखते हे.वेदही 
भगवदवतारानुग श्रचरोहवादी, श्रधाक्षजवादौ या भङ्ग श्चादि 
नामो पचित | प्रर जो निज कृतकच्ाको ही 
बहुत मानते हं, ्रपने द्द्रयज श्रभिक्ञान का घर्मेड करके 
स्वस्प के पिचारम तत्परहोतेरह,चदही श्चारोहवादीया 
श्रभङ्क, निरधिरेपवादी, नातक के नाम से प्रपि ह) 

उपनिष्द्‌ म हन्द प्मौर बिरोचन की भ्रास्याष्येका म देखा 
जाता है कि ण्क रुमय देवपक्च के प्रात्निपि होकर इन्द्र 
प्रौर ग्रमु, पञ्चके प्रतिनिश्वि होकर विरोचन ब्रप्रक्तान के 
जाम के लिण समिध हाथमं जिए पितामह बह्माके निकट 
उप्रम्थित हृषु । ब्रह्मचर्ये के गिना ज्ञान लाभन होने की 
बात सुनङ्र दोनो ही बह्मचयै पालन के प्रस्तुत हण श्रौर 
श्राचार्यदरेव चद्मा के निकर श्चात्मतत्व के विप्य मे उपदेश 
श्रवणा करने ज्ञो । बत्तीस वषै दीत जाने पर विरोचने 
यह सममः जिया कि सें श्रात्मतत्व को समम गया । परन्तु 
दरसल मे उन्हनि देष श्रौरमनकोही श्रान्मा सममः लिया 
था श्रौर चह इसी श्रान्त मत का प्रचार करने लगे । किन्तु 
इन्द्र ने श्नाचार्य को प्रणाम, पुनः पुनः परिग्ररन श्नौर सेवा 
केद्वारा पक सौ व4 तक रगुरु-गृहमे रहकर श्रवण श्रादि 
के प्रभाव से निस्य सिद्ध स्वस्पोदूबो गक लान लाभ करिया। 


मागं शोष-पूरणिमा ] 


प्रक्षजादी हकर जीव जत्र बद्यचर्य॑श्रादि कृच््‌साभ्य 
नर्तो के पालन मं तत्पर होता दै, नन वह देहधम च्रीर 
मनोधरम मे श्रनि हो पडता हे । श्रनेक लोग इस 
तरह करत्रिम उपायसे स्वक्रत चेष्टा के उपर निर्भर करके 
ब्रह्मच का पालन करनेमं रग्रसर होति ईः रिन्त उसके 
दवारा स्वरूप का उदो गक ब्रह्मचर्य सिद्ध नहीं होता। 
जिने श्राचा्यं नौर भगवान्‌ के निन्य दासमभाव को स्वीकार 
नहीं किया, जिप्रके बद्मचर्य का उदय भरवान की सेवा 
नहीं है. उनके व्रह्मचय्यै का मूल्य कानी कौदी भी नहीं| 
श्रसुरगण क्या यह इच्छु मनम रखकर बद्मचः+ का पालन 
केरने म तन्पर नहीं हाते कवे श्मपने शारीरिक सुम्बको 
श्रच्छी तरह बहुत दिना तक च्रपरिक परिमाण मे भोगकर 
सकेग ? विरोचन (श्रसुर)नेभी तो ब्रह्य मलीनदहो 
जाने के इराद से चद्मचय्य का पालन क्याथा, रावणे 
भीतो केवल्य-सुग्ब आदरं के लाम के ल्िष्‌ ब्रह्मचयै श्रौर 
तप किया था। इसर उदेश्य से जो बद्मतच्यै का पालन किया 
जाता है, उसम भी तो श्रह्ितीय भोक्रा श्रीभगवान्‌ के सेवा- 
सुख की श्राकक्षा नहीं होती । फिर उसका मूल्य क्या है ! 
श्रीमदभागवत म कहा है--जिस व्यक्ति के काय धर्मक 
लिण सपादित नहीं रोते, जिसका वर्म चैराग्य के उरेर्यसे 
महीं होता श्रौर निका वेराम्यया त्याग ्याद्र तीर्धपाद 
भगवान श्रीकृष्ण की सेवा के लिए नहीं होता, वह व्याक 


विष्णु-माया ११ 


जीवन्म्रत है। जो लोग श्रयोक्षज श्रीभगवान्‌ की नित्य 
सेउारूप स्वरूप धर्म स धिञख है, उनके बह्मचर्यं॒श्रादडि 
कटोर व्रतो कों बारम्बार प्रिक्छार है! 


(५९वटुितस्य धर्मस्य संसिद्धिदैरितोषणम्‌ ।” 
((धमः स्वनुष्ठितः पुस्पं विष्वकरुनक्रथासु यः । 
नारपादयन्यदि रतिं श्रम एव हि कबलम्‌ |" 


श्र्थात्‌ जगवाच हरि को सन्तुष्ट करना ही पुरुष्के 
प्रपनेश्रने श्रच्छी तरह श्रनुष्टिति वशणौश्रमधर्म का सम्यङ 
सिद्धि ह । ब्रह्मच श्रादिका उटेश्य जर्दौ एकमात्र हरि- 
तोप अरथीन्‌ हरि का निन्य दास्य श्रथवा कृष्णाःदय-प्रीति 
की वचा नहीं दै, तो वह यादि अच्छी तरहसे सायितहो 
तो भी जानना चाहिण कि वह केवल व्यथं श्रममाच्र दि) 
हरिकथा्मे यदि स्चेन हद तोदइस तरह केध्म का 
श्नष्ठान वृथा ही हे । अतएव शुष्क बह्मचयै क कुं भी 
मूल्य नही । जगत्‌ के श्रक्षजव्रादियो की ट्टिमे शोभा पाने 
पर भी उसके द्वारा निन्य मगल का लाभ नहीं होता। 
पमैजलि श्रादि ऋषिगण पसे ही श्राराहपंथी थे ' वे श्रात्म- 
क्रत चेष्टा द्वारा ब्मचर्यं पालन मं तत्परथे। इस तरह के 
ब्रह्मचर्यं के मूल मं हरितोप्ण का भाव नही है, केवल मन 
श्रौर देहेन्दरिय कातोप्ण मात्र दहै। 

( क्रमशः ) 


रिष्या 
(१) 


देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


स. 2 ८.7; गवान श्रीकृष्ण ने प्रिय सतवा श्रजुन को 


2४ ध सग्वायन करके काहे हे सखे, मेरी 
२ १ यह माया वी, अलौकिक श्रीर दुस्तर 


8 4६ हे, रथात्‌ मनुप्य श्रावि श्रन्यान्य बद्ध 
र रद जीवाकीतो बात दुर रही, यही तक ङि 
देवता, ऋषि तक इस माया की मोनी शक्कि से निस्तार नहीं 
पाते । इसी से श्रीनरोत्तम खकुर ने एक स्थान पर कहा ईै- 


( गःन्ग ) 
माया का जीत कं द्ुडाया न जाय । 
साधका बिना नहीं श्रौर है उपाय ॥ 
वास्तव म सत्वरजतमोगुणमयी चरि रुणाभिका रिष्युमाया 
को ्िष्णुमक्र के सिवा श्रौर कोई चतक जीत नरह सका। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा हे- एकान्तम वसेजो मेरी 
शरण श्रातेदहै, यै इस मायाके कवल से उनकी रक्षा 
करतां । “ 


१२ 
सभुद मन्थन के समय, जत्र पवासुरने मिलकर स्मुद् 
को मथना शुरू कर पया, तत्र समुद ल निकले हण श्रमृत 


च + 


कोंर्योट देने के जिणु दगासुर मिलकर तुमुल कोलाहल 
करते हुय्‌, चासा ईिदा््राको पाने लगे । दूवगण शरीर 
श्रसुरगण सभी ने मिलकर, पटले श्रष्धत पीने के लिश 
व्यस्तं होकर श्रन्त का सृशि-शरक्कि-सदारिणी कालाग्नि सदश 
प्रबलं समर की अग्नि प्रज्वक्ित कर दी, तब भगवान्‌ 
भ्ष्पिने न्योको मोहित करनेके ज्िणसृषटिकी रक्षा 
के वाप्ते मायाजाल लाकर मद्निी.मूति धारण की। 
वह कसी श्रपूऽलावरयमरयी रमणी सूतिं थी! कैद कटाक्ष 
थे! कवी मध्र खी थी ! जेते प्निमुतन को मोहित कर्ने 
के जिग ही वह लज्ञन-ललाम श्रापिनूत हु थी । मोदिनी 
के कनाम मिमय कडल चमक रदंये . हाथा मे वलय, 
गज्ञे त पारिजितपुष्षा की माला थी। सत मोल्यि की 
लश के सनान उञ्ज्वल्ल थ । उञ्ज्यल विष्वावर मर्यो 
थी । सौन्द्‌4से कोरि कंद्याके वषै को पराजित करके 
वीणा-निन्दिति स्वर मे दृवता शरोर श्रसुरो को मधुर 
सभापष्ण से श्राप्यायित करके मोत्नी ने कहना शुरू 
शिया -हेद्‌वगण) टे श्रसुर चरः, तुमने वयो साषारण्‌ ग्रत 
क ल्िण यह भयानक समराभनि प्रज्वलित करने का आयोजन 
श्या! य बीचमं पड़कर दानो पक्षाका कड़ा मिटाप्‌ 
देदीर्हु। 

जिनडी माया से यह सारा विर्व बद्यारड विमोदित दहै 
स्वयं लोक पितामह बद्या तक ने जिनकी माया का शन्त 
नहीं पाया - भगवान्‌ की मायाके प्रभावस्िहतनुषटिहोगण 
ये, तब इन द्र श्रसुसे की..कोन कहे ! वे तो मोहित होगे 
ही । मोहिनी के मधुर वाक्या से मोदति होकर सभी उनके 
प्रस्ताव पर सहमत हो गण्‌ | प्ष्णुकी मया मोहिनी का 
प्रभाव केसा श्रद्श्त है! केवल दयता श्रौर श्रसुरद्ी 
क्यो, इस ससार म पशु, पक्षी, कृमि, कीट, पतग, बर्ष, 
लता श्रादिसेल्ञकर योगी, ऋषि, कर्मी, जानी. ध्यानी, 
यक्ष, रान्रस, नर, नारी, पज्नग, किन्नर, किञ्चरी णवं 
प्राच प्रम्तम्बपरयैन्त सभो स्ष्ुकी माया से मोहित होकर 
हसी देह को श्राल्मा मानकर, भगान्‌ को भूलकर, श्ननित्य 
खी, पुत्र, कन्या, भदै, बन्धु, धन्‌, रतल्रश्रादि को जीवन 
काक मात्र वन्धु समकर रोण, शोक, जन्म, ख्न्यु श्रादि 
परिताप की ज्वाला म जला कते है । गीताम एक जग 
भगवान्‌ ने स्वयं कहा है त 


भागवतं 


[ व १, सस्या ¢ 
“वदश्वरः सवभूतानां हस्याऽ £न तिष्टति । 
श्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥" 


हैश्वर सव भूता ( प्रास्या ) के हदयग्थल मं श्रवस्थित 
होकर, एक भक्त को छोडकर, श्रन्यान्य समी जी को 
अपनी माया सं ्रभिभूत करके यत्र की तरह घुमातेरह। 
जो लोग सदूगृरुकी श्सणमश्राए है, वेष्टी इस दती 
दिष्णु माया से युक्त होते है, च्रीर नहीं । 
सद्गुरु के श्रथ क्या ! जैसे एक धा दृसरेश्चधेको 
राह नदीं दिम्बा सक्ता, दिखाता &ैतो दानो हीगदे म 
गिर पड्नरहै, भसे ही एक ग्ज्ञ दृसरे च्रत्त का गुर नहीं 
हो सक्ता 1 इसलिण जो लोग सद्गुरु के लक्षणो से युर 
गर की शरणमे जाति दहं, उन्दा के सक्र होने कं, सभादना 
ग्रन्प्रथा ब्द होनेि कदी ्रधिक संभाच्नाद | शख 
म लिखा है - 


॥ 


८“तदिङ्धानाथ सद्गुरमवावगन ्त्समित्पाणिः 
श्रात्रय व्रह्मानेघठम्‌ ""” 
““आचायवान पुरुपा वद्‌ ।” 

““तरमादूगुरं प्रपद्यत जिह्ासुः श्रय उननमम्‌ । 

शाब्द पर च निध्णात्ते ब्रह्मण्युपसमाश्नयम्‌ ।।" 


वस्तुतः इस मायामय ससार मं वाड भी सुख्र सच्चा सुरव 
नहीं जान पडता; क्याकरे सभी सुस्व नसवर हे, &णसथायी 
है, जल के वुश्चे की तरह मर्भूमि की मरीचिका की तरह 
देस ते-देखते विल्लीन हो जाते दं । प्रञवाक्ञेत श्रभ्निमस घृत 
की श्राहुति के समान एक वासना पूण होते न होते सकड़ा- 
हज्ञारौ वासना प्रदी होकर मनुष्यकं हदय को जलाया 
करती ह । श्रतुल रर्वर्यं का स्वामी दुग्धप्रननिभ कामल 
शस्या मे शयन करने पर भी कामस्प वृरिचकके दशन स 
निरन्तर श्रस्थिर होता है, च्तण्व सममकर भी कोई नही 
सम कता । इसलिए जो व्यङ्ग इस दुस्तर {ष्णुमाया से 
उद्धार पाना चाहे, वद श्रवभ्यही सद्रस्की श्ण मं 
जाय, नहीं तो माया हारा हतक्तानष्टाकर कभी पुस्य- 
कर्म द्वारा स्वग मे श्रं कभी पाप कम द्वारा नरक 
मे गमन करके, श्रनादिं कर्मवासना मै वैधक्र रथके 
पिए की सरह पुनभ्पुनः कर्म माम म रमण करता 
हश्च, श्रशान्ति की श्राग मे पिनिरात जरा करेगा। 
सद्‌ररुके लक्षण्यां! जो शव्दब्ह्य वेद्‌ की न्यायानुगत 


माग शोषं-पू¶मा | 


व्याख्या द्वारा त्व का निश्चय करने म निपुण द श्रौर भजन 
के परिपाक के कारेण प्रन्यक्ादोत श्रनुभव द्वारा परब्रह्म 
शर्थात्‌ श्रीवृष्ण म श्नदग्थित हए दँ, उन्हीं का उपः देने 
म यथार्थं श्राध्रकार है । ्रतेएव नो उपर कहे हण लक्षणो से 
युक्र २ स्देव के शरणागत हंगे, देही इस दुज्य रिष्णुमाया 
को जात्नेम समथ हागे - कमस कम उनके लिए दसकं 
सभाप्रना हे । श्रव यर्हो प्रश्न यहद कि शरणागत के लक्षण 
क्या ष्ठं! गीताम लिसवा हं -- 
““तद्धिद्धि प्रणिपातन परिप्रश्न सवया ।"' 

श्रीगुर्दरेयके श्रागे प्रणत होकर परिप्रश्न करना होगा-- 
यथा --हे गुरव, भं स.सारिक पिप्यामे पंडित अवरस्य 
न्तु आतमतत्त्र के प्रिपय मं सपू अननसित्त मूष हं । 
मुभे जान ब्रिलकरृल नहीं दं ) भ कौनहूं! मेरामस्व्स्प क्या 
६१ पहले कह था श्रौर अव्र यहं, इख प्रथ्यीमं) 
कसि लिये श्राया हूं! इसके बाद यह पे करटौ जार्ईगा ! 
इन बाताके बारेमे श्नति ध्ुदे कं भी नहीं जानता । 
श्राप दया करके मुर त्वापबाव दीजिण, जिससे भव-सागर 
को पार होकर निर्विप्न स्ूपसि उस पार पटच सट 

श्रीगुस्देव जब परिनीत सिप्यको उपदृश, तब उनके 
श्रीमुख से चिगलिन कथास्ून को पीकर उनकी च्राखाके 
प्रनुऽर्ती होकर उनकी सेवा कर सकने पर मनुष्पर इस 
श्रलोकिक्‌ देवमाया से परित्राण पा सकता है, अन्य कोर 
उपाय से नदी । 

इसन परिष्णुमाया से मोहित-चित्त श्रसुरवृन्द्‌ के श्रतः- 
करण म वह मोहिनी मूर्तिं देखकर कामोदेक दृश्रा। उर 
उस शष्णुमाया को साक्षान्‌ जगजननी की प्रतिमूर्ति के 
स्पमे देकर द्वताके मन मे माक्गिका उदय हूच्रा। 
श्रन्त को उसकः फल यद ह्र फ विष्णु की चलना से 
मोहित श्रसुरगण उस दुलभ श्रमृत से वञ्चित ही रहे श्रौर 
देवगण श्रमृत-पान कर श्चानन्द्‌ से ~चरण करने लगे। 

सुतरां देष्वा जाताहै कियह सभर एष्णुकी माया 
से गखितिहे। भूः सवः, स्रः महः जनः, तपः, सन्य, 
तल, ्रतल तल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, 
थे चोदहो अदन प्ष्णुमायाके प्रभाव से श्राव ‡। यह 
ससार एक कारागार के सटश है । सब जीव इस जलने 
केङरदाै । कादं राजाह, कोष प्रजा रै, कोद श्रुव्य षै, 
फा कुली मजूर है-सब इसी प्रकार माया की सासे 
सजति है । 


विष्णु-माया १३ 


थिणटर म जैसे कोई नीच जातिका मामूली श्रादमी 
महाराज हपििच्न्द्‌ काश्चाभ्निय करतादहेंयादृसरा रेसा 
ही व्याङ्गे महारानी भ्व्याका वेप बनाकर स्मपके के 
हए पुत्रके लिण्‌ बहुत कु नत्रली (लाप करके दरक- 
बृन्दके हृदप्रम णक साथ हयै ग्रौर विषाद्‌ का सचार 
करता हे श्रौर उसके बद्‌ पदौ भिर जाने परराजाया 
रानी के बदले प्रपने श्रसली स्पमहो जाताहे,च्सेही 
दस संस्नार स्प माया राभूप्नि मे टिष्छुमाया से माहित 
होकर जीव कभी द्व, दानव,पशु पक्वा. कोट, सरीश्चप श्रौर 
कथो ब्रक्ष) पत पत्थर श्रादिकेस्पमे परिणत हौकर 
श्राउ्ध होते ह । नल द्बर श्रप्सराश्रो के साथ जल-बिहार 
कर रहे थे; परम :ष्णव नारदसमनि केश्रामिशाप से उन्हें 
वृन्दावन म॒ यमलजन वृक्ष दाकर रहना पडा।रेसेदही 
गौनम कऋापि की पनी हत्या ददी श्रपने पतिके शापे 
पन्थरकी भश्लिाहो गद थौ ' मायासुग्ध जीव चौरासी 
लाख योनया म भ्रमण करता हृश्रा कभी उपर श्रौर कभी 
नीचे जाता ग्रौर कर्मफल भोगता ह । 


श्रमते-श्रमत जा कभी साधु वेदय मिल जाय । 
ता उसक उपदंश का महा-मन्त्र फिर पाय॥ 
मायारूप पिशाचनी भाग उसा दृख। 
वद्‌-शाखर सब का यही सत्य ्रमिट ह लख ॥ 
कृष्णए भजा गुरुदव की सवा करा वद्य । 
चट मायाजाल ता मिल दकृष्णपद्-पद्म ॥ 
यह रिष्णु की माया पराश्रोरश्रपरा के मेद से दो 
प्रकार की हे | चिद्या-मःया, श्ुविद्या-माया-- श्न्तरंग शाक्नि 
प्रोर बहिरग शक्षि, ये इसकेदो प्रकार हँ । श्राधिद्या माया 
ज्या को मोहित करके ससार की श्रखलामं बव रखती 
हं । चिद्या माया उस ससार बन्धन को कटकर विष्णु 
भङ्गि दती हे । 
भिद्या" कटनेसे हम क्या सममते है १ इस श्र वरा वदा 
या श्रक्ष्ज विद्या केलाभसे हम कृच दिन सुष्व-स्वच्छन्दतः 
के साथजीवन याच्रा का निवाहे श्रवस्य कर सक्ते ड किन्तु 
सभी राध्रिके स्प कै सदश श्रस्थायी है । श्राजकल की 
पाश्रान्य विद्यसे शिकत) ्थकरी विद्याम दशन, विज्ञान, 
शिरप, ज्यातिष, छन्द धनुरद्‌, श्रयु॑द्‌ श्रादि धिचिन्रशास्छ 
पटृकर-- परि डत या धनरल्न सम्पन्न होने पर मी कोटं 
प्चर्षं लाम नहा । कारश; यह श्रानन्द्‌ रए्ग्दरजाज्ञि ढे 


१४ 


तमार की तरह, व्रिजली कौ चमक के समान देखते -देष्ते 
कान के श्रत गय म पलमरमं शयबहो जाता £ । अन्त 
मे उसका परिणाम वही हाहाकार - तृधिकरी श्रशन्ति 
है । धसा भिचा तन्मस्तमया -त्रिद्या वहै) जि-केदटारा 
कृष्ण म॑ भष्ि हो । उसीका दूरा नाम वद्यविद्या यापरा 
विद्या दै । गीताम भगवान श्रीच्रष्ण ने श्रञ्मुन से कहा है- 
भूमिरापाऽनला वायुः खर मनबुद्धिरव च । 
अहद्भार इतीय म भिन्ना प्रकतिरषए्धा॥ 

भूमि, जल) अधि, वायु, श्राकाश, मन, वा श्रौर अह 
कारयेश्राट प्रकार की प्रकृति मेरी च्रपरा श्रि है । इसके 
विवा श्रौर भी णक उन्कृष्ट प्रकृति दहै यथा- 

अपरयमिरस्त्वन्यां प्रक्रि विद्धि म पराम्‌! 

जीवभूतां महावाहो ययदं धायैत जगत्‌ ॥ 

श्रथन इम रपरा प्रकृति से भिन्न ओर एक उत्कृष्ट 
प्रकृति है, जो सूत्रम भँथी हृद मियां के समान इस 
जगन्‌ को धारण छिष हप, हे । वही परा, श्रेष्टा श्रथौत्‌ 
उत्करष्ट जीव-प्रकृति है । 

इस मायामय संसारम दिष्णामाया से मोहित होकर 
जीथ न जाने कितनी तरह के तमाशे करता है, जिनकी 
कोद हदं नही । 

कटपुतलीवाज्ा कटपुतली । 
यथा नचाव लकर सुतली ॥ 


अगवत 


[ वर्षं १, संख्या ४ 


सैष कोद होरियार जादृगर ( मद्री ) श्रगुक्ञिस॑चाद्भन 
करके हस्त स्थित काट की पुनलियो को दश्कबृन्द्‌ के मनो- 
रंजना श्रनेकं भ्रकार से नचाता हे, दश्कगय श्रा होने के 
कारण उसके हाथ के इशरे को किसी तरह नटीं देख पाते, 


वैसे ही भावान पिष्णु भी श्रपनी सत्वरज्तमोगुणमयी 


मारा दवारा त्रिभुवन को मोहित किप्‌ दे, जिससे इस जगत्‌ 
श्व, क च र प्ये, ० € [+ & (। छम हि 
केजीवो मे से कोई उन्मत्त की तरह रसता हे, कों 
ष. ० ९ ० ष ०, ह क क (५, 

नाचता हे, कोई रोता हे, कोटं जोर स चिल्लातादहै। 

मतलब यहदहै किदहम मायाके ससारमं स्वौगन 
बनकर जो को सार वस्तु कों ग्रहण करता है, अर्थात्‌ हरि 
की सेवा श्रौर भजन कम्ना दे, वही भ्रष्ट बुद्धिमान की पदवीं 
पाताहे । नहीतो सश्ञिपातके रागी की तरह सभी प्रलाप 
बकने है । विप्यतष्णा पानी का बुलघ्रुला है, उप्के कज्िए 
छुटपटाना दे । ^“ श्रक्लं हां सब्र वेष्यभाग कस्गा, एक 
ही भटमे सबपी जार्छगा' इस तरह के प्रलाप वाक्य वह 
बकला र । मवरोगी के इन उन्माद्‌ःवावयो को सुनकर 

®+ च प च्व, क, कोर धै 9 क ९ 
मररूपी मद्य उमके लिए रोते श्रोर कीतैन करकं उदे 
निक्रट वुलाते दे । 
@ = अरे @ अ, भ [44 

इसी से कटटे दै, माया की केसी विचित्र मोहिनी शङ्गि 
है । माया केप्रभावसे कोड मी अपने स्वरूपननव की 
उपलाः नहीं कर पाता णक दिष्णुभकरि के सिवा सभी 
इस दष्णुमाया मं मोहित हो रहे दे) 


श्री १०८ परमहस महाराज का एक भाषण 
@ "` ©^ @ €& 
क्रयुग-कमं रोर @ष्क-नाय का री तैन 


( गत सस्या स श्माग) 


विष्व लाभम व्याघात का कारण 


ॐ८>, ८८८४. थापि यदह भगवन्नाम का कीतनन करके 
श ~“ श्रगर हम कु श्रार कर ठे लोगाको 
> त ~ रिमरनेके किए दुपटेके भीतर माला 
{६ 4 की भोली रस्वकर बाहर तो हमारे कपट 
0 4 मन्य, तणादापि सुनीचता के श्रथवा 


भ्तिषटा की अपश्च न रखने के पिल्लापन के प्रचार की इच्छा, 


लेकिन भ्पिरल्लोगा को दिखाने भरकी ‡ष्णदता(! ) 
परिपूणमाच्रा मे रहे-हम कपटता करके, "भन ह--मेरा 
है" इस बुद्धि को रखकर. श्ररैष्णव को टैष्णव जानकर, 
ष्णव को श्रदैष्णव कहकर, साधर निन्दा श्रादि नामापराष 
करके, श्रसाधु को बहुत मानङ्र, नाम के वल पर पाष- 
प्रच्त्ति रादि नामापरावा को प्रश्रय देते रहे, तो निष्व्व ही 


माग॑शीर्ष-पूरसिमा } 


हम फल-लाभ से व्धित हुणु । गौरसुन्दर ने कहा है-- 
नाम्नामकारि बहुधा निजसवशक्ति- 
स्तत्रापिता नियभितः मरणे न कालः । 
एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि, 
दुरदैवमी ट शमिदाजनि - नानुरागः ॥ 
भगवान्‌ के स॒ख्य योर गोण नाम 
नामी श्रीभगवाच ने खरदेतुक कृपरा परवश होकर निज 
नार्मो की बहुसख्या प्रकेट की दै मर उन अभिन्न नाभो 
म श्रपनी सब प्रकार की शकि प्रकट कटे । “वहु यत्या" 
शब्द्‌ से भगवान के सुस्य रौर गौण नाम समूह जानना 
चाहिए । उनम माधुय व्रि्रह प्रीङ्कन्ण, राधाकान्त, गोपी 
जनवल्मम, यशोदानन्दन, नन्दकृमार अरि मर रेवच विग्रह 
वासुदेव, नारायण, नृ्षिह, पिष्णु श्रादि मुस्य नाम दह । 
श्रौर श्रांशिक श्रथवा श्रसग्यक ग्रापरैमांतान्मक बह्म 
परमान्मा, ईश्वर श्रादिं भगवान के गौणा नाम है । भगवान 
के मुख्य नाम नामी के साथ यपू अभिन्न हे; उनमे सव 
शङ्कि एकावार म॑ स्पशे भावसे श्चाक्त है । परन्तु गौर 
नामा मं विविच शक्रि्बौ श्राशिक शरोर त्रिगुण क साथ 
सबधयु भावसि वर्तमान दहं । 
सभी जातियों क मनुष्यां कादःरे-नाम 
के अवण श्मौर कलन का अधिकारे 
जरात म सभी ्रियाके न्ञागो को हरिनाम के श्रवश्‌ 
व कीटन का श्रपिक्ार ह । श्रौनिन्यानन्द्‌ प्रभु श्रौरश्री- 
हरिदास रखकर, दोनो ही श्रीनाम के श्राचायै दह । नाम- 
संकीर्तन के प्रवर्तक श्रीक्रष्णदतन्य महागभ ने श्रीदरिदास 
से यष नहीं कहा कि प्तुम यन के घर वैश हण हो, श्रत- 
एव ब्राह्मण के घर जाकर ब्ाद्ण का कम्य हरिनाम का 
की्टन न करो + महाप्रभु ने श्रीनिन्यानन्द श्रौर हरिदास 
मेकहाथा - नुम दनोद समान भावसे जगन्‌ म हर 
एके के द्वारपर जःकर हरिनिमके प्रेम का प्रचारे करो ।'' 
पूथतिति के श्रनुसार कार्‌ ब्राह्मण श्रगर किसी 
बराद्णणेतर जाति के साथ कदी प्रकार का व्यव्हार रक्ते 
तो क्ह ्राद्मणा्व से पतित हो जाता है । किन्तु भ्रीनत्या- 
नन्द्‌ प्रु के प्रत्यभ्न उपाप्याय-कृल म श्रवतीणौ होकर भी 
सपू परेतगण-पादन ये । क्षपरिय, ~य, नवश्ख या 
सुव्रणवणि ष शारि भिन्न जाति्यो या कुला म उत्पन्न 


त्रियुग-धम श्रौर इष्ण^नाम का कीतन १५ 


व्यक्गि्याको हरिनाम की दीक्षा उने एर भी पतितपावन 
श्रोनिन्यानन्द्‌ प्रमु कृचं पतित न्ह! हृ । 
नित्यानन्द प्सु ओर ठाकर दरेदास 
का अदश नामाचा्यत्व 
निन्यानन्द प्रभु ने कभी उद्र भरनेकी चेष्टा या धन 
द्रादिके लोभयसे किमी को नामापराव प्रदान नहीं किया । 
बही येतन्यरसचिग्रह शुद्ध हरिनाम वितरण करने त सम 
थे । इमीमे बह पतितपावन है, -- जीवोद्धारण है, लो 
लाग “ग्रह मम'' मात्र को लेकर धने श्रादिकेलोभ से 
हारनाम प्रदान के छल से ५नानापराधः" प्रदान करते ‰, वै 
नीच जातिकेस् -गकेफलसे पतिन हो जाते & । हरिदास 
ठाकुर भी आचार्य का कार्य करने के श्रयोग्य नहीं ये। 
दारिदास ठाकर * रष्रन्न द्भारा 
मदाप्रु की शित्त 
श्रीमहाप्रभु ने हरिदास ठाकर को नामाचा्य सर्पे 
प्रतिष्टिनि रस्वकर सव जवो को यह शिक्षाद् टै कि श्राभि- 
जात्य ( कुलीनता ) या सामाजिक मर्यादा के साथ परमा- 
रथिक उच्-नीच भाव का कुन भी सबध नदी । पारमार्थिक 
व्यक्गि ही वास्तव मे कुलीन ओर बाद्यणोत्तम है श्नौीर जो 
पारमार्थक न्दी है, उष्षकी सामाजिक मयीदा चुस्नाभि- 
जात्य माच्र हे- वह हरिनाम रहण मे प्रतिबन्धक स्वरूप 
है । श्रीमद्‌भागवत (१।८। १६) मे जौर कविशज्ञ 
गोस्वामी प्रभु की मापा (चै चण न्त्य्र्यप०) धः 
यही कहा गया है - 
““जन्मश्वयेश्रतश्रीभिरधसानमदः पुमान्‌ । 
नवाहस्यभिधातु वै त्वामक्रि्वनगाचरम्‌ ॥" 
“दीनौ पर सब स अधिक दया करें भगवान । 
पडित, धनी, कुलीन का बङा रह मिमान ॥ ` 
जो भजता साई बड़ा है, अथवा अतिदहीन ।- 
कृष्णभजन मे जाति-कुल दसं नदीं प्रबीन ।।"» 
भस क ~ £ 
वैष्णव क अकमय क्रा षले 
प्रारन्ध-अप्रारन्ध कभर्ल का {चार 
प्रपच म जिस कुल म महामागवत जम जन्म जेते दै. 
डस कुल के पटले केसो श्रौर पदे के सौ पुरूष उस 
होते ईहे । पे, ष्टी निस कुल मे मध्यम मोप श्च 


१९६ भागवत 


श्राविभीव होता हे, उस कुल की प्रहले कः चौदह श्रौर पी 
की चौदह पीटा उन्नत होती है । कनिष्ठ भागवत के 
जन्म ज्ञने पर पहले ओर पे कीतीनदीन पीर्ठियौ की 
उश्नति होती है । ~ष्ण॒व कभी कर्मफल के वाभ्य नहीं द । 
! श्रवस्यभेव भोक्रव्य कृतं कम शुभाशुभम्‌ ` श्रादि पिभि- 
वाक्य भगवद्धक्र के ्तिण प्रयोप्य नी दह । रनक समय 
जीव का पापफल रेसाह्ोता हे फि वह कुष्टरोगी के यौ 
कोटरी होकर जन्म लेता है, श्रौर पुस्यके फल से बाह्मण 
कुल म जन्म पाकर उन्क्रष्ट सामाजिक श्राभिजात्य को प्राक्त 
करता दै । कभी प्रमान के घरमे योगभ्रष्ट होकर कर्मफल 
के वशीभूत जावजमनल्ेतारै ओर कभी गरीवके यौ 
पैदा होताहे। यदी सब प्राक्रन फलटहै। यह कम-माय 
ङी बात दै । किन्तु ररष्णव के लिण्यद्‌ बात नहीं &ै। 
श्रील रूपगोस्थामी प्रु कहते दै ( श्रीनामाट्कका चौथा 
श्लोक - 

यदृनब्रह्मसाक्तात्कतिनिपए्रयाऽपि 

विनाशमायाति विनान भागैः 

छयपेति नामस्फुरणन तत्त 

प्रारव्क मति विर प चद्‌: ॥ 

च्रमिच्न्न तैलधारा के समान बद्मचिन्ताके द्वारा भी 
फल-भोग किप्‌ पिना जो सब प्रारव्धक्म या पाप-पुस्य 
काफलाफल पिनष्ट नहीं होता, वह सव्र फलाफल नामकी 
स्ति होते ही सपृ स्पसदृरहों जादा । वेद्‌ इसी 
बात को उज्चस्वर से कहता दे! 
परचाचेकम्रान्नदछसवेष्णवके दय 


। + €. ॥ 
त्वाद्‌ जडधमंसस्पश।†ननय का सृद्नममं 


०७ (५ [११ च ० न (1 [> 

लेकिन तकल भो प्पञ्चम जां यह द्व पटतादहे छ 

क अ ५ किः आ क 

भगवद्धक्र नीचकृल म प्रक्र हाते, प्रचचकीर्श्रौखा स 

"मूख १ रोगग्रस्तः रादि केरूप मे प्रतिभात होते दे, 
(^) (1 [द 

उसका भी महान्‌ उदेश्यदं । सावारण लोग श्रगर दख 


[ वषं १, संख्या ¢ 





पाव ङि भगवद्धक्र केवल उच्च कुल मे ही श्राविभूत होते दै, 
बलिष्ठ या जडभ््या मं पर्डितिके रूपमेदह्ी विराजित 
रहते षह, तो वे निरुर्माह हो पगे । इसीसे भगवान गौर- 
कृष्ण ने सभो लोगो का निन्य-माल-विधान करने के 
लिप्‌ विभ्ज्न प्रणी के लोगो मे, श्रपने भक्तौ का श्नाविभौव 
कराकर शन्यान्य दीन श्रयोग्य जीवो के ऊपर पनी परम 
द्या प्रकट करी । उनफीं इस क्रिया को पाली श्रौर सिण्बलार 
द्द हथिनी को भेजकर शलदा" म जाली हाथी पकड्ने की 
व्यवस्था के समान जाननी चाहिए । श्रीवृन्दावन डाङ्र नेभी 
कहा है (चे भाण श्रादिरे यश्रन्श्रौर मष्यर्मच्र° ) 
शाच्य दश भ शाच्य हृल मे अपन ६ समान, 
वैष्णव उत्पन्न कर सव का कर त्राण । 
जिस दशमे, जिस कुल मे वैष्णव अव्रतार ले, 
उसके प्रभाव स लाव याजन तक तर। 
वेष्णव का जितना देखा ज्यवहार-दुःख, 
निश्वय ही जाना उसे परमानन्द्‌-सुख। 
विपय मदान्ध सव कुलु भी न जान, 
वि्या-घन-कुद-मदसे वैष्ठव का न पदिचन। 
गुरू-येष्णव के प्रति लघु जीव की 
च्यवदार-विध 
भगवद भक्र के नीच कुल मे उत्पन्न हाने से हमे यह न 
जानना चाहिए कि इस व्यक्गिने प्रपयोनि प्रातकी दै; 
कभंफल से वाप्य होकर यह नीच -शुद्र-लेच्चु श्रा क कल 
म उत्पन्न ह्श्रा दे । बान्कि यह जानना चाटिए्‌ कि उसने 
नीचकुल को भी पवित्र कर दवियादहे। हम लोग बात चीत 
म॒ भी पङ्का करते दै--श्रापने क्सि कृल को पवित्र छिना 
है ? कोई महापुरुप यदि कलिपुग की एकमात्र साधन- 
प्रणाली श्रीमामक्रीतन म सिद्धि लाभ करतो निश्चयही 
वह ब्रह) इसमे कदु भी सखन्दह नदीं । 


वकर्टवास 
शल १६ दिनकर ˆ सन १६३१ ) को सवेरे सत बजे सीतापुर तिले के कुतौना माम मँ रहनेवाक्ते ज्ञमीदार टाङर- 
साहब रघुनन्द्नसिह ने श्रीररिम्मरणपूथक इस सपार को छोड़कर त्रैङुरडयरम यात्रा क्रिया । वह परमहंस श्रीश्री क्कि- 
्षिद्धान्त सरस्वती गोप्ामी प्रभुपादके कृपापध्रात दीक्षित रिष्यये। उनहोनि विपिध प्रकार स श्रीश्री गीरसुन्द्र की सेवा 
की थी उनका श्रप्ाङृन शरीर गंगा ले जति सनय रास्ते मे तैमिपारय्य के श्रीपरमहंस मठ के श्रीपाद नन्दटुलाल 
भड्चारीजी भ उनके मस्तक श्रोर मुस मे श्रीभगवान्‌ का चरणाव भ्रौर निर्माद्य भगान किया था! हम उनङ्के विरह 


घरे वास्तविक दुःख का भनुभव करते है । 


= क----7--- = 





जागवत धरस॑-प्रचार केन्द्र व भक्लि-मट 


( १ ) शीचेतस्य मठ ( प्रघ मह ) 


प्राचीन नत्रद्रीष भोपायापुर, नदिया 
( २) श्रीमाग्रापुर योगपीठ 


(ओवैतन्थदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया 


(३ ) भाषास अङ्गम 
( भीचैतन्यदेष का संकीत्तनप्रचारसेत्र ) 
भीमायापुर, नदिया 
। ४ ) श्री प्रह्तभवन 
( प्रमु अद्वेवजी की भागवतसभा ) 
भ्रीमायापुर, नदिया 
(५, भीभङ्त कजी की समाधि-पट 
भ्रीमायापुर, नदिया 
( ६ ) श्रीस्वानन्व्सुष्वदकुज 
( भीमदूमक्तिबिनोद प्रभुजी छा समाधिमन्दिर ) 
सरूपर्गज नदिया 
७ ) ्गौरगदाधर.मट 
वौपाहाटी समुद्रग, बवान 
( ८ ) आ्रीमाददरमद्धन्र 
( गोढ़देश का तैमिषारणएय ) 
माङगाद्की जाननगर, बदेबान 
( ६ ) आरीभागवत भ्रास्तन 
कृष्णानगरः, नदिया 
( १० ) भ्रीणक्रायन मड 
गोबिन्दपुर हँसखाली, नदिया 
( ११) ्ीगोङ़ीय मठ 
बाग्रवाज्ञार, कलकत्ता 
( १२) भआीमध्वगोडीय 
नं० ६० नबाबपूर, ढाका 
( १३ ) भोज्ञगक्नाथ गौद्ीय मरं 


प्रा) मेमनतिह 
(१४ ) धीगोधालजौी ध 
कमलापूर, ढाका 
(१४) भगदा भौ्णगमह 
बालीयादी, दका 


( १६ ) धीपरमहस मठ | 
वैमिषाशणय ( नीमज्लार ; 
( यह भागवत पाठशाला £ ओर. ओचेतन्य्र 
राधागोविन्दजो की नित्य सेवा होती है) 
( १७ ) श्रीसनातन शौक्गीय महं शः 
ने० £ जगत्‌जीवनपुरा, काशी 
( १८ ) भ्रीर्पमोङीय मड 
नं० ८ ८०, साउथ मज्ञाक; प्रयाग 
( १६ ) भीरुष्णयेतन्थ ड 
भीदृति्दासकज, भीषाम इन्दावन 
( २० ) ्रीभ्यासमोड्ीय म्रठ | 
फुरष्ठेर थनिश्वरः करनाल 
( २१९) दिक्षी गौदीय मट-कार्वालिय | 
न॑० ५, गोपीभमवन डाक्टर लेन, न्यृदेहनी 
( २२) मद्रास गौडीय म्रट कर्यालय 
नाथं गोपालपूरम्‌ केथोद्धलः, मद्रास 
( २३) भीपुष्षोसषम मट 
भक्तिङटीपुरो, ( उसा ) 
( २४ ) भस चिद्‌ानन्व्‌ मड | 
उड्ियाकाखार, कटक 
( २४ ) भीन्रह्मगोडीय मढ 
शलवरनाथ, जह्मगिरि, परी 
( २६ ) दादश गोपाल पीठ 
( श्रीमहेश पंडित ) काटालपुलो वराद, नदिया 
( २७ ) ब्रह्मण भदा प्रपलाधम मर 
पो° माञू, हावड़ा 
( २८ ) मला ओढा परपन्नाधम मह 
पो राजग, वदवान 
( २९ › भरीचैतल्य गोषीय मट 
डुमुरकंदा वीरकः, मानभूमि 
( ३० ) श्रीभागवत जनानन्श्‌ मड 


मु° जिरौलिया पो० बाुदेजप्‌र, ० मेदनीपूर्‌ 





अगौड़ीय मस द्धारा 
सस्त 
१--श्रश्रीशिक्ता्टक्म 
२--भश्रौशिचखादशन्मूःतम =. 
ह -- शभामध्यप्र-यसःग वमनम्‌ 
१ र} 
---्.श,तर५ पर्चषुः 
६-- शर. तसश्रुनम्‌ 
सस्त ( बगला रकया मे ) 
१ --श्रोहरिनामाग्रतस्य।क्ररणम्‌ | 
२.--ध्र।मद्धगनद्रता-- श्र बलदव विदयामुषग्‌-क्र नाष्य 
पोर जाकिविनाद भ्रमुजः-छृत अयवाद्‌ शर ताप. 
सट मज्द ५) जल्द १) 
३--- भजनस्य ८० भाकावन.द-कृतं ॥) 
---बक्तशन्दभम प्रं.जाव गोस्त्रामी प्रभुक्त ( खड मं 
य शने ) धरत खड १, 
-- गङ्गम्‌ केटर्‌ काल्ननृमाक्रिनस्म्र २/ 
६--साषन-पथ श्री ततनयमहाग्रभु कः शत्ताष्टक शश्रर अ~ 
सूपमास्वाग प्रमु दत उपदसाम्तसनं । =} 
« -- तनेवसूत्र 2८० मद्धिविनाद - कन बगला श्रनुवाद 
सादत ॥ | 
<--श्रीचत-य "न्धा श्रपकोप्रानन्द गे.म्नामि-ऊत अन्वय 
श्रीर्‌ बगनः यनुवाद्रं सित 


= 
\ 
= 


र्भः व 7; 


जलदं 


१. 

४ अथपंचक तप्रीनेःकवाय्य-भर्णत बगला श्नुवाद 
माहित ~) 
१०--यद्ानारस्प्रति मध्व चाय्य-प्रोत्त भरा लाश्रनुव'द 
सदत ~) 


११- गसर्द्भू(गवत्‌ ्रःधर क स्वामाोजीा - करत्‌ राकानुमार 
अन्वग्‌, श्रनवद य्रःर श्रं मध्वाचा्म-करन तान्परय श्रौर 
सानिश्नाथ --कक्तः कन रखकर महत तथा कासिम 
कठिन श्लाक क पद-व्प्रास्पा अर तथ्य नथा शलाक 
मूका, विक्रयसूची श्रध्याय्‌ वित्रा, परात्र-स्थःन-सच) 
सहते प्रथमस्क्यम दशय स्कध तकर २८) 
एकराट्‌ स्क स प्रत खड | 

१२ यु -वगुखसारन बादिराज स्वामि कृ अनु 
न्!द्‌ ५५६ २ 

अगमापास्रन्थ 


च = न भ जक ० "~ ~ ~= ~ ~ ~ ~ ~~ 


~~~ ~= -- = ~ 


1€648067व अ ०. 4. 2191. 
पयक्राल्लत नाक््यन्थ 


~ ~ --- 


ऋ-न ---- --^~ --~ ~= ~~ 0 ~^ ० 9 भजन्मे 


५८ ` -नवद्वीपशतक बना अमुनेाद्‌ ~) 

१--नवह्‌।पधाममादहास्म्य उ ° भक्तिविने)द्‌-ङृत 

१६-- नवद्वापपरक्रमा अर भक्तिरजञाकर नरहरि चक्र 
र्ता -करत 

१७--नवद्वरीपभःदततरय 


[ब भ 


१८ -ग,ङ५+डलपरक्रमादमप॑ंण | 
१६--र्चतन्याशक्तामन टा० भक्तिविन)।द्‌-कृत्‌ | 
२०--समगामजरा | 


५१-- शरगागति 

२२ ~ चस्{(याकृ्पनर्‌ 

२३ -रगनव्रलः ~) 

२४--श्रीद(रना>+चन्तामाणा ठान भ'क्रावन।द्‌-कृत १॥। 

२५---वष्गवम नुषः श्र.मद्‌भाक्रविद्धान्त सरस्वतः मे.स्नाम। 
मदटागाज-कुन्‌ चारे; खड 

२६-प्मतिवन्‌ जमगद््‌ःनन्द गोस्वाामि-करत 

२७-- जत्र धर्म 

२८ --साधएकटमाल। 

(३ --यतन्थमागवन ० 
भक्रसद्धात प्रसु-क्त 
गाहित शर्म 


-4५ 


11 >| 

२/ 

न, 
1, 
गप्र श्रम 
ग्र स्त 


५ 


नरन द्‌{वनद्‌ सक्तु 
विस्तृ) उ्ध्राश््या 


३० --महाप्रभुःशन्चा 7० भ कावनोद-क्रन ॥ | 

३१-- श्रावतन्यरचारतःखन त्राक्रष्णादःस कावर!ज ग)स्नामि- 

कृत मून श्र श्रमदून हविनोद प्रभु च॑र श्र. 

मद्‌ भाक्ता^द्धति सरस्वनो स्राम-कृन विस्तृत भष्य 
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४ श 
भागवनतः क नयम 


उष््श्य चिज्ञापन-सम्बच ध्री 
शुद्ध भगवद्क्ति का प्रचार करना भागवत" म विज्ञापन -छपाई की दर नीच लिग्यी ह- 


प्रवध-सम्चवधी 


क सखाप्परण पृष 
(१) यद्‌ पत्र प्रति चमावास्या चरर पूणिमा करा 


प्रकाशित दाता दै । प्रति सम्या 
। (२) इस पत्र की डाकन्यय साहित वार्षिक भित्ता 


पूराप्रषठया दो कलिम ८ 
२। |] ह । ५ 


| 


रा >+ १५ 3) 








(३) इस पचर की प्रनि क की भित्ता ~] हं । = 2 ६) 
4 -लेम्व-सम्धधी प २ इन्व 5 ९ १।॥।) 
लेग्व्को का क्वल.भागवत धम-सम्बधी लखद्ी > 

। भागवत पत्र मे पन क लि? सम्पादक “भागवत (र † | 
के नाम मेजने चादिये । जा लग्व सम्पादक का पसन्द स्थायी विज्ञापन रौर कवर पर विज्ञापन पाने 

न हाग, त्रे नदीं द्वाप जावेग च्रार लख भी वापम का रेट नीचे जिन्व पते पर पत्र व्यवहार द्वारा तय 

न किय क्वे । करना चाद्दिय । 

पत्र -छ्यवरहर का प्रतु - 11171771 17 
मैनजर-- “भागवतः | "व 
€ वे सदर ब्राज्ार, लम्बन. , 4 
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न ८ ~ ` तः 
नृ निक्टनः 


मन प्दग्ने मगा ऊण्यन. नर्हा पुण्य चा लम । 
पर का दिगन्त, पया जाव का तद 
मिजमगुस्व क] ना क्रिया पापनय. नदय, स्वाप समाया । 
स्य. [वधय्ासाषीः परस्व मुख पाया |) 
ववासन हदय म सर, कधी, दंम-परायत। 

विपु वियात, मनान्मत्त निन, [हिमा सवेष्व ग॥ 
चिरत, निद्रालर, मे मत, ३ कुकाय स्यो | 
सर्ता नर्म परानिष्ठा कारण, लामा. नायी, सागी ॥ 
7. नन. सतन वेजित. सरपग4ा सानिश्य निन । 
भर्ज पनथ, मृक्रोय गृन्य दा. नाना =: निपीडित ॥ 
वरत टश निरपाय, च्वि.क्छन. दीन, मद्रा प्रन्थिर ~न: 


भाक्तिधिनाद'' नाय-चरणो मै करना रय निवटन ॥ 


॥ 2 ^ 


4 > £. ५ % 1 ४ य ९. 9५ हि 

च + = ज एकतरः (न; वमरसायाच्-शिला महल 
२८०. 1 = @ द, ० क 
» ? का जीपन-चरित मक्षपम हम श्रपन 


न्रा पाटना की सट करने द । दि 
भारगादद-पय को प्हूनवाली मासे 
ल, , 4 ॐ, पिव ब्रहनाम म ण्क बहन गादसम 
जीन को पएल्कर इम प्रम मगच., क्रा नारी २> के श्रतुल 
नीय धर्मान के प्रद्रा का छरनुमरण करने का यत्र करमी 
नो हम श्रपना परम सौभाग्य समभन । 

दािणान्य प्रदह म णक म्नोजिल नाम का ग्राम 
वरह एक "जपरोटचि वभ-परायण्‌ चाद्रण्‌ पुरहिन रहने थे । 
दौनाही 


ष 


२५९५ 


उनक्रा नाम परशगम था । राजा श्र पुरारि त्‌. 
परम रैष्मवप्रे | पर्टिति प्ररगुराय के पकाय कन्याद्री 
सन्तान न्धो । यतण स्ह उस त्रेत प्यार करते परे 
कदी वाह था ¦ उम मय दैष्णातरगण्‌ 
श्मच्ी नरह यदपूतै॑द, सुरिश्ा दिया 
करतेये) मखी च्रौर कन्यां रम श्रनक म्ाप्न्राम पार. 
दितः प्रात करके भप्रिश्मसः की श्रालोचना म लगी 
रहती थीं । परिदट्न परशुराम दी कन्या श्रादु् मिला 
श्रीकरमैती ने पिताकछपम्म यनेमे थाट 


कन्या का नाम 
स्री, कन्या श्रादि केः 


दरी श्रदरथार्म 
बहुन मी व्िराप्रान करली गार श्रस्था बटूने के साध 
ही साध निल निय रूज्यार दायक वेष्णद-ध्रमै म उनकी 
गहरी छा गदु । क्रमशः चिगाह के योग्य 
ग्रवस्था उपभ्थिन टोने पर प्रस्व्ति परशुरामने कन्या 
करमैतो च।१ का प्रिगाद कर दिया । किन्तु जिसने जगन्पति 

को निन्ध-पनि केम्पम वरण कर लिया 
६, उसके लिण श्रानिन्य प्राकृने उम्तुमे सदा कने की वृद्धि 
कार्हना अ्यभवदहे ¦ श्रीक्ररसदी बादने पिदा करी च्राज्ना 
कापरलन कने करे लि शिव्राह तो कर क्िया, किन्तु धोर 
पैप्रयौ छरवैप्णव रवाभी के घर जाने के बदले चह एकान्न 
म वेदटकर श्रीहरि नाका जप करने लगीं श्रौर कृष्ण के 
प्रन म पागल होकर "हा नाध ! हा प्रारवरलभ्‌ ! कह 


क च ५, क ॐ [२। 
कर कञः -सन, कमा रान शार 


श्रत उन्पर्र 


श्रीकर णचन्द् 


% 


/ 


कमी ऊच ग्ध्रर से चिन्नाने 
लगो । करष्णप्रेय केश्यवरशमं, कृष्णक चरण कमलो ङे 
ध्यान मे उनका मन रूप रमर मस्न रहने लगा। 


कृष्ण वाण्‌; कृष्ण चन, कृन्म सुभ्व-सार । 
करष्मौ विनाकरं नही किसी कामी प्यार ॥ 





[§ 


इसी तरह कु एर ब्रीतन पर कच्णतरप्रणा कर- 


क 


भनी बाद को ्रसुराल ते जाने की प्रवल चष्ट चलने 


लेगी । करभेद्ी बा यह सो-.र कि ्रयैष्ण॒व्र ग्चामी के 
घर म जनेन उनके पाणवक्मम कष्ण फी मेवास ध्न 
दोगा, पकरठेम व्ाकृलदहो उरी । समार मै यत्परभेनार्ति 

उः ®+ # ~ [१ 1 ष, # | 4) शिः - कः+ (मै) 
न्दत शरीर लरद्धिनि होर -मांसारिक लोगा ङ 
नाठ्नामे शतेक श्रौर दुतम श्वसन्ति, होकर वद 


४ (\ & ^ ¢? 
। टह जा , 


सोच लगीं कि हाय हाय ! शरव्या कमै 
न _ ५. [॥ 9 १ ।)। 
वेष्एग्डेपी ये. कयगम पन्नेमे अवश्या सरा सना 
उपर्थित दाया । यदह सव सोचने मोचये वह निकल हदय 
स ,भ्नेपर लाटरलोटकर गने लगीं , अनका उन्न 


स ५ &~ क 
यट "धर व्यि 1क दछुपकर श्रावाम वन्दरा~न क्रा भाग 


+ 


जा । इय प्रकार निरय करके वर्मैप्राणा श्रीकर चादर 
द्रनुरागा सं उन्मार्नी होकर घर मै चुपके गे निकल 
पटीं । चस च्राग्द्रारो मयक्नीर वंद रहमे ॐ कारण 
दुमञ्ञिले सं नीले पदेकर बाहः माई । विन्तु श्रना क 
नाथ, श्रदरणशरण श्राहरि दी क्रपासे क्रमेन के श्रोश्रग 
म तनिक गी चोर नहीं राई ' चद उश्नी गहरीरात स 
्रपने निःय-पर श्रीहरि के दनो की ऋफ द्म म उम्मा 
दनि होकर धीम स्ृः्ढावन की श्रो चलने लगीं । 
पाडन परशुराम पनी ण्कमाद सानन्डद्ायिनी कन्या 
काधर भन ख्व पाञ्र शरोर स्रवेरे सबके जानेने पर 
लाकानिन््ा दानेके सयस उरक सिर भृच्छण रजाके 
समीप उग्र हाोफर कटने ले -महाराज ! जरो कन्या 
रात के दिपाकर न जाने करौ चली गध्र हं ; लोकनेन्द) 
के भय से यब मके चारे श्रोर्‌ अवक्रार ड्व पड़ रहाहै। 

राजा ने यद सुननर करभौ के ्नोजने के लि वहूत 
मेलोगा को नेक स्थानाम मेजा। च्चेयौडे यद्वानमे 
श्रीहरिं का नामस्मग्ण॒ करते करते केली फरमनी चली 
जा रही थी, दसी बरीच म उन साजा के श्रादमी 
उन्हे ग्नोजते हए उसा मेदानम श्रा पटत्त हं । उस जन- 
मानय शून्य भेदान मे श्रपनेको दिपाने कोष भी उपाय 
न देग्नकेर चह 'ष्ा शैनबन्धो ! हा श्रनाथ-नाथ !` कहकर 
द्मारीनाद्‌ करके बरावर श्रत्मरक्षा का उपाय सोचती हूं 
प्राणपण से दोडनृ लगीं । उनको सामरे ही एक मरा हूश्रा 
ऊर देख पटा । सड जानेके कारण उसथ्टके शरीरस 


क 9 क 
नधान दला, 


पाप अरमाचाध्या | 

र दुगैन्य निकल रहीथी ' करमर वाह उन्पीऊटके 
उद्रुर म धुसक्रर तीन दिन तक भजनानन्दं ममम्न बरी 
रहीं । राजकर्मचारी दन्य के मुरि उनके पास नेक न 
गए । श्रन्त को परिफल मनोरथ हाक्रर जब राजा + सव 
अनुचर चले गण, नब चे दिन करमेतो ने उस निकल 
कर पनिन पानी गगा के 
फेर 


प्रपित्र जल स स्नान किया श्रार 
श्वोवृन्दा्न कीं ज्रोर चल पड । हयी तरह मब 
त्रा व्रिघ्नाको नवकः चह ्रप्ला रण कष्णसोन्साप्दिनी 


रमणी अपने परम अभीष्ट यान श्रीन्रून्याच्न म उपरि 


~ 
५ | 


ध्यै 

ट ग्रौर श्रानन्दरोन्फुम्र चित्त = वद्रफुर्ड फे, क्रिनारे जगल 
करे भीतर भगव्रदभ्जन दरन ली ! पर्त परशुराम 
पकमाच्र कन्याङोनदस्व पनिद प्व चरर याननाम 
घररसे निक्र 

प्रौर ग्ोजने दुः प्रीदृन्दात्नभ्वान ने प्रकर पटच । न्ह 


# ९ । | । च (+ ११९ १ [6 क ५ 
पोका दोरर ऋन्याको स्योजने क लि 


खव न्थाना म म्बोज करने परे जो जव उन्हाने पनी कन्या 

त्ब ण्क दन णक ऊँ ब्र के उपर 

चकर जो उन्होने चारी श्रार दृग 

किनारे गीर नेन 
ह 


को बीं देस्ब पराया 
तो उन्ह ब्द्मङृग्ड के 
के, नर नजनानन्द म नग्न करम 
वाद्र उग्न पड़ीं । कर्ती की अयातिन्नयी मार्तिं थी ¦ उन्हे 
ख भो वाद्य जान नदीं था। दना नेत्रा से प्रमके 
प्मौसुश्रा कीध्रारा कद्र र्हीं शरौ कन्या के इस सपू 
माविश को दम्यकर 
समय चह करती 
चा गप 1 तु 


परिताका हदय प्रतीज उद्य । उप 
करो अपनी कस्या समभ्ने म श्रमम्थ 
से उतर कर #रमैती करे निकट जाकर चद 
करमैती के चग्णः म भिर पडे । ग्रौर ऋडने लो-- ता) 
वनम र्हने का क्या प्रयोजन दे! तुम मेद णकनाच्र 
हृदयान दद्धायिनी कन्था हो । तुम मेरे गृही एना हो, 
द्रत घरमे दही बैटकर हार का भजन करना । चलो । 
तुम्हे देष्वकरं मेगा हदय श्रानन्द्‌ सं परिपणे हो गयादहै 
मैने जम अशत के सागरमे शोतालगा जिया | बून 
देर बाद करमैती को जव वाद्य सान हुश्च, तत्र उन्न 
पिता को प्रसाम किया ओर हाथ जोढृकर कहा -पिनाजी) 
मेरी स्तुति यावद्द्‌ करने की को बात सुम नदीं ह । 
ध्रीङ्ृष्णचन्दर मेरे सभ्रम्ञदं मेरा इः, भन प्राण सभी 
उन निय-पत्ति श्रीकृष्ण के चरणो म समरपित दहे । दत 
समय मेरे प्राणशूःय इस शरीर कौ लेकर इसे श्राप जिस 
कामम लगमे { मेरी श्मशा स्याग करके धर जाहम्‌ । 
विघय-विप-पान द्ोरंकर कृष्णनाम का श्रमृत पीजिषए। 


ती बा 

करम्रेतो शाद ३ 
उसमे श्रापको नित्य श्रतिनारी मल प्राप होगा । यह 
कटते-क्रसे करभती म्रूच्डिति हो गद्‌ । पराडन परशुराम 
कम्याको रैक हक्ञारो चन्ययाद्‌ कर अपने को पिक्ारते 
ण, रोते टृण घरको लर श्राए श्र खारा बत्तान्त राजा 
ध ८९. ५ क 0 _ „^ = _ 4 ट 
क सुना 2 र्‌ न मा पगम माक्रमत कमयत बा 
के दशन कमनेकी ्रस्लिाषा स्‌ भ्रीत्रन्दाचन को यात्रा 


क. क 
की । वरहो जाकर उन्होने दैष्ठा, कर्मनी बार यञ्जूना के 
हिनः कष्णनात सुवा-पानम मन्‌ टोकर (राजमानं, 
ऋता सप्रेम के गओ्रौसू ब्रह बदर उनके वत्म्धल को 


िगो रहे । गजा ने सादः दग्डदन्‌ प्रणा क्रिया । 


करती बाद ने मी राजा को प्रन्य्रानरद्न 'केया। 
राजा ने दद्कृस्ड के किनारे करनी के चास्ते भजन- 


टीर बनाने की यनुमनि उनसे चादी । परन्तु करमेती 


चा नेद्रम भव ५ क्रि जमीन ग्वोदन भ॑वतं चे 
कीट पतग आ द्धी दन्या हारी, राजा सरे यह देरादा 
दोद्‌ रेने का अनुशोच प््या। नोभौ राजाने बहून 
ङ्च प्रनुनय-{नय करके एक इट का घर वर्ह पर बना 
ही द्विया इस प्रकार साध्वी प्रात्तमम्भर्शीया महिला कर- 
भदी बाड अज्मिषर जोन को हरिजन म जगाकर शमन्त 
दो परम गाम सिवादीं । प्राचीन भारतम बहूत-सी घार्भिक 
मल्िलाश्चा ने इम प्रकार भक्रि-माम को प्रहण करके भारत- 
भूमि को पारचर च्या हे; किन्तु हाय ! कालं का केसा 
विचित्र परिवर्तन हं कि इस ब्रीसवां शूतारदी के पाश्चात्य- 
रिष श्वातिति युगमंदरन प्रकार की पवित्र चत्रवाली 
रमणियौ बहम नदीं दम्य प्ता । वतेमान समयम 
लन्नना व्रिदवनिद्यालय म जाकर रिक्षा के उच्च रिग्बर पर 
"वटर {साक दिमाब्रसे्रेढ बनने पर भी दश्वरो 
पापना मे िमुच ही दग प्रट्लीो हं । हमारी माताश्रा 
प्रर बठनतैीसे यद सानुरोघप्राथना दहं किव श्रात्मपिरश्ृत 
होकर श्रौर कव तक भेता भिल्लास परायण बनकर माया 
की द्वासी बनी रहगी ! हमार इस सुटुलम मनुष्य शरीर 
क्के धरार करने का उदेश्य क्या कवल सांसारिके प्रतिष्ठा की" 
श्राशा श्रौर मागलालसा की परवृहिही है १ जो निष्ठाचारी 

हीं, जो श्राज ‡, पर जिनके कल रहने या न रहने का कोट 
निश्चय नहीं &ै, उन सब पिया के ज्िष्‌ यन्ती न होकर, 
सव सुग्ब-2ःखर श्रौर भोग की लालसा स्याग करके) दयालु 
ष्वा कीङ्पा स श्रीश्री स्देव के श्रीचरणा म श्रावम- 
निदेदन करके, नित्य कतर्याण प्राप्त करना ही “एक मात्र 


परम मगलदायक्र रै दया के सागर, पतितपावन, यैष्णव 
महाजनगण हर चदीकरेपा के तरण द्रा पतिताव्रम 


जीच को नित्य कव्याण प्रदान क; विपयगवै से निकालने 


@9 छन 


ढे ज्िण कृतसकल्ष द । उनके श्रभय चरणो शरणागत 


भागवत 


[ वधं १, संख्या ५ 


होने से नित्यकल्याण का होना श्रवर्यभावी हे । श्री 
श्रीगर्देत्र के पादपद्राश्रय से भजननिरत मानवगण तताप 
से दग्य नहीं होते । त्रे रशे होकर, श्रखत र भ्रभय हकर 
क्ष्णु के दास्यभाव मं नित्य काल विराजमान रहत ₹ । 


नरिन्धे ड घ्र 
कमन का र्नय 


( “तली का बल लण्व के साथ सयुक्त ) 


[ 


म ८ 4 ल्िदास ने तीम वधं ब्रेल का काम करके जो 
|} (9 बड़ा सा मकान बनवाया था, उसी के 
६ । दाक्षिण ओओर के बरामद म ्राज कामिनी 
९.) ( कालिदास कीसी ¦ ज्ञट रही । 
23 ५ कालिदास की नाकम रस्पी ओर अम्वा 
मे रोप चलाकर कामिनी ने उसे इतने दिनि जित तरह से 
घुमाया श्रौर उससे जो तेल प्राक्च किया था, उक्षके श्रव्र न 
पाने की चिन्त ने श्राकर कामिनीके दिमाग को गरम 
श्रौर चित्त को चचल बना दिया धा । इसीसे कामिनी 
बिद्धौने पर पड़ी इ्रर-उधर बेचैनीसे करन्ट बदल रही 
थी । किन्तु फर.नटटे की हवा जेमे ज्ञिद्‌ करके ज्ञबरद्रर्ती 
उमकरे ह्य मं प्रवेश करके उसके ्रनजान म ह उसके 
दिमशरकी गर्मी शयां मन कौ चचलताको दर करने लगी। 
देग्बते ह्वी देम्बते कामिनी क्री श्रोग्व लग गद । 
बैला को को्हूम जोत > परयवे उपे म्वीचने भं 
श्रनिच्छा श्रवस्य प्रकट करते ह; लेकेन णक दमकोल्हूका 
सी चना बैद कर देने परतरे श्रङपस्थच्रोर श्रस्थिर प्रनीत होते 
है । गुलामी मे जिन्होने बहुत सा समय बिनाया है, उन्हे 
दम विपय की यथेष्ट श्रभिक्ञिता है । ते परन-पशन चिन्लाते 
दहै किन्तु पंश्न देने की इच्छा प्रकट करने पर एकस्टेन्सन 
चाहते # यः पंशनदे देने परं उनका वक्र कटनः युरिकल 
हो जाता ; तब वे दिना ततन लए ही कोर सछीचना 
श्रीर परूमना चाह) र । कालिदास ने उस दिन नेली के 
कैल को देग्वकर पने कामी वही तेली का वैल टह 
राया च्नौर “प्रर नारे बश्प ¡` ककर किश्ो तरह दो 
कौर हने हकर पेट मे भरकर--श्राकषिमर चला गया 


| 
९५ | 


] 


प्रौर ज्राक्षिम के कोद्र म जुततकर वूमता दुश्रा तरह-तरह 
की बात सोचने लगा । इम्पी समय ण्क सन्यासी ने उसके 
कमरे म प्रवेश कर श्रीराम परिक्रमा का णक निमत्रण-पत्र 
उसके हाथ म देकर यह गाना शुरू कर टिया -- 


ससार ससार करक वथा गया काल) 
लाभ न द्मा कद्ध; दागया जजाल ॥ 
काह का ससार यह) स्वप्रहीदटह दाय । 
इस पर करक ममता वथा दिन जाय ॥ 
गिरन पर दद यह र्द मरा न । 
मुण्व देगा काद नदीं पुत्र, परिवार, भौन ॥ 
गधे क ममान भ ता कर्यै परिश्रम 
किसकरं लिए इतना करू, मिटा नरी श्म ॥ 
सन्यासी खाकर का गान समाप्र होने के पहल्ञे ही 
सुखी लकदी के ठेरम श्राग लग गई । कालिदास की 
सपरान्म्गता त्रा उमडद्‌ पंडा | वह राता इचा सन्यास्मा कः 
परा पर गरकर प्रध्चवया पर लस्नम लना । सन्यासा न 
सुयोग समकर फिर गाना शुरू किया-- 


चापा आगया दिन-दिन बदा बाम गृहस्थी का। 
हुईं अस्थिर+अचल मतिःगतिःलग जीवन;जगत फीका॥ 
नहा हं थाह जस्का; वह नदा ससार की भारी । 
मरण सिर पर खड़ा, कूच कीमरीदहे सरैया ॥ 
यह का काम पूरा कर जज जब करूच की भरी। 
भजूगा तब तुम्हं स्वामी, विफल श्राशा है यह मेरी ॥ 


पोषश्रमावाभ्या ] 


सन्यासी का गान सुनकर कालिदराम रोता श्रा उनके 
दोनो परो पर सिर रश्वकर कहने लगा - 
निगशा सब तरफ़ स हे, मुभे) चर्ण मे आश्रय दो । 
कर सवा सदा प्रमु की, हृदय की वासना क्षय हा ॥ 

ए... 

मा! मा! गेतती क्योहो? उ्या द्श्रा 1 कती हु 
कामिनी की बड़ी लडकी मा को डेलकर जगाने लगी ! धीरे 
धरे स्थिर होकर बिद्धौने पर उट वैदरकर कामिनी चकित 
की तरह श्राकात की श्रोर ताकने लगी । माता के इस साव 
करो लक्ष्य करके कन्या ने फिर पूद्धा--“मा. इस तरह किसे 
ताक्र गहीदो? यह क्या कर रहीहो ?`? कामिनी घ्रुमक्रर, 
जैसे कुं लजिन होकर कन्या सरे कटने लगी - बेदी मन 
मोहनी, के कृचु नदं हुश्रा 
स्वम द्र्य रही थी । सुन, 


अभी रमी ण्क अदश्त 
तेरे बप्पातेलीके वर्धा चेटे 
तेल्ल स्ररीद रहे दै । इसी समय णक श्रादमीने तेली के 
सैल को, जिखकी श्रो पर रोप चटा था, णक लबी मोदी 
लारी से, जिश्रमे पक लाल कपड़ा लिपटा हुश्रा था, स्बदा 
प्रौर उपो श्रोग्बामे चदे दृण वोनारटोपया प्पे तोड़ 
डाज्ञे । मौक्रा पाति ही उह वैल पदु उटाकर, तेली की पीट 
म्न ण्क लात भारकर, वहसे मागग्वदा हरा । तेली उस 
आदमी की तरपः श्रौग्वे फाड्फाडकर ताकने जगा । इस 
आदमी का परेश श्दृखत धा । एक गेर्त्रारगा हप्र कपड़ा 
पहने श्रा श्नौर एक दृसरा गेस्श्रा कपडे से शरीर ढके धा। 
मस्त पर तिलक था । हाथ मे वही लाटी थी, जिसम 
गस्श्रा कपद़ा क्िपटा हृश्रा था। मेरी चालीस वपकी 
अवस्था हर्‌, ण्सा चद प्रार्‌ प्सा दरुड ( लास ) ता मन 
कभी नद देगा, श्रिर, तेरे बप्पा हंडीम तल लकर जत्र 
घर का लौटने लो, लब उसरी गेस्श्राघ्ारी श्रादमी ने राह 


रोककर वही लाठी उेनक सामने रस्वकर कहना शुरू किया - 


कश्मैती बाई 


(क 


करौ जा रहे हो कालिदास ? काली का दासन्व्र श्रौर कितने 
दिन करोगे ? तुम्हीं न श्रभी इस तेली की दृकान पर बैरे 
गा रहे थे - 
“मा, मु घुमाच्रागी कितना तली यल समान अदा । 
भवकेकाल्रमे जात द्विया दती यों चक्र अविरत हा ॥।'' 
भेया कालिदास, ससार के कोरहू म जुतकर श्रवन 
चक्र लगा्रो । दश्वा नर्स, तुम्हारे सामने ही तेन्नी,का बेल 
ता ह्श्रा आग गया! उख श्रादमी के इस व्यवहार 
वप्पाटटक-कर स्वे हो गण । उसके वाद्‌ उस श्रादमी 


49 | 4 ४ # „भ ~“ 


ते 
बोले यदह क्या कहते हदो महाराज ! देम्बते नही, मेरे 
हाथमतेलकी्हौडीहं ! धरममेरी स्री राह दम्ब रही 
होगी । मे जब्र तेल लेकर घर जागा, तब बह मद्धुली 
वरैरह भूनेगी । श्राप राता दधोढ्‌ गीजिष्‌. भी मुभे 
घर जने दाजय, फर स्सा समय म शापक बात 
सुनृगा । 

इसके जदाब म चह श्राद्रमी कहने लगा- कालिदास, 
तुग्हा ता काली के निकट दु:ख प्रकेट करके कह रहेथे कि 
ससार के कोन्हू मे जुतकर तेलीके बेल की तरह श्रौर 
कितने दिन व्ररयँगा ! श्रव्र यह बात व्यो कहते हो ! काला 
ने तुम को समार के कोस्हू मे जोन ज्ञरूर दिया हे; लेकिन 
घ्रूमते तो तुम श्रपनी व्वुशी सहो । काली जैसे जोत्त देती 
है, तरसे ही खोली देती है । वह बन्वनकारिणी श्रवश्य 
ट, लेकिन साथ ही साथ सूक्रिं देनेवाली भी ‡ । उनके 
निकट दुद्र चाहो-व्ह तुण्हे चटी दी । | 

इतना कहकर तरे ब्पा के सिर म उक्त श्रादमीने 
श्रपना वह दृस्डल्लृ्मा दिया । बम, तेरे बप्पा तेलकी 
डी रारते मे फक उसी श्रादमी केः साथ द्रौदते हण चले 
गण । ।ओ 


लङ्क ने पृछा -उसके बाद क्यादृंच्रामा! 


( गत सस्या क श्राग ) 


7 ल} ४ ध = 
^" :, ध 11 च [रज त्मा कयन द ६ काव तुर्टरा 
| 


७५. 
॥ 


१1 ~ तत तचत | अध्ने द केरा इम 
। {¢ 1 र भ ५ अ, 

#) | लुरदरिं जगते म त्कनने ह्या स्कार क 
॥ 

{ ‡ | 1वृथचत्र प्रन 11, त्हिनस्व प्त भच 
व . , न्तिन =, उनकी माया कमनः असमव 


तै; मनका प्रम्‌ ही ग्स्थरा, चलता, नान श्रार्‌ 


गटना र । तलत्र यद क मित्रमित्रं लोगा की भिन्न 
{मिश्र सव `, ¦ इक्र सिला प्क दास्या की सिन्न-भक् 
ममयो मे सिद्व कार करी श्रवग्णदृ्रा करतो दहं। 
खी सिद्धम सि या सनोव्म् के श्रनुमार णत चक 
व्यक्ति णय; यन्तु को परम जरा माननेकी 
कल्पना प्या न्ता दं ; इस प्रकार की मनोवभयुत्र 
पिच प्रसमं क-पनासे धर्र-जगन म मी नाना मता ओर 
| ह दै, हो ग्टी हं श्रौरं 


क्रः काय चा 


नाना मागा की म श्रारो गी 
होती न्देयी । यदै सक्र क्रि रनक समय दन सत्र मनावना 

यूः मनात्रलम्बीगण श्रपने क्रा सनातनवल या सरनतन- 
ध > प्ररत च्यक प्रचार करनेम भौ कृति नहीं 
हेते । कार्ण, समी प्रपिष्ट चाहते ह, सी सनयः व्रि 
चादरते > । भू नित कदी दष दै) कट शार भी अपने 

त त र्नं क्राद ण्ठः पदशं कटकर उन्नय प्रचार 
वरता इसा प्रतिष्ठा प्रात्‌ करना चाहता ६ } किन्तु यास्तव 
सन्य, निः?स्तकृदके सत्क्रा एरम सन्य, न्यक कतव, नमत्सर 
मानुष, के श्रान्म वरम स पनल्न कालमात्र मां नहा दे । 
यदी सनातन प्रयै जीवका अरनैवा द्रास्मा वा वर्नैहं, 
उच्थस्यल अदन इत्र ओमव क्रो साव्रदायिक्ता या 
कृटःपन श्रणर कर तो उसभ श्रान्मघभकी न कृठुं हानि 
होगी ओर म उश ल्लाभहा हाया । ध्रीमद्वारव्रत म श्रीभग- 


(- 
वाम्‌ ने युव स कटः दै 


कालित सप्र प्रलय वाणी वदर्स्ञता' 
मयाः यद प्राक्ता घमा यस्यां मदात्मकः ॥ 


१. १, # 4 
व्दरसपां प्रतयो रजः - मत्त्वतमाभुवः । 
यआभि्मदानि भियसन भूतानां मतयस्तथा ॥ 


पुर्‌ 


जिम मेर 
ब्रात कटी गर्द 


त्र्या 
उ कठा । दून लोगाने द्‌ 


यथाप्रक्रति सर्वेपां चित्रा वाचः प्रवान्ति हि। 
ण्वं प्रकरति चचिच्याद्धि्यन्त मनया तरेणाम ॥ 


पारम्पय॑प [श्चित्पापण्डमतया पर | 
मन्मायामाहितधियः पुस्पाः पुरपपम्‌ ॥ 
श्रया वदन्त्यनक्रान्त यथाकम यथा सचिः। 


धममक्र ग्रशरचान्यकामं सेव्य दम समम ॥ 
अन्य वदन्ति स्वाथ त्रा पणतयन्यागमाजनम । 
कचियज्नपरान उतानि नियरमान यमान ॥ 
आद्रन्ननन्न णवं लकाः कयविनिर्भिताः। 
ट्दसवादकस्तमान-ाः क्तद्रानन्दराः शुचार्पिताः ॥ 
म्य्थिनाःमनः सभ्य निरपन्तम्य म्यत: । 
मयत्मना स्च य तत्कृतः स्याद्रिपयास्मनाम ॥ 

न पारमध््य न महन्द्रधिष्प्य 

न सैनम्‌ न उसाधिपसप्म्‌ । 

न य्रायनिररपूनभव वा 

मय्यपितात्म- दपि मद्विना यन्‌ 


ग्रतुमोरित, पिरप 


छ 


। + 


( १६।१५।६- {४ ) 
भगवान नेका हे उद्धर ण्कमात्र शुद्र भकरिही 
ध £ ५, ति +, (+ „> 
्रान्माका वर्म ह; च्म सी मनोवर्म श्रापमेन्द्िय धीति 


कलत्र मे पर्षणि । भाः ग्रौरमेक्षकी कमना 
रम्बनेतराले प्रणि ने च्रपनौ श्रपनी परकृदि ५ श्रनुसार इन 
रोब धमा को प्र गान ब्रनाकम इनका निस्पणकयादहै। ये 
सव पुप्पतुल्य आआपात-रमसीय बानपेड्‌ म रहने परमभी 
म निन्य. श्र्वर ॐ परिपू आनन्द के द) मे श्रसमथ रे । 
गोपनीय आन्तधम पं 


कं 


र, व्रह यह ठे साशी प्रलय मे काल के 
्रारा नष ह। गूं थी । उसके बाद सृष्टि के पले भने वह 
दशी । ब्ह्मयाने मठ्‌ प्रौर सब्र ब्रहाभ्यसे 
नघ्य, ‡त्य, दानव श्मारि 
म उसका प्रचार किया । उन्हाने किन्तु मनोवर्मकं दारा 
उम सुनकर प्रेति के श्रनुतार एक ण्क स्वतन्त्र म्त की 
सृष्टि करं दी । यदि कहो कि इस प्रकार का मतभेदं कैसे 


पाष श्रमावस्या | 


सभव तो इमका उन्म यदी टै कि मनोधपै म श्रवभ्थित 
धि, ७५ ७, ® | ॥ 4 क, 


होने पर मतमेददहोगाद्ी । नैमे यि कोड्‌ व्यानि. 
सूय श्रस्तहो गण नोजैमे इम वात्य करो सुनकर लपट 
व्यक्ति सममा कि प्ररम्ीरामन का मसमय उपभ्थिन ट्र 

चोर सममेगा कि पराया गन रने कासमय उपग्थिन 
ग्रा. श्रौर साधगणा सरतो कि सन्भ्यावःद्रन श्राद्‌ कर्म 


करन कव समय उपस्थत दूता 


= 


नरैनी ण्कय्यक्रिकेय्क्रा 
होने पर भी भिन्न भिन्न मनोधर्मैयुक्र जीव शअरपनी श्रपनी 
प्रवर्ति क श्नुमार पिन्न-सिन्न तान्प 
ग्रहण करते । वरद्‌कीदरस माणी को मनोधर्मं कौ सटा 


ष्क्‌ दि दात्य के 


चने 


यता से ममभमने म दी जडवाद्‌. म्थिरयाद. निरीर्र 
1 ९ [| य त 
कमताद, निर्याणसुगखयाद मंन्देहवाद्‌, केवलाः नवद्‌, 


(३ [क र की ® य [ #९ ध ५, = ॥ 
नाभ्तिवयवराद ग्रा बूल २ तिचिनं सता की उन्पसि हृद 
दै । किसी का उपरा पदख्रा दारा मलम 
किमी ने अन्यन नमोगु 


हेरा दै ग्रौीर 
सी प्रक्रनि दोन के कारय मेद्‌-विर्द्र 
पापस्ड मन की कल्पना करली दै । जेते गंगाजल गु 
प्रौ मधुर होने पर भो उनके नटा रंड, नीम, 
बेल शादि के चर्च अपनी जदा सें उस गगाजल को मदर 
कर्के तिग्म स्द्ररसकी सषि करतेष्ंन्सदही मनोधमी 
भी वेदाथ का कन्सिन छश्च किया कते र । भतान की 
मायाकेद्राग मार्दि पुरूपगण कम शौर ग्राभिस्चि क 
नुसारश्रेय की व्यास्या कमते ह , कन्मम.सक्त लाग 
ध्र का काय्यालकारक्रले लोग यश को, -न्स्यःयन श्रादि 
कामश्करो, योगरास्रकार गण सन्य, शम शरीर वरम को, ्टान्न- 
वादी दर्डनीतिक्ना लोभा पेश्य्यै को लोकायतिक लोग 
त्याग. भमेःजन श्राद्ध को. इन्पी तरह कोटै यक्त, तप, दान 
को श्रौर काद्‌ ब्त, नियम, यम श्रादि को परम पुस्पाथ 
कहकर प्रचार कर्ते द्धं । इन सवपृर्पाथा केट्भारा पात 
होमेजज्ञि फलस्यर्प सत्र लोक श्रनिन्य) नश्वर-कम निर्भित 

ग्दोत्पादक, मोदमय तच्छ. मन्द्‌ श्रोर शकयसे व्यापद । 
छरतपण्व र.रगपाः लदा स्क्रिषा चलद्‌ का तान्परयं हे 
व्ही श्रल्मा याजीव का वरम द । जिन्होने भगवन 
्रात्मसमर्षणा किया हे, उन्होने ही यथाथ म निग्वेक्ष होकर 
निस्य परिपू श्रानन्द्‌ का पता पायाहै। त ही श्रकि्चन 
च्मौर शान्त है । माना या मोश्नं की कामना गग्वनेवाल्ते सभी 
च्मशान्त दहै । कारण, उन्होने भगवान म श्रात्मसमर्षण 
नहीं किया । 

भ्रति कहती है - सूम मेधा. पार्डिम्य या तक्तमामै 


केथ। 


मनोधमं & 


के रा श्रान्भतत्व कानानया नाभ नही होता ¦ एकमा 
निव्य भगवन के शरणागन जन के 
करा उद्य होतादहे । संगवान 


यमे ही श्रान्मदरव 
मगखारान जन ही णक 
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४१ 


निसत्रः न्दं । अन्यान्य लाग 
७, 9४ [क त 

पने क्रो जितना चाटे मेधाीः पडि 

सम्पन्न सम. श्रथन यर समम 1 


मात्र मनोधमर के कटके से 
ग्रामि जान्य- 
भगृन्ाने वो उन्दने 
जानः लिया या भरालन्‌ को उन्हःने धिचार) दर, णत 
युक्ति के जालमे परक 


= 


लिया २, परन्तु ~ समी मनोरमः 
दै । द्वैतरष्य म मनक द्रारा "्यह च्छा रै, यट चुरा 
इन्यादि जो कृच निन्धान्न सिया जारा है, चेर 

युर मनोव 2 


के सती लोग 


संस रम 
¦ क्रष्णेकप्रण्‌ साधुजन के सिचा जगत्‌ 
सनोवमै के वशीनून दं । यटि कोद सुकृती 
व्यत्रिः इन नब क्रष्णैकवारण टम्जिमा के चरणा म मन- 
चाणी.कायामं च्रपना सस्व समर्पण करर सर^लोभवप 
उनका श्मानुगन्य स्वीकार करने का मौसाभ्य प्रा करे तभी 
दिव्य शरान को उन्पन्न करनेउात्ते मन्घ्र ष रभाव से उसका 
मनोधमै दूर हो सकता दे । मनोधर्मीलोण चिन्‌ श्रौर जड 
कं समन्वय का प्रयाप्त करतेदटे. वे भावाद श्रौरमायाकेो 
णक कर डलतेददे। पे वहते दं, मायाक्ाही नामान्दर 
भगवान्‌ है । भोगी शौर न्यागी, अग्दिकि श्रौर नास्तिक, 
कामी श्रौर निष्काम) दोना ही धाभिकडै। जो क्रष्ण दै, 
चही काली ( महामाया ) हं । मनोवर्जो लोग नीतिगदी, 
देहारामी, कर्मज स्मान श्रौर करन वम्तु के भेत्रे क 
विचार को लक च्यस्न रहते ई । > यगवद्रम्तु को प्राक्त 
दृष्ट से देग्नेवाले ह ¦ रे श्रप्राङ्कत श्रीचिग्रह को काट-पत्थर 
सममत ईह, भक्र म जानि-बुद्धि.रस्वते दै, श्रीचग्णामृत को, 
जल मानते हे, मदटात्रसादको दाल माद की टि से देग्बते 
हं । वे प्राक्रत इन्द्रिया की सहायलासे प्राक्त श्राभिधानिक 
भोगपर० जड रव्दोच्ार्ण करो नःमोच्चाःण कटा करते &। 
वे क्रत ब्रुद्धि तकर अप्राकृत भगवन लीलाश्चा का स्मरण 
श्राति करने के लिण सुन्सुकर द । वे श्रान्मन्दरिय प्रीति श्रौर 
कृष्णेन्द्िय-प्राति के पार्भत्य की उपलभ्वि करने म भ्रसमथ 
है । वे मूश्रता या श्रञ्गिश्वास्र को श्रद्धा, तमोभाव को 
नृश से मी सुनीच भाव) गार-प्रचणता को हदय-विक्रार 
श्रौर कपरटता को >ष्णदता जानते है । मनोधर्मीगर्‌ प्राक्रत 
बटु एतिहासिक या वेजानिक की त्नेपणा-वृत्ति द्वारा 
परिचालित होकर भवघ्पञ्च म श्रव्तीणे भगवस्सम्बन्धी 
वस्तु के जन्म-कर्मं के श्रनुसः यान मे भ्यस्त हैः ।' नाम्पयै यह 


भागवत [ वष १, संख्या ५ 
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~ 


किउनमन से कोर वञ्चक दै) कोई वचित दहै । उनके 
। वरे श्रपने को चाहे जितना 


बुद्धिमान क्यो न समरे, वे ग्रसल मँ दैवी माया रः 


दभागम्य की सीमा नर्हा हं विमोटहित है) 


[ गन सम्यामच्राग | 


६९.४२० प्रसतज्नल के साघनपादमे कवा जाता है यऽ यऽरविन्द्रात्त विमुक्तमानिन- 
। ९ ७ 
पा 


: भभ्रहिनासन्यास्तेय व्रद्यदयीपरि्रहा सत्वय्यम्तभावादावि शुद्धबुद्धयः ॥ 


न्क 


न ` 


ग छ 
| यमाः; ।`' 1; सन्य, (6 आमह्य कुच्ूए पञ पदे ततः 
न बद्मचय श्रौर श्रपरिग्रह, इन पाचका 
("3.92 यम कहने दै । “वह्मचर्यपरतिषठार्या 
वीय॑लामः ,?` श्रथन बह्मचयै म प्रतिष्टित होने से ग्रलोकतिक 
शाष्कि प्राग होनी दे । इन यम-नियमादिको या श्रललौक्रिक 
शकि का सचय नो प्रसुरगण भी किया करने है । विह. 
व्याघ्रश्यादि जीकरौके शरीरम भी तो मनुष्य से कहीं श्राप्िक 
शाक्गि होती दै । अथवा ताराभ्यूह का जान, श्रादित्य चरांद 
ग्रहो की गति का ज्ञान) भुज प्यास की नित्रुत्ति) चित्त की 
स्थिरता, स सता, ग्नि के समान तेजस्विता, या प्रतिभा, 
श्रवस्‌, वेदना दरन, च्रास्वाद्‌, श्रौर वातौ कालाम, 
पन्चनूत परिमाण.सान सामथ्यै, भ्रा च्रणिमा, लधिमा, 
महिमा प्रापि, प्राकाम्य ज्रादि अष्टतिवतेस्व्यकालाभदह 
बह्मचय का उदेश्य दै ? च्धवा धर्ममेधशक्षिसञ्लार से 
समाभनि-लाभ करके बेशक नैरा ही क्या बह्मचर्यका 
उदेश्य ९ ! गीता के सत्रहवे श्रभ्याः मे बह्मचथ को शरी 
रिकि तप कटाहे । इस तपर को उदेश्य यि पाशविक बल 
का सचय, मानसिक क्षमता का लाभ, श्रष्टा२२ पिदधिर्या 
की प्राति च्रथवा केवस्यसुग्बादि श्रात्सपिनारा करा ही 
कारण हो नो फिर उक्षका मूल्य किलना है, दमक तिचार 
सारग्राही ग्याङ्के करगे । परतन्नलभाष्य म जिवा है-- 
“श्रह्मचय उपस्थनियमः वीर्यक्चायन वा ।*` इस प्रार्‌ के 
ब्रह्मचर्यं के पालन कीचेष्टा मोग श्रौग मोर की कामना 
रखमे पाले लोग कर; किन्तु पहले ही कहा जाचुकादहै कि 
द्रारोहपंथा ग्रर्थात्‌ भागवत श्रौर भगवत्करृपा से तिच्युन 
स्वङ्कत चेष्टा | बरह्मचर्यं की सिदि नहीं ह । भागनेत मं 
देवगण श्रीमणवान्‌ से कहने हँ - 


पतन्त्यघोऽनाटतयुप्मदडघ्रयः ॥ 
( १०। १। ६२) 
ग्रथन्‌ हे कमले लोचन, निर्भद्‌ चद्मातसन्यान-परा- 
यण ज्ञानी या केवल्यसुपर णव श्श्ादश लिद्धि श्रा की 
कामन। रण्बनेव्रा्े यो्गोगण च्रारोद मारौ मे बह्यचर्यारि 
बहु कश्टसापय साधन करके "ष्मो व्रिमुक्र हो रण, 
श्रत्व भगवान्‌ की चरण-सेवा का यब क्या प्रयोजन ह १" 
णेसा विचार करके प्कमात्र नित्य श्राश्रयशीयजो श्रापङे 
श्रीचर्ण रहै, उनका श्रननादर करने के कारण ब्रह्मपद पर्यन्त 
पहुंच करके भी वहसे श्रवःपत्तित होते दध । 
तथा नते माधव तावकाः कचित्‌ 
भ्रश्यन्ति मागात््वयि वद्धनौद्दाः । 
त्वयाभिगुता विचरन्ति निर्भया 
विनायकानीकपभूद्धेयु  प्रमा। 
हे माधवः श्रापके भक्कगण श्रापकी कृपा पर सदा नि्नर 
करते हँ । वे श्राप पर श्रन्यन्त प्रीति रम्बते ह श्नौर निरन्तर 
प्रापकी सताम लगे रहते द्व । श्रतणुत्र हे प्रभो, श्रापके 
दाश रक्षित होकर, पतन कै भय से शून्य होकर, ये विघ्न 
विनाश्नगण के सिर पर यैर रग्बकर धिचरण किया करते 
हं । विस्वामत्र की तपस्या श्रौर बद्यचर्य मेनका श्रप्सरा के 
एक चकित दश्नसे नष्टो गधरा था सौभरि सुनि बह्म 
चये का पालन करके जल के भीतर कठोर तपस्या कर रह 
थे । इसी समय कुदं मच्कालर्यो ने उनके शरीर को स्पश 
किया । उस्र स्परजनित सुख से श्राृष्ट होकर उन्होनि 
बरह्मच को चोड दिया श्रौर खी-सग मे मन लगाया) 


पोष-श्रमाबास्या१ 





द्यचय ४ 





कृच दिन पहले हरिदास साधु नाम के एक व्यङ्ग ने वहत 
दिना तक योगाभ्यास के बल से बह्मचयै का ्रभ्यास किया 
था । यही तक्‌ कि उन्हे सदृक मे लिटाकर उसमे ताला 
बेड करके वह सेदृक जमीन मे गकर उसके उपर खेती 
की गद । श्रग्न के पर्ने पर ग्बेतीको काटकर फिर जब 
मिद खोदक्रर संदृकं निकाली ग्रै श्रौर ताला खोलकर 
सदृक के भीतर देग्वा गया तो देग्व पड़ा फ वह उस समय 
भी समाधिस्थ अवस्था महै । किन्तु सुना जाता है, इस 
व्यक्रिने भी एक काश्मीर देश की सुन्दरी के रूप परर 
मोहित होकर इतने दिनि के कष्सराध्य ब्रह्मचयं को पलल भर 
मम्बो दिया था । मगर जो भगवान्‌ के भक्त है नौर सथै- 
तोलाव मे भगवान्‌ के शरणागत हो चुके है, उन सब सेवा- 
परायण पुरुपाके एते पतन की संभावना नहीं है । श्री. 
हरिदाप्र दाङ को साज्नात्‌ मायदधित्री भी किषी तरह हरि 
सेत्रासे प्रिच्युन नहीं कर सकीं । उलटे रामचन्द सौ की 


चेः क 


भेजी वेश्या मी उनके सपर से पवित्र होगड । 


प्रसिद्ध वैष्णवी हुदै परम महन्ती । 
बड़ बड़ वेऽणएव दशनो को जाते ॥ (चै° च०) 


भगवद्‌भक्र के लि श्रारोहवादी के समान कृत्रिम उपार्यो 
से बरद्मच्-पालन की द्रकार नहीं होनी । भगवद्‌ भक्र का 
बरह्मचय भगवत्सेवा के समय स्वर्यं श्वानुषगिक भाव से 
साधित होता है । त्रिन उपाय से बह्मच्यं की स्थिरता 
नहीं होती । जेते हम जब “यह कार्य करगे, यह नहीं 
करंगे'' इस प्रकार की भ्यतिरेक-चिन्ताया बुधि के द्रारा 
प्रेरित होकर उल निषिद्ध कायैसे निशृत्त होने के क्तिए 
कृत्रिम उपाय की सहायता जेते है, तभी उस व्यतिरेक- 
चिन्ता.की प्रबलताके कारय खस निषिद्ध कार्य को पने 
श्रनजान मं सूध्म शरीरस क्रिया करते है ्मौर वाद्‌ को 
वह हमारे स्थूल शरीर द्वारा भी हो जया करता है। इस 
प्रकार श्रारोह उपाय से ्रथौत्‌ नानाव्रिध कृत्रिम उपाय 
श्नौर अस्वाभावषिक चेष्टा द्वारा इस समयभी भारत के 
विभिन्न स्थाना मंश्रौर बगाल्ञ मे जगह-जगह बह्मचयै- 
आश्रम श्नाडि खोलकर बालको को बदमचर्य की धिक्षा देने 
का यत्न किया जाता है । किन्तु मचय के मूल उरेश्य से 
शअधिङृश जोग ही विच्युत हो पडते है। यदि इन सब 
बह्मचर्यांध्रमो म कला लगाया जाय तो सबपे पक्त 
अनेक स्था मं ही ्चाचारवान्‌ तथा मन-वाणी-काया से 


9 + । 


चक, 


भ्रसखरिडत वबह्मचर्यं -परायय श्राचा्य ही म देख परईगे। 
दृसरे यदि इन सव वबह्मचर्यै-वि्ाल्यो के नेतारौ था 
शिक्षार्थी बालको से पृज्रा जाय फ वे किस उदेश्य से घह्मचरयै 
की शिष्षादे रहे रहै श्रथवा ग्रहण कर रहे है तो उने 
से कदाचिन्‌ कोट यह करेगे कि हस समय देश की घुरी 
हालत है-- देश परावीन है, तेजस्वी युवक ही श्रागे चलकर 
देश की उश्नति कर सक्ते है श्रतएव यबि वे वीय 
सम्पन्न या शङ्किशाली न होगे तोदेश का श्रौर भी अधः- 
पतन होगा । शायद्‌ कोड यह भी कटे कि “शरीरमा खलु 
धमैसा यनम्‌" -- शरीरं के स्वस्थ श्रौर बलिष्ठ हण विना जगत्‌ 
के सभी सुखभोग दथा हे, श्रतप्व ब्द्यचर्थ श्र्थात्‌ बिन्दु- 
धारण परम श्रावश्यक है एक श्रौर श्रेणी के लोग करेगे 
कि सारा देश तमोगुण से श्राच्छुन्न हो पड़ा टै । केवल 
ग्राध्याभिक कल्याया के काल्पनिक महल को डटाते-उटाते 
सव लोग श्रालसी श्रौर ग्रकर्मण्य हो पड़े दहै, इस समय 
रजोगुण, सिंह विक्रम चाहिए । कम की श्रोर रजोगुणा की 
प्रबल शोणित-वन्या से युवक-सप्रदाय की धमनी श्रावित 
करनी होगी । नहीतो क्च देश का धमै-कमै सब नशो 
जायगा । एक त्रणी के लोग पेसेभीडै, जो शायब्‌ यह 
कगे कि वीर्य के धारण से चित्त रिथिरष्टोता है। स्थिर 
चित्त से ध्यान; धारणा प्नौर समाधि तथा श्नन्त को निर्वि 
कल्प समाधि या श्चदरेतसिद्धि प्राक्त शोती टै। दसीक्िप्‌ 
व्रदमचयै श्रावश्यकू है । ब्रह्मचयै-पालन के उदेश्य के सम्बन्ण 
भ इसी तरह के श्रनेकानेक मत भारतम सुने जाते दै । 
इस तरह के विभिन्न मत भ्राजकल कुदं नए नहीं सुन 
पडते, श्रनादि कालही से भगवान्‌ कीं अनादि सशि के 
साथ-साथ इसी सरह का मतवाद्‌ चला श्रा रहा है। 

हस विपय कीं श्रालोचना पते ही हो गड है कि जगत्‌ 
मदो तरहण्की सृष्टि है । “द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌, 
( गीता १६।६ ) । एक प्रकार की सष रिष्डयुभक्त या 
भगवत्प्रपन्न जन दै), भौर दृसरे प्रकार के उनके विपरीत 
जनै । जो ज्ोग भगवान्‌ मं षडङ्ग शरणागति याजन 
करते हँ, वे उपर-वर्फित नैमित्तिक देह ॒श्रौर मणोधमंयुक्क 
प्रज्ञापे रत नदी है । जीव दविततीयाभिनियेशज प्रस्यक्षादि 
ञान के वशीभूत होकरदही इस प्रकार के नानाविध 
नास्तिक््यवादड्‌ या भगवान्‌ म श्रविश्वास की वाक्यावज्ली 
उ्वारण करता है । यह उनकी भयन्मुखी सुकृति का 
माव है । सात्वत-शाङ्-शिरोमाथि भीमदूभामवत मे भी 


१० भागवत 


यही ल्िग्वा टै कि सान्वतभगवद्वक्रगण कभी इम तरह के 
द्विनीयाभिनियेशज मनोव से प्रणो होकर शुष्क श्रौर 
करभिम बद्मचयै का अ्राचरण करने म सवचे्ट नहीं हु । 
यदि एकमात्र बद्ुमम्धदय के देष्णवगण के चरित्र की 
श्रालोचना की जायनतो भी देग्ब पड़्गा कि वद्या; नारद) 
शुकदेव श्रादि सभी श्र्बर्ड बह्मचारी या ऊर्टुध्यरेता पुरूष 
ये । गौदीय >ष्णतवो के श्रादि गुर मायत्रन्द्रपुरी, श्री्ईरवर- 
पुरी श्रौर भक्रलीलागीक्रारकारी श्रीकृष्णचैतन्य महावभु, 
उनके प्रिय ककर श्रीस्वरूपदामोदर, अअीरूपसनातन, श्री- 
जीव, श्रीरघुनाथदाम गोस्वामी) श्रीकृष्णदास कविराज 
गोस्वामी, श्रीगदाधर परिडत गोस्वामी, श्रीनरोत्तम खाकर 
श्रादि कैसे श्रम्बरिडन बद्मच्यमे प्रतिष्टितये, इस बान को 
वे ल्लोग श्रच्छी तरह जानते है, जिन्होने उनके चरित्र का 
श्रध्ययन क्रियादहे। वे साक्षान्‌ बह्यचर्यम्वस्प ये । कल्पना 
से भी उनके वाक्यवेग श्र्थात ग्राम्य कथा््रौमे स्प्रहा, 
मनका वेग भ्र्थान्‌ मनाधर्मयुक्क प्रलाप, क्रोध का वेग, 
जिह्वा का वेग, उद्र कावेग या उपस्थ का वेग नहीं था। 
वे गोस्वामी श्र्थाते जितेन्द्रिय पुस्पये। वे जानते ये - 
ज्ञान्‌-वेराग्यादि भक्ति क कमी नही चग । 
छर्हिसा यमनियमादि रह्‌ दूष्णभक्त-सग ॥ 

( श्रीचेतन्यचरितामृत मभ्य २२ 
तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य यागिना वै मद्रात्मनः । 
नज्ञानं न च वैराग्य प्रायः भ्रया भवदिद््‌ ॥ 

- ( भागवत ११।२०।३१ ) 
भक्ति सर्वत्र ओर सदा ही श्पेक्षा नहीं रष्वती । धर्थात्‌ 
ज्ञान-वैराग्यादि साधन करते-करते मक्षि लाभ होगा, यह 
सोचना प्रभ है । कमयाजान ष फल निज परिणाम 
शील श्रनिन्यानुभूनि का तिकार-विरेष है। इसलिए भोग 
या मोक्ष ही उसकी परिणति हे, निन्य भक्ष के साथ को$ 
सबब नहीं । ज्ञान या वैराग्य के परिम्यक्र होने पर भा 
हो सकती है । कृष्णभक्र स्वभाव से टी हिंसाशुन्य, बद्चर्य 
म प्रतिष्टित ओर स+तोभाव से सयत होतेदै। उसे ये 
सब सदुगुण कृनिम चेष्टा या प्रथक्‌ भावस श्रारोह अष्टा 
करके उानेन नहीं करना होत" है : श्रीमदूभागवत स 
ज्लिस्वा हे-- 
यस्यास्ति भाक्तैमगवत्यकरिच्नना 
„ सवेशुेस्तत्र समासते सुराः । 


[ वषं १, संख्या ५ 


हरावभक्तस्य कुता महद्गुणा 
मनारथनासनि धावता बहिः ॥ 
, (५ । १८। १३) 

श्र्थान्‌ जिसकी भगवान्‌ मे श्रकिञ्चन भक्रि वदमान है, 
उसम समस्त सद्गुणा -ली के, साथ संब देवगण रिराजमान 
रहते है । रौर जो सवहरि के श्रभक्र मनोपरम केदारा 
परिचालित है, अतण्व भगवान मे शरणागति मे रित, 
उनमे महन्‌ गृण कर १ च्र्थात उनसे श्रक्षज ज्ञान से वद्य 
चथ, तपस्या श्रादिजो स्रव गुण देग्बने को भिलने रहे, 
उनका कोद मून्य नहीं । क्रिन्तु -'कृष्णमक्रमे क्ष्ण के पत्र 
गृणा का यरविभौव होता 1" कृष्यैक-शरणतारूप स्वरूप 
लक्षणयुक्र भरवस्क्र म ब्रह्मच या प्षयमादि गुण तटस्थ 
लक्चणमान्न द । इम तरह के श्रसण्य तरस्थ लक्षण 
भगव्दमव्रा म देल जाते रे । भरीक्रष्णचैनन्य महाप्रभु के 
चरित्रम हम देग्व पते दहै कि वह कभी शुष्कं बद्मचर्यका 
प्रार्‌ नहीं करते यरे । श्रीश्चैतन्य भागवत मध्य खड २३ वे 
च्रध्याचम् एक व्रद्मचारी का उपाख्यान ई । उम देग्वा 
जाता कि णके समय श्रीवास से कमार श्रवस्था मेदी 
तिरज्रः एक चद्मचारीने बार वार श्रनुरोध किया नो श्रीशस 
ने उसे जहौ पर महाशु दून्ध करते थ, उस धर के प्क 
ण्कान्त स्थान मे चपा रक्स्ना । श्रन्तयौमी श्रीगीरसुन्द्र 
ने यह हाल जान लिया : तत्र उन्हनेि श्रीवास को वुलाकर 
कहा निश्चय ही किमी मक्रिदीन पाप्ण्डने इस धरम 
प्रचेश क्रिया हे, दसी कारण मेरं कीर्तन म प्रेमा नहीं होती । 
नब श्रीवासने प्रभ्रुस्र कहा- 

हे प्रथ्‌! कोड पाप्ड तो य्ह नीं श्राया। णक बह्मचारी, 
बहुत सुपात्र बाह्मण श्रमी यदौ आण्‌ द । यह सुनकर कोय 
के श्रायेश से विर्वंभर प्रुने कटा--प्रभी कद्र मारकर 
उमे घर के बाहर निकाल दो । मेरा दत्य देवने की उस्म 
कोन शक्ति है दरबारी हदोनेसे हीक्यायुक मे भक्ष 
हो जाती हे! देनो भुजा उडकर प्रभुने कहा- केवल पयः 
पान करने कंद मुभे नहीं पाता । चर्डाल भी श्रगर 
मेरी शर्ण ले, तो निश्चय जानो, वह मेरादहै श्मौर में उसका 
ह । किन्तु सन्यासी भी श्रगर मेरी शरण ननलेतो वह भी 
मेरा नहीं है, यह य सय कहता हँ । गजेन्द्र ने, गोपो ने, 
वानर सुप्रीत ने कौन तपश्िया था { बतलाश्चो, उन्होने 
सुॐे क्या तप के बल से पाया! श्रसुर भी तप करते दै, 
तो उससे ऋ्याषह्ोता है! विना मेरी शरण क्तिएु उद्धार 


पाष-अमावास्या | 


नहीं है । इस्क्लिण मिष्णुभाङ्के को ही केल्ल सर्य श्रेष्ट 
जाना 
श्रीमद्‌भागवत के निग्नलिनिक्र स्लोका की श्रालोचना 
करनेसरे मी यही प्रमाणित होगा कि मङ्कि के त्रिना चद्य- 
चयीदि तप, ज्ञान, योग, कम सभी निष्फल हे । 
तपाम्विना दनिपसा यशस्विना, 
मर्नाःचनो मन्त्रविदः मुमद्गलाः। 
त्तम न अदन्ति यदपरं चिना, 
तस्म स॒मद्रश्रवस नमा नमः॥ 
( २। ।१५ } 
त्रयःश्रतिं भक्तिमुदस्य त विभां 
क्विश्या^ति य कवलबाधलब्यय । 


ह {केत्यः ऋोर 


ब्रह्मचयं १९ 


एव॒ शिष्यते 
रथूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ 
1 ` , (१०१४४ ) 
यमाहरिभयांगपथः कामलामहता मुहुः । 
मुकुन्दस्वया यद्वत्तथाद्धास्मा न शाम्यति ॥ 
नप्कम्यंमप्यच्युतभाववरर्जितं 
न शाभत ज्ञानम निरञ्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वद मद्रमीश्वरे , 
न चार्पितं कमं यदरप्यकारणम ॥ 
ध _ (१५१२ ) 
नन्छन्दसा नव जलाग्निसुरये- 
विनामदहस्पादरजाऽभिपकम्‌ । (५।१२।१५) 


तेषामसौ कशल 
नान्यद्यथा 


(कः 


नाम तक 


( गत सस्या स आग) 


० भ, चछ दिन इस तरह रहकर सन्यास्षानें परम- 
नि `+ हस बात्राजी से तत जिक्तासा करने की 
ट्च्छुा का । टस समय यप के सिचा रार 
सब वानं उन्टेनि दष्ण्ाकीम्रह्णकरली 
थीं । शम दम श्रादिगुणा से सम्पन्न दाकर 
सपू स्पसे ब्रह्मनिष्ठा उन्हाने पहक्ञेही प्रप्त करली 
थी ।*इस समय उस निष्टा के उपर परवब्ध्य की 1६त्‌.लीला- 
निष्ठा भी उन्पन्न हुदै ; साथ ही साथ दीनभाव भी प्रबल 
हो उडा। 

णक दिन श्रद्णशोद्रय के समय परमदस्र बाबाजी ने स्वच्छ. 
पवित्र होकर तुलसी-प्राला म सस्या के हरिनाम जपते हृ 
माध्वी-मरडप म वेरे ' कुज-भ॑ग-लीला दी स्मरति हो श्रने 
के कारश उनकेनेत्रोसेप्रेमके ्रौमू बराबर बह रहेये। 
श्रपने सिद्ध भाव से परिभावित तस्कालोचित सेवा म नियुक्र 
होकर वह श्रपनी स्थूल देह की स्यति को स्वोने लगे । 
सन्यासी जी उनके भाव से मुग्ध होकर उनके निकट बैठ 
गए श्रौर उनके खव साच्िक भावो को देखने लगे । देखते 
ही देखते परस्रहंस बाजी ने कषा- सखी, इस कक्ष को 


शेध निरतन्थ करो; नहा ता मेरे राधा गाचिन्दु कीं सुख 
की र्नोड्‌ प्रगर उट गद तो सस्वी ललिता दुःख पावेगी 
श्रीर मुके भन्सना करेगी । वह देखो) श्चनङ्गमञ्जरी इस 
बारे मं इशारा कर रही हे । तुम रमणमञ्जरी हो, तुम्हारी 
यही निर्दिष्ट सेवाहे । इस सेव्रा,के सम्पादन म तुम यत्न- 
चती होश्रो । 

यह कहते कहत परमहस बावाजी बहाश हां गण्‌ । 
सन्यासी स्ड्धाश्य श्रपनी सिद्ध देह श्रौर परिचय जानकर 
तभी सदस सेवा म नियुक्र ह्‌ । क्रमशः प्रातः काल 
द्श्रा। पूर दिशा मे उषा आकर शोभा फैलाने लगी-। 
पक्षीगण चारो श्रोर चहचहाने लग । गदु मन्द्‌ हवा चलने 
लगी । सूयं का प्रकाश पड़ने से उस समय प्र्यम्न-कुञ्च 
के माधवीमस्डप कीजो श्रपूच्र श्ेभा हई, उसका वयीन 
नहीं किया जा स्कता। 

परमर्स बाबाजी केल के पतते के रासन पर चैट । 
भ्ररे-धीरे बाह्य स्फूति हो रही है । नाममाला केरने ज्ञगे । 
इसी खमय सन्यासी कुर ने बाबाजी के चर्णो.मे साष्टाङ्ग 
दुणडवत्‌ प्रणाम करके उनके समीप विनीत भाव से यैढकर 


१२ भागवत 


हाथ सोडकर कहा - प्रभो ! यह दीनजन एक प्ररन करता 
$ । उत्तर देकर उसके हदय को शीतल करिए । ब्रह्म 
ञान की श्रनि > जज्ञे हण हृदथ मे चजरस का सचार 
कीजिष्‌ । 

वावाजी, ने कटा श्राप इसके योग्य पात्र । श्राप जो 
प्रन केशर, उसका भ यथाङ्गं उत्तर दगा: 

दस्यासी ने कहा - प्रभो ! मँ धर्म की प्रातिष्ठा सुनकरश^धमै" 
क्या है, यह प्रसन श्रनेक लोगो से श्रनेक बार कर चुका 
| दुव का त्रिय यष्टी है कि इस प्ररन के उत्तरम 
डन लोगो ने जो कृच कहा, वह सव परस्पर विरोधी रेग्व 
पडता है । इसलिए श्राप कृपा करके वतलादण, जीव का 
धस क्यार! श्रौर भिन्नभिन्न शिक्षक या उपदेशक क्या 
श्रलग-श्रलग परस्पर विभिन्न उपदेश को (धर्म कहा करते 
है १ धभ यदि णक दै) तो सभी परिडित क्यो नही उसी एक 
प्षह्टितीय घम का श्रनुशील्लन करते ? 

श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु के श्रीचरणकमला का ध्यान करके 
परम हसबावाजी महाशय कहने लगे- हे भाम्य शाली ! 
र श्रपने कषान के श्रनुसार धमे का तश्च कहता हू, सुनिए । 
जिस वस्तु का जो निन्य स्वभाव है, वही उसका नित्य धर्म 
है । वस्तु के गठनसे स्वभावका उद्यहोता इ। कृष्ण 
की इच्छा से जब कोई वस्तु गिति होती है, तब उस गठन 
का नित्य सहचरस्प एक स्वभावभी होता है। वहीस्व- 
भाव डस वस्तु का निन्य. है। बाद को जव किसी 
घटनाधश या श्रस्य वम्तु के साथ उस्र वस्तु का कोटं विकार 
होता है, तब उसका स्वभाव भी विक्रेत या परिवातेत हो 
ज्ञाता है । परिवर्तित स्वशाव कुं दिनि मष्ट होने पर 
नित्य स्वभाव की तरह संगी हो पडता हे । यह परिवर्तित 
स्वभाय स्स्वभाव' नदीं है । इसका नाम निसर्गं है । “निसर्ग ' 
ञो ्ै, बह स्वभाव की जगह पर बैटकर स्वभाव कहकर 
श्रपना परिचय देता है । जैसे जलल पक वस्तु है । तरलता 
( पतलापन ) उसका स्वभाव हे । घटनावश जलल जब जम- 
कर शिला वन जाता है, तव कटिनता उसका निसर्गं होकर 
स्वभाव की तरह काय करती है । वास्तव मं निसगै भित्य 
नही, नैभिश्तिक दै । कारण, वह फिसी निमित्त ) कारण ) 


[ वं १, संख्या 


से उदित होता है श्रौर निमित्त दूर होने प्र वह स्वय 
विगत हो जाता है । किन्तु स्वभाव निन्य है । विकृत होनें 
पर भी बेह श्रनुस्यूत रतता है| काल शरीर षरनाकेत्रम 
से स्वभाव श्रदश्य ही श्रपना पारिचिय दे सकता हे । 

वस्तु का स्वभाव ष्टी वस्तु का निन्य-धम हे। वस्तुका 
निसमै ही वस्तु का नैमििकि ध्म हे। जिनकोवतु का 
ज्ञान हे, वे निन्य श्रौर वैभार्क धर्मके प्रमेद कोजान 
न्ह यस्तु ङ्न नहीं है) वे निस को स्वभाव 
प्रर नेमित्तिकं धर्म को नित्यय्म समम 


७, चमे ^> 
| 


सकते ह । 
सममते है 
बेरते है । 

सन्यासी टाक्रुर ने पृट्धा-वग्तु कसि कहते है! श्रौर 
स्वभाव शब्द्‌ का श्रथ क्यार! 

परमहसजी ने कटहा-- "वस ' धातु मे सनाश्रथस तु 
प्रत्यय लगाकर श्वस्तु" शब्द बनता दै, श्रतण्व जिसका 
प्रस्तिष्व हैया प्रतीति है वही व्स्तुहि। वम्तु दो प्रकार 
की हे वास्तव श्रीर्‌ श्रवास्तव । वारतवच वस्तु परमार्थभूत 
तस्व हे । श्रवास्तव वस्तु द्रव्यगुणादि सूप है । वारतव कस्तु 
का श्रस्तित्व है ¦ भ्रवास्तव वन्तु का श्रस्तित्व केवल प्रतीत 
होता हे प्रतीति भि जगह सन्यहोती है श्रौर किसी 
जगह भाणमाच्र होती है । श्रीमद्‌ भागवत के प्रथम रकन्ध 
कं ईितीय श्लोक मं “वेद्य वास्तवमव्र वस्तु शिवद्‌" ज्ञो 
कहा हे, उसकी “वास्तव वस्तु" एकमात्र परमार्थं है, यह 
निरौय करिया जा चुका है । भगवान एकमात्र वास्तव वस्तु 
हं । उस वस्तु का पथक्‌ श्रश जीव श्रौर उस वस्तु फी शङ्कि 
माया हे । श्रतए्व वस्तुः श्डसे भगवान्‌, जीव श्रौर 
माया) इन तत्वा को समना चाहिए । टन तीर्न के परस्पर 
सम्बन्ध-क्ञान कों शुद्ध ज्ञान कहा जाता है । इन तर्यो षी 
बहुविध प्रतीतिर्यौ ह । उन सबकी श्रवास्तव वस्तु मे 
गणना हे । वैशेषिको के द्रव्य श्रौर गुणो की सस्या ऊेवज्ञ 
प्रवास्तव वस्तु की श्रालाचनामात्र है । वारतव वस्तु का 
जो विशेष गुण है, वही उसका स्वभाव है। जीव एक 
वास्तव चस्तु है । जीव काजो नित्य विरेप गुण है, वही 
उसका स्वभाव है । 

( करमशः ) 


(>, _ 


(म्र ज्जन जगरः 


विरह स्मरति-सभा 


3८2 ६(शदटगत २३ श्रगहन, 8 दिसवर ( १३३१ ) 
५, ४ नुचवार कं दिनि स्वधामगत श्रष्टाचा्यं 
श [वृ `: श्रीजगबन्ध भक्रिरञ्जन महोदय के प्रथम 
. ;;, वार्भिक दिरह-दिस मशामको खादे 
2.9८ कुः बजे के समय श्रीगौडीय मट ( कल 
कत्ता ) % सारस्वत नास्यमन्द्रि म एक विद्रन्मण्डली 
मर्डत विराट्‌ समा का श्रपिवेशन ट्ृग्रा था । श्रीप्रथुपाद 
की श्राज्ञा से परिडतप्रवर श्रीपाद्‌ श्रनन्तवासुर्व पर-विद्या- 
भूपण बी० प्‌० महोदय ने ध्रीश्रीगुस्गौर।ग-देष्ण॒व वन्दना 
प्रौर ठाकुर भक्गिषिनोद्‌-रावेत श्युद्ट-भक्र-चरण रेणु भजन- 
श्रनुूल'' शीरक सगीत कीर्तन करके मगल्लाचरण्‌ श्रौर 
सभा का उद्‌ बोधन किया ¦ उद्‌ बोधन-सं्गात की समाधि होमे 
पर ॐ चिष्मुपाद्‌ श्रीश्रीमरङ्गिसिद्धान्त-सरस्वती गोस्वामी 
प्रञुपाद्‌ ने कलकत्ता-हादकोडं के सुप्रतिद्ध माननीय विचार- 
पति बाह्यणकुलवयं श्रीयुक्र मन्मथनाथ मुखोपाध्याय पएम्‌° 
ए०, बी° णल्ू° महाद्य से सभापति का श्रास्षन महण 
करने के लिप्‌ श्रनुराध किया । वगीय गवदनैमेट ढी शसन 
परिष्द्‌ के अ्रन्यत्तम सदस्य विचारपाति- सह चर श्रानरेषुक 
मिस्टर बीण० बी० धापने भ्रीप्रञ्पाद्‌ के उक्र प्रस्ताव का 
हृदय,से समथन किया । तब माननीय विचारपति श्रीयुक्र 
मन्मथनाथ मुखोपाध्याय महाशय ने सभापति का श्रासन 
सुशोभित किया । 

उसके वाद्‌ सभापति के निर्दश के श्रनुसार गौड़ीय-पत्र 
( बगला साताहिक ) के संपादक ने श्रीगोदीयमट से प्रका 
शित भविरह-स्छति'-- शीषैक लेख पटकर सुनाया । इसके 
बाद्‌ परिडत श्रयिदुनन्दनदास भ्रयिकारी बी° ए* महाशय 
ने 11 पलाला) नामक एक रशगरेज़्ी कदिता 
पटी , पंडित श्रीयुक्र हरिपद्‌ चिथ्यारतर षुम्‌° ए०, वि० एल्‌” 
महाशय ने श्रीयुक्र मनुजप्रसाद सवौधिकारो माश्य की रचित 
धशरद्धाञ्जलि `-शीपक कविता परदट्रकर सुनाई । उसके उप- 
रन्त श्रीप्रमुपाड्‌ ने निम्नलिखित भाषण किया- 
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ॐ इनक्। पारचय ओर जंवनर्चारत श्रगलं) संख्या में 


प्रकाशत दह्‌।भा 
( --भा० स° } 


“सभापति महोदय श्रौर भोतागण॒ ! इसके पहले मैने 
सुना था कि दिनि भर की थकनके बाद सभापति महोदय 
को यह श्रधिक समय तक ठहरनेमे शयद्‌ कु कष्ट होगा । 
इसी कारण मैने सभापति महोदय ॐ निकर प्रस्ताव ङ्िया 
था क वह श्रपना श्भिभाप्ण हम लोगा के कुच्‌ कने के 
पले हो समात कर ९ । किन्तु उनकी इच्छा श्रौर श्रनु्रह 
यह हे कि हमारी बाते सुननेकेबाद्‌ही वह माष करैगे। 
इसी कारण म कृद कहने का साहस कर रहा हु । 

म भीजगबन्धु भक्िरक्नन पहाशय के सम्बन्ध की बटूत- 
सी भासे सुन खुके हं, इसन्निण श्रव उनकी पुनराब्रत्ति करने 
की भवरयकता नहीं षै । इम एक रलोक पुस्तक मे 
पढते है 


श्राराधनानां सवषा वेष्णाराराधन प रम्‌ | 

तस्मात्परतर दवि तदीयानां समर्चनम्‌ ॥ 

भगवान्‌ कां भ्माराधना सब भ्राराजनश्रोसे प्रष्ठ है। 
श्रीर, जो लोग भगवान्‌ की शआ्आराधना करते इं, उनकी 
आराधना या पूजा भगवान्‌ की श्राराधनासे भी ष्रष्ठै। 
विश्य का सचा तो भ्रनक जोग करते दह । किन्तु भगवान्‌ 
के जना की सेवा - जिनकी सेवा के ज्ञि स्वर्यं भगवान्‌ भी ` 
म्यस्त €? उन केष्यावा कौ सवा--करमे के ज्िण॒ श्रज्ञ प्राकृत 
जना की प्रवृत्ति नहीं होती । इसीषे हमारा प्रधान कर्त॑ग्य ही 
हे वेष्णथा कौ सत्रा । भ्रनेक प्रचारक या उपदेशक भगवान 
की सवा करने की बात कहा करते दै; किन्तु श्रीगौरसुन्डर 
ने भक्ताद्ीसेवाको ही सव सं बहकर, सर्वोत्तम का ३ । 

हम ज्लोग श्रीमद्‌ भागवत के ध्रादेश का पालन श्रौर भ्र 
की श्रेणी का निशंय करने म प्रायः उदासीन हो जाते है । 
किन्तु श्रीभागवत मं क्िखा है-- 


अचोयामेव हरय यः पूजां श्रद्धयेहते । 
न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्षः प्राकृतः स्मृतः ॥ 


प्रथां लोक्तिक श्रद्धा के श्रनुसार जो लोग श्रची मूत 


मेरिकी पूजा करते है किन्तु हरिन्भाङि रौर हरि ङे 
भ्रनिष्टान-स्वरूप अनन्य जीवो के साथ श्रद्धा कथा दयाश्ा 


म्यवहार नहीं करते, वे प्रहृत या निग्नभ्रेणी क भक है । 


१६ भागकत 


निम्नाविक्धर रने के समय, प्राक्त विचार रहने के समय 
अगवान के भ्रा की श्वेश्वा श्रची ही हमारे विचार म 
श्राराभ्य वन्नु प्रतीन होनी हं । किन्तु उनकी श्रपेक्षा उक्नन 
सवा के कारी प्रष्ठ था उत्तम सक्रगाणा उन कनिष्टाधिकारी 
या वालि क्रा पर भी रपा करते दं जो लोग भगवन्‌- 
दस््रदा१ की मेवा को सममः नदी पति, उन पर कपा करने 
ॐ लि मभ्यमा्कारी भक परमेश्वर में प्रेम, भगचद्धक्रो 
ङ साथ ओद, भगवद जना की सवा की महिमा के रिषय 
मर श्रजजनो पर उपा ग्रौर विद्रव रण्बनेवाली के प्रति उपेक्षा 
किया करते दै-- 
श्वर तद्थीनपु वालिशयु द्विपत्मु च । 
प्रमसैचीद्रपापक्ता यः कराति स मध्यमः ॥ 
( भागवत ११।२८। ४६) 

जो मृत्तिमान भगवद्धि्रह हं जिनसे भगव्टि्रह की 
सजीव कथा प्रकारेत होनी दै) जिनसे प्रश्न करके उत्तर 
पाया जाता ठे, प्चेवा किसे कदते दे, यह जाना जा सकला 
है, उन भगवद्‌ सङ्गो कौ सया भगवान्‌ की अच मूतिं की 
तेवा से भी बकर है । च्रचौ-मूति की सेवा भी भगवद्‌ भक 
की वाणी श्रवण करिण पिना श्रच्डी तरह) सम्यक रूप से 
नहीं हो सकती । 

श्रचची श्राद प्रकार की हे । यथा - 

नाली दास्मा लौही ह्या लेख्या च सेकती । 

मनामयी मणिमयी प्रतिमाऽध्टविधा स्सृता॥ 

( भागवत १९। २७ । ६२) 

( ५ ) शिलामयी ्रथौर्त पन्थर की, (२) काठटमयी; 
। इ , लौह, सुतं शआ्रादिं ध्रात॒ग्रो की बनी; (४) मिी 
की, (५ ) चित्रपटमर्यं , ( ६ ) बालुकामयी, ( ७) मनोमयी 
श्रौर (८) मणिमथी - आर प्रकार को प्रतिमा हाती हं । 

 लोकाचार्यपाद्‌ कहते हैँ - भगवान जीव कं निकट पाच 
प्रकार मे प्रकारिन हति दहै । वे पंच प्रकार के स्वरूप यं 
ह~ ( १) परल, ( २ ) व्यृह-तत्वः ( ३) विभव-तस्व, 
(४) ऊन्त्यापि तस ण्व € ) श्रचीवतार । परतस - 
्ैकख्ड मे विराजमान तुरीय सस्तु परमेश्वर, सव जीरा के 
श्नाराध्य मगवान्‌ । उद त्व -- वासुदव, सकपण, प्रयम्न) 
ञ्नि । प्रिभव-तर -- रामचन्द्र, नृसिंह च्रादि अवतार । 
श्रन्तयौमिनश्व -- परमान्मा । श्रचौवतार-नित्यनाम-ख्प- 
गुण-कीलाविशिष्ट भगवद्विमरह का प्राटृत जीव के मगल के 


[ वषं १, संख्या ५ 


लिण्‌ लोकलोचनगोचर स्थल श्रचौ के श्राकार म प्रकरित 
करुणामय सचिदानन्द्‌ र््स्प। 

जगन्‌ मष्क ही समय व्याक्गात्शिप के निकट ह्िषाब्‌- 
दरशन, चरिपाद्‌ दर्न ओर चतुष्ाद्‌-दूदन सभव नहींदै। 
बरिर्जगतमे हम १८० श्रत (डिग्री) साच देव पतेदं। 
बाक्री १८० शश पश्चादभापर म हमारे श्रगोचर रहना हे। 

ग्बगोल कामीहम श्राधा ही दस्मा देम पते है) 
श्राया सख्रगोल नहीं देग्न पति । श्यनण्व दृष्टाके सूत्र सेण्क 
काल म यह त्रिपाद दुक्षन की बात मेरे निकर श्रज्तातहै। 
एक पाद्‌ भूमिका म; श्रधरानि वर्तमान परिदरयमान जगत्‌ म 
एक कालम पृण वतु का दशन नहीं होता । भगवान के 
चार प्रकार के प्रकाकम्द की ब्रात विना जाने हम पृण जान 
की बान नहीं जान प्रकत । णक ही ससय म मगवान्‌ फे 
चार प्रकार के दन भगवन्करृपासि दी समव हो सक्ते हें । 
णकेरवररपरायण व्यक्िाण चतुष्पाद के दुर॑न कर सकते है । 
भगवान चतुब्यूहसे प्रकटित होकर णक ही समय श्रपने 
चार प्रकार फे चतुष्पाद दशन प्रकाशिनि करते द । किन्तु 
वेदान्त के उन्पन्यसभवाविकरण षष्ट पाद्‌ के अकरङत 
शारीरक माष्य म उस चतुष्ाद-दरन की बात पर 
श्राक्रमण किया गया हं । रचधिन्त्यरद्चिमिय भावान पक 
साथ चार रूप स प्रकारित होकर भी अपने श्रह्रयन्वकी 
सपू भावसे रक्षा करते हं । सथ २,क्िमान मगवानच जी 
की तरह ग्वारिडित अथवा न्यक द्वारा परिमापरयोग्य वस्तु 
नहीं फि चतुद प्रका होने पर श्रपनी श्रद्रय-मेत्ताके 
सरक्षण म अस्तमय दहा पड । 

विध्णाभ्तु त्रीणि रूपाणि पुरुपास्यान्यथो विदुः । 

ण्कन्तु महतः म द्वितीयन्त्वण्डसंक्चितम्‌ !। 

तृतीय सवभूतस्थ तानि ज्ञात्वा विमुच्यत । 

व्यूहतत्व के बाद तृतीय वैभव-तश्व है । सौभाग्यवान्‌ 
लोग के निकट भगवान मत्स्य कूर्म ने सिह श्चादि नैमित्तिक 
श्रवतार-रूप सरे यथासमय च्नािभुत होते है । यैभव-दर्शन 
फी योग्यता इस काल म हमारे साधारण जीवौको नहीं 
होती । इसलिए श्रन्तयौभी परमान्मसृत्र से भगवान्‌ हमारे 
श्रन्तःकरण म प्रकारित होकर हमारे चेतन की च्रृत्ति को 
उभ्मेनित करते ह । उसकी भी योग्यता न होने पर पञ्चम 
श्मव्रष्ठान का श्रचौवतार शिलामयी, दाद्मयी, जप्या, 
लेख्या श्रारि प्रनिमार््रोकेखूपस्ने जगत मे वह प्रकाशित 
होते है । यष वस्तु पैभव.तच ङी तरह प्रकटकालीय त ब- 


पोष-श्रमावस्या ] 


मान्न नहीं है । किन्तु मेरे समान माग्यहीन के निकटं परम 
उपयोगी श्रौर कस्णामयदहे | प्र्चाटतार क साथ श्रपर चार 
प्रकार के तरस्वी का कोट मेद्र्‌ नदीं हे । केवल उनके बीच 
विलास -वैचिन्यमात्र नर॑मान ई अरचारतार जीव के मन 
कं कारख्रानं का काद्‌ ङाल्पानेक स्रामध्र। नहा ह ) कन्तु 
मगत्राच के निज निन्यस्प का; भगवान्‌ के निज निय नाम 
का, भगदान्‌ के निज नित्ययुश क, स्गयान की निज निन्य 
लीला का मृतिंमान श्रद्तार है । 

मूतिगटनकारी ( ल्क), १९1*५ | )11८} ) श्रीर्‌ मूर्निध्यस- 
कारी ( 1८.710 ). दोनोदही सिसी न किसी प्रकार 
से पौत्तलिक ठ । विष्णु की श्रीमृ के उपरसकगण उक्र 
प्रकार के पौर्पलिको के श्राक्रमण करने के योग्य नदीं द| 
कारण, वे ( [.110८ा])]1ला' ) की तरह मतिं की कत्पना 
नहीं करते प्रर न (11101111, कण तेरह मति का ध्यस 
या विसर्जन ही करने ईह । वे लोग "काष्टके दाकर या 
गमिटी के खाकुर के दुरन करके श्रपनेको मोगमय दारीनिक 
के श्रन्तगैत नहीं पचार करते । 

काना म भगवन्कीतन के प्रयेरा करने पर चेतन-ध्मकी 
पूरौ श्रभिन्यक्गि होगी । कानां मं भगवत्कीर्तन के विष्ट 
हाने पर च्यु, कण, नासिका, जिह्रा, त्वचा, मन, वाणी, 
पाणि श्रादिं सभी इन्द्रियो सोधिन. सयामित ओ्रौर सस्पथ 
म सचाललित दोगी ! चेतनमय कीतैन कानमे प्रणि होने 
पर बहिर्द्न श्रौर जडहस्त के स्पश वे परिश्राण भिलेगा 
श्रीर पूर वन्तु का दश्न प्रात होगा । 

भावद्वस्तु का दर्शन श्रौर च्रारादना प्रयोजनीय है। 
किन्तु वर्तमान म भगवतस्तु का दशन नहीं होता। 
बहिसगत का दशन (भगवदशन' नहीं है । भगवान के 
प्रकाशित होने पर प्रकाशबावक सब दरिदिर्यौ फिर त्राधा- 
प्रदान नहीं कर सकतीं । वह बाधा एकमात्र श्रवण ऊ ही 
दवारा श्रपसारिलहो सक्ती दहै । श्रवण के फल से जीव 
भगवान के चरणो मे श्रात्मसमर्पण श्रौर मगवत्कृपा-लाम 
का श्रपिक्रारी दोता है । 

“धयमवेष व्रृगुत तेन लभ्यः 1" 

इसी कारण श्रीगारसुन्द्रं ने जड जगत्‌ म जीव की 
चतैमान श्रनुभूति म सब की अपेक्षा निग्नस्तरम रहनेका 
उपदेश दिया है श्रौर अभाव, श्रसुविा, व्रिपत्ति श्रादिमें 
सथैतोभाव से सहिष्णुता की श्रावश्यकता जताई है बाहर 
के उपदेश तिना अन्तर के सयम के कारण भ्रमानी श्रौर 


श्रीमक्तिरख्लन जगवबन्धु १५ 


मानदः होकर हर घड़ी हरिकथा कीर्सन करने का श्रादेश 
दिया है । हरि-कीर्दनश्रौर विर्व कथा के कीतेन मे पार्थक्य 
है । धिश्च कथा कीर्तन श्रनिव्य दै; किन्तु हरि.कीर्दन श्रौर 
उनकी कीर्दनीय चरतु देना ही निन्य । उस कीन 
श्रापदहीसे इन्द्ियौ सयमित प्रौर नियमित. होती है। 
इन सव बाता दी श्रालोचना का नाम ही "हरिकथा की 
श्रालोचनादै। जो लोग इस हरि-कथा की प्रालोचना को 
प्रचानश्रौर मस्य श्रासनम स्थान देते हें, उनकः किया- 
कलाप परमाराप्य न्यापार हे) इम प्रकार का धरिचार 
जिनके हदय म सरा दद्रोप्यमान दे-वेही वरेस्यरहं। इस 
प्रकार के भगवद्रत्री के ट्रारादी पूञ्य वस्तु की पूजा पृश 
स्पये साधरि होती दहै ¦ केवल भगव की पूजा म 
पूणता नहीं साधित ती । उसम बा्री रह जाताह। 
भगवद्धक्र की पूजा मेही भगसान की पूजाकी पृणता 
साप्रितष्टातीदहं। 


सवेभूतसु य: पश्यद्धगवद्धावमास्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्सन्यप भागवतात्तमः ॥ 
( भागवत १२।१।४५ ) 
सभी भगवान की सेवा करते द, मेने ही केवल भगवान्‌ 

की सेवा नहीं की 1 सुभसे चोरा प्रौर कोद नहीं हे-- 

दुरोभ मानव -जन्म जगत्‌ मे पाया । 

कृप्ए॒ नदीं भजः द्‌ ख हागया सवाया ॥ 

कृष्ण भगवान को बहुन लोग "रेतिहासिक' च्यङ्षि श्रीर . 

बहुत लोग केवल रूपक! श्रादि समते है । किन्तु कृष्ण 
दइतिहास-सपादित कोद वस्तु या काल्पनिक स्पक पदाथ 
के पाथ समता-प्दरध॑न के लिण+नहीं श्राविभूत होते । कृष्ण 
श्रविलरसासृतमूतिं द । कृष्ण के पादपद्म म समी रसो 
की कथा हम पूरण भावस देख पत द ; श्ननक्त समय विश्व 
से ग्रहीत विचार मे वासुदेव को ही परत्व मानकर विचार 
किया जाता हे । वासुदेव के साथ महालक्ष्मी की, सीता- 
राम श्रादि उपासनाकाभी प्रचार हे। किन्तु श्रीराघा 
गोविन्द की उपासना के प्रिना रस की परिषूता कीं नहीं 
पाई जाती । शान्त, दास्य शरोर गोरव-सस्यार्द के द्वारा 
भगवान्‌ की उपासना करने की पेक्षा जिस जगद निकट 
सबध से विन्नम्भावस्था म बजबालकगण सत्ाराभ्य वस्तु 
कृष्णा के कंथे पर पैर रखते हेश्रौर ताइके पेड से फल 
तोडते हँ तथा उवी ताल-फल का उञ्दष्ट-यनुच्छिष्ट कृश्ण 
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को प्रीति के साथ मोजनके ल्िण्देते है, उस प्रकार की 


प्रीतिमयी नष्टा ही श्रविकनर मेधामयी दहै । कोई कोई 
श्राराध्य वस्तु को माता-पिता केरूपमं विचारा करते दहै । 
किन्ति मता पिनाके निकट हम द्रव्य श्रारि की श्राकाक्षा 
करते है, हमारी निरपाय श्रव्स्था मवे हमारी सेवा श्रादि 
करते ष, हम यद्यपि उन्ढ श्रपना पूजनीय कहते हे, श्रौर वे 
हमे सेवक कहने ईह, तथापि कायैतः हम उनके द्वारा श्रपनी 
ही श्रपरिकतर सेवा कराया करते है । न्तु भगवान्‌ के 
युश्रस्व -विचार मं माता पिता नित्य काल भगवान्‌ की 
विश्रम्भ सेवा कर सक्त दह । माता-पिता पुत्रके पैदा होने 
के पहल्ञेसे ही श्चौर उसे जन्म लेनेकेबाद्‌ सेही पुत्र 
की सेवा कर सक्रते रह । भगवान्‌ के पितृष्व विचार म उस 
प्रकार का सौन्दयै या रस माध्य नहीं हे, हसील्लिण 
श्रीमा यवेन्दपुरीपाद ने कहा है-- 

भ्रतिमपरे स्तिमिते भारतमन्य भजन्तु मवभीताः । 


रहमि वन्द यस्यालिन्द्‌े पर्॑रह्म ॥ 
भवभीत व्यक्तितो मसे बहुत ज्ोग वेदशाख पटु, कुच 
ज्ञोग स्यृति.शाख्र को पटा कर, कुच लोग महाभारत पदु- 
कर नीति की शिक्षा ग्रहण किया करं । लेकिन तो नन्द 
कीष्टी वन्दना करता हू, जिनके श्रौगिन मे पर्रम कृष्ण 
चन्द ेलते है । 
फिर गोपियो ने सवाग द्वारा सर्व॑तोभावसे क्ष्ण के 
द्मनुशील्लन काजो श्रादशै दिग्वलाया हे, उसम सभी रसो 
की एक साथ श्रवर्थिति प्रकट हुदै है-- 
आहश्च्‌ ते नलिननाभ पदारविन्दं 
यागेश्वरेटदिविचन्त्यमगाधबापैः । 
ससारकरूपपतितोरतरणावलम्बं 
गेह जुषामपि मनस्युदियात्सदा नः॥ 
जश्न विरह से व्याकुल सव गोपःगनाश्रा ने कुरुशचैत्र 
शरकष्णा के दरशन पाए थे, तब उन्होने कहा था कि 
श्रगाषवबोध योगियो की तरह ध्यान करके कृष्ण को दृर से 
देखना नही चाहती । दूर कीचीज्न काही लोग ध्यान 
करते है । जो वम्तु एकमात्र गोपिका की निजस्व वस्तु 
है, श्र्थात जिक्ष पर उन्हीं का एकम स्वत्व है, जो उनके 
हस्तगन, सहज शरीर सुक्ञभ टै, उसका ध्यान वे क्यो करं ? 
स गः पिर्यौ गृहत्याग करके कटोर श्रैराग्य, तपस्या श्चादि 
के दवारा भी उनका भजन करना नहीं चाहती ! वे कृष्ण- 
गृह-अरता ह । कृष्ड को केकर उनेका ससार है । वे सवौज्ग 


नन्द 
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ते कान्त कृष्णा का भजन करती हैँ । यह सवागीन) साव- 
कालिक, सर्वैरस से कृष्ण का श्रनुशीलन एकमात्र गोपिथो 
की श्राराधना मेही ग्यक्रहुश्रा हे) बालकृष्ण की उपा 
सना की श्रपेक्षा किशोर-ङृष्ण की उपासना अधिकतर 
चमन्कारपूग हे । 

साधारण श्राध्याक्षिक नैतिक धिचार से जागतिक प्रत्यक्ष 
दर्शन के श्रनुमानोत्थ ज्ञान के प्रतिफलन सेजो रावा 
गोषिन्ड की उपासना परम दहेय जान पडती है- देख 
पडती है, उस चिक्ृत, प्रतिफक्जित हेय विचार को विनष्ट 
करके जिस राचा गोपिन्द की उपासना ने एकमात्र वास्तव 
परम उपादेयत्व्र दिग्बज्ञाया हे, उसी रात्रा गोविन्द्‌ की 
उपासना कीजो लोग श्राल्लोचनाकरतेरै, वेही स्श्रष्ठ भक्र 
है । उनङ्गो श्रारा्नाकरन) ही स््गरेष्ठकायै हि) इस काय 
मे जिनका चित्त लगाथा,वे इस जगत्‌ म जब्र रह गे, तबभी 
हम उनकी सेवा करेगे श्रौर जबवे निन्य लीला म॑ प्रविष्ट 
होगे, तव भी उनकी सवा करगे । उनके इस जगत्‌ 
रहने के समय प्रायः इम श्रपराव कर्‌ जैटते है । हम उन्हे 
८उपदेशक', 'गुर्‌" श्राडि सममः वैरते है । किन्तु जिस समय 
वे इस जगत्‌ मे हमारी सेवा के लिए श्रपिक्ञार नहीं पाते, 
एेसे समथ हस जगन्‌ मे भी श्रवस्थान के समय हम उनकी 
सेवा करने का सुयोग पाते हैँ । भगवान जनपर इया करते 
है, उन्हं निन्यलीकज्ञा के साथ-साथ नित्य सेवा का श्रनि. 
कार देते बहत लोग समते ह कि राम के गुरू शिव 
हे, शिव के गुरु राम ह । यह एक परस्पर विरुद वात दै। 
किन्तु राम यदि मक्रवर्सल्लता के कारण महादेव की" सेवा 
कर, भगवद्‌ भक्त की उपासना करे, उससे श्रीराम की भग- 
वला कुदं कम नहीं हो जाती । 

सवभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मनः । `" 
भूतानि भगवस्यास्मन्येष भागवतात्तमः ॥ 

तृण से भी सुनीच, श्राप उत्तम होकर भी मानहीन 
श्रौर मानद होनेसेही हरि कीत॑न का श्चाविक्ार प्राक्त किया 
जाता है । श्रीजगवन्धु महाशय इन सब धाता श्रग्रसर 
हए थे । उन्हनेि केवज्ञ भगवान्‌ ही की सेवा नरी की। 
किन्तु जो भगवान की सेवा करते है, श्र्थान्‌ हरि कीसैन 
करते हे, उन हरिकीसतैन करनेवार्लो के हरिकी्वनमे भी 
सहायता की है । 

वाञ्छाकल्पतरभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च । 

पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॥ 
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निकले हुष्‌ भारि क्षि- न्त क्र 
\+ 0) ॥ ५ २. ९ ® क ० ५ 
र्‌ = प्णुपाद्‌ प्रीश्रीडाश्र भक्रि~नाद महानज के 


॥ 
= 


जव उन्धनि ध्ल्ण दिया 


शिवधर्म , ५८.रसापनि, `क -या्‌-कन्पतर." चदि ्रन्थ पद 
पि. चष्णव 
५ । भ ह ~ _ व भ, € _ [1 ५ 
ध्म का यथाथ उ~स्प र्ना उच्छं श्र पाय ह । सर) 
श्रोजाःय्र 
यात्म क रसय शापुर ' रर्‌ 
पुगो-त्राम क्रा गण । व्रह्यं उन्न पयासनत्राार के मद्ागज 
परलीकणत मणीन्द्र जन्द् नन्द) 
{ 


कर्‌ उनको ममक म यद न्ड दम्हद्या यया 


च 9 >. ^ मु म रथ 
-~५६२२ > म "4 1 -यम्मट फं व्रुन्नाद मरय 


न उनः ने कैः तण, 


- ति + 


+: ध १ ¢ 
"+ [€ र? प > द्रु] 


3 11 
समय श्रोजवन्प कने प्वीश्रोभथु 


भ [चि व) | ¢ [१ प 
पादं क श्वीरुग्व २ निरन्तर दरि कथाश्रदण करने का मुय 


। 


को मन स यके क, निकर हरि-कथा 


| 41 


४ 


श्रचसा करते देया उन्नी 


प्रा टया धा । ध्ीजगवन्धनत्य दोगा के सामने कटा 

था, उन समम्‌ वह ध्ललोौतोय मद 4 स्ष्णधा को स्नान, 

माजन, यहा त्क पिः मच भ जन्‌ के समर भी 
करे ॥0 

क्न चखा 


तथा आर्त 


हरि कथा- 
देरूरं श्रौर उनके श्माददयुक्त मरःस्य 
क्म दश्वङ्र मातर हं; भीतर गाशेयमः 
हदय स सह उप्‌ 

सध्विद्ट किः दव प्रकार से निष्कपट गो दोय सद के वकः 


क मसर को ~ सम कच र्टे। उन्हे 


गण टी वदमान युगम श्रीतन्यद्‌ः द्वारा प्रचारित तिमत 
प्रेम-पमं के पुनः प्रचार-कर्यमे नियु् ई । पुरीधान से 
च्राकर हा जगवबन्वु ने द्रोगौदीय मके श्राया्य की क्रपा 
प्रात कीं च्रौरं ताप आदि पन्च सकार से “रक्त 
तृतीये खकार स्त्रस्प उन्म नाथ टृच्रा श्रोज-बन्धु इसा- 


¢ @\ ० ष, अर भ 
करारा । लर्‌ सात्र श्रा रत्सि केर, 


त्प । 


६ दर्ता के पूजक से 
वष्ट भिष्णु के श्रनन्य उपासक हो गण! उ हाने श्चन्न सानां 
तक छोड {दया । केर्ल ण्क बेला भगवन्प्रसार-स्वस्प 
टुभ्य शरोर फल {लमा का सैच्न करके निन्य रात केर 
बजे तक हरि-नाम कीन प्रिया करते ये। 

जिख वम्नु कास्म्यश्ात्वादन करके चह परम लाभवान 
हए थे उसी रस >), उस धन को अपने गिदेरा मे 
बटन के क्ति जःवन्धु उमी साध शगरदीया नरगापूना के 
द्रवक मे भ्रीधरःपाद्‌ क साथ श्री. गयमर के ३६ भर्ने 
को वानारीपाडार्गोधिमे श्रपने घर ज्ञ गय । पष्ठ नाम- 
कीतेन की बा्-सी श्रा गद -1 श्रीजगबन्भु च्रव्यन्ते चान्तरि- 


श्रीयत जगवन्धु भक्तिरञ्जन ३ 


क 


थे । वह ्न्यनत 
मनायोग के साथर (नौदीयः' पत्र पदृते रहने ये इम कारण 
गोदाय के स॒वब सिद्धान्त उनके हदये न्नस गण्ये। 

श्वी जगवन्शु ने क्लकर्म 
म सन ५६२६९ तसदी के 


कलाक साथ सन्य की ग्बोज करस रहते 


वा.वाज्ञारदाज्ञ श्रपमे भदन 
>शाग्ब मास मे श्रीश्रीभ्रम्‌ पाद 
र्‌ उनके श्रनुग गौय स्पाठ्क केसञग्ब से श्रीमद्‌ 
म्गा-त की क्रधा द्र श्रो्ेरन्य-चारिनासृत की व्यास्या 
प्रन्ण का । पहल दहा म उनक्राहदय श्राोगाोदोयमर दारा 
प्र-बारिति चास्तय सन्यङीग्रोर आष्ट चुका था श्रौर 
बनवाने का उनके 
हन्य न्न महान सकत्प वरूमान था | गौशीयमटरक्षक पव 
गौदीयमट्‌ केसे-काके निकट हरि-कथा-श्रदरण करने के 
प्ल ग उनी वहत पहल्तेकी शाक श्रौर भी श्रायिक 
कित णय प्रबल दो उरी गत १६२६ ईसदयी के १० 
ग्रारि्न, वुयत्ार करो 


प रोयमय का ष्क म्थायुौ प्रचार कन्द 


¢ क _ ¢ ०४, , 
श्ापामन दाद, श्रोहरि ऊ पारव. 
~ _ € 9 क # कन च (+ र भ श _ € (क 
परिभ्त्न ण्व श्रीजीवगोस्वामी प्ररु के श्याविभीव-द्िव्रिस 
क्रो बारबाङार की कालीप्रसाद चक्छर्दा स्ष्ीटमे श्रीश्री- 
९३,पाद्‌ दिस्णुपाद्‌ श्रोश्रोमद्‌ भक्रिसि8ान्त सरस्वती 
गोम्व्ममी महाराजने कृष्ण दकीर्टन पे, साथ श्रीरौ दीयमटे 
के नवानिमत श्रीमन्दिरि की नीव रक्वी । 

सर १६३० ईस गत ८ यशाख, रधिवार, श्रयोदशनै 
तिथि को श्रीजगबन्शु मव्रिरङनने श्रीगुख्दव के श्रान॒गस्थ 
स सकीत्न के साथ श्रीगोदीय मर के मन्दिरि-प्रासाद मू 
काकामशुरू कराभ्या सन १६३१ दइसवौीगत १८ भ्रारिवन्‌ 
त्रयोदशी निधि को तिपुल -कीरैन के बी श्रीर.इगोदीय- 
५ [3 ®> (५. ५, ४ ~ भे ५९ 
मोर गवा. पवाच्का गिारघारो ममवान श्रीगाद्टीपमड के 

[न (94 भ (भ [4 (1 
नदनिमत मन्द्र म प्राच हूए । श्रीहरिं गुर बेष्याव-पाव्‌- 
पदको अष टृदयद्रारा निमत सहासन म श्रपिष्ित 


करके महोन्सव-पूरमि के टीक श्राथिवास दिदस ( ३ श्रगहन, 


१६३१ ईसवी, रान को १२ व्रजेके समय) को जगबन्धु 
ने श्रीदरु जर रष्ण ग द्वारा परिवेष्टित होकर शुद्ध बैष्णर्वो 
के श्रीमुग्व से भगवन्नामकीर्तन श्रयण करते-करते सक्ाण 
्रचस्था म महाप्रम्थान क्रि्रा। उनके धिर्ट-वासर श्रौर 
श्रात्तमि कन्य के साध श्रीमरट प्रवेशेस्सव की प्यति गा 
पसमा हृद । चह पनीर खनके श्रात्मीय स्वजन जिस््न 
सदा साधुसग म रहकर निरन्तर हरि-कथा श्रवण कर सक, 
दसीक्तिण उन्होने श्रषने भवन के पास ही प्रीगौषीवनट के 
श्रीमन्ड्रि का निर्माण कराया था। 


1 भागवत 


लोग श्म्न्कालम स्री, पुत्र) प्ररिजन श्रादि को वुलाते द, 
उन्द दरसने की इच्छा कर करते है नौर उन्ही क सुम्द 
श्रीर्‌ सुषि द्र. कैः लिप य्यनि यस्त हाते है 1 कन्तु जगकन्ध्ु 
ने श्रारा.वदी तकं निन्य-अाःमीयश्नीगुर्‌ के वादश्द श्रौर 
श्रारैष्णःको ही गमने के लिपु य्याकुलना प्रकर ढी यौर 
निप श्रीयत त्था श्रीहरि. स वैष्णव-गण की पवा 
का म्थोगरी ध्रबन् हा इक लिए श्रन्य.त {चक्षणता के 
साथ सज्ञान श्रवन्था मं 
इसकी भी सुम्यत्न्धाकर्‌ 
गण । दीस जाना जाता 
हे कि ग्रहस्थका श्रभिनय 
करके मी जगबन्धु मर- 
प्राण॒ शरीर श्रीहरि गुर्‌. 
धैष्णउ-सवाप्रण ये । 
व्ह घर म रहकर गभो 
भ्रष्ठ सन्श्रासी थे - सन्यास 
का चरम फल रष्णव- 
ग्स्थका श्रद्‌ उनके 
चरित्रम्‌ पूय भावस 
विकसित हूश्रा था) 

उस मड के निकट 
भरीगुर्गदपद् के पास 
रहकर निव्य-काल भग- 
वद्धजन करते रहनेके लिप 
शीजगबन्धु की इच्छा, 
्माभिष् "पा श्रीर श्यात्ता 
थी, इसलिए उनकी 
हरिसेामय मनो -मीष्ट. 
पूरणकारिणी दीना सह- 
धर्मिणि श्रीगौडीयपरट 
से मिली इड भूमि मं 
शीघ्र ही अपने स्वामी 
का सुरग्य ररमाध-मन्दिः 
बनवाने की व्यवस्था कर 
रहो ६ । 

भीजगकनशरु जगत केल्िण् जो श्रमन्दोदय दातव्य चिकरि 
त्सा का महामदिरि (द्चैराती श्स्पताल) बना गण रै, 
कीर्तन दुर्भिक्ल-प्पीरिित जगहासिर्यो के लिए जो श्रीचैतन्य- 





श्रीयुत जगवबन्धरु भकेरञ्जन 
श्लोक से शिक्षित होकर उन्होने जगत्‌ को यही जनाया था 
कि साग्निके ब्राह्मणता के चिना भ्रीकृष्णनाम का जयोस्कर्द 
नष्टौ साधित हो सकता । वह॒ सल्लोल्ला भअग्निभिद्धासमूह 
का श्मानिष्व्रात्त शर्मत्व ज्ञाभ करके अग्निहोश्री इष्‌ ये । 


[ वषं १, सख्या & 





पमी ४ 


वाणी का श्रद्रसनच्र खोल गपु है, मदरोग-जजरित जगत, 
लोगो को जो महौीपवश्रौर महापभ्य के सेवा-सद्नका कसः 
बता गण्‌ टे, उससे उनके भ्रात्मीय स्वजनवर ही मही, 
चस्कि जगन्‌ के सभी जीव व्दमानकाल मे श्रौर अनन्त 
भारिण्यत जीवन मं पूण दुःख तथा दैन्य से सुक्क होकर 
परा शन्ति के राञ्य मं विचरण कर सकेगे जगबन्धु ढे 
समान इतना वड़ा दान श्रात्मीय स्दजर्नौ को, श्रपने परिवार. 
वर्ग को, सहधर्मिणी 
को, सहकर्मीं को श्रौर 
पिरचवासिषा को ववै. 
मानयुग मे भ्नौर कोई 
गृहस्थ व्यङ्ग शायदहीडद्‌ 
गया हों । 

शन्त मं इम श्रीजग- 
बन्धु भक्रिरंजन मष्टोदय 
के कृष्णान॒शील्न का 
द्माभास ओी..रुपाद्पश्रकी 
भाषा म जितना कुक 
जान स्के इदं, उसी का 
कुदं शरश भपने सुयोग्य 
पाठा को उपहार 
देते रै 

श्रोजगबन्धु मन की 
समानि भनेके वाब्ही 
कष्णदीक्षा म रीङति हये 
ये कृष्णमीक्षामं दीक्षेत 


छ क 


होने के बाद्‌ 


# 


थे श्रौर कृष्ण रिक्षा 
भस्त होने के बाद ही 
इरि गुर्यैष्ण सेवा म 
एक साथ दीक्षा भौर 
रिक्षा प्रात्तकर न्नी थी। 


शिक्षाक के प्रथम 


पोष पूणिमा | 


अतुपंड के एकीभूत होने पर उसी को ““एकायन वेद्‌” 
कते है सुतराम उन्हनि चतुःद्‌-पारंगत होकर श्रीनयना- 
नन्द प्रभु की वाणी को साधक क्षिया था, श्रौर वह यम्बक 
के श्रिनेत्र मे रस्य.द्‌रनके पट्‌ नेत्र द्वारा षट्‌ दनम पारगत 
हो गण थे । वहु पोडश द्‌<न के दाः निक साय्यनमा बरव को एक 
देशदश्णं जानकर तुय षोडया दर।न-रुपा-चतुः.शिकला- 
विशिष्ट श्रीङ्ष्ण के श्रनुशेलन के एकायन द\नमय गौ दीष 
दैष्णव द्रन के दानिक षहो गण ये इसलिण फलु मकैट बेरा 
, गियो के मकंट-द्‌+न से भिुक्र होकर उन्दने श्रीगुरपादपद्म 
मं श्रोपौदीयरैष्णव.द्श्न हृदय मे सृष्ट भाव से हश 
करते करते प्रापञ्चिक कनेर को दोडकर श्रीगुरुगौरौग ऊ 
मदिर या मनोऽमीष्ट का संरक्षण किया उस समय उन्हने 
जगत्‌ के बन्धु केसूप म जगन्‌ की दासता ‹ सेवा} करक 
यथाथ बन्धु का कार्यं करिया । 

प्रस्वो मे ईगली डाज्ञकर जगत्‌ के निरासि्यो को 
सगटरन्धुदासत का श्रधिकार रखने के लिए ही उन्हाने 
जगबन्धु दा धिकार शिवाया वह सभी श्रेष्ट गुणा के 
च्रभिकारी होने के कारण शष्ठ (यासेद ये, श्राष्यक्षिक 
शरष्ठ जमा के एकमात्र स्त्वापिकारी होने के कारण श्रेष्ठी 
थेश्रौर श्रायेगाक्य के श्रनुगमन लीला प्रदरनकारी महा- 
पुरूष ध्री तम्य महाप्रभु के चिन्मय भक्रियोग माया-भृग 
के भनु बावरलपर होकर श्री पराम मायापुर के सेत्रा भरर 
सौष्टव के दार ध्रीगौदीयमट के श्ररस्थ मेशय कोप्रात 
हृष्‌ श्ीगुरूगौर ग की य' हरि गुरु~ष्णराकी सेषाही 
भीचैतन्यमनोऽभ्ट या श्रीरूपानुगमष्व हे, यह जगी 
ज्ञोगो को जनाकर उ हनि श्रपने कष्णानुषोक्ञन के श्राद्गी 
राश ममोबभरजी? ज्ञोगो के प्माप्यक्षिक कषान को निरस्त 
किया दहे, 

श्रीज बन्पुदांस ने श्रीषूपानुग प्रवर जागतिक महाप्मा 
संप्डायकी एकमात्र सेधा ही भीटाङर भक्किषिनोद का 
मनोऽ ग्ट है यह जानकर श्रौर श्रीगौरकिरगरदास प्रमु 
कयित माया के बरद्राणड' को - (जिस दिनि गृह म॑ भजन 
वेता ह उस दिन गृह मे गोशोक प्रतीत हाता हे '- इस 
विचारि से देखकर गोलोक बैङृण्ड का पहं भ्रावाहन 


श्रोयुत जगबन्धु भक्तिरज्ञन 


कर किथा था। इन सव बतो को मुक्षपुरष ही सममः 
सके) श्रौर जोग नर्हा | 
ब जीयगण॒ भधवश॒ की योग्यता प्राप्त करनेसेही यह 

सममः सक कर कि जग न्धुदास्य श्रौर उसका श्रिहार-ज्ञाभ 
क्या व्यापार है, गौदीय-रेष्णव-दरन से दिष्यद्शियुक्र हो 
सकंगे । गौ दीय देष्णं दशन के दानिकगण पागल नही 
हैया दुश्चरित नही है श्रौर भवचक्र मे प्रूम रहे तेन्ञी के 
वेल की तरह कामुकनदएनको ही न्गौदीय-दैष्णव-द्श्न' 
कहकर जगन-जंजाल उपस्थित करने की दण्डा से मायावाश्‌ 
के प्रचारक भी नीं ह । रथ॑ श्रौर परमाथ के तैशिद्ध. 
प्रदशंनकारी के श्राभेकारपूक मे ही विशुद्ध गौदौय-रैष्यव- 
दशन हे । वह अचिन्त्यभेदाभेदमय श्रीजीधावार्वप्रभु-प्रदरित 
श्रीरुपानुगत्य ह । वह श्रीरघुनाथाण्वय श्रीज्ञीव के प्रतिपाद्य 
श्रीरघुनाथसब्यष्व अ्रथौत्‌ ची श्रीरूपानगत्व है । श्रीनरोत्तमा- 
नुग माभागवतगसख इसी कारश्च भीरुर्देव के अमुत्य म 
कषा करते है- 

्रीचेतन्यमनाऽभी्ं स्थापितं यन भूतले । 

ग्वऽय रूपः कदा मद्य ददाति स्वपदान्तिकम्‌॥ 

सुतराम्‌ श्रीजाद्ररषुदास देव का प्रभुस्व जिन ल्लोगणो के 

प्राभातिक कीरैन से नित्य जययुङ्ग दै, वे ही प्राभातिक 
कीतंनकारीगण श्रीजगबन्धु के सरक्षित कल्ञवर रूप अीमक्ति- 
भिमोदासन सौच के निर्माण-सेवन कायै का यह गौरव. गान 
प्रकटकाल शरोर श्रप्रकट-काल् मे भी गाते रहेगे - 

जीव जाग, जीत जाग; गोरा चोद कहे । 

माया-पिशाची-गाद म कितना सोश्रागे ? 

मजने को कहकर श्राया तू विश्व म। 

भूला हुश्चा उसका श्रविद्या के करम ॥ 

तारन्नै का तेर भने लिया श्रवतार। 

मरे सिवा यहो कोन तेरा बन्धु श्रौर ॥ 

मायाक बिनाशका भ लाया हु च्रौषध। 

हरि नाम महामन्त्र जपा करो नित्य ॥ 

विनोद-सवक प्रभुचरणो मे लारे। 

इरिनाम महा्मत्र लेता है मग के 


श्रुतः १९ 


क्छ, 


सनुप्य समश्रष्रः मस र 


(4 च प्राय॒या न मक्ष्यदहो शर्ट ८ । न्तु 

4 माप्य ङी प्रषटत्यकाद्रिम द! क्या 

ध श्‌ दै मताः रने पर हम दग पान 

षि > करि दरिनो.णम दी मनघ्य का 

= सप्त्रेष् ररिकार अर योगता ध्य 

मानै, यदि कनो मनप्यमसिचिार क्न करी रत्रिं दानिके 
च 


कारण वह ब्रिष्टर, दो यह पचार एङि यनेक समय पश 
पाचयात मी देख पदयो 2. किन्तु परणुःपञिया स ~चारं 
श्निः रहने प्रर भी उनन देरदा.^ता नदींहे यर परन्ति 
हरि तोप्म पथं.ितदोनि पर ही सार्भक होती दे । 
आहार, निद्रा भय आदि व्यापार पशु ग्रौर मनुष्य, दोनो 
सर समान द्रेने जने | पथु को चावरुक दम्यानि मे यद 
रताद मरौर द्वेद पर द्ध फेरने से सन्तुष्ट दोसा है। 
किन्तु पशुगण पहक्ते की बात नहीं जानते, वाद्‌ की बात 
मी नहीं आन सकते । श्क्चरान्मवः या शव्दान्सक च्स्तु कीं 
सहायता मे पूधश्मभिस्नाकी बात मप्रशयुश्रा का न्नव 

कार नहा दह्‌ । 
“अजनः आर "पूजनः 
प्राचीनतम उ द्ञग्व 


मानव जात्ति के प्राचीनतम प्नन्थ ऋकरसदिता म हम 


भाल्ट क 


पूज्य, पूजक श्रौर पूज के दविपय का निदशेन पते ठं । दस 
[4 १ 4 क ~ [98 न 

दहता के भीतर भिन्नमिन्न दप्नाके स्तव प्राधित हं । 

€ %, करि ॥ 

शश्रषटु व्यक्ति षह । हम 

का जान पते 


स्तय करनेवाक्ञे लोग उस समय के 
इस श्रादिम सःयता के ग्रन्थ भ "पूजन २ 
ह । श्रपनी श्रपेक्ला श्रेष्ट का पूजन करना वत्तन्यदे। ग्रानु 
गन्य धश ही पूजने, प्रष्ठ वन्तु हो पूम्य हे । पूजक जो ह) 
वह पूम्य के श्मध्रीन ट श्रौर पूजन क्रिया जो ह, वह रानु 
गत्य-सूचः दैये सब बते उक्र म्रथ से “ह कौ जा 
सकती द । 
४९ क $ यो मू ् 
चटूहर्वरवाद खार पयागासनाम्रस 
भवी चक 
मायावादं का सन्ध 
परवती काल के विचार मे बहू दश्वरवाद (12015- 


परश््टस गहटष्सज क एक मकल 


(1८810) या प्चापावमा ([|लाकवाला१)) करमशः 
सि, लाभ कर्के श्रद-द्रोपासना (पालना) के 
स्पमष्रा.णत हुदै दं । पटले बहु बृहन्‌, श्रष्टया प्य 
वस्तुक द्त्नस् ब्रह दता पूजना की सूनना हद । इस 
बू ईश्वररःादेस ही कमन्त नश्वर सैदिन्य मे अदस्थिति 
के समय "व्यक्त प्रकृति म लयः या नायाः अथीन्‌ 
वट म रन्त म केष्ती एक चिदारोपित जटु-नि्िि् 
्र^स्था म आरोहण की चेटा जीव के दृव म 
उत्पन्न हृद्‌ । 
रिष्णु के परतप रानि शां विच्छर 

पिर ब्रह तष्ट वरस्तु या द्वेवता के प्राति पूत ्ञान होने 
पर भ) बहू श्र दरता जिर सबकी श्रये अविक 
पूञ्य जानकर पूज। का दधान करते, त्रौर जो श्र उमोश्धषै 
८, निम्नलिित ्ग्न्द्‌ का मत्र उन्दींका द्रम प्रकार स्तव 
कर्ता हे-- 

० तद्प्णो; परम्‌ पद्‌ सदा प्रयन्ति सूरयः, दिशो 
चश्ुराततघ्र्‌ ।'' ( १।२९।२० ) अधौत सूरिगण यानी 
शद्रान लोन शिष्य क उस परमपद निन्यपद्‌ को निन्यकाल 
दग्वत्ते या उसकी सेरा करते दै । 

ऋष्‌ सताम पेते फरिसी देजता का उने न्ती पाया 
जात्ता जो ष्णु के परमपदसे भ्रष्ठ । परिभिन्न देवतार्ध्रौ 
के प्रति पूय) प्रष्टु, धरनी बलान्‌, पंर्ितिया कुलीन का 
सम्मान श्धोन्‌ श्रपने म्र वन्तुक्छो वाप्य सम्मान इना 
ङ्च दो का कायै नहीं हे । पितु स्वतन््रोपासना श्रथौन्‌ 
हन देवगण के मगादद्रास्य या वैघ्णवता के श्रमाव कों पूज्य 
जानकर पूजा क्रमा हा £ष्णाय ह । इसके हारा ""णकमवा- 
स्तीवम्‌ ˆ मन्त्र कं प्रातिपा्य श्रहयन्स्तु की सवा नहीं 
हाती । बाजक वेदा ःत-पिरोषी बहु-ईः 
हाता ₹। 
वेष्णु ऋ पूना आौग नर दवनायोंकी 

पूजाम पांथक्य 
तत्व वस्तु एक श्रोर श्रषरितीय है । यही भद्रयक्तन का 
तश्च हे ' सर्र वस्तु क्या है, यह भगवान्‌ श्रीगौर सुन्दर 
ने “बरड्मसष्िताः ग्रनथसे उद्धत करके भगत्‌ के जीवो को 
इस प्रकार शिक्षा दी १- 


वरवाद्‌ केवन्ञ स्वीकृत 


पोष-पूरणिमा ] 


८५ईश्वरः "परमः कृष्णः सन्ेदानन्दविग्रहः । 
अनादिरा्गोविन्दः सवकारण श्नरणम्‌ ।।'' 
शरीज्यासदेव ने भी पद्मपुराण मं यही बात की ह 


"विष्णौ सर्वेश्वर तदितरसमधीर्यमय दा नारकी सः।'' 


जालाग सन्द्दररयस्वर र्न्कु क साथ उनक अन 
तच्च का उनकर् पसन प्राय म दम्द्त्लण ह, वह्‌ नारक्रा दह । 
उस्म वाद्तस उनका अमत दह । कन्तु ताम्नत्र चर्य 


चूःयय्ग्तु की राक्गिमष्य काद्नातर नहीं है; गीताम 
{तग्रा ६ ~ 
४ % + च ॥ 
“धय ङप्यरन्यटवतामक्ाा यजन्ते शरद्धया .चताः। 


तेऽपि भासव कन्तय यजन्त्यविधिपूतरेकम्‌ ।।**५६।२३) 


सल पष्प के तिया श्न्यान्य देदना उन्पो श्रय तस्स 
वम्तुकेश्य गीन तम्ब । टस कारण उनकेप्रतिजो स्नान 
कि्वाया जाता दै, वह फलदः उसश्रव्यवतुकोर्हः भ्रात 
हु्रा क्ता ) क्रि्तु पूजक का वह काय ग्रतेव है । उम 
प्रकार ऊ श्रव कार्य के दरार पूजकः कशी सगल लाभ नहीं 
कर सद्ता । सब यम्तु जिसकी पूजा विया करते है, वह 
तत्व ही श्रदरय तत श्रीमगन्न दें । `गृदपति के दरवाजे 
पर रष्ने वाला द्वारपाली गृहपति है” पेण सप्र 
देने पर गहपति का पता च्च्छी तरष्ट नहीं लग सकता । 
इस प्रकार सप्नक 


श = 
वस्तुत की ध्यार्सा फे 


अ ४ [+> ^ र [ १ । | २.१ [^ 
लसन भ्म ज्ागन्त स श्वं ह । कन्तु 


बर्ले पूय जान वास्तव वरस्तु 
की पूजा का कायै शध नहींदै। 

यैषएय का सान धनश्ौर्‌ देव-पूना 

शरीःगौरसुन्दर नेम लोगो को मानद-अनं की बहत 
श्रर्टी तरह 
हो, "तो बाह्य जगत की वस्तु की कामनाके कारण हृदयम 
मत्सर रहने से जषा स श्योहरिकीरन का उदय नहीं हता । 
वैष्णारगया निमत्लर होते द मे मानदं $ श्रतणएत श्मन्यान्य 
देवगण या जगत्‌ कीम्रष्ट चन्तुश्रो को यथोपभुक्र सम्मान 
बेनेमेवे कृस्यन नहांलते । वे कृष्णकाश्चां+एान जान 
करे सभी देवतान श्रौर जीरो को सम्मान देते रहते द 
ज्ञकिन हौ, कृष्ण-सम्बन्य को दोदकर किसी को समान 
देने के पक्षपाती ये नीं द । बाह्य जगद्‌ के कमीगश 


ष्म दीदै ' याद्‌ हममपानद्‌-वमकाश्चम्व. 


श्री १०८ परमहस महाराज का एक भाषण ७ 


विष्णुक्रा परतनम ञअ।र परभर्वरहाना 

ऋग्वेद के पूर्मोक्र मच्रस्तव्मे यदि हम पिरप सू्पसे 
लध्य करते, तो देव पतेर कि "ओ तद्विष्णोः परमं 
पदम्‌ ` कथन ऋक का मूल कथने, यद्चपि श्रन्यान्य 
देवगण ष्णु के साथर दे पयायसे णिने गहै, तथापि 
मिषु का तुरीय पद परमपद है । उसी की सूरिगण 
निन्य सेवा कन्तेहै ये सच अन्य देवता परम तस्व श्रद्रय 
मिष्णुकती ही विभिन्न शक्निर्यौः होने के कारण उनकी देव 
पयो म गिनती करना कदु गुकिभिर्द्र भी महीं है, 
किन्तुत्रे कोड स्वलन्त्रयाजुग त नहींद्धै हम ल्लोग 
श्ररसर बातचीत म माता-पिता को "त्यश्च दृवता" कहा 
करतेटे श्रविश्तर शौर्य सर्पन्न भ्यक्रि को वता षे 
नाम स श्रभिहित करने हं । किन्तुषेदही क्या परमेश्वर दै! 
स्वर नहा र! इसं तरह तचार 


कम्ने पर हम द पते ह क्रि वे परमेश्वर नर्टी 
षः 


उनक् उपर दया अरर 


टै श, क भ 9 षैः 
ह । वे गन्ष्णु के श्रणुच्रह-तत्र इं । भगयान्‌ का 
कौ्दकोट गुण या भति विन्दु-भिन्ु परिमाण 


कण9 


म॒ उन्हनि पाष ै, द्रोण ये हमारी श्रदा कों 

= 4 [9 ष 

हँ । किन्तु श्रसमादयै 

परमतस्वनन्तु की नर्ट ण्कच्छुत्र श्रता या स्यतन्श््ता 
कि ५ ० [# ~ श (^) ® कअ जे 

श्रन्य क्सीममीनर्हाहै | दसी काण तिमि दर्तागश 

क थं ०५ 7 (#१ (= क क 

ग प्रक्रत लग श्रपने सनक पमार श्रोर योग्यता के 

[^ = करे निः श्र [+ 

श्रनुसार यद्यापे परम दघ्व सममे दे) तथापि सूरिगण 

प्रधने पूणभन्न व्यक्गिगण टिष्शुके तुरीयपद कोही परम- 

पद मानकर उसकी सेवा करते है । इसी से पू्णपरज्ञ श्री- 

मन्मत काचार्थपाद्‌ ने पाचीनतम वेदमंत्रस्प शब्द प्रमाण 

द्वारा ष्छुको दही परतत्य कहकर निर्हतं पिया &। 


श्रपनी श्रोर सधचने मे समथ दृण 


स्पत्तजभं त्न ~ ^~ 

लजपारणासृलक् निर्धना 

| ९ 
प्नन्यान्य श्रत्रिकृषट श्रौर श्व्यापक वम्तुर्रो को दम्दिय- 

सपर दारा श्न करते-कन्ते हममे एेसी दुगि सचित 

हो गरष कि हम सखी धारणा श्रौर उस प्रकार की 

का ैकुस्र या व्यापक वम्तु श्र्थान अपनी श्रक्षज धारणा 

के ्रग्य श्रघोक्षन {ष्णु-चस्तु के उपर प्रयोग करने के 

[^ भ _ = 

क्तिण नैधते र । 


यथपि इस प्रकार का ता्कालिक सम्मान देते द, चन्ति श्वयन्य कर शना कर श्ाम्ण अ'स्पारेचय 


चह उनके मन्सरग्रस्त हृदय का सामयिक उच्छवास या 
कपटल्ामात्र होता हे 


मानये कं! श्रेष्टा काहे म हं १ मनुष्य भ्रौतपथ श्र्थात्‌ 
पूव॑-पू महापुदपा के प्रदरित भा्चरण का विषय भ्वेख 


८ भागवत 


कर सकता है श्रौर उसके श्रनुसार जीवन गटन करने को 
समर्थं होने की योग्यता लाभ कर सकता हे । बहुजन्म- 
जन्मान्तर फे वाद सुदुलंभ श्रनित्य श्रथच परमार्थप्द्‌ 
मनु्य जन्म जीव को भिलता है । श्रतण्व भगवान की सेवा 
ही मनुष्य जन्म का पकमाच्रक्त्यहोनेमे कृद भी सन्देह 
नीं । भरावौन का सान प्रात करनादही मनुष्यजीन का 
चरम-फल है । इस गमन-पल जगत मे मनुष्य यादो 
देवसव की शरोर श्रग्रसर होगा श्रौरया षशुस्व की श्रोर, 
श्रचोगति की रर पैर बहापरेगा । भगवत्सेवाकी ब्रात को 
छो इकर यह जो "र ै-जो यैः भगवान का नित्व दास 
मही है, उम नसवर श्य हो कमी सुपा या मेगल का 
ज्ञाभ नही होता । 


साःधु-ुस्व से ररिकथा-श्जवणु तरः माच 
ही दष्ट आर मनाधम क्मचिक्रमहे 


हरि-कथा के दुभिक्षसे हमारी रक्षा करनेवाला पसा 
बान्धव ( दितैदी ) हमारा कौन ६ ? मनुष्य जाति श्रहकार 
के वशवर्ती होकर यहौ तक टुर्िदेकयुक्र है छि कुषिद्धान्त- 
वाक्यो को “सि दान्तः ककर उनका प्रचार करने की 
ड;भिकता करता है श्रौर हितािति पिवेचना के तिरु सवदा 
होकर श्रापात-; धुर इन्दरियतप॑ंणकी बाताको ही वरय 
करङ्े श्रपने पैरो मेश्राप ही कुर्हादी मारना है। सतसङ्ग के 
प्रभाव से यदि हम पशु स्वभाव व्यक्षियोकेसंग सरे श्रलग 
-रहने की सुविधा पाव. तभी हमारे मगल का सभात्ना हं । 
मनण्य जब रेखे श्रसत्सग म पदता दहै तो कभी ग्ब प्राक्त 
दुर (१) रौर कभी भ्राङत पागल हो जाता हे धजो 
सर्वदा हरि सेवा मे तत्पर द; उनके संग के सिवा श्रार कुच 
नही करैगा ' इरि-भजन म ही मनुष्य-जीवन को साथकता 
है। कालन विजलेव न करके इसी घडी से हरि-भजन करता 
रहा '--इदस प्रकार के दद उत्साह श्रीर्‌ निश्चय को लेकर 
हरमे मन॒भ्य-जीवन के चरम कल्याण-साधन का जत ग्रहण 
करना चाहिप । हम यदि इसमे विलम्ब कर, तो श्न्य 
बहिश्ुख रसन्‌ ज्ञोग हमारे निकट श्राकर हमं बुरी सलाद 
देनेकासुयोग . “+ "भ्व । कभी वे कहेगे कि 
(शरीरमा सलु घर्ममायनम्‌'*, कभी करगे कि 
"स्वदेश की सेवा करना ही हमारा परम णमे है" कमी 
करेगे ऊ "जिस र्गौ म बास करते हो, उस गवि का, 
डस गणि के देवताता या समाज का महस्व बदराना 


[ वषं १, संख्या ६ 








ही तुम्हारा ध्म ६।'' इस प्रकार नाना देह-वरम आौर मनेाघर्मौ 
का उपदेश देकर वे हमारा सनाश कर ङमो 1 उनके 
मनोहर वाक्यो को सुनकर हम भी डस समय कगे 
कि “परमेश्वर ने जव हमं कुक्कृर-दन्त (1 € (९०1) 
दिया है जब इतने पशू-पश्ी-मद्कली श्रादिकी सृशटिकीदटै 
रौर उन्हं हमारे स््राद्य तथा शरीर-पुटिके उपयोगी करके 
भेजा है नब हम दन्हे भक्षण कर्के श्रपनी देहकी पुषटिव 
अपने देहस सबय रग्बनेवाज्ञे सभी लोर्गोके दह की पुटि 
करणे श्रौर करा्भेगे । साथ दही इन सब वस्त्रो को भक्षण 
करने के कायं को ईश्वर-नारदए्ट कार्यं कहकर प्रखार करगे ।'' 
उस समय हमारा {चार होगा छि हम युवक दहै, इस 
कारणा हम जगाम के घ्म का पालन श्रवश्य करगे । ईश्वर 
ने हमको ग्यारह इन्द्ियौदीरहै. इस कारण हम उण 
इन्दियोके द्वारा इन्दि भोग्य सभी सामभ्री का संग्रह 
करके उखका उपभोग करगे श्रौर ्रपनीही इन्द्रिय ब्रत्ति 
की परिचालना दवारा सुब सुधिघ्ा-भोग के किए “श्वर के 
हाथ नहीं टै, पैर नी है, अश्वि नहीं है नातिका नष्टी है, 
श्रतएव उसे "निराकार", “निर्पिरेषः, "निर्थिजास', (निरञ्जनः 
श्रादि कगे । जितने चश्रु, कण. नातिका, जिष्टा नौर 
समम्र वाद्य जगत के रेव समूह है, सभी हमारे भोग के 
लिए प्रस्तुत हए दै,” दत्यादि श्रपराधपूशं विचार का जगत्‌ 
मे प्रचार करगे । उस समय श्रपने मगक्ञ के विरोभी 
व्यक्षिया को ही हम अपना बन्धु कहकर वरण करगे । 
कारण, वे हमार इन्द्रिय तपण के श्रनष्ूल बाते कहकर 
हम श्रापात मधुर सुस्व का मार दिष्वादेतेदह। किन्तु ये 
सव बन्धु कब तक यथाय बन्धुका काम करगे 2 उनकी 
कितनी क्षमता या सामभ्य हे } हम क्या इन सब बन्धुरा 
के स्वरूप को विचारकर देखने काया कुद गहरे पैठकर 
सोने का थोडा भी समय नहीं पते! 


मगवत्सवा छोड़ दन से क्म विवर्न-बुदि 


छ ¢ ५ 
दोना दे ञ्ओीर कमी पाप-पुरयमे 
पत्ति दोनी दहै 
जिन इन्द्रियो के द्वारा ह" न्ण्ट जगत्‌ देखते दै, उन्हीं 
इन्दिर्यो की समशटि क्या यै न्‌ शौयान हौ, 
इससे हमारी हामि या लाम नही हे, न्मु हम निष्यथमै 
की श्राल्लोचना द्ोढकर वर्तमान काल मदे या समाज के 
शासन (0 801711008प्भ70)) ज्ञेकर न्यस्त ह ! 


पोंष-पूणिमा ] 


हममे से अनेक लोगो ने धर्म का नाम ज्ञिकर श्रघरमकोही 
धमै समम रक्वा है-- श्रव्यन्त नास्तिक ग्यक्गिको ही 
धार्मिक श्रौर ईश्वर-विश्वासी स उञ ह~ श्रत्यम्त विष्णु 
विरोधी श्रौर वैष्णवापराधी व्याक्षिको ही परम रैष्णव 
कहते दै - पुख्य ग्रौरं पाप के उपाभनके ल्िणही नाना 
प्रकार की चेष्राणैः करते है- कमी पापश्रौर पुख्य स्याग 
कसनेकीचेष्टाका दुल दग्वाकर नान्तिके हो षट्ते हे। 
मुण्डकोपनिषद्‌ (२।३) म लिग्वा है-- 


यदा पश्यः पश्यत स्वमवण कतोरभीशं पुहपं ब्रद्ययानिम्‌ । 


तदा बिद्धान पुख्यपाप विधूय निर्जन: परमं साम्यमुपेति ॥ 


भ्रति कहती दै - जबर व्रयोनि को, अधौत बह्म जिनकी 
ञ्ग-कान्ति है, उस हेमकाभ्ति { सुवरवयौ ) परमेश्वर 
युर्पोत्तम को जीव देग्बता है, तव वह विदान हेता है 
क्नौर पुख्यपाप की प्रचि कोस्याग कर डता; तव बह 
श्न श्रथौत्‌ मनोधस की मल्िनतास सुक्र होकर हरि- 
सेवा म नियुक्र हो जानेके कारण परम साभ्यया शान्ति 
की श्रवस्थाको प्राप करतादहे। चे चण मध्यरग्व छद्‌ 
स कहा दै- 


कृषणभक्त- निष्काम, आतणव शान्त । 
युकरि-मुकषि-सिद्धिकामी समी द अशान्त ॥ 


विष्ु-माया 


सभीको निरन्तर दरि-मजन के लिए उपदेश 


मनुष्य व्या इतना बदा मूसे है कि ऊभ्ण-भजन को दोदकर 
उसका ग्रौर कोईकर्वभ्य भी हो सकता है, इस तरह का विचार 
या कल्पना करके वह श्रपने परमा्ग्रद `दुलैभ मनुभ्य-जन्म 
को नष्ट कर सकता है ! ष्ण॒भजन के सिचा जीति का श्रौर 
कोद कतैव्य नही हो ही नहीं सकता । इस विषयमे 
श्राप लोग क्या एकवार मी विचार नहीं करते, एकवीर भी 
विचार कर नहीं देवते, एकवार भी मनुष्य नाम की साथै 
कता नहं दिण्दा सकते ! निरन्तर हरि-मजन करिण सब 
जीवो को हरिभजन म लगादुण्‌ | सब जी्धा की चेतन-वृतति 
के निकर ररिमजन करने की बात करिण । सब जीवो की, 
सव श्रजीवो की कृर्णपाद्‌ पद्मे जअवस्थान ही एकमात्र 
परिपूणं सार्थक्ताहै। सव दतर चेष्टाश्रौ को त्याग कर 
करभ्यापाद्पद्म मे चेतन की सब वृ्तिर्यो को नियुक्र करमा ही 
हमारा एकमात्र कव्य हे । वह चस्सु कमी हमारी पूय 
नहीं हो सकतीं । सव॑पूज्यतम वमस्सुकी प्रभा से गज्ञान 
होकर श्रन्यान्य वस्तुश्रा का स्वतन्त्र भाव से पृज्यत्वकी 
कपना भी नही की जा सक्ती प्ष्ुका पदी परम 
पड हं । वही हमारी एकमाश्र सेवनीय वस्तु ई । 

वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्व कृपासिन्धुभ्य एव च । 

पतितानां पावनभ्यो वैेष्णवभ्या नमा नमः ॥ 


( २ ) 


1१८५८ से हौ घर म किसी के एक पुर उत्पन्न दुश्रा) 


च < 4 वैसे ही श्रानन्द्‌ से उन्मत्त होकर पाप्य-पदोस 
॥ जं स के सब लोगं को वुलाकर, इकटा कर, 
४ निः 


गरहस्थ ने वदी धूमम शुरू करदी। 
महत्ते की ्रौरता ने श्राकर सबने एकत्र होकर सुमधुर 
स्वर से परस्पर बात चीत करना शुरू कर दिया । “श्राहा ! 
हमारे नरेन्द्र का कैसा भाग्य द! एेसा साने का र्च्‌ कहीं 
किसीकेष्टोताटहै ! शरीर का रंग जैसे सोने का पत्तर चमक 
रहा है ! जैवे राजपुत्र हो ! कैसी मीटीर्ईैसी दै! वचा 
जौला रहे, चिरजीवी हो !'› इत्यादि । 

दका होने की सबर पाकर सभी आनन्द से फले नही 


समाति । लेकिन इसका परिणाम केसा भीषा है, यह किसौ 
ने एक वादु भी नी सोचा । इसके दो दिनि वाद जब 
लटका विसूचिका-राग से चल बसा, तजर फिर उस मानन्‌ 
को भूलकर धिर श्रौर छाती पीट-पीर कर रोने लभे । इसी 
बीचमे कोद पडोसिन श्राकर नक्ीसुरमे, रशरीखोमे एक 
भी असून होने षर भी रो-रोकर लद्केकीमा को सम- 
फाने सलग - हाय हाय ! बहन ! तेरा तो स्ैनाश ही 
हो गया । भगवान्‌ ेसी सुसीबत किसी पर न डाके, 
निर्दयी धिचातासे तेरा सुख नहीं देखा गया । हम सबने 
सोचा था कि चार दिन मे चुटी-बरर्ौ-पसनी वरौरह होगी - 
गाना बजाना होगा, हम ज्ञोग खुशी मनावेग्र, सो कषु 


१० 


शरीनर सका! क्या द्ध्य जाय व्रहन ! यदी भाम्यम 

| # ् छे 

ज्ञिग्बा था | दसी तरह समस्पा नुकाक्रर्‌ सच श्रपन श्रपनं 
घर ली गदं । 

@~, र क | | ध ५ ष ह 

दमी कहते र्दे. य सव माया कराप्रपञ्च ष । इस 

मायिक संसार सको किसी का नहीदं । स्वकर दा 

मरिन ॐ ल्लिण द | फेच्ल भगवान की सत्राहा निन्य 

है | उन्नवी सदा को गूलकरं ही जीव भाया च मीर दी 


ष न 
दख ससार म न्नरान्य तापा च ज्वाला मना करता । 


गो, ॐ ९\ (6 (| (4 ध 
कोड्‌ जादि, कोद्र रानी ६) कऋद्‌ मन्नो है, कादं 
भार वा क 
हाकिम ३, कोद स्वानाम्‌ ह) कादं मैदतर £) काट छरा 


व, कोर बदा प, दुन तरह मायान्ध नकली चटरा लन्मप 
स्वख्प को भूलकर मायावीश जगार 14प्ु वेन विरत 
होकर ही जीर ने श्रपमा यह र्ब उपस्थिते क्य हं। 
वोरद्ीभ्वाथी की मरन्यु दानं पर उसका लार ठ सामना 
सबसे दिपाकर पुरस वडी सारधानी कं लाश मक्लस टार, 
श्रनन्त, बाली, भूमका, नथ इत्या साने चण सं उतारकर 
रखती जाती द ऋरर “च्रर यार ) ९ ! सरा क्याहोगा! 
ञ्ज करौ जाथ! क्या कत! मेर तोक मो नहा ह !टाय! 
हाय ! मगचाद कै मन स यहीथा{ ” इत्यादि विनिव 
वाक्यो से ललाप करे स्ये भरके रीरा को जना करके 
श्रपनी पति-मक्नि चथा पदि-मम की पराकाष्ठा दिग्वादो ६ । 


क, [¢ ण्ड „ 
पकम दिव्शु-मरि के चिना सभी साया. साया कः 
त रक सके पिस्ड को, उ+ की थलीको 


॥ ५१ भ भ 
, खल ह ` > 
नेया कीः बरत सम मन्करं 
{गि क व्रतु र ३ 
होकर ५५ हू. मरा £ 
योर श्नश्च उपस्थित कर लङ्गा ह । हस माया का जादृरर। 
ध्वे, 


¢ 


सी नरवर रमार परर प्मास 
माना करकं जाद श्रपनेल्ञिण 


स पारम 


जिनकी कड साया ह । 
देयो न, कटी छोट लकया स्वल की गटेस्थी बनाकर 


गुषिचा-डधे सेलती ह) से सचमच टिया २१;रद परर उर्व 
वदी ममता है, जसे णक घ भर उन्हे न दखपाने पर 
उनका द्य छट परान लात ह ध मर गुियाथुडेका 
व्याह करती हं. कभा ईट सटा वरहे का भाजन सामी 
बनाकर उन्द योजन कराती हं, भ्रन्त को छोटी सी ब्रालकी 
र उह धिडाद- सुतरालत जकर, छनन मनादी षै । 
लद्किया ङो नियः परे रलम दही ऋनन्द्‌ मिलना 
किन्तु यह तो केवल शल लान इमी म जग्र इतना 


द्मानन्द है, त वष्ट लडकी जिर समय बद दाकर स्वामी 


भागचतं 


[ वपं १, संख्या ६ 


के साय सुखराल जायगी उस सरमय इन साथ की गु 
को पिटारी मं वंद करके उनके व्रजे श्राप ही बहू बनकर 
पत्तिफेषधरमे गृटम्थी घलागे जाययी । उस समय इस 
सुम्ब, इस नन्द्‌ की तुलना म उह खेल का श्रानन्द्‌ कुठ 
भीन था, यह उप्तकी सममे श्भा जायगा । उदी तरह 
हम संब भीदटसमाया के ससार म श्राकर सभी भोक्राहोकर 
, पुरुप े श्रभिमान स ) पु सजकर स्प, रस, गंय 
स्प) शव्द ग्रादिं साँसारिक सुग्व-समरह दान्राप षी एक 
मात्र मोका श्रथोत क्त बनकर पूर्योक्र बालिका की 
तरह गुदिया का रेल करते द । किन्तु जब सदगुरु कीकरपा ` 
से किर मायाकोा श्राव्ररण उन्मूक्र हो जायगा, तब शिग्य 
नयना सदेम दम्प पालम कत हम समो परम पुप श्रीष्य 
के भाग्य ग्रथ प्रति है । स्यं अक्ति हकूर किस धकार 
अन्य प्रक्रि काक्लभाग याजा सकता हं! चह कभी 
रभ्य नहादद। दृष श्रान्त को, उस्र माया को जब हम 
गुरु कीं करप सर जान सक्रगे, तव उस श्राराध्य प्रियतम 
सद प्रसमेचर श्रीङ्प्ण का प्रारपत्ति के स्प मे पहचान 
सकंरो । पू-कः बालि द्रा जे पहि पति को नहीं देखरदी, 
नह। पट चान), किःतु त्रिददयानी जन्ते सबध पदधा कराकर 
उस बालिका को यर्‌ कः लादुपन्कार करा देता है उदी 
तरद र्रप) वेखवानी हमार प्राणपति श्रीकृष्ण के साथ 
माराः सम्बनथ स्थापित करा भगे । भ्रीद्रष्ण ही सम्बःघ 
द, श्रीष्ष्ण ही मरिस्प श्रानिधिय दहै श्रौर श्रीङकष्ण दी 
प्रमसूप प्रयोजनतस्व दहे । से बालिका पन्ते प्रणयः का 
गला बुरा कु नहा समम स्कीं; किन्तु जब वह जवान 
दोः हे) त्वपति की किस तरह सेवा करनी चाहिए - यह 
वात श्रन्य किसी फे बतलाप्‌ निना दी वह स्व्यं सम 


र क ® श्यै 
लेती १. वह सुद जन जती दे कि केस प्रकार सव्र पगा 
से प्राणपति की सेवा करनी होटी दे, उसी प्रकार-- 


द पीकण दषीकेशसवन मक्तिरन्यत 1" 

सब इन्दिया स हधोकेश ( इश्द्ियोके स्वर ) की 
सेवा भक्तिं कलादी है । 

स~न्दियपति श्रीकृष्ण की सब टनिदियो स किस प्रकार 
स्प करनी होती है, यह हम गुस्ख्प सखी के टरा 
( र्थन जो गर्द हे वह र्व इन्द्रियो के हारा छिस 
प्रकार भगवान्‌ की संजा करते रह इसी रिक्षा उनके 
निकट ) प्राक्ठ कर सकते द । ट्टान्त-स्वरूप हम प्राक्त 
जगत मे देख पते छि किसी धनी श्राद्मी को तुष्ट करना 


पो-पूरिीमा ] 


होतादहै तो उसके किमी पुरातन भन्य के निकट जाकर 
श्रच्छी तरह विशेषरूपं से उसका हाल जानना पडता है 
(4 [1 क 
श्रार तभी हम उस धरनी प्रभ को, तुष्ट कर सक्ते ह, सैसे 
हीजो जगन्‌ के स्तरामी दै, उन्हे तुष्ट करने के निए पहले 
श सनै क 9 भ, भ ध भ्य [क 
जा स्तदा उनकीसेत्रा म॑ निपुक्र है चेमे गुरृदेये के निकर 
४ ९ [4 [९ [ ® 
हम रिक्षा महण करनी चादिण । रेता किण विना हम उस्र 
ईश्वर को के सन्तुष्ट कर सकेगे १ शरतणव गुरुदेव ऊ 
निकट कक्षा ग्रहण करने प्रर हम यह जान स्वेने ॐ 
श्रनन्त कोटि चटारुडपति श्रीकृष्ण की क्रिस पकार सेवा 
"की जाती हे । तभी हम सेचानन्द से तत्त होकर दिनरात 
उन्ही कामेत करते ग्म । 
दस ससार म हम सम्बर्प-म्थापन करदे रहते श्रदर्यं 
ह; किन्तु यहौ का यदसमी निन्य, नश्वर प्र्थात्‌ जड़ दै, 
कारण) यह सांसारिक अनन्द क्षिक दै, केयल दोदिनिका 
हे, चिरस्थायी नहीं है । दसम निरवश्ित सुग्व का पिलना 
कभी समव नहीं । यह श्राजष्धै, छल नहीं ¦ इमन्ा 
दृष्टान्त भिया जादा है । जेस्--णक बन्धु से सगर यै 
मेरी भट हृ | मैने बन्धु को दग्यकर नमनचऋार्‌ क्रिया 
७ श [ प क क प्‌ % 
उन्हाने भी प्रात्तनमस्कार करके कहा--श्रच्छे तो हो ! 
नदे# क क ६ ० भ ९ 
मनं भी उतर भ्या । उसके बाद बह तेजनी से पनी राह 
चज्ञ गण्--उनके साथ कोष भी सर्बन्ध नं रह गया। 
यह जड़ सम्बन्यहै । इसी प्रकार पिता-माता जो सन्तान के 
प्रति स्नेह करते दहै, श्रथतरा सन्तान पिता-साताके प्रति 
भक्ति करतादहै, सो इस कारण किउनदोनाफे हदय के 
भीतर कुठु न कुद स्वाथ का संघय है । 
हम इस सपार मे न जन किलने प्रकार क दवेण्व पाति है। 
स्वामी स्वार्थं की प्ररोचनासरे सखीको श्रपनी मोग् वस्तु 
सममकर उसे न जान कितनी तरह से लांद्धित करता ड । 
उसकी सी भी समय देग्वकर स्वाय केलिष्‌ अलंकार श्रादि 
लेने के छुल > कपट-मङ्कि रिग्वाकर श्रपने स्वाथ की षिध 
भ (1 
कर ल्तीहं। 
[ १.९ (.. १ क सष इतिः क [^ ण, 
कोद पुत्र सिंहासन पर बरेट्कर नीचे वेरे हण पिताके 
क व [ ९ 1. च ड नर च [० 
प्रति श्रवन्ता का भाव दिस्वातादै, कोट पुत्रे श्रपने हासे 
क [ ® (1 [कप 
पिता को करेद्‌ करके सपर्य राजसिंहासन पर बैटता ह । कोड 
श्रर्य घन के लोभ से अपने प्रभु को मारकर उसकी श्चाजी- 
| षे 
यन संचित धन-राशि को हरकर चल देता हे । एक भित्र 
दूसरे भित्र को ज्रहर पिलाक्रर उसका सर्व॑स्य श्रप्टरण 
करता ह । सर्वत्र यही भाव देखा जाता है । सुतराम्‌ देखा 


विष्णु-माया ११ 


जाता है कि इस संसार मे जो शान्त, दास्य, सख्य, वान्सल्य 
पत्र मधुर भावद्ै, दै समी श्रनुपादेय, हेय श्रौर न्नर है । 
वे किसी तरह शाश्वत, चिरस्थायी, श्रत्रिनरवर सुग्व नहौ 
६ सकते । कारण, वे सभी जड उपादान से नि्ित है । 
परम श्रद्धास्पद्‌, भक्रिमाजन श्रीभात्रापिनोद्‌ मटष्टाज ने एक 
स्थान षर कहा है- 
माय्राजाल बीच स्या पड़ता लीव मीन तू हाय! 
चिरदिन फसा रहगा उम्भ, जान ना श्रसहाय ॥ 
मदानुच्छं भाग शास तू कदी भाया-पाश। 
विक्त भाव स दणड रहगा परायीन स दताश ॥ 
कहता भक्तिविनाद्‌ कऽ क प्रेमभिन्यु जल-मध्य । 
अनायास क्रीट़ाकर रह नू कष्णाधीन अवध्य ॥ 
रतप जव हम गुरुकी ्पा ये टृप भायिक पंच 
व्याग करके श्रप्राक्रन राण्य मे भैकृग्डानन्द्‌ का पला लगा 
सक्रगे, तभी निन्य सुम्ब का श्रार्यादन कर सकरेगो । उस 
एेश्वयपृर नैकुर्ट राज्य मे सभी कध चिन्मय है । जिससे 
कराय विगतो गया हे, वही पैकर्ट- यस्तु है । यह 
निर्दोष श्रौर श्ानन्दमय है । उसके ऊपर माधुर्थमय गोलोक 
व॒र्दाषन-स्थान मे सभी नित्य श्रानन्द्‌ म पिराजमान है । 
इस स्थान म मायिक्र जगन की कोट श्मव्ररता या हेयता 
नी है; समी उपादेय गनौर चिन्मय इ , य्ह थो शान्त, 
हस्य, सख्य) वात्सन्य शरोर मधुर-मार इ श्चौर पर नित्य 
तथा चिरम्भायी दै । मायिक जगच मे जैसे जन्म, - जरा, 
सःय, रोग, शोक, दादाकार श्रादि पविदिध तापर की ज्वाला 
से जीद सदा अस्थिर है, गर्ही प्रसा नहीं दे । यक्षं समी 
सुग्बमय है सुग्बसय व्रन्दावन कोद श्भाव नष्ट _ 
यह स्थान दिव्य ज्योति से परिपू हे, परथिवी मे स्थित 
चद्र, सू, द्मे, तारागण शौर विद्यन्‌ की प्रमा से यह 
स्थान श्रालोकिन नदीं है । यह स्थान स्वयं प्रकार, कोरि. 
सूय-सदश उप्ज्यल श्रौर कोटिच-दसम शीतल धिरानण्द्‌ 
की भूमि है । र्द जन्म नही है, जरा नहीं है, न्यु नटीं 
है, शोक या श्रशान्ति कृतु नहीं है केवल नित्य श्रानन्ड 
दै । सचिदानन्दमय श्रीविग्रह कृष्णचन्द्‌ की सेय म समी 
भरानन्द्मय श्रौर चैतम्यभय है । य्ह पर युना नदी मरम 
से बह रदी है । भूमि चिन्तामाणि-क्दश है, चन, पुष्प, 
बृक्ष, लता, सभी मधुमय ईँ य्ह समी श्रीक्रष्ण करी 
परिचारिका या दासी है । नाना भाव से, नाना “उपकरण 
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स सभी हदय ध्रौरमन केद्रारा उन्हीं ष्ण की सेवा 
करके सेवा के श्रानन्द्‌ ममद्म दे । हृदिनी शक्षि से षरि 
वेष्टित परम पर्प भगवान्‌ चजन्द्रनन्दन श्रीक्रष्णचन्ध 
गोपो, गोपिया प्क सखाश्राके साथ चजधाम मे निन्यलीला 
करके भीज्ञगन के दिनि के लिण परिकरक्हित ठ्स प्रपञ्च 
मन रवनरण्‌ कयि करते रै - श्रवतार लिया करने ~ 
"अद्यापि भी वही लीला गार राय करं । 
चमर्‌ कड्‌ भाग्यवान दख पाव उस ॥ 
जिसके भाक्रचक्ु हं, वही दिव्यदृष्टि द्रारा श्रीगुरु की 
कपा मे उनकी दस प्रपञ्चमयी लीला को देम पाते ड। 
इम नि"यानन्दध्राम म निरानन्द कहलाने योग्य को भी 
वस्तु नहीं हे । इम स्थान मे सनक, मनन्द्न श्रादि मुनित्रन्ड 
श्रीकृष्ण की परव्रद्मरूप मे उपासना करते द । रक्रक, 
पत्रक श्रादि दास्रगण दाम्यभाव से सेवा करसे ड । श्रीदामा, 
सुदामदाम, वसुदामा श्रादि गोपालगण सण्यभावसे सेवा 
करते दँ । नन्द, यशोदा रादि वान्सन्य भाव से श्रीभगवाच्‌ 
की सेवा करते हँ । श्रीमती वृपभानुनन्दिनी श्रीराप्रका, 


फर ्तिक्त-फारायण-फीड क कथः २ 
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ललिता, विशाखा श्रादि व्रजाङ्गना मधुरभाव से सवीङ्ग 
द्वारा सचिदानन्द्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की सेवा करती ह । 
धवली, श्यामली श्रादि. गोचन्द्‌, गोपाल्गण, वेत्र, वेशु, 
विपान श्रादि सभी श्रानन्द्‌ से ्रारमविस्थृत होकर भगवान 
कीसेयासं देह-मन समर्षण करके परमानन्द को प्राप्न हे। 
किन्तु मधुर-माव दही बजमे सर्य्रष्ठ माव है । जेते श्राकाश 
का गुण शब्द्‌, वायु के गुण शब्द्‌ श्रौर स्प, अभि के गुण 
शब्द्‌, स्पश श्रौर रूप, जल ऊे गुण शष्द्‌, स्पश, रूप श्रौर 
रस, तथा एध्यी के गुण शब्द्‌, स्पशे, स्प. रस, गव करमशः 
पर पर श्रवस्थित रै)वैसे दही ष्क मधुरभाः मही पर-पर. 
शान्त करी कष्ण. निष्टा) दास्य की सेवा, सस्य का श्रसकोच 
भाव वान्स्य का लालन प्रौर पालन लध्रा कान्तभाव 
्रथोत्‌ मध्रुरभावमे सर्वाङ्गसेमेयाये पचो प्रकार के भाव 
देम्बने को मिलते दं । अतः चजमं यरी भावमप्रेष्ट भावे है। 
्रतण्व्र श्रन्न को वक्तव्य यही कि पकमाच्र गुर मषिं द्रारा 
इस दैवी दष्णुमाया से परिद्राण पाकर नित्यकाल के 
लिण गोलोक म नित्यसेवा लाभ करके हम यन्य हो सकेनो । 


व 


म फभुषाद्‌ 


नामषारर्य, लक्तणावत आर दहली नगर य॑ टरिकरथा-कीतैन 


1 


९ `}, "रमदसी सहिता श्रीमद्‌ भागवत के भ्रवण-कीर्तन- 

५. परिपद्‌ के तृतीय श्रधिपरेशन पीठ श्रीयै. 

धा ~ पार्य श्रीपरमहसमस् मे भरवण-कीतैनखूपा 
मुख्या भक्गि की कथा श्रनृक्षण॒ श्रनरील 

(^ {८ कीर्तन करके श्रीप्रभुपाद्‌ गत ११ न्वबर 


( १६३१ ) से ५३ नव॑बर तक फिर लक्षणावती मे श्रव- 
स्थित रहं शरोर वहा मुमुक्षागन्धयुक्र रामोपासकं परिडद- 
मर्डली तथा हरिकथा-कीतेन दुभिक्ष-पीडित व्यङ्गयो तक 
को चिद्वि्तास-राज्य की चरम कथा श्रवण कराकर मथुरा 
के माम म 1४ नर्ववर को भारत की राजधानी देहली मे 
श्राकर उन्हाने श्राभिजात्य-ग्रासन के सर्वोच्च शीषं मे 
प्रतिष्टित त्थियं को सर्वोच्चतम स्वराट्‌ कृष्ण की कथा 
श्रवण कराद , । 
देहली ल सुजफ्फ़रनगर 
गत २६ मथ॑वर को सबेरे १० बजे के समय देहली से 


मोटर पर याच्ना करके १२ भील पर गाज्ञियाचाद अर 
उसके बाद्‌ ३२ मीले पर मेरर नामके प्रसिद्ध नगर के 
पाससे हति हण श्रीप्रमुपाद्‌ ३३ मील पर मूङ्ञप्रनगर 
पट्चे । उस समय १२-४९ का समय था । दिल्ली से मेरर 
४४ मीलदै श्र मेरठ से मुन्न्रकरनगर ३३ मील । इस 
प्रकार दिल्ली से सुजप्रक्ररनगर ७५ मील के लगभग दृश्रा। 
श्रलग देन पर सवार होकर श्रीपाद -सग्वीचरण भ्गि 
विजय, बह्मचारी श्रीसनानन्द्जी) ब्रह्मचारी श्रीनिताईडाल, 
श्री्ननारिचिरण विश्वास आदि कड मसियौ तीसरे पहर 
सादे चार बजे सुज्ञ प़्नगर पहुंची; । 

भ्रीप्रथपाद के साथ मोटर पर ये श्राचा्यभिक श्रीपाद 
कुञविहारी त्रिद्याभूपरण भागवतरनर प्रु, श्रीपाद शअनन्त- 
वासुदेव परविद्याभूषण प्रभु, बह्मचारी श्रीप्यारीमोह नजी 
तथा गौड़ीय-सरपादक श्रीपाद सुन्दरानन्द्‌ पर विद्या विनोदं 
शादि कदर म्यौ । 


पीष-पूगिमा ] 


मुजप्फरनगर की राद मं 


मोटर म चलते चलते ध्रीप्रभुपाद गौडीय पत्र के हस्त- 
लिष्वित प्रवन्य देने आर सशेषैन करने का काम करते 
इए भी श्रीकृष्ण के परतम होने के विचार के सम्बन्धं 
करन करं रह थे । श्रीराधागोविन्द्‌ की चिद्िलास-सेवाही 
सचात्तमात्तम र, यही श्रीध्रञ्रुषाद्‌ के कीर्तन का मूल विषय 
था । श्रील रूप गोस्वामी प्रमु ने “उपदेरम्रतः' मे "(कर्म 
भ्यः परितो हरेः" इस श्लोकम शआ्राश्रय पाच्र-विचार से 
श्रीन्रपमानुनन्डिनी का सर्वोत्तिमत्व रौर “^पैकुरुटाजनितोचरा 
| मधुपुरी ' इस रलोक मे ्ाश्रय-स्थान-विचार से ्रीराधाक्रष्ण 
की सय श्रता कीत्तन की दहे । श्रीरूपानुगवर श्रीप्रसुपाद 
नास्तिक्य सशय निण ्रीव-ए कल वासुदेव -लक्ष्मीनारायण- 
सीतारामद्रारकेश शरीर श्रीरावामाश्रव श्रीकरष्ण के स्वरूप 
विश्लेप्ण द्वारा युक्रिवादरी व्यक्िया के हृदयम भी विपय. 
विग्रह श्रीरोफीनाथ श्रीक्रष्ण का पारसम्य प्रतिष्टित करते ‰। 
भ्रीप्रुपाद्‌ कमी हरि-कथा-कीर्तन श्रौर कभी श्रीमाक्लिका 
श्रीनाम ग्रहण करते ये । सपाद श्रीप्रभुपाद्‌ की माटर 
क्रमशः मुज्ञफ़रनगर मं च्राकर पटच गड्‌ । 


मुजफ्फर नगर मं सञ्जनच्रन्द कीं 
अभ्यर्थना 

स्थानीय स्तन वृन्द ने श्रानरेवुल केगिल श्रा स्टेट के 
सदस्य रायबहा‡र लाला जगदीशप्रसाद महोदय के “पङ्का 
बाशः"*+म स्थत सुन्रहत्‌ सुन्दर नगल म ग.ड़ीय-सखम्प्रदाया- 
चायैचर्यै श्रीश्रीप्रभुपाद की अभ्यथना की । रायबहादुर 
लालाजी स्थानीय सुप्रसिद्ध ज्ञमीदार, श्र्टा्य॑ङुलभुपण, 
नगद के सवै प्रधान नागरिक श्रौर श्रीशुकद्व-श्ाश्रम तथा 
स्थानीय सनातनम सभा के सभापति ई । 

श्रीप्रभुपाद्‌ की शुभविजय्रात के अग्रदृतरूप से ‹“भाग- 
वत” पत्र के सपादक ग्रोर त्रिदण्डी स्वामी श्रीमद्‌ भाङ्गिसर्वस्व 
गिरि महाराज तथा बरह्मचारी श्रीधीरकरर्णजी मुज्प्रफ़ररनगर 
म पहले द्धी पटच गष थे । उक्र दोनो स्वामीजी महाराजो 
के मुखस श्रीप्रखुपाद्‌ के परीक्षित-प्रायोपवेशन पीटको 
दग्बने के लिए श्राने का समाचार जानकर मुज्ञएप़ररनगर के 
रहनेवाज्ञे सभी सजन श्रीप्रसुपाद्‌ की उपदेश-वाणी सुनने 
श्नौर उनके द्रीन करने के लिए उत्सुक हो रहे ये--श्रापके 
श्रागमन की प्रतीक्षा कर रहे यथं 


परीक्तित्‌-पारायण-पीटठ के पथ में प्रभुपाद १३ 


मुजफ्फरनगर मं मागवत-स्परति का 
पुनरूब्दाधन 


२३ नवम्बर का सुजप्रक्नगर म पटहूच कर दही विश्राम 
्रादं कां रपक्षान कर्क श्रीप्रमेपाद्‌ हम लोभो के श्रागे 
परीक्षिन्‌-पारायण पीट का इतिहास तथा उस " जगह किस 
धकार से पुनः सुष्टु ्रधोक्षज प्रवण कीसनभक्गि प्रकारित ष्टो 
सकता हे. इस त्रिय म श्रनेक वाते करने लगे । श्रीध्रभुषाद्‌ 
न कहा - हम लोग जिस स्थान के दर्नार्थ यौ उपस्थित 
हण हं “पटे श्रवण विना करिण" उम परीश्चित्‌ श्रवण -पीट 
या श्रीमद्‌ भागवत-कीतैन के द्वितीय ्र्िवेशन-सषेत्र का इन 
नहीं हो सकता । (-दर्शन,' करने को उद्यत होकर श्रवया- 
विसु दशनकारी-व्याक्नि केवल पेड, पत्थर, मिटटी, घर, या 
प्रसनताच्विक की योग्यसामभ्री के स्पे षी “दर्शनः 
करेगा । किन्तु श्रवश्‌ के प्रमावसेदही यथाश व्‌२न सभव 
ह । श्रा.र के सुस्व से--श्रीशुकगुरदेव के श्रास्नाय-पार 
म्पय स बहु श्रवण करनेवाला की रशंनेन्दिय ही नियमित 
भार द्श्नके श्रषिकारको प्राक्त हृदद । वे जब दर्शन करने 
जाते ६» तब वस्तु का प्रकृत स्वख्प ही दुश््न करते है श्रौर 
इसा कारण उनके श्रीमुख से श्रवण करते-करते दशन करना 
दत्ता ह । श्रवण-हीन दशर्न मे वस्तु के स्वरूप का दर्शन 
नहा होता । 

परीक्षिन्‌-शुक-श्रचण-कीर्दन-पीठ मे जिससे श्रवण श्रौर 
कीतेन सुष्टु भाव से श्रनुक्षण पुनः प्रकाशित हो सके, इसका 
यन करना कर्तव्य है। जोलोग मुमु है, वे मगाजली 
( श्र्धंजल मे रहकर भ्राणन्याग ) करने के क्तिण भी यदि 
इस स्थान मे उपटि्थित होकर यथार्थं भागवत-जीवन-सरपश्न 
व्यक्रिया के सुख सेहारिकथा - रेकान्तिक श्रयकी कथा. 
त्रघाक्षज भगवद्धङ्कि की कथा श्रवण करे, जि समय श्रौर 
श्रन्या-भिलकि) कर्म, ज्ञान च्रौर योग की बहादरी की बाति 
सुनकर समय नष्ट करने का श्रवसर नहीं होता, तो इस 
तरह केव्यश्षिया काभी्मगल होसकता है। हम समी यथाथ 
म सुमधु हं । परीक्षित महाराज के महा प्रयाण को तो बल्कि 
सात दन बात्ो थे) श्रीर उनका यहजानाभी थां किन्तु 
हमारा जावन ता उसकी श्रपेक्ता भी श्चनिध्चित है । हमारा 
देहावसान ते इसी घडी श्रभी हो सकता है , श्रतण्व परी- 
क्षित्‌ महाराज के श्रादकशं का श्रनुसरण करके, सव काम 
छोढकर; हमं केवल “श्रवण `"--श्रथोश्चज श्रीगुरुपाद्‌ * 


१५? भागवत 


मे श्रयोःज धवण्‌ कमना होर । पररीक्ित के^थ्रचणा' करने 
के समय इम प्रायोपधन 
देवरपिं को छ्रवसद्धासौ दास्य -पहत्यराधा श्रीसूत 
दसी जगद मागयनकयः नवस्‌ करके प्रीरैमिप्रारस्त 

कारिसारदटतः- दन्यत्र सीय की परपरा {स्तृतं 
कीथी । धर-व्द्‌ ऋ नेषाद्ध स्वरथ रै कफ कद्‌ श्रपने को पर 
परा स ग्पार श्-प्भय री करेमा --प्रन्णका स्प्थात द्री 
रेया फतह उपनी यन पुन" छाचुनि कमान > । ५२यत 
गोम्यामी ने सुष्टु षप्रय क्त पुनः उसका श्रनदीनेन 
शद्रः न्म्‌ धव प्रत क्त 


ध + 0.3 
श [4] १ 1 


६ ८ ५ 


क्रिया था । श्रीवर्सन्‌ 
परियमनकं द्वारा श्रवणीयं विपथ की पुनराष्ानि या अनु- 
कीन शिया थ। । च्छ्व श्रवण के ही फल से परी्तित 
महारप्न की रनिया फा रू नात्र, चदनि गोपी 
द्‌ ष, तो [भ 
गण का ्ादिरषट् लाये च्रं गोपी रिगेमणि श्री त्रुपमानु- 
नन्दिनी की सहामारप्रथी पिदरदम सेरा की काःतन उप- 
लय्वि द्द थी । पमह्धित मठाराज ने श्रवसः या श्री- 
शुकदेव गोशयादी प्र ने ‹कीर्तनः' परित्याग करके ग्रथ 
भाच से स्मरण करने का प्रयत्न नहीं दिलाया । 
श्रीमदभारायत के 
५ त्र मूरि ॥ 1 ; ४ 
विक्रीडितं त्रजवधूभिरिदच् विष्णो 
शरद्धायुताऽरश्रगुयादशथ वगणयद्‌ यः । 


[सदधि परां मगवाति प्राततज्भ्य काम 
भ्रीरः ॥ 


ह द्रागमा्व मदिनात्याचसण 
इस रलाक म श्रीचजन्ठनन्दन के साथ श्रीचजचवुर््रो 
के चिदधिलासके ग्रप्राकत श्वन्य के साथ (“कन्‌प्रदण्‌ः 


(त 9 ` श ए. । 


““श्रनुवयन'' रथात्‌ कीन को बातत ही कही गद । 


| 1 


स्मर,” का वेद ग्रलग उर्व न देग्बा जाता । इसका 








कारण यौद फरिष्मरखजोः ओ श्रवण श्रौर कर्तन के 
प्रवीन तथा उन्हीं छ यन्न दै ` श्रीदुक पीर परीक्षिन्‌ 
क श्राद म यही प्रकट स्श्रा रं । श्रवण ओर कीरनदी 
ध्वनि ज्ेकर श्रीमद्‌भागवत काप्राःम मौर उपरहर टृत्रा 
है । "सशो हयनष्ध्यनेऽ्य करिभः गुश्रवुभिम्त स्णान्‌? , 
८भविबत भागवतः शमादि उपनम्म स्लोकौ मे भ्रव्ण द्री 
ध्वनि है शर सकफे श्रन्त मे उवर्सहार ॐ श्लोकम भी -- 
नार-संकीतेन गस्य स्पापत्रसाशनम्‌ । 


प्रणामो इुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥ 





[ वषं १, संख्या . 
उसी श्रनुरकीर्वन फी ध्वनि ही त्यात दो रहीहै। 
भ्रण करने के अन्त मंदी श्रीपरीक्षिन्‌ महाराज ने 
प्रीयुकरदेव गोस्वामी प्रभु से कहा है-- 
। ( भागवत १२।६।२) 
सिद्धाऽस्म्यनगरदीताऽस्मि मदता करणात्मना । 
त्रायिता यच्च॒ भे साद्द्रनादिनिधना हरि 


अआकचष् दा दव षाश्षा कश दनमबोला द 
श्रवण के फलम ही धिनि है । श्रवण के फल मदी 


प्रयोजन है । उसी म ्रनादिनिधन टरि के दङ्न मिलते ।- 
पारादसःः 
श्रवण-फल मं दी यथार्थं पारायण होनतादहै- परार का - 
केवलमात्र भव पार नही. प्ानुपमिक भाय से भ -पार होने 
के वाद -चेतन का सखरजश्रे्ठ कम्म, अभीष्ट जो "पारः 
( कृष्ण-चरण कज्पवुश्च ) है, उसका ययनः अथीत्‌ 
पथ --- रधयः, गतिः क्रा लान । श्रथोान्‌ श्रवण के फल 
श्रीपरीक्चित्‌ सदाराज ने श्रीरूपष्दश्षा क “ष्ण चरण्‌ कल्प- 
चक्ष स अआराहटणः तके किया था। 
प्रायोप्येरन क्यादे? 
ध्रायोपवेदानः?--प्र-श्रय. इ्‌-माव मे त्रल--श््राय?, 
श्र-प्रकरष्टस्परसे य्य गक्ि-सेवागति- पति, “दै 
हि; प्रायः शष्द्‌ करा ञ्य (उवतरा मी होता 2 । सेवा- 
परगति कं क्तिण्‌ उपवशन--च्रदेतुर्क) श््रतिहता श्रारम- 
सभ्प्रसादिनी परगति या ग्रवोक्षज-हरिकथः भरव्रण-भङ्गि मन्दा- 
प्फेनी के नत्र नव वमान प्रवाह के समीप वापर । 


© 
र्च्ड का खथ 


नास्तिक कमी की चास पृथ. 
यह निरीश्वर कर्मी का--मोगी क्च गीर का भोग्यवस्तु 
क्षि रे अभयम क्रोधान्वित्त होकर श्राहार.स्यागपू4क 
बेन विनाग-यसच नहा है । अन्यके निकसे देवता ङे 
निश्टसे राजाके निकट से--समाजरफे निक्टसे - सखी. 
पुत्र-परिवार के निकट से निज शपस्वार्थपरता की काम्य 
भोग्य वस्तुन पने पर शरीर को शु करङे-- निद्रा, 
श्राहार स्याग कर देदपान की नाह्तिक्य चेष्टा या परिनर्यो 
का सहमरणादि कनिष्ठ समाज मे श्रनादिकालसे चला श्रा 
रहा हे । वैष्णयसश्राद्‌ श्रीपरीष्चित्‌ महाराज का प्रायोप- 
वेशन उस तरह की करम॑तरीरता की कसरत नदीं & । 


८ 


पोषपूर्गिमा ] 


श्रीपरीक्षित्‌ 'दिष्युरातः ईह, च्चौर श्रीशुकदेनजी ्ररातः 
ड । श्रीपरीक्षिन्‌ महाराज की मृत्यु नही है-- वह पिष्णु के 
द्वारा नित्य रक्षित यैष्णव है -- सवत्र चह चष्णु के दष्न 
करते है - प्रत्येकयस्तु को देखते ही वह श्भ्रचण॒' की कसौटी 
मे उसकी परीक्षा कर्के दग्ते है क “क्या यही मेरे 
प्राराध्य्ैव वह विष्णु द {2 हर घडी ही वह परी 
करते फि प्रन्येक ददनीय चिप्य म~ प्रस्येक सेवा के 
विषयमे उनके द्वारा िष्णुकी स्तरा हादी दै कि नीं ! 
जद्मरात कन्व ब्रह्म का, व्रृहत्‌ का कीर्तन करते-करत 
सर्वत्र बह्म दशन करते दै बह्म उनकी चारी श्रोर रक्षा 
करते दं । "जरी जहौ श्ौम्बि पट, व्ही वर्दी कष्ण ( पर- 
बह्म ) देश्ये ।'पेसे युरुश्रौर रिषष्य का सम्मेलन यर्हौ 
त्त्रा था । कीर्दन रौर श्रवण दोनाकाही निन्य धर्म था। 

श्रीवशेषाद्‌ ने कदा परीक्षित के प्रायापःद्नपीटम 
मु२दैगण के ज्िण श्रीव्यास मौोयरण के दारा श्रीमदू 
भागपत सुनाने की व्यवस्था हो श्रौर इस स्थान म श्रीगुकदेन 
णयं महराज परीद्तित्‌ का षक स्प्रतिस्तम खड़ा कियाडाय)। 
स्सरति-मन्दिर को दीवा म श्रीमद्‌मागव्त के सारय 
श्लोक लिग्र द्विगु जा । यहो भागयरत-जीवन व्यतीत 
करने वाले लोग रहकर हर घड़ी अआनेवाले याच्रि्यौ के 
सामने उन सब लोका की व्याख्या करके कीदन करं । 
इस प्रकार का परबन्व यरा करिया जाना चाहिण । कन्तु 
जिन लोगो को उन स्लोको की ब्रात समभने का भी 
अिङार*था योग्यता ननी हे, पसे अ्रतिस्थृलदशी लोगो के 
लिप य्ह णक मागतरत-प्रद्रिनी स्थापित की जाय, जो 
हर घड़ी सुली रहे । इन सक्र श्रादशा की कीरतनके द्वारा 
व्याख्या की जाय । पसा करने से स्पृल बरुद्धिवराले सर्व॑साया- 
रण॒ भी इन सव तिषयामे क्रमशः प्रवे का आमधिक्रार 
प्राप्त कर सकंग । . 

भ्रीप्रङुपाद > यड भी कहा कि परातिव श्रीमद्‌भागवत 
के सम्बन्धमे एक श्रौत गतरेपणामय प्रबन्ध प्रतियोगिता मे 
सब्रको द्रलाया जाय । रेखा करमे श्वे मागवत-सिन्धान्त 
प्रर भागयद-सादिव्य का प्रसार हाना ! परतियािता भअ 
सो प्रथम नौर द्वितीय हो, उन्ह गो पारितोप््कि दनेका 
प्रबच क्रिया जाय; 

के$ छ 
मु सफरनगर भस्मा का अधिवेशन 
्रीप्रभुपाद ये सबं उपःश दे रहे ये| क्रमशः स्थानीय 


परीर्तित्‌पारायग्ए-पीठ के पथ मे प्रमुपाद्‌ १५ 
दरिया के उच्योरा आर आभ्मह की श्र॑धिकतासे श्रीपरुपाद्‌ 
के नि 


+ क! 


पासस्था-ः मदी) उसीके अम्तनत एक बहुत बडे 
| भ्ययरषाद्‌ क 


हाल सं खमन की वारी श्रवण करने के 
लिप न्क दभा का च्राचररर्न किया गया । समां म श्री- 
पाद्‌ नन्त वसुद पर पिद्यानूप्ण प्ररु ने प्रथम श्रीरुङ- 
गोर कीं चन्दना २ साथ मंगलाचरण का कीर्तन किया। 
हिन्दी मागयत पचक सपादक साभ्निजर पदस्य सामी 
भ्रीमद्‌भर्खिदटग्यमन सदारा 
सुललित व्याख्यान दिया । 

उसके उपरान्त ॐ पिष्णुपाट्‌ श्रीश्राभद्गिचिद्रान्त-सःस्वती 
गोष्मामी प्रख्पाद्‌ सभापनिके श्रासनसेश्चमरजी मापामण्क 
्रसिभ्ाप्ण्‌ पकर आागययत िनान्तसुवा की वश्य करने लगे । 

इस समामे हेत सं स्थानीय 


ग्‌ अगरी अर हिन्दीम 


प्रतिष्टित पुरूप उपस्थित 
। वहते बर हाल लोभा भ व्वचास्य् भरा था। श्रवय 
रके पक ्रध्रनपू) अनूतपू पाभिनय भूमिका ने अनीत 
होने का सुयोग पाया था । उपस्थित अहु संञ्नान्ते व्यक्षिया 
मे खे नीयं कुडु नाम दण जते दह-- 
माननीय श्रीयत लाला हरिराजस्यरूप एम. ए., एल. एल. 
बी. , पम, पुत्व, ण. , लाला श्रादयुते माषाल्राज स्वरूप 
एम. ए. › लाला पेस्मल ( भ्यूनिकषिपल चेयरमैन सुजप़्कर- 
रर 9; लाला हरिरकरलाल ( श्रानरेरी मैनिस्दरेद ); मि 
जगदीःनारायख्सिद बी. पु. (सिटी यैजिष्रेः ) भिर 
मास्रनलाल बी. ४. , पृल-एल. बी. \ एञ्योकेट ); ईर 
द्वारकाप्रसाद; पण भगीरथलाल राखी ( उपदेशक सनातन 
धम श्रतिनिदे सभा लाहारे ); बावू केशवदात् ( जमादार 
श्रोर सेक्रेररी सनातन-घमर सोदिष्रान ): 
हालगार बी. ए. › एल. टी. ; भि° मजूमदार ( सुपर 
डी. "५. यो. ईगलिशत हाद स्छ्ूल ); मि० कृन्दनसिह 
{ सेकरेटरी डिष्क्ट वो ; श्रीगुत रमणीरजन चौधरी 
{ श्र्षि्टेर इंड मास्टर्‌ एडवई$ सनातन च+ हाई स्छल्ल ` ; 
मिण सीतारामः मिण पभ. जी. कणरन हेल्थ द्राकिसर ) 
मि° श्रीचदजन ( जूनियर वाईस चेयरमैन सुज्ञप्रकरनगर 
भ्यनिक्िपत्तिदी `; मि अ-बभ्रलादर्‌ मेड ( कवि श्रौर 
सपादक दोषरचद्‌ चभ. ए. › पल-पल. बरी. ) राय 
बहादुर लाला देवीरसाद्‌; सुत्फ़करनगर गवनंमेट हाई 
कूल, पडवड सनातन ध टाई रद्रल श्रौर डी. षु. बी. हा 
स्कूल की छाग्रमण्डल्ञी । 


१.7, 


४. 


० रलधर 


[ ९ 
- [॥>3., 


रह्म क्यं 


( गत मनया म साम ) 


चन्‌ जपन व (यि यगतानु श्रीकष्य्‌ द पानप्रयय. 


सवः क नननकयतलनं स्नमनुद म न्ता म्न कनो उन्न 


स्प्रा ६, नव नागो तत क्रा वान कपना यभ श्राति दही 
नुमूप्पा कारण सुखाकरार हाना दहं गैर दुन म ध्रक 


निकर्तन लनः दं । 


~+ 


ध्रानारद, श्रागुन्द~, प्रम सः+ द्रन्वर्नाधद्‌, र्नस्प 


दामादुर) रट गाः मी गदा प्रर टत गोमारी) जरादानन्द 


प्रार्य्त रास्ना, रवय रामार पर २ धियानिभि, 
ग्रीनरो पम रकृत प्रानिरास्ााय) ॐ. विष्युषाद्‌ मीराक्णतेर 


॥ ह (# ।) ) 
गार मो दाम्‌ नव्ाश्रमानात परमदस्नि मनन्‌ 


दा 
[ ) ५ ऽ 
?च्र+भ जाल 


^ न हः ष त्त्‌ @ = प्र [न श ऋ चन्ु न्ण्के न + 
पर्ल म त्ख सनतत ६ त्रः {1 दन प्रक्र 


भक न न च्चै = [ष 1; 
क स्न्कपृहयवा (नमपि परप ह न क्राद्य स्प > दाद 


[ का) न न 8 द्य । इ खु = ६, ह न श. >) ॥ 8 
राहस्णश्त्‌ न जच चार चह ग कय जाति) उन नप्दाना 


भो @ _*, पः = = म~ = ९ व ६ 
ही सममन | दती काके द सिद्ध चत्व । दय त्र्य 


=> 0 न म ~ ॥ रा १ न का~ न = ++ ई > 1 -गऽ भ १५ 
स्‌ापरपनम नदान! दमदून सव्व प - चतद्ययारगया 


व 4 = ् ~ पौ, ॥ ५ =, 
म॒ जन्यलम दिदरला सन्य करदाप्पर्‌ प्रप्रा पानन्द 
सरन्न्दीपरार्‌ क ानरान्य २ पाग, का ग्मि करप 


प 


ट्म प्रत्रन्ध क धमाप कस्त ८- 
व्रता | राच्छरापुध्पायन | 
न्ान्पाने द्यत ॥ 


दन्वरन्य्‌ सदृर व.सूरत्‌ 
द्‌ दी्तादरयनमातसपपट्ल) 
विश्वं प्णमुग्रायत वििगरहद्रादरिरच कीटायत । 
यस्छारप्यकरा चवं मवघतां ६ नारमव स्तुमः ॥ 
सान्वतश्यश्च श्रौर भगवन्न ने प्क प्रोत णुष्न, व्रह्म 
डे श्रथोको दितलायाषहं द्रौ यर, शरोर यह जी च्रं. 
निदा पथकः दिमत्याया दक स्लस्पार प्ोधङ् जह्यचर्यं के 
त 


शट प्ते, #५ 
बिना भगद्दुभजन \ { ) सभ्या कपर नात र ) श्रानातवत 
त्र प्रह्रादकैी दुम उक्रेम 


गनिम कूपम्‌ परत ' स्वना वा मिधाञनिपदत गृहन्रतानापम्‌। 
छदरान्तसाभादशत ताभिस पुनः पुनेद्चाकितिचक्पणानाम्‌ ॥ 
श्मोपम्यजट वटगःयमानः कथं निरज्यत टरन्तमाहः। 


+ 1 


नतन प्रीन्मवाने ननद मे रउ म~ 
चद्धश्वान्यप्रसगनः । 


नत्छगि+गतः ॥ 


रौर पक्र ‰# ॐ 
न नथाञश्य अन्त्तन्त्‌ः 
यापित्सयाद्िया पुसररथा 


तथा दुष्यादिं शन्य बहत स वाया हान यट सषटरूप 
स वारम्क्ान जबनलाया गयादै कि यदचन घदयाजन ओर 


१ ५। ¢, 
छव स््रसयश्रान कै रराकथा मगन अ मनि नदी 
दाते : श्रीर्चतन्यवा्ताद्धत यअ परीगोरयुल्देर ने अअन्या- 
नलाः) शुष्क सम नियत स्यागाद्पिरायण्‌ सर्म, जानी, 


योगी श्राप क्र मगाक्ी वरह मण गौर वैय सखी म. 
तरः सगण कौ मी यम-मग जाकर व्याग कने 


नाच प्रा 


1 4 ( @ 
राप न्मा 
क हलि कटः ६ । दी कर व्रति उपद्र म 
ह्ग्वा जाना है । 

{~ ज = ऽ । क व घ्र घ 

[जष्धा फा लालया स ६ उत षाव | 

[सादर पमाग्रण कृण नही पराच ॥ 

ठट सदम क नद्य कमपे, कहादहं--- 

मव द्रूनिर-वंराग्य कर 


ऋ ५ 7 ०1 
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्रकूनि समाप ॥ 
दुचार डइीदेय करं तिपय-प्हः । 
नान प्रक्रि हर मनका गी मर ॥ 
सुतराम्‌ दु सार पुर्‌ जेमे एक आर नम्य गवरूपोप- 
लध्व भप्रि के मारी काद्युगदार के समान नीक्ष्प जानकर 
कर्ण रौर तानी कौ मुष्क तथा क्रत्रिम चग्रचयै पालनारि- 
स्प्मत मष मे साययान हो) दसै दी, दृमी श्रोर 
{्ध्याया कपर मव्रगण्‌ के या श्रनेक उपमसम्थ्रतारोा के 
श्रनक उकारं कं भ्यभितच्तार्‌ के जाल्ल स भी वचने कीचेष्टा 
करे । उसका ण्कमाच्र उपाय है 
“प्राप्य वराननिवाधत 1" ({ कटश्राते ) 
(“निना महःपादरजाऽभिपकम ॥'' ( भागवतम्‌ ) 
जो श्र श्राचार्यं की सेवा करके, निष्किञ्धन महाभागवन. 
चरखपज स अभिधिक्र दोकरर भाय क्रि-परायण 
हग, वही म्वर्‌ पाद्‌ बाषेक बरह्मचर्यम प्रतिष्टित हो सक्रगे 
रि परचम संप मागर्‌ न रथ्या हकर परमहस पदता 
को प्राक्त करगे । श्रध्वुत संवा प्रायण स्वप्र कडापि ब्रह्मचर्यं 
भे च्युत्‌ नां हाते । तर द्रचयं अ्जनायास ही ्रानुपधीक भाद 
स्र उन सेदा परायण व्यक्षिया मं परिक्लक्षित होगा । 


॥ 
रग कच, 


क रन 


ग्गगगणगीणर्णीी रिय ~ य 1 1 4  2 - श ए की क 


| 
1 
| 
| 


| ( १० ) ध्री क्रायन मड 


भागवत धम-प्रचार-कन्द्र व माक्घि-मट 


( १ ) आअीसेतस्य मड ( प्र्चान मह ) 
प्राचोन नवद्रीप, भोमायाचुर, नदिया 
२) भीमा पापुर योगपीट 
(भोचैतन्यदेव की जन्मभूमि) भीमायापुर, नदिया 
( २ ) ्रीवाम शङ्गन 
( भ्रीचैतन्यदेव का संकीन्तनप्रचारक्ेतर ) 
भ्रीमायापुर, नदिया 
४ ) श्री ग्रहतमवन 
( प्रमु ्द्धेतजी फी मागवतसमा ) 
श्रीमायापुर, नदिया 
(५ श्रीभक कौजी जी समाधि-पठ 
भ्रीमायापुर, नदिया 
( ६ ) श्रीस्वानन्वसुम्यदैकुःज 
( श्रीमदू भक्तिविनोद्‌ प्रभुजी का समाधिमन्दिरि ) 
सरूपगं जञ, नदिया 
७ ) श्रोगौरगदाघर"मट 
चापाहाटी समुद्रगद, ब्दवान 
( ८ ) श्रीमादद्रमदुच्र 
( गोड़देश का नैमिषारण्य ) 
माञगाद्धी जान्नगर, बदंवान 


| \ ६ ) श्रीमाग्बत श्चासन 


कुरुएनगर, नदिय 


गोविन्दपुर, हसखाली, नदिया 
( ११ ) श्रीगौहीय मद 
बागाबासार, कले र्ता 


(१२) श्रीमाच्यगौक्टीय मर 


नं० ६० नव।वपूर, ढाका 
( ९३ ) ्रीजगल्नाथ गौडीय मठ 
षेहारा, मैमनसि् 
(१४) री गोपाली मठ | 
( १५) भोगदारे गौरशंग मद 


क मलापूर, दाका 


बालीयाटी; ढाका 


( १६ ) रीपर महस मद . 
नैमिषारर्य ( नीमसार ) . 
( वा भागवत पाठशाला है श्रौर भोचैतन्य' 
राधागोविन्दजो की निस्य सेवा होती है ) 
( १७ ) सनातन गौडीय मड | 
भं १ रामापुरा' काशी ` 
( १८ ) श्रीरूपगोष्धीय मड 
नं० ८ ए० ` साउथ मल्ञाका, प्रयाग 
( १६ , श्रीकृष्णचैतन्य मख 
भीनरसिहदासकंज, श्रीधाम बृन्दावन 
( २० ) ध्रीभ्यासगोष्ीय मट 
कुरुकेत्र, थनेश्वर, करनाल .. 
२९) दिल्ली गीषी. मट 
नं० ५ गोपीभवन डाक्टर लेन न्यदेहली - 
( २२) मद्रास गौदय मट = ्यालय 
नाथं गोपालपूरम्‌ कैयेडल, मद्रास 
( २२ ) श्चीषुरुषोसम भट 
मक्तिकुरी पुरो, ( उहीसा ) 
मर 
उद््िया्राज्रार, कटक 
( २५ ' श्रौब्रह्ममीडीय पठ 
श्रलवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी 
, २६ ) दादश गोपालन पीड 
\ श्रीमहेश पंडित ) कांठालपुलो चगद्‌ा, नदिया 
( ७ ब्रह्मण नडा प्रपन्नान्नप मट 
४ पो० माज, दाषडा 
२८ ) श्रापरलाजोष्ा प्रपन्नाश्चम मड 
पो० राजर्बाध, बद्‌ बान 
। २६ ) ्रीचैवन्य गौडीश मठ 
डुमुरकंदा चरकः मानभूम 
° ) श्रीमागवनजनानन्द्‌ मड `“ 


मु° चिरोकलिया पो वासुदेषपूर, चि० मेदनोपूर 


{ 4 : ) भ्र विदान 





श्रीमौडीयं ट दास 


सस्कृत | 
१-- भ्रीश्रशिन्ताषटक्म => 
२- -श्रोशि पादश मममग्‌ सरक ॥/ 
ह -- आ मः्तद्र. प्सः वशचसखंनम्‌ => 
५ श दास्नक्षर स्वनं दग्विजगरः ॥, 


सध द यमद परिचयः 
६\-- धी) .चवमृत्रम्‌ 
संस्कृत ( ्वैगला क्रो मे ) 
१ -- श्रा गनामास्रतनव्याकरणम 
० भ्र मदद्धगवद्रता- श्र।बलद्न 
प्रार्‌ मकतेविनोदं 


</ 
विद्याभूषर-क्रत भाष्य 
धरमु जी-करत शरचुवाद्‌ दछ)र तार्य 


सादत साजल्द्‌ > अजल्द १।) 
द--भजनरदस्य 2० भक्तिविने,द-ङृते ॥) 
४-भक्क्नन्दभ श्रं जौ गास्वामौा प्रभु-कत ( ख्डामः 

प्रशन ) प्रात खड १। 
‰ -- गाड {ठग शाल भ।ष संग्रह साजल्द्‌ | 
६ - साधन-प्रथ श्रीपेतन्यमह।प्रभु + शक्ताष्टक शरः अ- 

ल्प फेस्व्रम प्रभु-करृत उपदेश" मूनमष्टन 1 >| 
७ तत्तसूत्र- ठा मक्गिवनाद- कृत बेगल। श्रनुवद 

मदत ॥) 


--श्रातस्य नन्द्रामृन श्रौप्रोधानन्द गे.स्वामि-कत अन्वय 

श, बगला श्मनुवाद्‌ नहित 

१ अथपचक । 
„ कहत 


श्रीलोक्राचा्ये-प्रणौत बगल नुवा 


१०--मदाचारस्मृति श्रा मध्व"चःय्य-प्रणात गनाच्मनुवाद 
सहित ~| 


१३ -- श्रीमद्भागवत श्राघधेर स्वामाजी - क्रत राक्रारनर 
न्वय. नुद द्यर श्रमःतराचाग-कृत तात्पय श्र 
क्रानश्वेनाथ -कवर्नी करन रीका मष्हत तथा क्रटिन 
कटिन शलाक) कौ पद-न्यास्सा अर तथ्य तथा श्नाक- 
सूचा, विष्रयसूनी सअध्यःय-विवरण, पात्र-स्थान-सची 
महित प्रथम स्कधस दशम स्कध तकर २८) 
एकदश स्प स प्रति खड । | 

१२ यु कमि ( गृणसोरभ ) वादिराज स्वामि-कृत भ्नु- 
वाद्‌ पृष्टित २ 


ॐ] 


वगंभाषाप्रन्थ 
१.८ नदपधाममः दत्म्यि षये गांड श्रु गदं सहित 


१5९९ क ०. 22194: 


“ प्रकाशित नङ्िशन्थं 


% | 


१४---नवेद्धीपशतक बंगला अनुवाद 

१९--नवद्धापधाममादात्म्य ठ! = भक्तिविनोद्‌-कृत 

१६ --नवद्धाप-परिक्रमा श्रौ ` भक्तिरल्ञाकर नरहरि 
वर्ती कृत 

१७--नवद्वीपभावतगग 


थ 
र 


श [ 9 14० 1 = "0 १ 7 8 ण्व 1 1 1) 1 पी 


--गश्मडलपारक्रमादर्मण ।॥ 
१६--श्रीचेतन्यशक्लामू- टा भक्तिविनेद कृत २) 
२० --मणिर्मजरा | 
५१ - शरगागति ~| 
२२ चल्द्ागोकल्पतर क्प 
२३ --गातात्रलौ ~) 
२४--श्रीदरिनामविन्तामशि ठ1° भक्तिविनोद्‌-कृत ॥॥) 
२५--वष्ण॒वमजूषा श्रामद्‌मङ्किसिद्धान्त सरस्वततौ नेोस्वामी 

मदाराज-कृत चारः खड ३/ 
२६--प्रमविव्रत जगद्ध।नन्द गोस्वग्मि-ङृत ॥=| 
२७ जेव धम २ 
२८ -माधक्कटठमत्ता | 
२8 -यरतन्यभागवत 2० वृन्दावनदःसक्रन च्रौर श्रीमद 

भाक्तामद्धौत रस्वतौ प्रभुक्त विस्तृत व्यारन्या शौर, 

विन्रनि सहित शमम ५) 
३० महाप्रभुशिक्ला ठा भक्तिविनोद-कृत ॥) 
३१-- श्रौचलन्यवरितामृत श्रकृष्णादाय ;षवग्णज मास्वामि 

क्रत मून च्रार श्रामद्‌भक्किविनेद प्रभ॒॑श्ौर श्र 


9 


९ 1 ~) 1 [नो 


मद्‌ भाक्काणद्धात सरस्वता गस्त्रमि-कृत क्रिप्तृत भःष्य 
्ःर सूची पित | 
008 111 1 21181) 
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ॐ” विष्णुपाद परमहस धोीश्रोमद्वक्तिमद्धान्त- 
सरस्वती गोस्वार्म मह्‌।पज 





॥ 0. ड" 
भ्रति वाधिकं सडक 
ति ष्या } सम्पादक-चिदहरिड-स्वामी मक्तह्टदयवन [ १५ 
दा ८-- दपा तहका) प्रकारो [1५ एन । १.५ 
ं - ------- 6 प्ट ६ 
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“भागवत” के नियम 
उदेश्य | विज्ञापन-सम्बधी 


] 
1 


क्ति प्रचार ११ = (५ नीव 
शुद्ध भगवन्टक्ति का भचार करना “भागव्रत" म विज्ञापन-छपाई की द्र नीच लिखी द 
पचध-सम्चबधी 


( १) यह पत्र प्रति श्रमावास्या शौर पूर्णिमा को साधारण पृष्ठ 


प्रकाशित हाता है । परि सस्या 
(२) इस पत्र की डाकव्यय सदिव वार्षिक भिक्त 


| पूराप्षठयादो कालम ८] 
१। ५। है । 
की ति ति की भि है ॥ च्ाधा ११ १ ११ | 
३ ) -इस पत्र को प्रति सस्या चछा 9 1 ु 
( ) ई प । च ) चोथाई १३ द 9३ २ 
लेग्व-षम्बधी ॑ द शव „३ र 
(नरि कक के क 4 बंधी [ष्‌ 9१ ॥१। 
लेखको के। केवल भागवत धभ-सम्बधी लेख दी । 
- प ३ 8) ॐ टं 9) १। 
भागवत पत्र म पने क लिय सम्पादक “भागवत 
के नाम भेजने चाहिये । जा लेख सम्पादक को पसन्द स्थायी बिज्ञापन श्नौर कवर पर विक्षापन छपाने 
न गि, वे नहीं दपि अर्वेगे चचीरलेग भी वापस का रट नीचे लिखे पते पर पत्र व्यवहार दारा तय 
न कयि जरते । करना चाहिये । 


4 {1 €©1120/1.4111८1 2945 75 ८० 06 ५.1्765504 10 - 


पत्र-म्यवटार का पता- | 
[7€ काकाः 817960४0 
| 
। 


मेनजर- “भागवत?” 
६४ सदर बास्तार, लग्वनञॐ. 


946, §ऽध्ववक्षा' 792४1, 
10 ण. 
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४. प्रकाशक-- त्निदरिडि स्वामी भक्तिहृदयवन 
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त्च निवदनः 
[ ६] 


च १, | को, 9 


~> त प्न ॥ त्र्‌ १ 7 स दै 
रे पानिं ' तव चरया मयः 


५ 


क @ॐ ^. 


स्री दिनय प्रमा! 


(1 


तव पट परह्य दाद्‌ दिय) मनसा मम्दा मया तिना॥ 


पिपम वरिपयद्निप सवन हीमे ग्य रहा स्न म्दाक्हा। 


छअचभी नहा न्राटूना चाट) चाह जितना भिवःल र्हा॥ 


(1 


दीनानाथ कात नुम दा, भ 


छे 
{; 1 


रीन हमाश प्रभा 


४१८ 


हि | 


स्रवता कवलम तव चरो दी मु रह गै अरा प्रभा 
मुभन्सा दीनन ओर मिला, युकपर स्वाम ¦ कृपा कग । 
तव - जन - संग मने नुमका; सरा सकल प्रमाद दरा ॥ 
गा नाम धाम प्रभु कयो दी समय किना मे! 


# | # 


^. क~ तायाप ५. न्य 
मतिभिनाद) कट; त्रभु ! तव प्रद्‌ शीतल द्धुया पाञम ॥ 





जक काः चित्यः रोर 


(>, (> छः घ्‌ © 
[ष्त्तक चम 


* ( पचा नस्या म चराग ) 
( ^ 4 ; 7 941 = † - त ~> । ए, | ।२॥ 4 न ध द नय ए, त ध्मा प्र | = जी ५ | रो 
= £" "~ भयरार्या सहासजन्‌ कृषा -- प्रभा. दुख ज ददर्तन्य ह । क्रृल्ण्‌ दष्टा ह. जार ए ६ । क्रल्ण प्‌, 
^ = (॥ ७५, चर # क ज ५ सवं न + 
^ 4 ५. {य का 4 परन्द्धू तरह जानना ६१ जा? न्मन यर दुदर ४ । कृष्ण पवशक्रिमान ६9 जवि 
त | ० चाहता द्रं । प्व्रि्ानद्ं। आनपणत्र क्ण चा सरनिग्नय या दास्य यै। 


1 
१ ह ॥. रष 


॥ 
त + ४ ज 
*॥ ] । 


परमद वबा्राजा ने कटा- 
नट ~ " “¶ -“ १, म्रानन्द् प्रः > गप द कष्य 
(ज... निन्यानन्द पय॑ के कृपापात्रं कृ 
दाम कारात्‌ नामत, णकः व्यि न रम गकर, हस्नालिश्वन 


ग्रन्थ दिस्याय्रादं | उमम्नन्धका नम श्राचनन्य्वारन्ममन दं 


उसमे श्रामदाप्मु का दुम एष्य म णक उपम ८) यथा- 


जीव का स्वरूप, दाव करप्रा वः सिल्यटामः | 
मदामद प्रकाश ॥ 


4 


प्रा कृ तेरभ्धास् 


फप्रा सूत्तं वहा अव आनादि वददिमुख। 
प्रतप्य आग्रा त्म दती सस्मर :य॥ 


ऋ ~-1 > य्‌ ~ ॥ ह ; ¢ 
५ चल = सधय ५५।८८८१ <. 


५ ) 
करष्छ परिपूरो धित चम्त द । तुलनारथल म ग्रनेक 
लोग उन चिन जगन ऋ ण्कमात्र सूयै कटा क्रतेद; 
जोत्र उनकी ण कण-माच्र दहं । जाव सनक हं । "जेत 
क्ष्ण क्म कमा - यह कन मपल्थर्‌ का णक दुका 
समे पधरत का अण है. वने न सममना चादिण्\ उम्‌ 
कथन का यत्र त्प नाह । कारण) श्रनन्न शरस्प 
जीव रश्राकरप्ण म निकला हृग्रा दोन पर भी, उससे प्ण 
ध्य नदा द्योदा । इस्या कारण सवयद्‌ 


के क्रिमी राक्‌ 


प्रि की चिनगारोकेमसाध जीत्रका ण्कश म सार्य 
कहते है । चाम्नव्र य इम विपय म तुल्लना क जगह नदीं 


हे । महानि कौ चिनगारी कहो, चाहे मूय्की क्रिरण्‌ 
परमाणु कहा चाहे मणि प्रसून स्वश कहो, कोद्र भो नुलना 
सर्वा्ग मृन्दर गही होती । किन्तु इन मव नु्तनाश्रा की 
जडाय आव. परिन्याण कर सकने पर खज टध्यम 
जीव नस्य की रमरि हाती द ! कष्ण बृहन्‌ चिन्‌ चरनु 
नस्तु ट । चिनधमे म 


ग्र पविते मदाना 
रपुरनाकमेदमस दीनान 


श्रीर्‌ जीवर टन 
क्य 

स्वभाव रेद्‌ श्रवर्यमिः, होर. 
ञ्जीत कष्ण का निन्यदाम ठ. टमी को स्वाभापरिक कहना 


होगा । कष्ण आाक्प्क हं, जः 1 श्राद्दे । कृष्ण देवर ह, 


ऋः वृगाता स्‌ 


। कष्ण जाव कं निन्यद्रभरु दं 


जाव का नय स्वमा याधम द ष्ण शनन्त शार 
सम्प दे; यरनणच चित जगन्‌ के प्रकाशा मं जसे पृं शप्र 
क प्रचय पायः जन्मद, परेम दही जी--मृषिके पिप्य मेः 
उनम णक नदरन्था. वि, का पारच्य प्राप हाना दहं । श्रपृशे 
दिप शप्र कार्य करनी टद्‌ । उस 
| तटथ्था ५क्रिका किया यही 
्राचन वग्तु, टन दोना क मध्य 
सणन्यो णक तस्नु वन (नास करती दे, जो चिन जगन 
प्ररं श्चन लनम वाना के साश्र सभ्वनध र्खनेके याम्य 
चात्म } शद चिन चम्तु आन चरतु क {परांत हे, श्रत- 
साथ सम्बन्ध घटना 
एशी 


जगन क मपरन म क 


२९ ` 


(~ ०५ ६ 
भआार्निः क तरम्भा ~+स्न 


| ¢ नरह ८ (1 
घ (क वेत [च्‌ ~~गत ॐ 


पन स्वरमावन; उमा प्रचिन्‌ म्नु के 
नह होया । जीते स्न्कि शरस्य; किन्तु किमा 
शकि के द्वारा कह आयन्‌ सम्बन्ध के उपय्रागी हृश्रा 


क )) [क (न ८५ 
हं । उम णस श्वि कानाम नरम्थादहं। नद्री का जल 


ग्र नमि, इन दोना वेः वीनम तटहोनादहै। नरजो 
द, वह ननि मी मरौर नल भी हं अर्धानि उभम्थरहै। 
उप षदे शतरि तट म म्थिन होकर भृषम श्रर , जलवर्म 
दोना काल्या ण्क मर्म धारण करस ह; जीव चिद्धरमीं 


्रदरभेयद, क्रतु उसका गरनद्धा पला ह कि व जद्‌- 
धमे के व्रश लनेके योभ्यटे ¦ श्रतणन्र शुद्ध चिन जगत्‌ 
+ ४ ५ ¢ ् ९ =, ¢ म. 
वध्र मर प्रतत नही हे । चिद्धम क 
भ ®“ भ भ 
न्य हं, जदट्‌ श्रोर चिन्‌ इन 
नके कारण जीव भी णक तत्व 
मना ग्या | इसीलिण ईश्वर शरीर जीवमे निन्य भेड्‌ 
शक्रार क्रमा करसप्यद्रं । दश्वर माया का अधीश्वर है. 
अशीनि माया उसके टशीानृत्‌ नत्त टे । जीवर मायावस्य है, 
रथीव कन्या (शध श्रवम्थामे वह मायाके वश हो पड 
सक्ता र । अरण भगवान, जीद श्रीर्‌ माया यें दीनततत्व 
४ १ क 0 ~ ~> निः ५११ 
य ग्रौर न्य द । इनम “ननित्यो निन्यान 


कारा वह जड चलतु 


दाना नरना ५ \ थक्र 


पारमाधके, स 

ट्म वेदवा द्वारा मगदरान्‌ नोना त्वो का सृल्ल नित्य 
। 

तत्व हु । 


माघ-श्रमावास्या | 


५, ( 
जीव स्वभावमकष्ण का नित्य दास ओ्रौर नटम्था गिः 


का परिचय दहे । इख विचारमे यह निरन्त होता कि 
जीवर का भगवत्तत्वने णक साशृद्धी मद्‌ अरर ग्रभद्‌ 
सुतरा वह भदाभद्‌ प्रकाश दै । जीव मायावरश द: 
भगवान माया के लनियन्ता दह । इस स्थलम्‌ जीव मगनान 
मे निन्य सेद हं चिद मग्न है 
भगवान मां स्वकूपनः चत तस्तु ष्टं तथा जाव मगान्‌ कौ 
शतरि स्रिषपदै दसी कार्ण इय श्ण म टन 
निन्य श्रमेदर दहै! निन्य मेद्‌ द्रौम निन्य ग्रभेद्‌ 


नेः 


= चै 


क्रिनु 


। जीत स्नर्पनः; रौर 
दानाम 
यार णक 
१ ७ १५ [नि ४ भै. न 

साथदहा, ता निन्य मदकोरही पारचय दरबल दहं । ष्ण 
® _@५ € 

का द्राग्यदही जीव का निन्य दं 
के वशीमृत होता £ 


। उभे अत्तकर जावमाया 
ुनराम्‌ तला स जव ऊष्यवादस्रत 
हे । मायिक जगतमे रान के समयमे ही जत्र व्राहिगु्बता 
लभ्िन हानी है, तद मायिकः जरान्‌ के कान पै, सीम जीव 


(श्न ञद्रम वस्तु का श्पन्नय व्वं नाल नही 
„३, & उस शास्र नित्यया सत्य चस्नु कटता 
[ज ६; र।इम्‌ मस्य वस्तु का विचार कवक 
९ ॐ; तत्वज्ञानियों न श्रावगच्ान्‌, जाव 
(यिस; त्रार माया का मस्यक्दाष् | श्रःभग 

वान पृगाहं, जोव उनका रार कर माया उनकां 
बाहिरग-शक्तर । जेस सय. [श्रता च्रार अधकार । 
श्रोमगत्रान कावद श जव रपनप्रमु कं स्वा 
त्याग करक मायाक} स्कालनम जव व्वस्ा हा] 
है, तच माथा को अपेन्ता श्र जोवकश्क्ति ब इन 
देवी धामसंवाम टोनार। वामनाम, देह या लिग- 
शरीर द्रारा श्रवत दकर बही न्ति वस्तु निज 
तच्व भूल जाता आर जड सम्ब री वासना करता 
ह । जन्तु उस समय स्पृन द्‌ ( प्रभवो, जल, तज, 
वायु च्रार ्राश से निमित) नरद्नसे उमे जड 
भोगम श्रसुविधा दीनी । इसी सव्रद्ध जोन तव 
वासना के श्रनुरूप एक जड़ दे प्राप्नकरतार। वाद्‌ 
को उसी देह मं वाक्त करकं कर्मानुगरायी उस देह का 
नाश होन पर सन्यदेह्‌ प्राप्न करता हे! इम प्रकारं 


यमलाजंन 


के पतन का इूविषहास नहींदहे। ही कारण ` ध्यरनादि बहि- 
ञः" र्ट्‌ का व्यवहार किया गया दं । बहिग्बता श्रौ 
माग्राप्रयेश्काल सरे ही जीव का निन्य धम तिक्त 
त्राह । अतण मायाके सए वण जीत का तिषर्ण उद्य 
प्रोने पर नैमिचिक प्म करा ्रवमर टरा । निच्य घम णक, 
प्रखर श्राग निर््ीप दं । नैमिपिकर तरम नाना स्राकार स, 
नाना श्रवरथाश्राम,. ननालोगाके द्वारा, नाना सुपो म 
चिकन हात दहै ) 

परमहस चाव्ाजी यदौ नक्र कटक 
दर्निम का जप्र कलनेलो । सन्या 
चान सुनकर दर्डवन प्रणाम करने के 


चुपदहोगष्‌ श्रौर 
कुर ने ये सव 
उपरान्त कहा- 
प्रभा! म॑ आज दग सवबाता पर विचार कर्णा) जो 
कदु प्ररन मनम 
उपम्थित कस्या । 


उयगे, उन्ह कल श्रपकरे ध्रीचरणं म 


+<) 


विभिन्न वरामनाहन जोव त्रिभि यानियों मश्चमण 
कमना रना | शास्रमे जिगा - 
जल्तजा ननत्तश्णि स्थ्रायग ल तर्िश्नि;। 
करमया स्ददस्यका; पर्णि; दुरलक्षकस्‌ ॥ 
चिर्व्क्षणि पटवेश्चतुलक्णि मानवाः । 
यह्‌ कौट न सममे कि यह कवल कारो कल्पना 
मात्र॑ । शाखरश्रामगवानद्यीको वागी है । समाधि 
दवारा प्राप्र ज्ञानसज्ञानः मक्तगण दही श्राभगवान कं 
आर्मी का तदनग जावो क लिप्‌ लिख जानै । 
ट्म श्राज§ उक्त वाक्य कासमथंन करनवाली एक 
पटना यद्र पर लिखत ह । 
राज-राज कवेर क नगकृवर रौर माणिग्रीव 
नामक दो पुत्रे वे पावनीरपानि शिव क शिष्यये। 
सो समय मदिरामद म उन्मत्त दाकर शअसस- 
युत्ति वश खि क मथ 1नेलज नग्न भाव से जल- 
क्रोडा र र्हथे। उसां समय देवबपि नारद वैकुण्ठ 
जाते हूए उसी माग से उसो स्थान पर उपत्थिन हुए। 
उस समय सख्यां न जगन्मान्य भ्रोनारद्‌ का देखकर 
तुरन्त जल से निकलकर कपड पहनकर उनक, 





1 भागवत 


को न्दी व न नेय ्नकाननकक ए ष ॥ 1 ^ ए + 





सम्मान श्वा । िन्नु मदा-स््‌ दाग यद्यन्‌ उत्वि 
क उपेन्ना को} मत पालां पर टया रग्वनन्रात्प 
मुनिवर काडय दार नानक कह उचम्थः द्वक 
वडा दुम टा वट "घटन लग - नित्य भगवान्‌ 
कादा जःय उन्म. पण्वय्‌ श्रौ लष्मो क सद्‌ स॑ 
मन दाकर श्रौनगतान कौ मया क न्राड्‌ देना <| 
तय ्र्मागम नरकग वट [सिगार त्यत्र कृल्ताकरा 


भोज. जा गद जद द्‌; र) ~मग्‌ ज" चद करना. 
जड कं अनरनप्रमर् मोसकर,) जतास्पा दर्‌ 
उमदेट क पुण्ि.साध्रन मदय भःव त शनन्यजःवः 
के प्राणने करना र| हः, हाय! वह्‌ ~ समय 


यह नहीं जानना ~ {जमर क, लिण दद इनया 
केर ग्टारे, वटे चाह दूवद्रूटु हां शर)गर् चेष मज्द 
च््रन्न कां करम, छट, मस्मसा विशा कमर म पार 
प्न दाना ( गातम ऋइदह्यौ स्मन हं. जला 
भस्मटो जनाद आर सी जोव ऋ मन्म कर 
लने पर विध्रादो जाता: | ठस प्रकार जा म्‌,न्- 
हो रदद्‌.उन्क लिण्दुरिद्रत। नी ग्न ; 
जा वयक्तिस्वय कषपाना ट, वट दृत्र्‌ केक्षरका 
सममः सकता ' क्र मवदा सभावं वना रहन क 
कारा उन जा क्र दोना तै. दमक करः | सी 
तरह का त्कार (मयं मसतसन्द्धा श सकः] | 
इम प्रकार कािवमिमान पुस्पदट) साधुनां नेकपा 
प्रात्र करके भ्रौम॑म्वान न] पास्कल ह| डः ण्व 


॥7013118 


दया करन क्रयाग्य येदान लावदय समयम 
७, ८ 
सामने दं । । 


इतना कटकर स्वलजव क्ररन्धु नारदेजीमे 
उन दोना यलो त मनुप्यन्भेर्मं वृनेयोनि म उस्पन्न 
हन का गाप दय । एय कर्णक पपि तनय 
कहा- सेरी कृषा > तम्दं पृव र्मूनि वर्ना गहे जोर 
सव जीवां क प्रयु श्राभयच्ान्‌ तुण्ह्‌ दषनच दृश्रकत 


पापद्धौर शापसे मुक करगे | 
पाठकवगः. श्रव देस्वि-,ये दोनों वृत्र कलमं! 


श्राज चाप हम साधुमुम्व से श्रीमद्‌भागवत कं 
दशम स्कन क दसाम्‌-स्रध्याय का पाट सर । ठव 
हम सुतगे त्रार सानुष्पा सेदिव्यटष्टि प्राप्नहने 
पर देखेंगे सि एक दिन माना यशदा स्नेदहवश शिप 
रूपी भगदान के पेश्वयं 31 भूलकर साधारण माता 


| रज घ॑ १, सख्या ७ 


1 1 





को 0 ।नयोकम ॐ = सवृकनणणोष्येनत्‌॥ # कभागे कवार (ककक्िणूरणयष्दः ] 


[रि 


को तरद प शिशु क व्यवहारसक्रद्र हा उठी थीं 
एर रम चालक अथानु शरोक्रुष्णचन्द्र करो रस्सोसे 
वोपरिन क यड नेष्टा को धौ वड़ा प्रणम षकेयाथा। 
गन्तु माताकरौ समने व्यथ हह! कारण. वहु 
काद सामान्य चालक ताये नदरी, वह तो साक्तान्‌ 
त्रिभुवन य | चहन करडचेाक्रन क चाद्‌ जब 
म). यशाता बावन त्रसमथ हाक्रर खो उठी, 
व सान दुःज्व-कषटम्‌ दृभखत दाकर भक्तवर्मल 
मरा+नन स्वन कंथना स्वात्र कर लिया !शश 
को रन्न वन्पनादस्थर म द्ाड्‌कर नन्दगनी दूसरे ` 
कसा काम आ करत क लिग ब्रह म चलो गई, तत्र 
मादर म.चःन्‌न अपन मक्त नारद्‌ क कथनको 
मस्य ग्न के विचार मद्र पर प्राम दी उर्वास्थन 
यमलान्‌ ¦ चर्त कल्रीव मं वदे ऋग्वनो, जिममं 
यःत न्ह गंध दिया था इउलक्रर उारमनजो 
म्बी व दा च्न्न तुरन्त हौ जड म उखडुकर 
प्रणय} पर {रार पटु जिनमे वहः भारौ शब्द दद्रा । 
वृत्तां कौ रेद्‌ दिव्य रूप्धरारीत्र दानो यत्त, 
जा नारद्‌ म शोप मे स्नयतक वक्तयानिमं ये, 
निकमकर भगवान ˆ सस्र उरपास्ितदृण वे शशु 
स्प धामा पन प्रच सगनायच क्रो स्तन करन लग। 
उरः अपन सपतात्र क्र दूर करक “भगवान्‌ कौ 
सदा द; वपवेप उर्कगश जः! ३ ¦ नय श्रीमगकव्ान्‌ ने 
त दु} +भ मन्तु टार क्टा- म तुम्हारा'सारा 
रल जानता । मद्‌ पोक्राम-वाल दान क कारण 
र 
त 


छ) 


च रनचिं कायं यथा इरी स देवषिं नारदं 
मका वन्नयोःन शाप्रक्रन दय शाप दिया था। 
तुग्‌ श्रौचारद्‌ क इम व्यकटार कौ अन्प्राय याश्नु- 
चिन न सम्नना | कार. साधर लाग समदर्शी श्रार 
सूयं ॐ समान तिद] उत्का कड शच्र यामित्र 
नह्‌ दाना । सुखादय दहन पर जैस शाखां के रागे 
क नकार टर चला जाना दह्‌, वे हा मरे रनन्य- 
म्म का दशन दनि परं जोव क। स.¬र-बन्धन चट 
जाना रै । तुम व्डे हौ भाग्धवरान्‌ हौ । तुम श्रषने 
स्थान कां जारो च्रार सममं भक्ति रग्वक्रर अपने कां 
कर थ वनाज्रौ। तब बन्धन से मुक्कवे दोनों यन्त 
श्राभग्वान्‌ वौ तरार वार प्रद्तिणा श्मौर मक्तिके साथ 
प्रणाम करकं अपने लोक को चल गए। 


माघ-च्रमावास्या |] 


इस) से शाख कहना है कि श्रीभगवान्‌ का मूलन 
९८ हो जाव संसार म जन्म लेनाच्ोर मरना३े। 
ुभाग्धवश साधुत्रांक चरण म दोपी दान स वह 
जाव निकृष्ट वृत्त आर पत्थर आदिकी यानियीं में 
जन्म लता है । कारम. स।घुजन भगवान्‌ क सव 
न्य कुच्र मो नदा जानन खर मरावान्‌ भी मक्त- 
भिन्न क्रिमी का नदीं जानने । इना स मक्तगन भग. 
वान ऋ सपन हृदयम आब्द रखतदट छारश्री 
भगवान मा उनटद ददथ स्तदा विराजमान रहत 


स्वप्न है या जागरग 


ह । अनण्वहमश्रमसे मी यथाथं साधु क चरणों मे 
अपन क अपराधो न चनावं यद्‌ ख्याल हमं रहना 
चादिय। एसा समगर दम कर मकरगेतो भव-नदी के 
उस पार जान क लिण् एकमा शरवैलम्बन.नौकाके 
सदेश कृषग-चर्‌्षा कौ ह्योड्क्रर हमारी प्रन उदार 
क} समी चेटः वत्ती व्यः हागे ज तैरनान 
जानन वाल आदम कानाव छोड घ्र यादय.नदो 
पार जान क चटा स्यथ दातौर} यह्‌ बात हमं 
अच्छी तरह स्मरगा रखनो चादहिण। 


स्छप्न हं याः जारण ¢ 


[ तती ऋ चन्त तेस म तम घ्र ] 


कानन मने तरत मुन 
जीव जाग, जी जाग, मारायचद क्ह। 
माया-पिन्धाची गाद ग कव तक सोत्र ॥ 

कालिद्य कोप, मध्ये सथान म्नामाच्नी क्री माना 
कामिनी ने विने पर उट च्ट्कर्‌ सपनी दवन्ासे उ.पर 
लिस्े ताक्य कदु । 

कन्या न कटाक) सा) स्मे तो कृष्ट नन्दं सुन 
पदता! तुस यदस्या वकः र्मी ह्यो! 

का्िनी- वह सुन - 

अजन छ कह [ श्राया जग क बच | 

पसा अविद्या स्स भल गया नू नीच ॥ 

कन्ग्रा--सा! तुरह्‌ क्यादहः गयां {तुम यह व्या सुन 
रहीहो 1 

कामिनी व्रहःश्चा रहा है-वह श्रा रहार! कैसा 
अद्‌भुत वेश दै! कैसा दस्त गीते ! सुनती हे! 

“तुमको लन का लिया मेन यह्‌ स्रवता ।" 

कालीद्रास तुर्हारा पना बन्धु नहं हे, सन्नी त्हारी 
कोट नहा है - 

“कान बन्धु तरा मला मरे चिना विचार ॥।" 

कन्या --मा! तुम्हं यह क्यारोग दहो गया! 

कामिनी -मन्नी! वह इसकी दवा है। त्‌ नहीं देख 
पाती क्या 


सपध लाया दर अर माया-नाशन देन । 
= ट म्‌ म्भः गो चत 
महाम च हरिनाम लम्मग चछर चिन चन ॥ 
यह कटकर काननी मभ्रसुग्ध दी तरह अपने परग 
परलेट गद । कम्याम्य द्रोर्‌ दिस्य के मारे श्रौर कु 
न कटकम्‌ न्व्टिपि कर्‌ चुपचाप वेदी रहा । 
९ भ न धनः ~ _#५, अ, ५ भ म ®", „क 
पू, श्म को सिः<कीो से सूयदरेवकी किसर आकर 
कामिनीके ख पर प 
की बह दि देनो कोर न जने भ्या-दया सोची थी । 
दसी समय नीपे किस्म ने मधुर स्वर भ गाना शुरू 
क्िया-- 


ररी थां । कन्प्रा उञछ्कर माता 


दिखा गद्रम य नत्यानन्द महाजन | 
लगा ह नामनह्ाट जाव क कांरगा ॥ 
यह गान सुनकर कामिनी पलैन के उपर से णक दम 
उचछृल पड़ी । उसने सिदकी मे ककर देग्वा, बही 
सन्यासी गडा गा रहा था। 
इधर "न्यासी महाशय ने फिर गाना शुरू किया - 
्रद्धाबाल जन दा-श्रद्धाबाल जन हा 
प्रमु कीकरपास भाई मू यही भित्ता। 
बाला कृष्ण मग कृष्ण, करा कृष्णए॒- शिन्ञा ॥ 
व्क वहीतो हैः इतना कहकर कामिनी दौडती 


हद सीष्ियो से नीचे उतर गद । पदे पीदेनक्कन्या भी 


भागव्रत 


भौव्छीमीमा पै परर चह्धी ) उदर सन्यासी नदो पग 


श्राते बरटकर परके अतिग प्र करके किर 
किया- 
पगथ हाक लना दरप्ण-नाम । 
(क्याक्ि)' कषा माना, कर्प पिता, करध्प घन-प्राण | 
यद कया मयार ( वः -गिगन्दी ) श्राप करना { किसे 
ठ्स र्तर व मानिक सममः सक्या था! कष्ण ही हस 


गाना शुर 


ससार क स्वाम दं । सुनराम्‌- 


छद्‌ अनाचार । 
।॥ 
सय-ध्रम-सार ॥ 


कष्ण का ममार करा 
जीव-दया; तरुप्ण-नाम 
तुरन्त द्रा उरी दद्‌ कामिनी नीचे जाकर किंवा 
कीश्रादम ग्वदी होकर सन्यायी का गान शरोर बान सुन 
रदी था श्रौर धृघर करे मीनरमे सन्यासी कोमिरसेवैर 
तक्र निग र्ही थी । बाहर कन्या मनामोहिनी ग्वदी थी, 
वह आल फार फाटृकर सन्यासी का मुम निारती जानी 
धी ¦ सन्याया का गाना थमा । गरी नेक्न्याने ष्र्‌ 
स्वर †¶र म) कहा -मन्नी, महागज के बरने के लिप 
रासन द्‌ । उप्ररस कृ भिक्रालादे। कन्याश्रारन लाने 
मकर न्यायी के पैग 
पर सरे रम्तकरलाटनाहदरा राक्र कटन नश --महागज' 


को उपर रदे । इयर गदरिणी द 
प्राप कनद! मेर स्नामीका कथशद्टोद शाण { य्रादनजो 
माग, वहा गी, मरे स्मीक्रो न्ना द्वीनिण। 
मन्यान्वी न ख हार उच ग्यरमे कडना रर क्रिया -- 
हर त्रा हर चपा कृपा कृप्या हर रर | 
हर गम दर राभ गमगम हरहर ॥ 
का. नीने निप्यद्ी 
द्रो मा। तुम्दाग भला 


[ज 
¡ भट 


= 


"भ्टरे कष्ण जय जय गं 
होगा, दुष प्रकार करिनने 
भात्ामे, कितनी मुग्वासे, कितने मेस्या ग्ब दह 


या माता तलक पास्णा किण लए क निङ्टं यद ५४ 


(“ 22 ` 


| 


क्रया ` कृ उन्चारण सुनाथा | कन्तु उनका उह 


ताश्राज फ तर्द उरः 


उद्यारण 
प्रोत्र-मनो भिराम नदीं मानम 
पडा । बाकउनटे बह तीखी कैज्ञी दवा की तरह विम्बाद्‌ 
धरोर श्रापननेफ ही जान पदधा । ग्रा यह उया हता! 


[ वषं १, संख्या ५ 


मुहन भर मही प्रध्डी प्रर लोट रही उद्ल्लिता कामिनी 
स्थिर होकर उट वैरी ओर बहिजेगन के सभी श्रोत्त्य 
पियो को दूर हटाकर निविष्ट चित्तम कानाकेद्रारा वह 
श्रमृन की व्ण करनेदाला हरिं नाम पान करने लगी । 
ममो आपने आकर खष्टी होकर माता के उस अभूत. 
पूय सावाप्रिश को देग्वने लगी । जन्र उस्ने माना को कृ 
स्वस्थ देग्वा, तत्र वराम मवी ग्रासन विद्धा दिया श्रौर 
कहा -- महाराज ! केर जादण, भ भिक्षा लिये श्राची ह| 
उयने सोचा सन्य को शश्च भिक्षा देकर विदा कर देने 
सही उसकी मा प्रकृतिस्थ द्धो जायगी । सुतराम्‌ सन्यासी 


¢ # ५ 
ही ठीक हे । 


को निक्ना देकर बिदा कर देना 
मद्री उपर चली गद । काभिनी धरनी पर तैदकर पैर 
के नाचूनसे वरती पर कृदुरे्वाौ स्वीचने लसी । सम्यासीं 
टाकुर श्रासमन प्र बैट्कर ि.र गनि लगे - 
मायाया जत बह; गोत वहु विपि ग्वाहिं। 
कृपादास विवास यह्‌ करा, फेरि ग्ब नाहि ।) 


मा! कालीदाय कौन? श्रापकरे चरम कालीदाम कोड 


नदा दं. न पहले ही था। कृष्ण॒द्राम रे । नजिये तुम 
कालदा जानन ८) वह दस समय कटनादैे “मेस 


न 
नाम कृन्ल॒द्रानि च, न काला का दाम नाहि । कालां 


जनका दाशा दन उन्ह। धभ का रमे । “+कालीदाम 
को श्रप्ना "टी जानना दै! किन्तु कृष्णदास 


(ण क्ट ९ 


५४काविनीःः 
@+ क [ह 
कागनीका 


॥ }। 


काम काभिनीका नहीं कुह भी मर धाम! 

मालिक उसके कृष्ण्‌ द यादव श्यो याम ॥ 

सन्यासी कीं बति कामिनी ने सुनी; किन्तु वह कृ 
पध नदा सषी । ण्फतो विगत राधे को वह भीप्ण 
सथ दषराथः) उम पर नींद स््र्तेही प्न्य ही बह 
मव्र्रर्ट सन्यासी सामने श्राकरर उप्थित हो गया । इससे 
वह अनपि नारी, जो अपने को श्रव्र तक कालीदास की 
सी कामिना सपमी थी, एकदम भौचकी सी रह ग । 
दर थे सव्र नून बाते सुनकर सोचने लगी - “यह 
स्व्रहे या जागरण {` 


महाराज 


;;: शाचार्यं के पुत्र अश्वन्धामा ने) दर्यो पन के 
श्रित प्रिय होने की कल्पना वर्क, 
र सोरे द्रौपदीफे पौतापन्रो दीदन्या 
१.५ , ^ करके उनके कटे दृण सिरले जाकर 


> ` ` ` ` " 
५९... ३६ ८४५ 


५ क क, र क) ५५, 
~ ३ ^: द्योधनको भटक्रिण थ । द्रोपदी को 


शोक से च्याद़ल द्रवकर श्र्मुनने प्रतिन्नाकी किच पुता 


की हन्या करनेवाले का भिर र्यी लाकर द्वौपदी को 
उपहार गे । किन्तु गुरः पुत्र ग्रौर्‌ ब्रह्यव्र-यु (ब्ाद्रणावम) 
श्रर्वन्थामाका जान मेन मारकः श्रीक्रष्णा के ग््राभिध्ाय 
के नुपार दूसरे ही प्रकार मे श्रमुन ने श्रपनी प्रतिच्छका 
पालन किया ¡ शाश्र स श्रात्तायुो 


तुत क 


3 
व्राह्यश्‌ के लिप वय॒ 


र्डा के व्यवस्था टौ गद दं । रथा सिर शर 
दना; घन रछखुन लेना, निवन शादि । ग्रजुन नेग्बद के 
ररा ज्श्यन्धामा का सिग चीर कर उसके भात्रमे महा 
मृल्य मणि निकाल क्तो रार कृद कश काटकर उन्दष्ुदु 
या । उसके बद क्ट अस्क्न्थामाने बदला लन वे, नेष, 
प्रजन की बहू य्र्थात्‌ प्रभिमन्यु की परी उतम कं गभं 
को नष्ट करना चाहा प्रौर इसके लिए बह्मास्र दरोड़ा। 
उत्तमाके गमनम पःर्टयङुलतिलक, कलियुग का दमन 
करनत्राल महाभ्रनापी प्ररोदिति मह्गान ध) प्ि्तु ग्ग- 
वान कृष्णचन्द्र ने गमनम म्थिन पास्डुके व्शवर प्रतापी 
परीचन्‌ महाराज की रक्षाकी । दस महीने की श्रवस्था- 
वाले गमभस्थर शिशु ने अ्रगद्रपरिमिन पुर्ण ल्प्णु कोगव 
म दुरकर “यह क्न ह! णमा विचार क्रिया । वह बालक 
मताके गमम जिन परमपुरूप का दुन क्रिया धा, 
उन्हीं का श्रनमान करते-करते समार मे जितने श्रादमी है, 
सभीकी क्या यह वही पुरुष दै} इस प्रक्र परीक्ष 
करता था, इसीलिण परी्षिन्‌ इस नाम से प्रापमिद् ह । 


स एप लोक विच््यातः परीज्िदिति यःप्रभुः । 
गभ दृ्टमनुध्यायन्परीत्तत॒ नरप्विह ॥ 
( भागवत १। १२। ३०) 
प्रभ्वी पर कलियुग का प्रयेश होते जानकर युधिषि 
महाराज ने अपने पौत्र प्ररीसिन्‌ के रास्यभार सौपरकर 
स्वय महाध्रस्थान कथा । परीक्षित्‌ महाराजने कलियुग 
का निग्रह करके यतकीदा, मद्यादि पान. श्ररैत्र सीस 


परा ल्ित्‌ः 


€ __ ___ ¢ । ५५. ०९ > ¢“ च ध 

श्रथ व्याभचार्‌ या स्री म श्रासक्गि, हिसा श्रर सुत 

दन पाच स्थाना म कलयुग को रहने कीश्मारम दी । 
क [दन महाराज पर¶श्षन्‌ नकार कलन गपु । वहा 


बहुन टी केर) प्यास होने पर वह पानी की तलाश 
म शमीक मनिके अ्आधरमम उपस्थित ट्ष । मनि उस 


समय समाचनिम्धयथे । राजान हस्रा कदु श्याल न करके 
उनघ पनि करो पानी मोगा । पर समापरिप्थ मुनि ॐ निकर 
कारे उन्रया श्येना न पाकर राजाकी क्रोध चट्‌ 
श्रा । उन्दने वरनुप् की न्गक से 
स्प उराकर मनिकेरले मे 


॥॥ 4 
परहा मरा पड़ा ट्र 


डाल {या पौरे आप वह 
म यल {~ । सनि के पुच्र शगीकपि बालका के माथ 


गेल रद्ध । उने जव प्रिता के इन धकार > पमान का 
समाचार मिला. तव परीक्षित को श्प दते हर्‌ उन्न 
कहा--राजा को राजसं साने दिन तक्चक नाग श्राकर 
ङग्बगा | 
इधर मदाराज परीस्लिन शमोक्र निका अपमान करने 

के वाद्‌ जब राजमहल को लौटकर राण, तव उन् श्रपने 
कार्यकेल्लिण वड़ा पश्चाक्ताप तश्रा । वह हुस् प्रकार श्रातं 
प्राना करनेलगे फिश्टीघ्रद्ी मेरे इम कृकर ऋ प्रायाश्नित्त 
होना उचित दं । इसी समय शमीक सनि के एक रि.ष्य 
ने रानम्तरनस श्राकर परोत्तिको सुनि पत्र शगीच्छपि 
के पकी दव्र्‌ दी । महाराज उदास या दुःचित होने 
के बदले ्रपरनी पिपरव्ाशक्रि के परिन्याग का समय-सुभेग 
उपाम्थित समकर श्मान्तरिक सन्तोपको प्रात हप । 
महाराज पहले ही दस प्थ्यी रौरं स्वमी श्रा लोकाकी 
नग्वरदा हृदयम करचुकरे थे । इम समय यह जानकर 
किट्रमजगन्‌ कोद्धो्नेम श्रौर केवल साती एठिन 
बाद्ौ हँ, उन्हाने रोगानर पर प्रायोपमशन करने का सकल्प 
क्या । 

रथा वविहायमममुच्च लाक 

विमर्भिना दयन पुरस्तात्‌ । 

यु. पु्धिमवामाधेमम्यमान 

उपा्िश्सायममस्येनद्याम ॥ 

( भागवत १। १६। ५) 
महाराज परीक्षिन गंगातट पर प्रायोपवेशन के ज्लिण 


भगवत 


निश्रय कक समम्न आदापत्रः पारन्याग पू.क प्काम्राचत्त 
भ श्राकष्ण क चर्गकृमत्वा हा ध्यान करन लग । 

त्व्‌ --पवान्न्रा स पार्डवर्य 

प्रायाययेशा रा पि पपदाम्‌ | 


प मुकु दोत्रमनन्य्रसावा 
सितता गुषममसनममगः ॥ 


( मागन ५} १६ । ७) 


सन्ागप्न परीव के = दरक कृरनाशिक {चारक 


नुन २ नफ तष्य म प्रा सदन दयन सटानमाय 
= ५ ९ ° 
प्य पपन म 


॥ 
सा, व्य+न (ग्न, 


खन ऋसा उ राक्र उपः "थन 


५ ५ श~ त ~ १; 
हाने लम ¦ अधि. शारि ष्नेमि भर+ 


श्रागोरा. पलार, गादिन्नय प्च्यसन्र, परणुराय, 
चुर(य. ¢ दत्त ्राछठि `स, 


भरद्राज, सालम, परिपा, भव्य, स्रो, कतप+ कूर्लरोनि, 
> क, [+ 


श्राम्न्य, श्री ..पायन "द्व्या श्रीनाग्द्‌ णश्मन्यान्य, द्यापि 
मर! सहामादमरण न्व खाकर 
उपम्निनि ट्ण । मटागाज प्ीदधितं ने उनके ग्रामे प्रण्तहो 
कर दाथ जोन्कर्‌ यह प्रदन क्या कि इम तर्का प्रायो 
पवप्न कत्व्यस् या यक्रत्त्यं ! रहानजने -पतर्<तकम्पः 
सुखमीध्यमाो ' इम लोक के स्प से {जराप 
की किसी प्रकार की गधादिमा या उश्रक नि व्रण के ल्िण 
राजा वित गास्रनाद्‌ क्रा प्रयाग न करके उमे ` भगवान की 
च्नुकपा' "मानकर द्धिरोयाय क्या च्रौर इन प्रकार की 
पिपत्ति पटना गृदत्रत व्यक्र्यि के मेगल का कारण दै, यद 


साजा, कार श्रा 


राद 


जलाकर `पृणादपि सुनीचः, तरोरपि मरिष्णुः, 
धय्रमानी'") पमानः के मतिमा श्रादस्स्प स सपागत 
मुनिया ~ उन्दने ण्कर मात्र हरि कछ्था कौन्न करने के 
लिण कटा 
तं मोपयाते प्रतियन्तु विप्रा 
गङ्गा च दयी धृतयिनभीरे। 
्रेजापसष्रः कुहकस्तत्तवा वा 
दतटत गायत्‌ विष्णुगाथाः ॥ 
( भागवत्‌ :। १६ । १५) 
अथान द तादषण ! राप लोग श्रौर मगाः सम्प्राति 


सुक भवान न आपनवन ररर करशणाप्त जान ¦ डस 
समय ऋुखखनुत्र का मजा लश्राया रक्षके हारा प्रेरेत 


(५ 1 
[ वप १, संख्या ७ 


तक्षक या कुक, कोट श्यी श्राक्र उभे, कृ पदौ नही; 
श्राप लोग केवल टरि.कथा कीर्हन कर । 
फिर कहटा- 
पुनश्च मृरगद्‌ भगवत्यनन्त 
रातः प्रम्‌ ~य तदाश्रयपु । 
महत्सु यां यामुपयामि रप्र 
मत्रस्तु सवच नगयाद्रजभ्यः॥ 

( भ १९। १६ । ९६) 
करना पता यही 
रः पन्य; अन्यस उन श्ननन्तर,णमम्पन्न 
कष्णणजःद् + रति, उनकरे 
मवर्ज(प की 


ग्ग 


=, क~ [त 
सरार यि कमी ज त्रय्ण 


चाटना टं छि 
मगवान्‌ चरणाश्रन सानुगा 
साधुजना का चग श्रौं 

1 मने 


क्रत्व दट्र | 


श्रना । व्ालेखा क म॒मे णाम 

महाराज पर्नं अपने पुखर जनजय को रप्य-मार 
प्ीपल कुरः चिदु 

कः अ 

व्रर्‌ । 


। +| ^ ®= ७, ध 
पकः सा-पन्थी कैः प्रादि सरे प 
कफर उन रपर उरगाजिञख हावः 


इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः 
प्रा्योनमतपु कुदपु धीरः । 
उनछ्भुन्या दसिःतक्रूल श्राति 
स:द्रपल्यराः स्वरसेन यस्तमारः। 
( भार १।१:।२७ ) 

महाराज परीद्नि के दस प्रकार ध्रायोपतरेशन को देग्वकर 
देवगण स्मौ गे पल चरमानि रौर चार-वार दुन्दुभी बजाने 
लग । महटध्गिण ताध" साधु कहने लगे । इस समय 
महाराज परीद्धिन केवल माद्र साधुख्रा केद्धुवसे £ 


गाधरा श्रवण करनेकेल्लिएु वारम्बार साधुश्च की वन्दना 


¶ 
~ 
भमी 


करने लो । 

परीद्नित महाराज नेरौ एकत्र इए महाप, ब्रह्मि, 
मनि ्ाद्धिये कदा पै श्रनयन्त विश्यासर के साथ प्क 
विप्य श्राप लोभो से पूष्ठुता द्र । ममी ्वस्थाश्रा म) 
यिशेप कर ससु श्नगथा मे मनुष्य का पापररिति कतव्य 
क्या है. यह पिरे पिचार-पूक श्राप लोग निसीय करं । 
राजाफे इस प्रम्न के उक्र मस्ुनि कम्गिण के बीच 
परिभिन्न व्यश्रिया ने विभिन्न प्रकार का मतमेद्‌ करके किसी 


9 


ने योग करने की, किमी ने योगस्मधन करने की, किसी ने 


० ¢ 


माघ-अमावास्या | 
तपस्या, चत इत्यादि करने की नानास्प व्यवस्था देना 
शुरू क्रिया । 

इय सतय परर उुनतुकृटमोनि. पोडधवर्पोय, 
श्रमरोन्ग-कारिनिसपथ्च दिगन्थर श्रीधुक्रदय गोस्वरापी 
प्रभु हरि रम-मारिरा पान म प्रमत्त होकर उम ग्धानम 
क्रपापू+क पहु ¦ उनके श्रागमन सं सफल निकष्य 
का परम्पर विद्नान सनतथधा मस्र सप्रू क्रा आपान 
विषय सर्म प्रभमिन शरीर समन्न्य को प्राद्र इरा) 
परीसिन मदाराज ने मेच.न्युगव हाक! प्रणनिपू क परिद्रस्न 
किया - 

अनः प्रल््यामि समिद्ध यागिनां परम गुस्म्‌। 

पुरूपस्यद यत्य भि्रमागास्य सवधा ॥ 

प्रयत्‌ अपनो याियोकरे जो परममर है, सनण्व 


य 4 ( ए [ ~ म्द 
्म.पस प्ृद्युना ह ऋपका अरालं कु भा नघा 8 


१ न्ग 
| १३ सृ 
च 


# ५ ® = न [^ 
ममार म सभ्य सिद्धि लान क्रा उपराय व्या दहं { (जिन 
मनुष्या की मन्यु निकरवन दे, उन्ह कोन कर्यं स्था करना 
एकान्न कर्वस्य दे! 

श्रीव्यास दिष्य श्राणुकदेत गोस्वामी प्रभु ने पमीभिन्‌ के 

= ७ = नग्रत्त [ह धर 
प्ायोपदश्नष्रत्र म उक्र प्रसनका जो प्रन्युत्तर देया था, 
उसी ने शुक परीक्निन्‌ भात्त सम्नादके स्प म निगविल 
स्थाना के निग्विल जीय कौ निग्वित्ल युगा को नपृ 

५० | 1 
समस्याश्च का ममान कर {दिग - 
श ४ 9 [| (क = शल र 
श्रातव्यादरीनि राजन्द्र नृगा सान्ति सहस्रशः । 


छऋपश्यतामात्मतखं ग्रहपु गृहभ॑यिनाम्‌ ॥ 
8 १. २. 


तस्माद्भारत सवात्मा भगवानीश्वर हरिः । 
"श्रातव्यः कीर्तितव्यश्च स्मतंत्यश्चन्दताऽभयम्‌।। 


्रोप्रमुपाद्‌ के भाषण कासारांश 


४ ~ 2 
प्रायण मुनया राजन जिच्ना विधितः । 
नगव्यम्धा रमन्त स्म गुणार्कथन हरः ॥ 
र॑ भागवत्‌ नाम पुग व्रह्मसस्मितम्‌। 


| 


सभ्रीतवान द्वापरादरा पितुद्धँपायनारदम ॥ 
परिर्नि~नाऽपि नगरमे उनतमश्लाकलीलया 1 


गरहीनचना राजर्षपं च्मारयान यदधीतवान॥ 

तदहं नतभिलाम्यामि मदापास्पिका सवान । 

यस्य अनधतामागु म्यान्मुकृन्द्‌ मतिः सती ॥ 

एता-निवि्यमापानाभिच्छ्तामकरनाभयम्‌ । 

यागिनां सप निपीत दर्नामानुकीतनम ॥ 
-# षः 9. 

न व्मताऽन्यः शिवः पथा विशतः ससताव्रिह । 
वासुदव भगवति भक्तियागा यता ` भवत्‌ ॥ 
‰ ४ ५ 
तम्मास्सवीत्मना राजन हरिः सर्वत्र सवदा | 
प्रात्य: कीर्मितत्यश्च स्मता भगवान चणाम्‌ ॥ 


£ ५; $ 
पिवन्ति य भगवत आतमनः सतां 
वःथामत श्रवणपुटपु सभवतम्‌। 


पुनन्ति त विपयमिदृपिताशयं 

त्रजानिति तच्चरणसरासहान्तिकम्‌ ॥ 
एवमतान्निगदित ब्रटवान्वद्धवान्मम्‌ । 
दरणं यन्मियमालानां मनष्ययु मनीपिताम्‌॥ 


श्री प्मपाद के माकण कए खारा क्लः 


"(ज १ श 9 + ० (५ 

(4 ष त संख्याम दमने लिखाथा किश्रीगसु- 

र ग पाद्‌ ने मूज्ञपफ़रनगर का सभा ए 

& कः भाप्ण॒ दिया था, उसका सारद दिया 

<^ क ध [ ~ 

८ %) जाग्रगा, सो यदा पर दिधर जातारं। 
7 9") श्रीप्रश्पाद्‌ ने कहा-जात म हम 
र्गो मसि प्िभिन्नलागा को पिभमिन्न प्रकार से चिभिन्न 


ग्रकार के कतूडल चरितार्थं कमनेका, इन्द्रिय चरिता 
करने का श्राग्रह. श्रभिलापा छरीर प्रदणता दै, यह सम्य टै, 
किन्तु एक विष्य महम सभी ४{0]]\ 771{८1८51€] 
हे । वह है निष्पद दरिभजन । अन्यान्य विप्य हमार 
्रापात्त प्रयोजन को पू कर सकते दै, मगर हरिभजन ही 
हमारी निस्य सक्ता, नित्य ताने श्रौर नित्य श्रानन्द्‌ के परि. 


१० भागवतं | 


पूर प्रयानन को ननिःवदयित स्प नि; करता दहं । कुद 
प्राणन्तुक ग्यार श्रापनि प्य"तन क | 


ने दम निय यानन कवार न प्रातरत 
+ | 
कर [स्ग्रा ६ ! 


[ ५. 

दुल्नामय चन्मास््रा 
ह # 

^ 16.81 

याजन का 1=न्मःपषरकरम 


भ, 
६11 
रः ९ ¶१ 
1 [- ~. १५. ~ ९५ म्‌ 


क + ५ [१ ७ 
ही दमे अनयात्‌ वन आकृ कर. त्ये शनेः प्रशन निय 


क, ५ ॐ + भे | क | भन ष. भ 
फ {म्या नत टमारी उद्राम्नीनना श्रम उनसे 


उ.पनं 6 २ 


प्रयाननः 
न्रा सुग्ब कर भागम हमको श्रपने जन्म 
जन्मार्तर पिनि पुग । हम सदा अ्रपेन्तायुङक द) दसरे 
कये सदायतया क नाहम घटी अर भी श्रपने श्रा-तन्व 
मर्चा नद करर मक्त . दमारी इन्द्रिया कीवरियौ 


[| (का [40 [4 [41 + [.॥ क [94 
ददा म्न्र्गी म्रा कोतरह स्प, रम प्रादि प्व्प्या क्म 
७ ® भै, 
द्वारा पर शपे. क्ट दं । 


जवर य सद इन्द्रिय वर्ति दिप्यवरण करके 


द्रपेदा म~ चश) ऋण याद 


वार. मार 


१ ¢ = _ ८५९ „क च (1 _ _ ¢. १" 
उन्न आनम्त्‌ हात्मा स्ह, ह = तरु~~म्या त्पार््ना 
की सरह समम्य केव न्म चान्य हद्‌ म्व कौ कायना 


करतो द्र नोक का कामना रम््नेजाली 
क न & & न | [6 [, ९। [, च 
द्नव्रिय त्रय कमी रहय शन्ति नसं प्राप्त कम्‌ सकत्ती। 
९ ह = भ 
मोश्व-कामना पदा जारे, चह कपय्ना या चतुरञ्मन्यता 
५ ५४ भ, क (4 + = भ 
के साथ मोगा-कामनाके सिद च्रीर कृदठुग्यी नदीं। 
केमागन म पेश्चा किण हना ण्कमात्र अहरयन्तान 
ष्ण कात्रिप्यया कन्नस्पस् वरण किण्.नादइन्दिय- 
रति की पृण सा्थक्न्य श्रोर पूरौ पिपाप्रा सिद्ध नदी हो 
भसक्रत्म । 
कर्म रौर लान का माम जद्-मोगसिश्न वारम 

सख्िलिषट रने के कारण पस्ार्थपरदा पा 


कन्नु ञः) 


1 
व, 


दन का मा 
[प न _ शि धि न क व ०५ + ग क क 
हे । स्वोमाम्ययश इन दाना ककमा म विपथधगामा नदस्नन 
परहा हम सथः सचे "साधु की कृपा 
पाथक्र राति हं । श्रज्तेव ५२२९३ ही 


स भप्रिपथ क 
दम लोग ङा उम 
भाणनापक कम दान गाद क माम च रक्चा कर सक्र टं । 
कथ शरीर जान की बते श्रपम्वार्थपरता का अआध्नेयान 
( चदा) हे ¦ भव्रः कहते ह-- “मारा सः स्वाथे व्याह, 
सो हस पचन ले 1 भक्र भागदत श्रौर मन्थ मागत 
हमरे प्रक्र स्वै की -व्यष्टि श्चौर समशिके रवा का-- 
ज स्याथ निर्याय ग्रौर परायै को श्पनी गोद मे लिप्‌ 
ट्ण है. ए. मल स्वापे का प्रचार करते दै । इद्ध 
ञुज्प्रफरनगर "ले > बीत चार महक््मो म अ्नन्यततम जन- 
मन्‌ महकमे म णक ।एन श्रीमद्‌ स्गवन्‌ का श्राघपरशन 
ट्श्राथा। सद्र से श्रीमद्‌ भागवत्‌ के धिन का स्थान 


वप १, संख्या ७ 
न करने के 
दाने पर दष 

ह्गि ¦ भिम 
राजार्नमस्नत्या त्र 


कल्ल 4८ माल टं । चस टप स्थान क्रा 


[ ब [ #)। व ५ 
लण श्रा रट । शनोम्कञ्मादः न्व द कपा 


स्थान का दने कर्क चनम वय-दत्ि.य 
स्थानम मनाराज पराः." शरपनः 
कृद पाश्न्याग कवे, पक्ाथ दोक 


च, ध्ये {जन स्थान 


म जीतन पणयमुग्ता, यनमा प्रनिपना का 


पिप्य जानकर महामा वरद-सुम्नरसलिन हाः क्था के 


श्रन्णम जौनत्न ङी अव घायं, बनाना ही सान्तः 
जीन खी गतम साप्रस्ला ४ द्म शाद को उन्दाने 


रथापित क्रिया था) जिस नयास पम प्र्रनं नान च ब्रान 


[® ८ ® = 
परम न न्नमन्य क तरार उदृ 1८ दुद्‌ चानि हस सा ¶.य 
[कि > ७५ 4 ¢ = 
अशा उरा स्भान्‌ म (रन यत } त । वन्न श्रः ण्‌ कर 
५ त + ~ + क ९ 
पकम : उण जगः पर्‌ कन्र त न कः, नरवर ~. 
# 6 ? ह पर ~ 
रम्ब त्रयः, पज 7, श्रा). ~= प ५, नषर्ता 
[~ ॥ । भ ॥ - ~ द ~ 
ष५ [र त्वा. उवार {1 म) शसक)" प्य्‌ आः ग्यते 
# जे 
[ि ॥ १ क ~+ [॥ ९ त [र म नि 4 ५ ध व वि ~ ४१, 
नर्य एतदु 3 त पक्रमाद्न मन्य होप. तेर्न नकारा रप 
1 क >> चुर त; 
ग्ने नतं टप न । त-स न [नपर चपर स समाना 


की वथराघ्रनणुन्मेभधौ साग 


षः ए (7. चा श्रा उन सतना 
= ५ षष + काकाक| त ५ 

चतम श्प्राक्त--वोतज गय्य कन सन्द ह 1 प्रीदुरूमय 

छ ष क, ५५, च ९५ ® = 

गस्तामा न कटा धा--- सग करर मा) + पकरि 

१ ॥ 

येग सम-सखा ~+ सचमान द्र] 


ज, क #~ „ण भु 
अगम या माल ५ श्रन्मान 4 र 


1) ककः 
सत्मसन्ट्ा नु ६ { रर्कन्व | 
~ > क ध त 
>{ल्न न्स कत + (२५. 
श अ , म ~ #^_ ¢ च = 
घव म = द्िभाग सख दन्य 


उप्राजन करर सवत 


्रान्पा का परम लाभ 

क्कः ४ क ५, 
गादा > समाधान क 
रहस्य प्रावप् नकन # | कराननद्वन्या की रणता का मामे 


श अ 
ननद 


। स्यत मवा 
सान की ब्रात्त दोरक हम सि. की वान सननेमे 
ग्रपने कानाको लगान्गे । चमे आर ल्मनके यृपकाष्टम 
द्रम्मनयाप्दराति दिनाक (१) वोचद (? , देनेकी 

पन्थः ब त क नसर्गिक प्रत्यत 
स्पम जान मप्ाला 
ठम चारन 


छः बरिथन्ां 


|” 41 


८, न्ह {' 
टः न्वन्तव सयम ममम खड शश 
नही, पृदतम समथ वास्मे) दसय दम्य न्म्तु का 
पूणैतम प्राकट्य चाहने 
दारा मसे हृष्‌ किले भो 
नहीं चते । 

सव्रमे पटले पने स्य्स्पका यक है, 
नही दो मनोधरियो को धत सहस कपना श्र मतचाद्‌ 
हमे ससी भी संगलद्धो सीमाम्‌ नयी पटूुचा सकेगा । 


, कमं रौर इानस्पी राट्‌ के 
सन्याभास या वयव को हम 


निशत शराः 


क 4 
माघ-चअमावास्या ] भ्रोप्रमुपाद्‌ कं माष का सासंश १९ 
जत्र टन सव्र मनोगमाका शअलातचक" स्तन होणा, विचार को, स्रमपृशं तरैसर्मिकं चिन्ता घाग को मनोधमन्य 


तमी यरे (न उटेगा व्व कौन {' मनोवर्मो समाज 
निम कौन ("दुम प्रन ॐ मीमा करने जायगा, 
उपम नाश्तिदिय स्य सगुण नियूख ओद परस्पर नवद्‌ 
मान मतम कीङ्गी केले षष हो । रभक्तावाद्‌ 
@‰ म, ^ न, 


=, ५८ ष्भाना अर 


त्ररन श्ीमःसा नि +प गाति या मात्रा 


त्र ` १ ~ 3 त # ~ = 
ढ्‌ तक्र दहा ८ । एन्तु चा जगन्‌ क्म ^~ (*\.1) [1 ^» {(*1 | 


~ ५५ ० ~ 
(1116. 11.01५ उचा {च प्नपः तवि तद्य गर्‌ के वारय 


पूतना कायन नतं र सकेता येचा जाना जाता ह । 
य र स्रामम्‌ यार पिना उन्तु कछ पूर्मन्द सान 


| 


मृदो हा मदत । + {4} (९1 111ा त नी +" 1] 


क | 95 न ट न (र भ 

की धःम्महा पी यन्‌ पट जाल हे 1 ५८१ 
[ह2) ऋ श अ \ # #* #५. 
¡111 म नन्त {चार्के यः. स्याव की 


ऋ | ४ 
न्न्‌ न्त ४, ३, 


५८] ` ण श्मात-त या श्रागीनय 


म स्विः पपत 14 


य चार दनय पन्ता हं! 


प्वीमन्‌ भकग ब परर अनष्ट का पृषतम्‌ पिचार श्रथात्‌ 


स्नम्ट त्वा एुरष्पर्म का प्य राथागयरारहं , चेदान्त- 
श्रागरजनानुकापत केशव 
घर लिन पर्याय क श्रालोचना की 

एान्न्य ग 


प्रिजःन मर नस्तव म 

कदि नर्य 
प्रःपद्त म टन सव चारा क्रा पूण भाव 

म्न रस्देवप ही ^] [6८ (कष्‌, 
(3११ की चरी मामः ५} 

[{ (५7 को पृश मामसां शरीर 

५ 

‡ । 


५, ध अ भै प्र 
न्व प्रर न्न द 4 ~ 
कि ५५, 1 } ( 3 । ॥ श | ११ 7 


यन्पतन्-य ददलाना 


क्षै, अ, [08 
प्रपदन शस्दरचवर त्रा ग्वगष्टी, सान्की पुष्करासारि 
~ ह श. [9 क ( (। + 
ग्राडि नेप्ट-प्रणात्ीदाने च्रितवानिक र्दा स सपू 


तन्ये टं । प्रकत स्व्दु के ट्प नाम, स्प रश 


लील ोर पात्करे-पिण््य दे । श्प्राजत ५.व्द वानो के 
न्ना भा श्न्य % रन्तिया मौ 
न्रचा 


| 
क, 0 ह ् 
)वो नियानित करता म्ला है 


इन्द्रिया ऋ पी का पिपयरहोनान दूर रहे 


प [ (षं | धिपे 
यद्य रे दा भनेय्रामत 


दप र्व्द्‌ 
ष @ ५. 
स्मर सप्रामित इृग्रा करदा हे। 
श्रध्राकत रवद्‌ क्िर्मी मी प्रकाम प्रतिन्दिताका पात्र नटी 
क ०४ शि ©. ० ^ 7 = _ ® 
षुं! सद्र श्रवातःन्द्रा अ नू वाण त युक) स दाज््मान, 
णक साथ ही सक्रत्व वस्य क्ता याधार. स~कःयाण निके 
तन, स~नियामर श्रौर सश्र 
| + १ [जप ४, 
तु: च्रं का) 


(-। कषे [4१ 
5 । वह हमारे मा^तभ्क 
हमा पूव श्रमिद्भ्ता को, भ्रान्त 


प्रतिदरन्द्रिता की प्रणता को नियमित करगा। रब्दाख्र 
जागरातक श्राभमान को सपृ विभीप्का. को दन्न {च्छिन्न 
करकं वह निखिल कत्याणलध्मी के स्वाराज्य की स्थापना 
करेगा-~--श्प्राक्रत दाग्तव नाम स्प, :-ण लाला, परिकर 
वि टययुत्रः शच्दावतार का शरासनं प्रतिष्टित कःगा। 
्रभिक्तेतावाद्‌ की अकमम्यन्म की श्रभिन्नना को मानव. 
समाज वारदार प्राम करके भी श्रथिज्तासद के युपका् 


ॐ ४.१ =, 9, अ ० ०५ षे 
मह दरपन व्रण रन क लप करत मसक्रपं इग्व पडनादह। 


दमभ बहकर शरोर श्चर्यं क्याहोता ? तीस वध की श्राभि- 
उता पचास वपं की ग्रामिक्तता के निकर पराजित हे। 
पचास वघ्की श्रभिकज्लना श्तव की भिन्ना के निकर 
सकीरी शरोर दैप्पूर्णी हे । णतव् की श्रयिनता सहस्व वर्ध 
क सभिज्ञेला के सामने सपृ 1-परोत ओर शरान्न श्रति- 
पञनहोतो है । सुतराम्‌ श्रमिज्ताका ` स्वग का सोपानः 
या “रायण का वचार पथ ` पारिन्या करके श्द्ा्तार 
कं मागं म श्रान्मसमपण ही हमारा `सगातन धर्म" हे, 
वदी प्रौरपथहे। 

श्रान्मा का निन्य वया दे? कमज स्मार्मधभ्र- पचै 
मीम माके प्रतिपाद्य क्षयिष्णु धर्म. किम्वा घटाकाश, परा 
काश. मराकारा श्रादि के पिचारम श्रभिल्नाघादकेनजों 
सव्र पिष्पेप्ण दख पट्ते हं, पे गात्मा का निन्यव्रम नही 
हे । जीतान्मा कश्य -"जड्म्ाम्य वरतुः नदीं हे, 
कशो ""्रनिन्य नहीं है, जाान्मा करो ` मिभ्या नही 
है, सीता.मा कथनो प्ववरमान्मा' नहीं है । जीव सदा 
द्राश्रय की श्रपेक्ठा रण्ता दै ।`जीचान्मा का परमाभ्रय 
परमात्मा ३ । 

जगन्‌ का श्ाश्रय, पिप्य- सभी श्चनिन्य है । नाम, 

गुण श्या श्रौर परिकर-- सभी श्रनिन्य होने के 

कारण अनुपान श्रर प्रमाण के बलस हमर्यादि तुरीयमन 
पद्चममानकी बातोको शते तटीय मान कैस्तर मर्मच 
लाने की चेष्टा करं श्रथवा सम्पि दाली होने के बाद भी 
नमौमी के नदरी के किनारे विद्धौना डालकर “रन रटचने 
के सकत्पः की तरह नृदीय मान के प्रस्यक्ष, श्रनुमान 
प्रादि कोतुरेय मान केराञ्य मल्ले जाना चाहं, तो 
श्र क्ञाधम हम लोगो के समान श्रौर श्ननभिक्त कौन 
होगा! 


हम कभी इस तरह के श्रसमीचीन; श्रस्थिर सिडान्त 


उ.व्रान्मा 


पर नपर्हैवो फ्रि द्रीव वरता ही दानिक रप मीमांसा 
रै, श्रथवा हम मणवलाकरे पित विचारम मी श्राव 
नहीं गमो | हम जगवन्परीति का भिचार --पिश्नमनरवा का 
पिचार रहण करगे । श्रीमा वेनदरपुरीपाद का श्रनुगमन 
करके हम कगे - 
्रतिमपर स्मृतिभितर मारनमन्य भजन्तु भवभीताः । 
अहमपि नन्द वन्द्‌ यन्याक्लिमद्‌ परत्रह्म॥ 

प्रौर मी सर्गाकगीनि पिन्रम्भसेवा के मल महाजने ॐ 
श्रानुणम्य की लालया सेम्धस्वस्प णी निन्य सिद्रदरि 
उदृधारित करके करगे 
कम्पति कथयितुमीरा सम्प्रति का वा प्रतीनिमायातु। 
गापातितनया कृचे गपपवधूटीविरं व्रह्म ॥ 

निवि पिचित्रना का पिलय किम प्रकार हमारे प्रयोजन 
को पूरौ कर सक्तादै, यहम सोच दही नहीं पाता) 
चाहता हू अपने को नित्य पूणेतम सपर से ग्रभिप्यक्र करना- 
निस्य रिचित्रता क पूतम ग्किकरम प्रम्फुटित करना । 
श्रीमद्‌ भापवत ही णकः मात्र म्न्थसग्रादरे जो निन्य 
परिचित्रताके मिकास्रके सम्बन्ध स्पष्ट भावये कीर्टन करता 
हे, श्यौर कहता है कर यह जगत उदो निन्य परिचिग्रदा-द<न 
का प्रतितरन्यक श्रो विक्त प्रतितिम्ब रै । यि हम श्रीमद- 
भागवत की वाणी म पने श्रगशेच्तु कान को निपृक्र कर, 
ता समस्त प्रकार फे जरिल्ल श्रोर मीमांस्य प्रन क गोरण 
धचमे हम निकल सक्र । परम्पर विरदमान मतवाद्‌- 
सनृह की श्रीमद्‌भागवत म॒ शन्यन्त मुन्द्र स्प से 
मीमांसा रौर समन्वय परिया गया है । 

हम सवतोभावरसे श्रीनद्‌नागठत के शरणात होगे । 
हमप्राङृत सरहस्य क्तान-मिजान ण्क्नात्र शष्दावतार ङे ही 
भीतर श्रवतीण होते ह -- 

श्रएतः श्रद्धया नतय गृ गतश्च स्दचप्रतम्‌ | 

नातिदीघण कालन भगवान्‌ विशत हरि ॥ 

( भागवत २।२८।४) 


१) 


ॐ 
1 


१२ भागव्रत 


४ न 
| वष १, सख्या ७ 


जो हरि की सुपरगलदायिनी कथा को श्रा-पू.क नित्य 
सुनते श्रथवा न्वये प्रपने सुख्रसे कर्तन करते हं, उनके 
हदय म मगवान बूत शीघ्री प्रकट होते दे । हरि कथा- 
श्रवन्‌ -कीरनकारी के लिण श्रन्य चेष्टा द्रारा च्र्थान ज्ञत्रिम 
भावसे श्रष्टकाल सीला-स्मरण श्राद्धं का प्रयोजन नदीं 
होता । 

देह के क्रणमगुर हाथ पैर व्रैरह दै, किन्तु ्रात्माके 
निन्य हस्त. निन्य प, निन्य श्राकार वसमान हे । भगवान्‌ 
के पूणे चतनमय हस्त पद्‌ श्रादि, स्पर.ण श्रां भ्माव- 
तकरपाव्रे ही चनेन के वि्ानमप्रका^त होते दे । 


यावानहं यथाभावा यटूपगुएकभकः | 

तरव ॒तच््यविक्ञानमस्तु ते मदटुप्रहान ॥ 
सजिदानन्द्-पिग्रह भगवान्‌ कहने र मेरा स्प जीव 
की क्िपी भो प्रकार कीकत्पना दी वस्तु नां एं, जीव 
स्पे मनोरमं के कार्ाने ममेरे द्राकार की सृ करने 
की ्रृ्टता न दिम्बलावे । यैस्व्यही श्रपने निन्यस्प जीव 
की चेदनमथी सेःोन्भूखी पिशुद्ध ब्रत म प्रकारिति कर्ग। 


प्रि £ । पूणं चतन केस्-तः- 


शब्दुान्तारमदही सारीग्क्रि £ 
सिद्ध प्राकट्य के माग 
की कर्पना का हेयन्यया भिश्र व्यापार रग्बने की हम लोगो 
को कोर श्रावःयकदा नही । ग्राश्रय-भक्षाकानाम ही भङ्गि 


न ४५ 


म ग्रमल्ला कस्पस्ं भिसो ध्कार 


| ॥ 


है; वह व्यक्गिगत श्रपम्याथै नीं से । वह पररमश्रेयन्ये 
लालस) टै । हम प्रेय के पथके पथिक हणे । हम सवदा 
ह श्रवे्चज वाम्नव सन्य का श्ननुखःध्रान करगे । भगवद्धङग 
के भजनीय वम्तु गौर भजन-टरति नित्य म्तमान है, वह 
परकृरिजात काट वस्तु नहीं है। भजनय बरकि की -निष्क- 
परताम सिक, मातृत्व, त्रीकष्व, पूुद्रत्वके परिचारका 
यथायोग्य स्थान > यसी पासृन्तेद्य प्रप्त होने । 
भरि ही श्रात्मा की वृत्ति । कम णवं ज्ञान प्रत्राति वर्तमान 
श्रापात-्रभोजनोधिते व्यापार के साथ स्शिलष्ट श्रावरृत- 
ध्रारमा क ह परिचय दै। 


परा्ञकपारायण-पीठ मे 


1 त ३० नपर (,४६३१), सोमवार माम- 
पगे५ छ्ष्ण < त्थि को संवरे १०२ 
॥ रधा | वजे श्रीश्री पादन भक्रगण ॐ साथ 
मुज्प्रफरनगर स प्ररीक्धिनूपारायण पीट 
_ , या परी्तितप्रायोपवेशन पीड शुकरतला 
ल्ल्य के दरनार्थं णुम विजय की। मुतनप्र- 
नगर स श्न गोदीयमयस्की मोरर पर %प्रङपाद्‌ं क साथ 
कद्‌ भक्जन श्रीर्‌ श्रलय दृसरी मोटर परश्रौर भी कु 
भक्र लाग चल । ११ मील कं बाद भापा नामन स्थानम 
तत्र लाग उपस्थित दृष  मोरन्से यह तक श्रानेमच्नाया 
यटा लगा । मून्नप्ररनगर से भोपा तक राग्ता द्माधकारा 
पकाश्रार श्रल्दाहै 1 मोपा सेदी कड सङ्क शुरु ३४ 
६, जलम चलन > ब्रेहद धूल उद्दीद्रै। इस सडक पर 
कल तिका म बेलगादा श्रार इक च्मैरह हीजा 
सकते ८ । वपाकनुम ग वेहद्‌ कीचड्‌ हो जाती रै, 
अतणन रिद्ली सारी का वरौ चलना श्रस॑मव टो जाता 
हे । भोपासे ०) मील की कदी सडक नयने पर शुकर- 
तला नलता हे । इस सट्क पर श्री मोटर का चलना 
एकदम श्रमःभयहै । दिगण की माररबस वेर्ह क्रागनं 
दस रास्ते मे चननेका हेयम नदीं ‰। परिवाजकानः 
त्रिदर्टी स्वामी श्रीमद्‌मप्रिसधन्वशिरि महाराज ने श्री 
गुरु-णव सेधा के सौकयोर युत्त प्रग्नगर के पृलीस साब 
से दी दिनि मिलकर सचेरे ही साक्षान करके भोपा से 
शुकरतला रक भक्गगण॒ कोन्ञे जनेव्रालली मोररलाशी ॐ 
लिए उस माग पर चलनेकीग्रासाज्ञेलीथी। भोपानन 
प्राकर ध्रीध्ररपाद्‌ प्रोर भक्रगाण ण्कदरिन स्कर श्रीप्रम्पाद 
कोदरा करकं समो एक दी माटरलाःी पर सवार हुए । 
श्रीध्ररपाद्‌ के साथ निःनलिदित भ्त्रगण ये-चरिदर्डी 
स्वाभी ध्रीमद्‌ भकिहटदययन महाराज, भिदरडी स्थामी श्री 
मद्‌मक्रिसर्वा..रि महाराज, श्राचा्यत्रिक श्रीपाद्‌ कृञ्ज- 
विहतो विद्याभूषण. परिडतग्रवर श्रीपाद श्रनन्तवासुदधेव 
परतिद्याभू-ण बी० ए०, श्रीयुक्र सग्वीचरण॒ भरधिजय, 
बद्मचारी श्रीसजनानन्दजी) ब द्रचारी श्रीधोःटरष्णजी, ब्रह्म 
चारी श्रीनितादे, बद्मचारी श्रीप्या गमोहनजी, भक्र श्रीश्राशु- 
तोष, भक्र श्रीश्ननादिचरण श्रौर गौडीय सम्पादक श्नादि, 
मुजफ्फरनगर से भोषा शरीर वर्ह से श्ुकरतज्ा जने 


{त(व 
| 


क समय रास्ते म पा ओर $ख के.लभ्बे सौ तेन देख 
पडते ह । इस प्र्दश म इन जनो ञखकी ही चती प्रधान 


हात्न 8 । दनाश्रार के चस्ते दानम 


& भ 


ऊग्वा के श्वेत 
लररात € । रान्तनम चृश्षषा का धना साया है श्रि गहरी 


धूल भरे। पडा हं । जगह जगह पर वैद्यो श्रौर लगृरां की 
उ्लङ्द्‌ कलहा पर [यास का श्रचानक निकलकर इधर 
स उधर चले जाना रर कलां पाम ही देहाती वैलगाधि्य 
रा चलना श्राम्‌ ब्य विप्य देरकर पथिको का मनो.जन 
हति रहता ह । सज्ञफफरनगर स ८ मील के लगभग भाषा 
क्ण श्रार रास्ति पर रक डाक बगला बना हृश्रा है । भाषा 
म एक धानाभा दहं । उतर उची नीची पथरीली क्ची सद्क 
पर माररलारा स्वूत्र काक वातो जारी थी % श्री ०भुपाद्‌ 
क पादपद्मानुसरणारो भत्रगण॒ श्रीहरि-कीर्टन करने 


इष 
उरस्लं सडक पर चलन लगे । 
भापाशथ्ाना स लगभग ३ मल श्राग जानप्रर दौ तरफ़ 


बा रान्त हा ग्रहं । बाद शरोर शुकरनला जाने की श्रौर 
दार्नी श्रोर बिजनौर जाने की राह है) करना ङौ 
राह क सामनदा हार स्त्माम मप्र लो) (20८११ ये 
वद्‌ पथर प्रद हुए र । मजम्टट की श्राकाके श्ननसार 
इस प्रशम काद्‌ किस्मी भी समय क्किसो जीच का 
नहा कर सकता, कम्न से उसे 

केण राज्ञा गो वहीं ज्लिर्दी 


रि.कार 

स राजहर म च, द्रड दने ` 
६ हे । शुकदेव श्राश्रम कमेरी 
चदा लकर उसी से यह रतम्भ- 
हर सेश्रौर भो ३, मील 
श्रागे जानं प्रर ष्क गहू द्ग पद्ताष्ै, जोकि ष्क 
सुखा श्रा बड़ा सा तालाब जान पदता दहै । कदं नीचे 
उतर श्राक्शै धूलि स्मिते ब्राहुकापृरणं रास्ते से होकर 
लगभग श्राधा मील च्लन पर शुकरत्ला भिलला है। 
मुजञपरनगर की सनारन धमे सभा के मेध्री श्रौर शुकदेव. 


श्रम पारचालन-सामति कं दन्यतम सदस्य लाला 


न 
० 
द र्‌ 


ने सन्सावार्ण के 
ह्वार बनवाया हे । इस शुकः 


2 # 


दासजी ने कला थाक जो स्थान श्राजकल णक सुखे 
जलाग््य क समान दम्ब पता ह, व्द्ा पर महाराज परी. 
क्षित कागद थाश्रौर उस्केचात श्रोरसाई्‌ शैथी। 
उसके श्रास पासके रथान मे इस समयी श्यद्‌ परी 
क्षिन महारज के समकालीन गद्‌ के कुष्ठं परिष्य्ग निदश्न 
देरने कां मक्त हं । बष्ष कालम उस विस्तृत विशाल 


१५ भागवत 


गहे के भीतर प्रवल गमे जन्त राक्र भरने लगता । 
पहत्ते यदौ णुकरत्ला नाम क्रा गौत थाः किन्तु वार॑वार 
गेगा के परवल श्रानम व गतर पिभ्वरत हो गया । लोग 
हस स्थान कैः छोटकर शरपल्नाकरत निरपः स्थानम श्राध्रय 
ग्रहण कर्ने" क्रो वाभ्य दष । दसस इम जगद श्रब कोद 
गरढस्थ नदीं निरास करता । जान पडा, जैसे भगवार्‌ की 
ट्च्छायेद्धी णेमाद्प्रादै । कामश्‌, जो म्थान परीक्षित्‌ के 
ध्रायोपवेरन काक्षत्र दे. परीनिनपारायण-पीट ट, परमटस- 
कल पुकटमौलि श्रीशुकदयगोस्यामी प्रश्ुवर के गागतरत कीर्तन 
का शरासन रहे, मुमु के आद्र कों प्रकर्‌ करनेदाला द्धै, 
कुष्ण मेवा के ल्िण स्री पुत्र-रास्य-ष्ड्व्यश्यादि का व्याग 
करने चान्ने श्रौ रेकान्तिकर कष्ण कथाश्रवण मिपासु श्रीः 
परीक्षित की श्रल्ण वेदी) उस स्थान मे गृद्न यथया 
गृहमपि सुग्व के कृटीर कथी श्पने श्रम्तित्त्रकी रक्षा न्दी 
कर सकत - परमेन मृखपर्णिना्िति कीतेन-गगा कीं 
चद्याम ये सवे गरृहान्यद्प प्रिध्यम्न हो जाते! यह 
स्थान प्रान्त काल की चरम कथाके धव्ण श्रौर करन 
की चदो दे, सुनरामजो लोग श्रन्त समय की बात-- मन्यु 
काल क बात भूलकर श्रापातप्रयके माग म गृहमेधयन्त 
का ध्लाश का मत्लः ग्वडाव.रना चाहते टु, उनकी चष्टा 
यह अनस्यदटो भ्वसि काप्रावदहोजदी रहै । जो स्थान 
कृष्णकाम पारं पूरणकारी परमद महास्नि के कृष्णनाम 
कथा कीत्न मा रह्णनराज परालतिन के “रदः -मादान््य 
से श्रःप्य(म बन गनादै, उसस्थानसमेच्र.म का तस्व 
केत रह सक्रतादहं १ प्राममे प्राम का ग्रवम्थान नहीं ‡ शौर 
ग्राममे पाम न्दीषे। “ 

श्रीश्नोप्रनपाद्‌ के पादपद्मा की क्रपासदम प्रकार परिचार 
करते कष्ठे प्रशूपाय्‌ क पद्ः> का श्नुखरण कर्मे वाले हम 
लोन एुकरत्लाम प्रस्थित गोला के निकट कर पटूचे। 
सुत्प्रप्टसनगर स मोटर पर यरी तक्र शने मंश्राघयपटरेऊे 
लगभग समय लगाथा। बालू भराश्रौरभ्यद्राज मील 
रात्ता त्य कण्ने मे २० मिनट के लगम्ग श्रौर समय 
लगा । एुकद्य श्राध्रम-समिष्ति के नाम की णक व्यापारियौ 
कीदप्था ने मे गोला या {जरापाल रथापित कर 
रकन ह । 
महापुरुप्ण ङृष्णनाम कीरन का सवार करने के क्िग 
इस प्रप म कृपापू क श्रउतार जेते ट, तभी जगत्‌ मे 


च ॥ क ®, [9 । 
भरत्येक नुग भ जव दषुण प्रेरितिरष्ण की शक्किस्वरूप 


[| वषं १, सस्या ७ 


ण्क्ायन श्र्थान्‌ शररन्य करष्णकीत्म की गगा उमड्कर 
सको प्राति कर दीष, नदींतो जगत्‌ के नैसर्गिक 
बिश्व चिन्तास्रोन मे बह रहे हम लोग सद्दा 
कमै शरोर विक्स इव रहे हम लोग कृष्ण कीटन महा- 
मरकतमशि का मृत्य नहीं समभ पाते । टम त्रष्ण करन 
की रपेम पुण्य कमश्रादि काही श्रधिक्र श्ाद्र करते 
ह । परमहंस-चकवर्ती श्रीशुकडेव गोनाम प्श की पारम 
हसी संदिता ( मावत मन्थ } की कीर्टन-प्वानि पुनः प्रक- 
खिन करने के लिषही परमहं पारव्राजक्ाचा्य-् श्रीश्री 
मद्भ्रिसिद्धान्ते सरस्वती गोग्वामी प्ररुपाद मौरक्रष्ण- 
शक्रिस्पमे दसष्ुकदवर कीरैन परम परार दै । जिन्व ग्थान 
की चच लुक हो गहै थी, जा स्थान पकायनक्प्णकथा- 
श्रवणकीरन की तदी होने पर मी मिश्र) विद्ध श्रौर चिक्रत 
भिचातोताले प्रापञ्चिक्र लोको के बिचार स केवल धमथ 
कामक्रामी गणगर्लिका के सामयिक मेला की जगह बन 
गया था, जिम इरि कथाश्रवण कीरन के म्‌ल-केन्द्र म-- 
मूल शक्नि-सदनम ददी हरिकथाश्रदण॒ नोन का उ चिन्त- 
नीय भीत्ण दुर्भिक्ष ओ्रोर काममय बाद्य श्रनुष्टान के साम- 
यिक श्राडःबर के मेवाडग्बर ने कृप्णनाम-मृयं को लोक. 
लोचनं के निकट श्मान्ून कर रवण्वा था) उसां श्रीशुक्डेःजी 
क स्थानम सपाप्दश्रप्रयुपाद ने पुनः हरि-कथाश्रदण्‌ 
कीत्न-गेगा की लुत घाराको पुनः प्रकटित करने के लिप 
शुभ स्जियकीषदे। 
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यटा २ गोला. ८.६ धचैराला श्रौ कर्‌ ज्ादारं 
के व्यक्गिगत ({ निजी ) -गैगावास` | न्यागी साधु लोगो 
की दुदीबाड़ा नाम की पक श्रलग घशमला&। जार तगा 
त्यागी व्ादयण्‌ ), चमार. बहदु श्रादि की बनन्यई मै. 
शला, रायब्रहमादुर जादीश्प्रसादेजी का भयाला, भिक्यवीं 
गोवि के ज़मीद्मर लाला मनोहरलाल का बगला, इनके 
लिता (सुक्र हेदी केषकर सड का बनाया श्रीलपमी- 
नारायण समिर, सुन्‌ के एक मस्य का बनदाया इत्र 
प्रकषण द्रि, मुजकफ्करनगर-निवासी तुलस्ीरामदारजी 
कारोगामन्दिरि णय श्न्यान्य कड लागो के बनाए कड एक 
रिवि-मन्द्रि भी दं । दस उष्णन्केप्त्रमे जन लोग कोड 
प्रानुकरणिक श्रणिक्रार नहीं स्थापित कर सके, श्रतएव उना 
कदं नन्द्रि या धदशला यरद नदींरहे। 

मूतप्फरनर की नदं मदी के वर्तमान मश्यगणने यद 
एक गोशाला बनवा दी है । सूङ्ञप्रफ़रनगरवासी प° नानक- 


माघ-श्रमावास्य। | 


चद्‌ इस गोराला के मैनेजर है, इम समय यही १२६ 
गतै हँ । गोशाला के पाश्चही गोसतको के रटने कोण्क 
पक्ता मकान श्रौर उन्वक्रे सामने मद्रान हे ¦ उसी परग या 
भेदान मे श्रीग्र्षाद विराजमान दुष । स्थानीय गोशाला के 
रक्षक ने श्रपने को श्रन्यनन श्रनुगृदीत सममा । वह चरपट 
श्रीप्रुषाद्‌ के बेरनेके ल्ञिणु क चा काष्टासन ग्रौर उसके 
साम्नेरण्नेको पक टेत्लनल्े राये | अन्यान्य भक्रा के 
वैटने के ल्िण भो उन्टाने श्रलग श्रलग श्मातना की व्यः-स्था 
की, वही बेटवर द्रीश्रीभम् पाद्‌ ने ध्रीलपमीनारायण माद्रि 
के पुजारी श्रीदेमराजजी श्नार पूपः गोशाला-रक्षक के निकट 
शुकरत्ला के स्थानीय तभ्य पू च्रौरे हम लोगो को उन्हे 
लिष्वलेने का ग्राहा दी! स्थानीय रक्षकने इमस्थान म 
भयानक विपपयरर नपा करे रहने की त्रात बनला । श्रत 
कालम मपा का उपद्र कम रटनादे. 
गमियाम दम जगह बह्नस्रे विपचर सर्पं सवच्छुन्द भावमे 
क 
= 
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श्वश्दा (“चस्य ध्या करन षह} य 


ं 
समय -समय पर बाघ स्शरह दिस जन्तु मी इन 
घूमा पररा करते हं । यहा पर कदं मद्रके पुजारी, दस्डी 
बादाके कड न्यागी साधु ओ्रोर गोराला रक्षक के सिता ्नन्य 
कोड मन्ष्थ नहीं रहता । य्ह खनेपीनेकी कोई भी 
सामग्री नहा मिलती । गोला रक्षक ने ख्व स्ोजन्यका 
परिचय दिया | उन्कृष्ट ्ाद्णके द्वारा सोरी बनन्यकर 
साधुग्रौ को मभ्याहु से भिक्षा उने के लिए उन्होने प्राना 
की । किन्तु उस्र सरमय .उपम्थित भक्ता को भोजनादि कृद 
ग्रहण करने की श्रावस्यकता नहीं हे, यह जानकर उ. हने 
कुण का सुमि जल प्रिलाकर दही साध्या का सत्कार क्िया। 

प्रीश्रीप्र्पाद्‌ ने हरिकथा का कीत्न किरया । श्रीपाद 
वासुदव प्रभु ने श्रीमद्भागवत श्रीर्‌ श्रीमहाभारत के श्रादि 
पश्चमं ठित कर्थः याकास्यप सुनि श्रीरं तक्ष्क की कथा 
कही । यिप चिद्या विश्णरद्‌ करप सुनिने जब सुन पाया 
कि महाराज पयीष्धित्‌ को श्रमोव विपध्रर तक्षक काटेगा, 
तब कह प्क साथी व श्रौर श्रध पनेकी राशा से दक्षन 
के लि्‌ निद्धारित सघ्ठम पदिन प्रीरित्‌ के निकट जने लो; 
हसी सम्य मागम बाञ्मण सेप्रारीं तद्कने क्यप कोः 
दे्ब पाकर इस तरह तङगीसे एकाग्रता पू+क जानेका 
कारण पूषा । कश्यप ने बतला दिया फ वह नागराज 
तक्षक के श्रव्यथै शत्िप से महाराज परी्भित्‌ का 
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परीक्ितपारायगण-पोठ में प्रमुपाद १५ 


रकम कष्ने जारहद्दं, 
क [^ (>) 
सराहा नात तद्कक दहं 
[4 3 ® न, = 
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त्राण वेप्धरारी तस्कर ने कहा- 
ज7न्‌ मे पेना कोद मन्त्रज्तया 

मेस रक्षण कर सके । अतप्त 
प्राप यर्उन्यो द्धो , उतरे उक्तम कन्यपनेभी 
करा क तश्र चाद जितनी बार दश्न करे, वे श्रपनी 
भर्ाके दभास्रे निश्वय द्वीराजा को जिलाडदो । तब 
तक््क मे करयपके मवके प्रभाव की परीकक किण पास 
ही फे णक वरग के ब्रन के काटङर मप्म कर परिया न्रौ 
कस्यप सं उन्वहरा कर ष्म # लष कटा । कश्यपं ने 
प्रपन क्िाकेप्रभावमयउम नृक्षको शिरसे चरैसा ही 
हरा भरा कर दिग्वाया । तब तश्चककी चट; स्राव ह्श्रा। 
उसने उरकर कश्यपस कटा चट जिस यम् के लामके 
लिग परो्षिन्‌ के प्राण बवाना चाठतेदे, भरदि बही घन 
येष पनाम तक्षक उन्दरं इद तो उन्द्र लौट जाने 
मकरो श्रापरा्ति नोनी चाणु । अन्तु, तश्रक से यथेष्ट 


ह । हि ४ । #। 
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न ल्कर कर्य ग्रपने स्थान को लौट गण । ;: 
यह सव प्रसा सुनने के वाद्‌ श्रीधमुपाद्‌ के पीदे-पौद 
हम लोग परीद्िन्‌प्रारायण पीठ के पास पर्हुव गण्‌ । 
प्रीशुकरदेव गोर्यामी प्रथु ने जित स्थान पर वैटकर श्रीमदू. 
भागवत-कथा का कीतैन किया था, परान्षिन्‌ महाराज ने 
जेस जगह भ्रायापवेदनपूरक भागवत का पारायण श्रवण 
किया धा, वह स्थान एक्र चे रील्े पर टै कु उपर 
चदूने के वाद्‌ ध्रीगुकरदेयपाद्‌ पीट के साने उपर चटूने के 
लिथ दर की बनी चौदह सीहियौ उन टीले से मिली हृ दै 1 
शरीशुकद्व रील्ले पर चदन के समय भत्रनाण श्रीर.स्गौराग 
की जयध्टनि श्र श्रीश्ुकदेव गोस्वामी गव महाराज परी 
रत्‌ तथा ्रीमदूभागःत की जय जयक्रार बारवार करने 
लगे, जिसमे तई एकान्त म्थान भज उदा । श्रीश्रीधररुपाद्‌ 
ने खृढग शरोर करनालके साथ सकरीर्दन करने के क्लिए 
मतो को श्राक्षा दी । श्रीवासुद्तर प्रभु ने गाना शुरू किया -- 
जय जय श्रीदरषएचतन्य प्रमु नित्यानन्द | 
जयाद्रत श्रीगदाघर श्रीवासादि भारभक्तघरन्द | 
सभ्धी यष्टी कह कहकर कीरन करने लगे । इसी तरह 
करन कस्ते कते सत्र रोहियौ चट्‌ चुने के वाद श्रीशुकदेव- 
पादुरीटके सामनेस्ब लोग पर्हुचे | शरीधरर्पाद्‌ ने भूप 


=# 


श्रः महान'रत द्मारिप्वे ५८३ द्मघ्याय श्रौर्‌ भ.गवत १२ 
स्कन्ध, ६ श्मघ्यराय के ११-१२ श्लःक दया । 


१६ भागवत 


हकर प्रणान क्रिया । सी के द;नोमुक होने के कार्ण 
कीन स्क (या | त्ब पतप द ऊर ग्नरर म कह उद 
धवश्च स्द्र मदाना का रनक्गे , यह स्थान कारन 
तेत्र ¦ यः कक्नव्रड्‌ न टना चाद्दिण ।*' तत पिर सत्र 
लोग अय ,र +र व व्न लगा- 
२ चप हरे दछरध्ण्‌ कृष्ण कूप हर्‌ हर | 
न्दर गमदहर राम गमराम हर्‌ हर ॥ 

भरीनाम कीलन करते-करते त्रा ग्रामि श्रीव्ररुपार चलति । 
उनके परदीक का गरनुसन्ण करके सव्र लोनोने लोन बार 
ध्रशुकद्वपादपरीड की परिक्रमाकी । णकरण्क वार परिव्रमा 
पू करने के बाद्‌ श्रीधरस्पादने भूमिष्ठ होकर पाद्‌ पीट फे 
सामने प्रणत हाने का श्राद प्रादित क्या) 

उक्र टीलेके उपर ण्कद्ठेरे मद्रिमे श्रीणुकदरैवजी के 
पादपश्रा की प्रतिक्रति च्रवम्थिन है । सकतेद प्रन्थर की पाद- 
पश्ाचादी पर्थक युम्माम बनीदह । इनके सिवाश्चर्‌ भी 
णके पाद्रगुगलाच जअ प्क्तर प्राचीन शरोर खदित वही दम्ब 
पडी । पाद्पीटके सामन णक पन्थर्‌ के टुकड़े पर टेवनागरी 
ग्रक्षराम कृद वाक्य लिये द) यह लेग्ब जगह जगह पर 
श्रति श्रस्पष्टहा गया । बडी चटा के बाद निम्नलिग्वित 
पाठ श्रसंपूण भावसे पदा गयाथा - 

सन १६ १९ वंशाग्व शुक्रा पच्चमी रप्रिवार श्राशुकदगजी का 
मन्दिर श्रौर चरणकमलो के जीशोँदधार मे जिला > भ चुन्नृराम 
ने क्रिया > >> भिखरीनाथ ने >>> नही होगा । 
श्री; पातु | 

यह प्रस्तरफलक ध्रीशुकदे-जी के मदिर गौर प्रीचरणाचौ 
क जर्णोद्रारं की तारीख शरोर जीर्णोद्धार कराने का 
परिचय देना हे। किन्तु दुःख का वरिप्य, नाम परिशेष श्रस्पष् 
हे । परार का उद्धार करना एकदम श्रसभव है। यह जीण 
दार सवत्‌ १६१६यासन १८९८ द६०म हूश्रा था) इस्क्िष्‌ 
७३ व॑ पहले जिया गया था । 

श्रीशुक्देय पादपीरके दुरे से मंदिर के उपर नीम भौर 
बरगद ॐ पटु परम्पर णक दृंसरं स लिपटे हृष्ट दयाया कर 
रहे ठै । स्तेन शाग्वा पञ्चवगुक्र नीम श्रौर बरगद की चाया 
के नीचे यद रिरि शोभायमान है । मून्नप्रफ्ररनगर की 


¢ ॥ 
[ वषं १, संख्या ७ 


सनार्नवन समाक मतो महाशयने वादको हम बतलाया 
कियद वरसद्‌ काप प्रा्पीन हे । प्रवाद्‌ तो यह सुन 
पडता? क्र पररि महाराज २. प्रायोपःशन के समयभी 
यहा परला दृश्या था । प्राशु दले के उपर 
गाकाप्रवल प्रवाद दख पल्तादहे। दस्य बडा मनोरम 
म्थान परम शान्तिसय दे । समस्त क्च कालाद्ल षे 
होकर रस्रिकथाश्रवेस श्रीर्‌ कीोर्नकं ज्ञि यह 

१ श्रौर श्रनुदरल ग्थान ६ । प्राजक्रल गगाजी 
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(ध 
पल गगाजी टस प्रण कार्न पीटके नीची बहस था, 
॥ ५ 
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सह्य गगा स्नान के किष द-उटान पवार सं लेकर रास 
पू[रामा पन्त मेला लगत्मष । जयके दशट्रे को भी यकस 
याद्री श्राति र, मेला हाद दै । मगर रसपूदीमा काही मेला 
बदा होता ६, उस्म श्रभकिलोगच्रति द । लाभग २०-२२ 
हज्ञाप यां जसाटो जाते द| सुना गयः कि मेलेकेयाश्री इसी 
प्रदेश के रहनेवःले ग्रा.कश अरिस्वितभ्रौर निर्य ही होती 
हं । वड़े ब ज्मीदार श्रौर राजा-महाराजा भी पुम्यसचय फे 
लिण यह अरति दें । मगा-स्नान, दातरिणादान, तपं, श्राद्‌ रौर 
शुक य पादपीट के दशन, यही यदौ क्परेरणा से श्रनुष्ित 
होते द । श्रीमद्‌ मागत्त की क्िद्धान्त-कथा का ग्ररैतुक श्राद् 
वक्रा श्रौर श्रोतान होने के कारण श्रीमद्‌भागवत के कीतैन 
के प्रकट म्धान भ भी श्रवण कीत्नका नैसर्गिक दुर्भिक्ष 
विराजता हे । भागवनवाणी गगा को पुनः प्रवाहित करनेङे 
लिषहीष्रीक्रीप्रशपाद े बट भ्रनुसन्यान करके रौर श्ररेष 
श्रम म्गेकार करके भी दस म्थानमे शुभ पिजियकी द ग्रौर 
वौ म, करताल फ साथ श्रीचनन्य मद़ीतन, श्रीमद्‌- 
मागदती सशी का कीर्तन शरोर व्याप्यं करके श्रवणं कीन 
की पुनःप्रेरणापदी हे। 

देवउटान-ण्काद्रशी मे रासपूरिमांतक इस प्रदेशमे 
गेगातर--तीं तीन भिन्न म्थाना म ्गगाम्नान केकि 
लोग श्राति दं] एक शुकःत्लामं) दसरे गद्मुक्रेदवर मे 
प्रौर दीम हदनापुर स) 

( शेष श्रागामी श्रकमे ) 
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(शओकैतन्यदेव की जन्मभूमि) ओीमायाधुर, नदिया 


( ३ ) श्रीवामन अन्ग 
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श्रीमायापुर, नदिया 
( ४ ) घ्नी ग्रद्ेतभवन 
( प्रमु शअद्वेतजी की भागवतसमा ) 


भ्रीमायापुर, नदिया 
(५) भीयक्क काजी की समाधि-पीट 

श्रीमायापुर, नदिया 
( ६ ) श्रीस्वानन्द्सुखदकुज 


( ओीमद्‌ मक्तिविनोद्‌ प्रजो का समाधिमन्दिर ) 
सरूपगंजः नदिया 
{ ७ ) ्रोगौरगदाचर.मट 
वापाहादी समुद्रगद, दवान 
( ८ ) श्रीमोददूमच््त्र 
( गौडदेश का नैमिषारएय ) 
माङगाष्वी जान्नगरः, बदेषान 
( ६ ) आरीमईगवत शासन 
\ कृष्एनगर, नदिया 
( १०) ्ीपक्रायन मर 
गोविन्दपुर, हासखाली, नदिया 
(११ ) ओगोडीय म 
बाग्रथाखार, कलकत्ता 
( १२) आमाध्वगौङीय मट 
न° ६० नवाबपुर, ढाका 
( १३ ) शरीजगन्नाय गोह्य मट 


. | षेष्ाराः रैमनतिह 
, (१४ ) श्रीगोपालजी मड . 
दा | कमल पुर इका 
{ ९४) गदर णोराग ्रड . 
1 ५0 344 | ` | । ब्ालीयाटी; द्रा 


(१६ ) शीपरम्टस मड 
तमिषारर्य ( नीमसार )} 
( यहम भागवत पाठशाला है कीनेवन्य 
राधागोविन्दजी की नित्य सेवा होती है) 
( १७ › भीक्तनातन होय मठ ५ 
न° १ रामाप्रुरा, काशी 
( १८ } श्रीरूपणोशीय मड । 
नं० ८ ए० › साउथ मलाका, प्रयाग 
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( २० ) श्रीध्यासगौङीय मठ 
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उदियाबाञार कटक 
( २५ ) श्रीब्रह्मगौडीय मर 
श्लवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी 
( २६ ) द्वादश गोपाल पीठ 
( श्रीमहेश पंडित ) कांटालपुली चगद्‌।, नदिया 
( २७५ ब्रह्य गडा प्रपन्नाञ्न मट 
पो० माज, हावड़ा 
२८ 9 श्रामला जो प्रपन्नाश्चम मठ 
पो० राजर्थोध, दवान 
( २६ › भरीचैतभ्य गौडीय मट 
डुमुर्कदा चीरकंडा, मानभूम 
( ३० ) आरीभागवतजनानन्द्‌ भट 
मु° चिरोल्िया पो बासुदेवपूर, ° मेदनीपूर 
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१---श्रश्राद्चिन्! ५. =) 
२---श्वाशसन्दण ततो गज -ररठीकर 


३-- श्रागभ्य्नःयरागरोस मीनम्‌ 


[2 
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# --- शः) ; द्र ्नमत्कनेन)-दःग्च नयः ॥} 
4 ---->२।.1) द {पस्य प।रनयः ~| 
६-~ त ससू्म ।) 


संस्कत ( वेगला अक्तर्यो मे ) 
4 --श्रीटरिनामामत्तेस्थाकरयाम्‌ २ 
भवद्रःना---श्रंवनदव्र वदयाभूषगा-कृन-माष्य 
शार मातत्नाद भुज)-कत ्नुवाद्‌ मौर तात्यै- 
रसात्‌ मार्ज | पर. जतं ५ भ, 
2--भजनग्दस्म सा° माक्तविनःद-तरत ॥) 
---गकिसन्दम शवंजौव गस्तरामी प्रभु-करत ( खड) मं 
प्यसत्‌ } प्राति म्व १, 
 -- साड व. याखयम(पिनमग्रह सजल २॥ 
६---राधन-प्रथ शन तनन्यमहःग्रभु ¬ रन्तष्टक श्र च 


२--ध।। 


स्पभास्पाग्‌ प्रमुक्त उवदेशाख्नसादत ।=| 

«७ -तच्वरसूतर = मभाक्रित्रनोद्‌ - करत बगल शनुवाद्‌ 
महत ॥॥ 

८-- श्रौ 4तन्प जन्द्रागर- श्रीधमेाभ्रानन्द्‌ मोस्वामि-क्रन श्यन्तय 
दर बगनः अनुवाद सहति १) 

& ---द्ययपंयक रेाक्वचवःस्नै-प्रलीत रजगला अलुव।द 
महते ~| 

१० सराचारस्राति शमध्वाचाम्य-प्रणात बँगनाश्यनुवःद्‌ 
सहित ~| 
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छन्वय, श्नुवाद्‌ मार्‌ श्रामभ्याच।थ-कृत तात्पर्यं श्रार 
विश्वनाथ -चन्छवर्न क्रत रक्रा राहत तथा किन 
कठिन श्नलाकं। की पद्‌-व्याख्या द्र तथ्य तथा श्ल्लेक- 
सूचा, विषयसूवी, अध्याय-विवरण, पतरि-स्थान-सृनी 
पाहत प्रधम स्कधरे दशम स्कध तक २८] 
एकदे“ स्प्यसे प्रति खड 1 

१२-युकमः > { मुणसोरम ) वादिराज स्वामि-कृत मनुः 
वाद ‰!;` २ 
* नर. पाप्रा्न्थ 

9 ३--नवद्रोपवागमाहाप्म्य प्रमामासड च्नुतरदि सहित =|] 


[क 1 1 





) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


१ ४--नवद्वापशतक बगला अनुवाद 

१५९---नवद्रीपधाम माहात्म्य ठ1° भक्तिविनोद-कृत 

१ ६--नवद्रीप-परिक्रमा पौर मक्तिरलाकर नरहरि 
वर्ता[-करत 

१७--न वद्वीपभावततर्‌ग 

१८--गाङ्मरङलपारक्रमादर्पसा 

१९-- श्री चतन्यरिन्लामरन उा° मक्तिचिनोद-फ़त 

२०-मरामजर 

५१-- शार शागति 

२२.-- कल्य(गाकल्पतर्‌ 

२३ -गानेव्ली 

२४--ध्राटारिनामचिन्तामगिा ठान भक्तविनोद्‌-कत 1 

२५--वष्ण॒व्रसजृषा श्रामदुर्माक्तरिद्धान्त सरस्वतः गोस्वामी 
मह।राज-करत चार्‌। खड 

२९--प्रेमविवत जगदानन्द गोस्वाभि- 

२७ ~ लव धम 

२८ --साधककर्म।न 

२९ चतन्यभागवत रा० व्रन्दावनदः्सत च्चौर श्रीमद 
भक्तििद्धांत मरस्ततं प्रभुक्त विस्तरन व्याख्या श्र 
विवृतिं सहिन श्माय्म ५ 

३3०--मटाप्रभुशक्ता ठा1० माक्तावनदि-करुत | 

३१- श्रौपनन्यचरिनामृत श्रीकरष्णादास कविराज गास्वामि- 
करत मून्न श्चार्‌॒श्रामद्‌मक्किविनेद प्रथु श्र श्री 
मद्‌ भक्तिमद्धान सरस्वती गोस्वामि-करेत विस्तृन भाष्य 
छर सूत्वा साहत | 

80018 11 2181281 


~ 
| 


अक्र 


३) 
क्रत |=] 
२ 
५ 


1. 1.1८ शत्‌ ष्ट्टलध्छ 9 &11 (श्ना 
५ त]क प ङ वोोाक्ाप्धाा 0} 
४" 17).वृ€ 41 ^- 
%, ददतव 4 वृ ्पोडकपजा ए 
द व्ा)1 हता) +1710 ८4८. 


ॐ, ४ नापा) 1६८8] 1 ^+ 7976४ ८4८ 
4. ४४11 (तपता? र्णा 18 तला 2 /1/ 
5 {16 िष्डटष्एष, 08 1्जगुाङ+ 
{111९8 +त (1[ल्नाज्छ्म् 4. 
6. {11८ ।*न४८ लाला भरात्‌ 7 ण्णााक्क$न्व्‌ 


{)दशकधठो) एङ 17 590 $] 


#4^+ 


प्पल्व ४५ ५ ५१५४६ छर £ भ्य) 80४ 21४40910] 0 7०५७ ४$ ४. ४. 00978५8 ४४ 0५ एितपधण्् फ फसद, (रपलो्ाणकर 


\। 
> 


€` 


श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः 


$ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^\ ^~ 


| 


८" ^^. ^ ^^ ५८८८ ८ ६.९“ ६९८८ ६.९८६.५९८ 


2210 6. 


माधव 

गे,रपक्त 

गंःराष्द 
४५५ 


[म 
जं । 


4५ 


ति 


यात्मा सुग्र्पादा 


थ) 


परो धर्मो यतो भक्रि 


सवैपुंसां 
ग्रहैतुक्यप्रतिहता य 


प्रति ्षैल्या 


~ 





१ 
५ 


श १०१ 
(न भ 
, २718 ^ 4 ` 


+ ज ४४७ रि कान छन ० हुकर+ ८ @-+9 § भूषु, र ग कज न्मौ) । न 





ॐ विष्युधाद परमदस श्रश्र"म द्वक्रानिद्धान्त- 
सरस्वती गोस्वामी मद्‌।राज 


लु वि ह ॐ 
नक धि 
| 





सम्पादक-चिदार्ड-स्वामी मक्किहदयवन { 


दत. - (पतेति [त [र ततर्‌ परिणा). 





र 
९ 


माघ 
पूःरमा 
सवत 


[^ 
2 
1} 
1 3 


००५५६ 


जी 


ह । 
# 


1 1 >12.1058 12421 


मी 


£ 21282181 ।४.2 


1 
दः 
(4 


॥ 112 = ' 90.641 ८६} 
1 1 


वापिकि सडाक 


१५ 


ॐ 


~ 
6 1 





विषय-सूची 





विषय प्रष्ठाकं विषय पष्ठाक 
१ साया कानशा ... ... १, £ भ्रीश्रीव्यासपूजा | ७ 4 
२ श्रीविधाुप्रिया देवी ए ... २} ७ श्रीश्रीनवद्ीप-घाम-पारिकरमा ५ 
३ श्रीच्द्नाचायै ... .- ~ ३। ८ परीकतितूपारायण-पीठमे प्रभुपाद ... ११ 
४ मायाघाद श्चौर वैष्णवता ... ... ४; ६ स्वदेश श्रौर धिदेश ४ ... १२ 
५ सौभाम्यच्रौरदुभौभ्य .-. ... £! १० श्रीसरस्ववी-पूजा  ... ... १३ 
“भागवतः” के नियम 
उद्देश्य । विज्ञापन-सम्बधघी 
शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना | भागवत मै विज्ञापन-छपा की दर नीचे लिखी है-- 
प्रचध-सम्बधी | 
( १) यद पत्र प्रति अमावास्या चौर पूणीमा क | 1. 
प्रकाशित होता है । | परति सस्या 
| 
(२) इस पत्र की डाकव्यय सहित वार्षिक भिक्त, पूरा र्ठ या दो कालम ८ 
९ | | आ्याधा » १ + ५। 
( ३.) इस पत्र ४५ सस्य की भिक्ता ~| दे । | चोयाई्‌ , ३ ३) 
गव-सम्बधी | 3 

लेखको का भव लेख दी ` व ७ 
भागवत पत मे छपने ऊ लिये सम्पादक “मागत” ¦ न. ५ 
के नाम भेजने चादिये । जा लेख सम्पादक को पसन्द्‌ | स्थायी विज्ञापन श्चौर कवर पर विज्ञापन ्ुपाने 
न ्टगे, वे नहीं ह्वापे जार्वेगे श्रौर लेख भी वापस । का रट नीचे लिखे पते पर पत्न-व्यबहार द्वारा तय 


न क्रिये जार्वेगे । ` करना चाहिये । 
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मया च्छा नदा 


नागदा से सदन्तो पृरा कन्ते ट्र । ना मनुप्यक्रा 
मनष्यन्व पमरटाकर उसे पगु व्ना दना दं। 

इसका प्रमाण सदिन उदाहरण रनिरनतत ६ । नश 
की वस्त बटन प्रकार को ) 
{--यत -- ताश. पौव. तज इन्याद्‌ ) 
२-पान -नानाः प्रकारके मादक दन्य । श्रीम गजा 

चा+ पार, तथ्वाकृः तारो टुन्याद । 
३ -- ख.--यै यख्ी सगादि ) 
४-- शुन - यथा, हसा-भापय 
‰ -- जातरूप --सुव्णे दा , [य 

जञेसा कि राजा पराक्षिन ने कलियुग कों स्थान दते 

समय उससे कहा था।] 

इन कलिके पव स्थानाम माया बमलम दे। शर 
ब्रद्मारड भारख्डोद१े मायाद्‌दी कृष्णब्ाहसुम्व जी के उपर 
च्मपने प्रभाव का पिस्तार कर श्रटटास करक तार्डत्र क्न्य 
करतीदहै । क्ते गुलात्ी नरम मायादगीनेजीमाको 
उन्मत्त कर दिया &ै । क्या यह उन्मत्ता श्रौर मूच्युौ हट 
नक्ष सक्रती ! 

मतव्राले को मतवाला कहने से बह कोपित हा जना 
है, रीर नदा्ठोर को नश्रोर कहनेसे वहस होतादहं। 
सरण बात कहने से मदुष्य उसी समम श्रागववृला होकर 
उसी का सर्वनाश करने के क्लिये प्रस्तुत हो जाता है । 


~ पजान इन्यादि 


दै 


त न क्रा चरन । 


| 4 द्विष 


# 


हे पलिनपाव्रन, पनित्ठःर्ण श्रागस्दरेव ! रै माया 
के नरम अन्4गथिकः कीनाश दस ससार मे श्रमणा कर 
रदा । टम दास्या नरके केसे मेरा उद्धार कीजिये । 
नशाप्येग् कीजो दुगीति होती दे, वह स्म्पिस्प से ठिदित 
तै | मायावद्रजीपके उपर श्ररेनुच्धे कृपा-वारि- र्षण करना 
द्माधका निय स्वभाव है। उख क्ररासे ठ्ितन क्रिया 
जाऊ । 
जीच कीं दूर्खणा देष्वकर श्वीटाकृर भक्किरिनोद्रजीने 
कहा हे फरटे जीव! त्‌ महली की नाद्‌ मायाजाल मसं क्यौ 
पय न्दा १ क्यातुभक को यह नदीं दाते कित्‌ उस्म 
सदय के लिय वैध्कर रदरेगा । श्रि तुन्छुं भोग की श्चा 
करकेत्‌ मायाकेपादरः मधर जायगा, पिकरत भावम रहेगा 
छीर परापीन के नुन्य 
उत्रः चम्थानो के ष्विया जीय के लिये श्रौरभी नशे 
वी वन्तु हे । जेमा कृद्धः ने कटा ६-- 
१-- जन्म का प्रासमिन । यथां कूर्लन वाद्ण, उच्कुल 
म उन्पर्न च्यर्चिद्रू । 
२--णेश्टर्य का क्रानिमान। ययाहमलागाके पास कुबेर के 
तुत्य थन श्रौर रतरदें। 
३ -- मै समस्त शस्व का प॑डिति द्र । 
ध मेरा कर्पके तत्य सूप दे) 
यह सव अभिमान मायाकानरादईै। 


ईद-माग करगा) 


(> (~ (८ शु प्र ४) दे ८ 
शरीकिष्छुफियाः दीः 


41, न 4 उग्रौ । 18३२) श्रीवसन्त पञ्चमा 
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च ट क, [१ ० श छ, = क, 
क ष्यागाप्रन म श्रि कक्लक्रत्त कृ 
छागो दी यमद म श्रीनामसकीतनाश्रीम्रि्न्ध 
परार रोर त्यारया, टष्गोष्टी श्रौर मटोन्सव श्रादिका अनुषटान 
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प्रीतरष्युधिया के सस्वन्य म श्रोटाकृर 
"'प्रीरिष्युध्िया दवी को 


ट्या कृन्ता रै 
भ्म 


५) ^ @\ चभ श, 
प्िनादनी ती उक्रि महद 


भक्रगस्‌ प्रानारायण्‌ की एलविध रक्रया ममे गरन्यततम 
मानने हं । नत्वनः यह द्वाद्िनासारममवेन सर्पवत्‌ श्ण 


प्रधान श्रीमत्रिस्न्स्पिणी दै । श्रीगीरावनार मे नाम 
प्रचार की यदायकाग्ी रुपमसे वह निन्य उदिन द्रा कर्ली 
द्रं । प्ननवद्रीप वामम सैति नवधा भक्गिम्वरुप नव्ह्रीप दहै, 
चरमे ही प्राद्विप्यादिया दयी गा नयत्रा जङ्किका म्वस्पदहै।" 
श्रीश्री धरलन्पदेय के वंगाल जाने पर उनके विरह मे जब 
श्रीलक्मोदधया ने यप्रकट्‌ नीता का श्रादिष्कार किया, नेव 
शचीमाता ने पुत्र काद्ुबारा दरया व्याह करने की इच्छा 
की । श्रीमन्मदाप्रम्‌ भैनन्यदयमे माना को सन्तुष्ट करने के 
लिण सनातन सिध्रको क्न्याकेरूपम श्रावित श्रीविष्ुः 
प्रिया देवी स स्याह किया । पृच्नवपरू का सुब देगकर शची 
देवी को सपार ्रानन्द्‌ दटच्रा ! चविल्णुध्रिया ददी मी शची 
माता.की सेम सद्रा लगी रहनी । जेता कि प्रीभक्रि- 
रत्नाकर मे लिज्वा दे-- 
विघ्माभिया देवी पुर स्ट शची देवी कर] 
एक मख्रसेन कोड उसे कभी कट सक॥। 
श्रीविष्गाप्रयः देवो भौ सवा क.र सनोमत। 
विष्यामव, शवो-स्वा दिनरात रह रत॥ 
विप्पाप्रिया दुवो की सेवा को कहग कान । 
स! म्नहमयी सदा पाव महासुख भान ॥ 
्रतश्चतन्यररेव की खन्यास लीला के समय जद श्रीर्ष्णु- 
त्रेया दा ने मदाप्रसु के सन्यासक्ञेने की चात सुनकर प्रभू 
के न्त्र प्रकट क्रिया थानो उम दुः्ब निविडेन 
प्रमी किननी ब दित्ता निहित थी! श्रोपष्युपिया देवी 
ङम खमय टन) ह-- 
क त 
सनो सुन प्राणनाथ, मेरे सीस धरो द्ाथः 


" संन्यासो बनोगे तुम दाय ! 


~ 
१ | 


कट्‌ श्रपना > 


लाकमुख यद सुन, , हिय मीस धुन, 

त्रारम जलग यव जाय 
ज्ियतुमद्भाड्‌ ममः जव तत्र यह्‌ जवन मरा व्यथ। 
विपञ्वाला सः वपम जतन उर मरेमकर रदी अनथ । 
यह्‌ सरौरा नष. ताचिन्ना उतकी ममको रत्तोभर। 
एक निददन श्रीचरण्णंमदृष्सो कर्नौ प्रभुवर ॥ 
पेदल कस शाप चलग करस्नं भृमि क उपर नाथ। 
सरिसगुमन सम चर मुकौमन.,डर लग फेर २ द्‌।ध५+ 
वनस 4.द पकड पत्थर चररक्रमत्त दिल जावंगे । 
कस श्राप चलरग स्वाम्पे +वजनद्रदय (हल जाचंग ॥ 
कवते जानं नेव चर्ण क्छ, ममः कलं न्रा जाते ? 
मग्रनधमक्रातम्ह छिसनम्दमा मे मख माद्‌ जाते? 
वह चदु) अधम॑स्ला रहा कटां जप्गो करमकादख? 

रन क्रीहु रनक] खाश्रय र [जमीं जिम दख ॥ 
महीद्र समार तुम्दषा.व्या नरेद्र से नाथ! 
सन्यासी दा स्ट प 2, रक भग मंनार न माथ॥ 
ए्साटहाना वरिपस्वाकर मद्‌ ईखो प्रिय प्राण श्रमी | 
सुख सच्रापरट इम वर्म. आरन पाव कषट्‌मनो 
( चे~न्यमरंगल )} 
जीर कहत ह- 


श श 


दमके उत्तरम ध्रागारसन्दरश्मारष्याएि 


र्ग्राले सह्‌ कुकर ट्रदय मर, दिनक] टमसे वान सुना। 
मभ्याजगन जानलां मार, मस्य णक भगवान्‌ रुनी।॥ 
सस्य समभःनाकप्यव जन व], उम द्ोड मेव मिथ्यारै। 
मध्या मुत, पात. पन्नो, साना, पिता जरान करा नाताद। 
शमन्त ससयक्ाडन किसी) ऋ) कृष्णवर्ण ही माश्रयहै। 
उसक सिवा कृदुम्धन कोई) यद्‌ सव कुनर मायामय दै ॥ 
नर नारौ सवका तुम उसको स्रत, एक रूप जानो । 
मिथ्या माया-वन्धनमंपद्‌ दोकामेद्‌ हस्रा मानो॥ 
सवके पि श्रीक्रुष्गचंदररै, प्रकर उन्हीं की हंसवहम) 
इम सवश सस्य को करोड नदीं समना; कमा भ्रम 
रक्त-रेन-सम्मेलन दोर विष्ठा-मृच्र-स्थान के द्वार । 
ह्र हमारा जन्म जगते, पाण दमने कष्ट श्रपार॥ 
बाल्‌,युतककिरवृद्धदुणस्योदेह्‌ गेट्‌ मे वहु अभिमान। 
वन्धु समककर जिसको पाला देना गाली वही अजान॥ 
वृद्धावरस्थामे दुःखिन देव ओर सुन पडे नही। 
हो विषरण रोते है, फिर भी कृष्णचन्द्र हैँ मजे नही ॥ 


॥ ॥ 


माघ-पूगिमा ] 


कृष्ण भजनकं लिग्देद्‌ घर मायाचन्वन महण क्रिया| 
इस जगम च्राण, पर हमनप्रमु क] त्राश्रय नदीं लिया] 
हकार मं मनवालेश प्रपने प्रनुका भूम रह। 
चअन्नकालमं मरे नर्क करो वोर यंत्रणा निस सह॥ 
नाम तुम्डागा [जष्मगुग्रय्रा २, साथेक उम रो दती । 
मध्या लांक न मनसनलाश्रो, मनम नदीं ड) दव)।। 
नत्वक्था यट तुम्हु मुना. मनम इमसकराय्या- प्रर । 
कृष्णचरित मं चित्त .मगाच्रा, चिन्ना्रोर नतक कः) 

( च~ म2 ) 
स्ाक्नाच {प्रलमम्नस्पाद्ध । श्रपौर 
सुन्दर ने जव नन्व्रापर््लःलः क्र एदणन पिया न्व श्री 
िपष्णुलिया दतरा 


श्रीष्णुभ्रिया द्वी 


नसनन मगः {नां 
सुन्दर के चग्य कमलः कः 
कं प्रकर 


टप्कर श्रीगोरं 
भ्यान करन्‌ 


' परम वःन-गमनं 


7 1 श्नीगारसुन्ड्र 


क वाद्‌ भा ट्ट जने तेकर 


भ 
शः प्रि. परकालने वाले खार्र भक्रारनार भगावार्‌ श्री 
१ ५ 
१५८ १०५४ प्र, ९ € १ ल्या =\ र~ जः कमरणा मयतम 
> म >~ शयन कन्नेव्ाने सनिषव्णु मायाकेदठारा 


दूस सन की मृषि कस्ते ष्ट, जा जान्‌ 
2 “+ के कता ८, उन्दी का यवता श्रीश्रनता 
चायं, भरी स श्रामन्न तउ होने के क्रसु उनका 
नाम श्देत है अमर वह कररए्‌-भि का उपदे करने रै, 
इसीश्त श्रा चाय है । उन्दी भर्धिरिसक जगदाचा्य के चरणा 
का श्राश्रय लिये प्रिना जीदाके लि गौर कृष्णभरिः प्रात 


न 


करने का अन्य उपाय नही दै; 


रटाट~-र्टस् 
कारणर्णव्ररायरी पुरूपातचतार (मदाप्शु निमित्त श्रौर 
उपादान इन दो मृलिप्रामे पिम्यकी सृषटिक्रा कार्म करते 


द । वह निमित्ताश स मायाम दुल्ण करते ह । ओर 


भ, 


उपादान के काय का सपादन 


=, चरो 
करतदह) 


अहतस्ष म कर्व-्मषष् 


रदार्य का यत 
स.सल्याचाय कापिल्ल ने ्रा्रोहवाद्‌ का श्रवलम्बन कर 
प्रक्रति को (कारण कहकर २।क्रिमान्‌ तरञ्यस्तु को शकि के 
| 


# 


भ्रीश्रद्धेताचार्य 


हकर रा रह रदा । उनका 


गड़ाय वर्हाग्ताचयागमनत्सन्तु 


१, 1 


तद्भावभाविता 
प्रताव रदस्य 
चनुध तरंगमं 


धरा-वाममे प्रकट रही, तव तक्र वह सर्वदा 
निगृट लीना 
पूती दै । जेसा कि भ्रीभक्रिरनाकर मन्थ के 
लिग्वा रै.-- 
द्श्वगो क कामों का करान करे वणन 
प्रभु क वरियोगमं निद्रा स्याग लोचन ॥ 
कभो निद्रा आनमोनाप्रभ्वो मं रावन। ' 
स्वगव चंग हुए दुल मलिन ॥ 
कृष्णा चनुर्दशीी बन्दर सस क्ती चंग । 
प्रथस ना रहा नहीं कान्ति श्रार रग॥ 
टारनाम-संष्या प्रं चावला से कररनीँं। 
उनको पकाना माग प्रमु का लगाती । 
वटो अश्र कुदं करनी शहर । 
र्क्व प्राता किमालि. जान कान मार ॥ 


वह कहने दं- जड ग्रद्रति स्र जगन्‌ 
का उद्धव दै । “सस्वरजन्तममः साम्यावस्था प्रक्रत: । प्रक्रते- 
मैटर, महना<्दकारः, अंकारान्पन्वतन्मानच्रर्षि, उभय 
सिन्दिय स्थृत्लनमून्यानि पुरुप दनि परखिङरेगण्‌ इति 1" 


श्रीन कर त्ग्ला दह । 


अथधार्तं रद रुख रजो. गा श्रौ १1 नमोगुर्‌ => मपाम्यादरम्था 
क्रत दह । ( प्रक्रान क क्षाम कं अवग्धा कारा वान 


कहने द )। उम प्रकृति में मदत्तस्व, महनरव स ग्रटकार, 
हकार म पचनतन्मात्रा (रूप, रस शादि), पन्च क्भन्दिय, 
पञ्च नेन्द्रिय) मन, पञ्च महानभूत श्रार पुरूष) य पचीस 
तस्व हेति ई । 

भ्त उ. स्वापन 


गौ दीय वेदान्ताचार्य श्रीपाद बलये पियानुप्ण्‌ प्रसयुने 
गोपिन्दमाश्य (च्रण्सू० २ ०, २ ) म नरीह 
का तिचार करते समय सम्यक दम जड़ कै चतन्‌-सत्ता 
के उपर कश्रैन्व सूप मतव्राद का स्तस्डन क्ररके वन्तुकेही 


~ | [पु 
सश्चकारण-कारण्ठन्य की म्थापना-पूल्क कषु है जद कथो 
चतन का (रण नहीं हाना । जद प्रधान कमी जगन्‌ का 


उपादान या निमित्त कारण नही है । चेतने चन्तु इट 
श्रादि के क्लिप स्वाधीन भाव से मदकल बनाने का" काम 


४ भागवत 


कदापि सभवे नरीह नक्र । चनन द्रःरा श्रावाधत 


जका भरन्रि । ऋन्तव मज कीं 


जग का उपा- 


न १ वि [^ 
जा पट्च £ 

। ऋ, [क ४५ [# 
ददु न. ४ । वर्रनि कि ६1 
भ टः ् ~ ह~ 
श्व यट ऋल्ना ६ मः 


स्म्तः ध्र. 
श्रै क ॐ ॥ 
डान श्रौ {नित 


1 7, [+ ५ ०५ [ # १ ९ 
प्रधान म चतनक्रा प्रविद(न नके कारण द्य प्रधन क 


पाण कटने 


निया प्रदतं ! श्रीनग ने निज सृष्टिकर कमा प्र यान 
तरत मवार कर्तेद । छिन उन दृरतर की २.4. से 
शक्तिमन्‌ दाकर ही प्रवान कं जत-तर्जन६ कारणा्मवरायी 
मदावि्यु निनित्तस्प च श्रौर मरािषष्ड्ु के अवतार श्री 
सदािव उपान स्प 
जगत्‌ सृष्टिका श्रादिकाक्रा१कनेपः 
११ 
क, ष कण 9, # य [^ ऋ &४ 
कोटि द्यः कैर्पानी हाश्र भी 
|} ५ ४, 
नदा षते । 
>~ ९ । 9 [ 
अत अवतापष च्छाद 
५ ५५७, [/ ¶ क, 
श्रो नि पर ग जीवक 
मगलविष नका स्प सवा.व्राति दान के दिया उनका 
शरीर कुव कायं नही द । के-लसिम भाव म म्दाय लीनता 
० (न (५ । ष 
प्रचारक होने पर केव्रलाद्रतवा्दः शरदयरोपरासक्र हा पडते 
(५ + =, थः 6१8 पग्र: त र ५ 
हं, इसी लण्‌ ग।रावरतार्‌ म आक्र तारे ध्र्रनताचाय के 
[ ण ४५ [4 
ख्पसे उन स्वर्यं भगवान्‌ ने गौरसुन्द्र की सक लीला 
प्रकट करके भगवस्रदाकी सिद्ञा वायुपुराण मं 
| ; 
आचाय का लक्षण उस प्रकार लिखा दं-- 


स नाया च पिराजनान रटकर 
५ मायावी तः+ 


कवा मा१। च 


य 


प्र) सज्य ल्त 


# भै, 
1 त 


मायाक्छद्‌ र 


[ वषं १, संख्या = 


आचिनाति यः शाल्ञाथमाचार स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरत यस्मादाचायेस्तन कीर्वितः॥ 
भ्णच्र सिक्रान्त को.सग्यद्र स्प्रसे संप्रह करके प्रौरको 
प्राचारम स्थापित करते हे शौर यय्‌ उद्रो शाष्र के श्रादरा 
के श्रनुखःर ्राचस्ण करते हे, इमी से प्राचां कटलतेर्है. 
श्रध यदी आत्रा्यं कालस्ण दे । गीतामेलित्रा ‰ै-- 
य्यदाचरति श्रष्रस्ततदेवतरा जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरत लाकस्तदनुवरते ॥ 
भरट पुर्परजी स्राचरण कर्ते हं, -+ध्ारण्‌ु जन उसरी का 
श्तनन्णकतेष्ुं । २ जिते प्रसाण्‌ मानकर स्वीकार करते 
द ज्ञाण उ का श्रत~तन करते दू । 
श्रोनदूनातत क ५ ध्य्राचात मां पिजिानीया;'' इम 
श्लोक मे श्रानगमच ही स्वय लोकदिश्लक श्राचायं फ रूप 


> 91 न, = र भ भ „ शि । च 
स श्रव्रत्दु दक्र लाक म मत्त्‌ नमक का प्रचार करत 


1२; [॥ ५ 
ह यर्दा बात कटी रद हे) 


टी श जङ्वतार यरनाचार्य निन्विल्ल मक्र या ‡ऽ्ण॒व- 

भनक ग्र ४। जत्‌ को मरि का उपदेगण करना दही 
णकनातं उनक्रा कायर ¦ ~ह्णरगाख उड्‌ क ्राचरण का 
नु 4रण्‌ कर म्न्य प्रकाश्-िग्रह श्रात्रलदर से प्रभिन्न जगद्‌ पुर 
नित्यानन्द कै प्रसि म्यक होने दँ । उन्दः के च्रादद से 
्नुपाणिन होकर जौ नाण जा यमिमान का परित्याग कर 
व्रा एणेतर छतलान्पच्न भगव्दक्र का सव प्रकार सस्मान 


~> 
करना सस्रत दह । 


(नी 


"सत 


( श्रीयुत अवधविदहाराल्लाल कपूर एम. ए. ) 





| ८ 
द $ ६... द्धै - समार की उ-पामि कतर हुई, ‡त हर, 
0 1 1 
प्ते ह्‌ ८ प्रार्‌ २५ हद्‌ { भज्गमक्र मसल इन 
( ९. 


पमो का उत्तर श्रपनी दि के श्रनुसार 
परन्तु मायाजाद्वि श्रौर ~ष्णन 
कर परिचार करने यरः है 
मायावादयाका कमना करि सल्सार मिथ्या दं | दरतर 
निर्ण ददं सरण नां । > भद्‌ रदित दु, उनसे परथ श्रौर 


७५ ७५ भ, 
+ ् म 


कास्न मिः 


हे । ससार श्रौर ओव उनसे भिच्र नहीं है । 

म्व कृद बद्मही दे । व्र हर तरहसे पणी है उसे को$ 

रने कौ ्राठरयकता नयी, वह ससार की सषशिकरता 

हे. न सदार । ससार का वास्तापरिक कारण माया श्रथवा 

अदान दे जवर तक श्रङरनदहे तथी तक ससार ईै। तभी 
ह 


1 {र यनकना रषिगाचर होती है । जेवेरश्रषि 


=>) 
1.9 
( 


यारा कार्‌ वस्तु नीह । रोश्नीकेनहोनेदीकोररङि्रारा 
| १ 


कतं ए, उस्म प्रकार ससार कोई वस्तु नटी दहै। ज्ञान का 


माघ-पूणिमा | 


नष्टोनादही ससार रै, जैसे कते के सीग त्रौर बाँस्लीकं 
बालक नरीह. उसरी प्रकारसमार सी न्दी दै कोड पूष्धेगा 
कि जबसगार दे नद, तो इम दीःवता कयौ दे 
है नदतो उपरे श्रना एोना नाता क्यो द 
काडउप्रदे जीव 


१ ओ्रोर जीत 
१ मायावाद्वा 
ओरं जाम्‌ ॐ नर्द पर दीष पटृते 
द इसीका नान तोभायादै, मरौर इमी गोरस्ववो तै 
प्रत्येक जीवको मुकरि पानी हे । जीत की दशा स्वमन देन्वन 
दण मनुष्य के सपान दं । 

स्पममभ ण्ठ मतुप्य यपरने को एक जग्म शिक्रारी के 
स्पन दवतादट। उद्र श्रक-सात्‌ णक द्वार का ठेर दीव 
पदता) वही की टये ब्र भसर्बाचिन होकर घर 
कीश्रारे मागनादे, घुशी के मरि कूला नरी समाता स्रौ 
श्री पर पैरी नहीं रख सर्ता  राम्त्म अलके 
पुल्ल बो वना जानाः आर्‌ श्रयन्तं सुवजय जीतन की पचार 
तरंगा गते लगता जाता दं । इतन हीम उसरी णक 
शरसे मुय्येड दावो । उद्रि कैगकमी चद आती द । दाथ 
वैरी च जान निकल जीद, दीस की गद्दी दाथ से द्र 
पदन टं रर व्ह रसृन्दिनि दहा वत्ती पर गिर षड्ता हं। 
ग्रत प्बुलते ह उका भ्रम निर जनाहै, न रर रहजाना 
ह नहीराकं राटी । श्रं भय जातारटताहंग्रर हीर 
की प्रभन्नता । दक्र यरी दरा भाप्राजालम चन्द्‌ जीवा 
कीभीटै। सव्र केस स्वपदूव रटे । स्वम मदी 
को राजावनयेडा डे, कार्‌ फक्रीर) काद्‌ चोर) काद्‌ कोतवाल, 
कोड रमाद्‌ र, काद्‌ किसान), काद्‌ दुकानदार) काद्‌ खरीदार, 
को दिद्‌, कोई अमेज, कोद दस।ढ श्रारं काद्‌ भुस्लमान। 
सश्च गहरी नीदम पटृकर रयन सवस्प क्रा भूल गय र्द, 
प्रौर हध-गोककी चद ++ निन्य पिताकर्ते द । कभी सुख 
कीं गदतो प्राग्कर नाये नचि फिरते ह । कमी दुम्ल-सूपरी 
शेर को सामने देव चील्लमार कर रोने लगते । ब) हमे 
हस नींद से जाग जाना ¦ दभार ओर बद्फे बीच ण्क 
मायास्परी दीवार खदीदहे। इत्र दीगर को हम जानसरूपी 
बारूदसे उड़ा द्नादे। पिरि दम व्र सर उसी प्रकार जीन 
हो जार्येगे, जिस प्रकार पानी की षक वंद सागरम लीनो 
ज्ञाती च्रार हमे यदह प्रन्य्च दील जायगा कि बरह्मके 
श्रतिरिङ्र नौर कृचं भी नदीं दै । आङ श्रीर्‌ समुद, चींदी 
द्नौर पर्त, पशु, पद्धी, न्बरी, पुदप, पिता, पुध्र) गुरू, चेला, 
पुख्यारमा श्रौर पाधात्मा, सत्र एक ही समानँ ! सब वग्रहे! 

हैष्यवगण मायावादियो के मत से सहमत नदीं ईै। 


मायावाद्‌ श्रौर वैष्णवता 


मायावादरो का उपदृश उन्ही की प्रिय लगता है, जिनके 
हृदयमे श्र्हृभाव्र भराटे। एस जनं माभावादी पैरिते के 
व्यास्यान को व्व कान लगाकर सुनते दु । इमस्म उनके 
अहकार की मिनि प्रञज्यल्िनद्ोती हं; ष्ण दन नन्नष्दय 
अहकारपूणै किरी बाते को मीसह नहीं सक्रता । बह श्रपने 
को भगान्‌ का नि-यदास्र दयौर नृणस भी द्ोटा मानता 
हं ॥ ^“ चदु - य मायातादा क तान उक्तकं हृद्य 
ज चिश्रूल के भमान चुन्त हं । मायावादी ईरय श्र,र अव 
को एक मानकर जीव की पदवी धुः करदे, परन्तु 
ठश्वर को परतिति कर दते दं | उनङाबनयमाया का दास 
बन जाना द; अप्रा यि जवन, तो चद्यदही माया 


७5 ६०. [ ¬ [१ ् (+ 1) 
भ तेना € अद् कनव्र हदा मात्रा ,। ज्यत 
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पानादहे। दस्रा 
्रनत सम्रथसरदो रह दै । साया अनन ममयदसेनत्र को 
ह नाच नचातीं दे । भायाव्रर्‌ एक सें द्रनेकं होकर वह 
नाना प्रकारके क्ट भोगता दं, माया के ष्द्रे सरे उपे 
कौन न्यु ! यादि यह कदाजाय कैव कभी माया क 
फदम नही सस्ता; जीव ब्द दोन क कारण वचास्नवसे 
माया से मुक्ते, प्रर जाव का मायाजालं मना भी 
भिव्यादहै, तो जीव का मायासि मुक्त हाना भी नदीं कहा 
जा सफता । इय लिय जीव का स्ुतित फे लिय प्रयद्र करना 
उसकी भूल दे । 
षक चार पकं मायावादी सात्र ॐ प्रान कोड यरैराम्यवान 
पुरुप आ कर श्रा लवर स कहने लगा - वावा जी, म स्मर 
के परितापस परित णक दवी मरौर मक्तिनि श्रान्मा द्रु । 
मुपे इस भसागर का भर को गी नहीं 
सहा जाता । मरा चित्त वदत व्याङ़ल रदनादहै। भै किस 
प्रकार सदुगति प्रात करू { क्रुपा कर दुम भवसागर से 
पार उत्तरने कानागै बताद्ये , बावा जी सचे मायावादी ये। 
उन्ह न बयहू ---दट्‌स सद्रान्त ब अटल नैश्चास था। 
वह सहर बाले --५्वच्चाः त्‌ त्णन््स वक्र रहा है। 
कुचुदहोरासभश्रा। तू कव तितिपमे पीड्ितिटै१त्‌ कव 
मुभ्खी श्रौर मलिन दै १ तुके कव भक-सागरे से पार उतरना 
हे ; तेरा यद सव भचार निया ह । तू तों सदा भुक्त 
निर्वप, निराकार, च्रानदस्प वद्र । तुके तिपो 
सकता है } वारा के उचन सुन कर पिचारा उलटे वैरो 
घर लटा नौर माय म उनके वचना पर पिचार करता 
गया । बहुत पतिर नारा, पर बाबाजीका बतलाया हृश्रा 
तान उसकी भर्म न आया । बार वार वद श्रपःे बुद्धि 


स्व आब्र ष 


भागत्रतं 


को दीप्र दने लगा । मारवा इयी तरह अनेको मनुष्यो 
के हदय म शान्तिके बदले ग्रान्नि उन्पन्न करदे हे, 
भूग्े श्राय टण्‌ मनुष्य करो भाजन गने के बदक्ते बानोमेदही 
उसका प्रर भरना सराम्यत्रान्‌ मनुष्य को 
दघ्णते की फरस मह श्माति मिल सकती द । ष्व 
श्रीर "जान्‌ भिध्या' का 
पार नह पाते ¦ वह ईर्वर, जगन ग्रौर जीव को एक 
ही चदहर उष्ट्रा कर सुला नरी देते । उनके मतम 
दैश्र, जाव श्रौर जत्‌ मे भिन्न श्रौर आलम्यरदित &। 
ईश्वर के ग्रनिरिक्क जीय, जगन श्रौर जगन के सुख नुग 
भी स्य हं । जगन परिवर॑नणगल है श्रौर हरवर श्नौर 
जीवर स्वामी शरोर सेवके केख्प म परिवतैन रिति ॐ, 
दश्वर सश्थक्रिमान ओर मायासेपे दै । माया उनकी 


---% ~ म्‌ ध 
"क. ;न्‌ [| 1 


ध्णको रत्र नायो नास्ति" 


4 = 9 
दासी ह । ये सरो दनक्रिया की बान ह । निनमसे तीन 
॥ ष्य च ¢ जं [+ ङि च, ®. 
के नाम र्द आमर्शः, जीवनपाक्ि, ऋ्रौर माया-शङ्गि। 


प्रान्मशङ्गि स चिनजगत्‌ अथौ कुट का त्रिकात होत्ता इहै, 
जीवर श्रि म जप साग्र यथीन्‌ जीतवका श्रौर माया. 
श्निः ते अ्रवित्‌ जगन्‌ का। इम प्रकार ईश्वर, जीत्र ओरौ 
जगन्‌ मे यदपि मेदे है, शिरि भी वह श्रभेद्‌ पर, जैः सूर 
प्रौर उसकी किगण एकदं, उसी तरह ईश्वर, जीव श्रौर 
जगन्‌ भी षक्र ह । दभ्वर) जीव श्रौर नन्‌ मे भेदं शौर 


श्रभेद कासाथदही साथ होना बद़जीतवकी बुद्धि मे नीं 


= 


| वष १, सख्या त 


श्रा सकता । पर ईश्वर के क्ियि सब कुदं सेभव है । हम 
श्वर, जीव श्रौर जगन्‌ को श्रलददा उसी प्रकार नहीं कर 
सकते, जिम प्रकार सूर्यं श्रौर उसकी किरणो का पथक्‌ नहीं 
कर सक्ते । मू के साथः उसकी किरणे श्रवश्य हागी । 
उनी प्रकार ईँश्यर के साथ जीव श्रौर जगन्‌ भी श्रवश्य दही 
दापि । जीव भगान्‌ का निन्यदास्र दे । भगवान की सेवा 
करना ही उश्का म्बाभाव्रिक कर्तव्य है । इसम्‌ उसका हर 
तरह से कल्याण दं । पतु जीव को भगयाने न पूशै म्वतच्रता 
द र्वी दे! यदि वह चादि तो भगवान्‌ से परिमुख दो सकता 
दे । श्रजानव्रश जीवर जब भगवान्‌ कीसेत्राका परित्याग कर 
्रपरन मुश्वभोग ददने लगता दै, तभी वहस्पृल शरीर म 
वैव जाता है, जव वह हशर से म्बनत्र दोना चाहता ह 
तभी परतव्रहो जाना है । स्थृल शरीर उसको ईड के स्वरूप 
म मिलता है, हसमे श्रा कर चह श्रपने कौ भूल जाता है । 
शरीर को ही निज स्वरूप मानने लगता है । इस श्चक्ञान क 
कारण वह जन्म मरण के चक्तरमेपड जाताहे । श्रौर जब 
नक उसका यह ग्रान नहीं मिट जाता, बह नानाध्रकार के 
दुःस्व भोगता हे । इस ग्रञजान को वह अपनी चेष्टा स नहीं 
मिटा सकता । परन्तु जब वह भगवान्‌ प प्रार्थना करना & 
प्रीर फिम्से उनकी मेवा दण करता तब भगवान 
श्रपनी श्रपूत्र दयास्र उस्र समारकं बथन समूक्र कर 
देते है, तत्र फिर वद कमो माया जाल्ञ म नहीं $सता। 


समाम्य अर हुमास्य 


( पण लोकनाथ मिश्र ) 


४४ श्वर पर विश्वास करनादही एक- 
र ~ मात्र सोभाग्य का लक्तण्‌ हे । उसी 
ट ॐ के श्रमाव म दुमाग उपस्थित 
< 3 ९ ् । 
% होतार] इश्वर-विश्वाम-हीन वुद्धि 
६१२५ ©. न्रसनो बुद्धि कटो जानी द । जिम 
प्रकार हिन या यित, कतन्य या अकतव्य के 
विचार से रहित खमन रमपिर्या जगत्‌ मे जंजाल- 
मात्रै, उपी प्रकार इश्वर-विश्वास-बहीन दुर्भागी- 
गण संसार म जजाल-माच् र । 
देश्वर-विश्वासो वस्तु तख्विन्‌ हं । वे लोग भग- 


"१६.7२ ^ ५ 


वद्धाम, भगवन्नाम आर भगवदू-भक्त मे विश्वास 
परायण ै.जितमे वे सदूभावमें जोवन भरभगवान्‌ 
मार भक्त को कृपाप्राप्रकरतेहै त्रौरवेही साभाग्य- 
वान्‌ इश्वर-वश्वासोगण -उसौी भाव मे लालायित 
हाते हं । इश्वर-विश्व।स। लोग सन्‌-श्रसन्‌-विचार मं 
निपुण रहकर साधु व ऋरसाधु के निणंयमं समर्थं 
होते हं । इतानिय बज्चित आर वज्छफ चकधर्मीगण 
के द्माश्रय मे पड्नेवान्ते इश्वर-विश्वासो नहीं है । 
देवश्रोग से स्वकमफल से उन लो्गाके श्राश्रय में 
जनेसेभो इश्वर के विश्वास का प्रभाव उसी समय 


माघ-पूणिमा ] 


नष्ट हो जाता रै श्रौर तटस्थ लक्षण के द्वारा 
॥ ४ ८ 7 ् 

ईश्वर -विश्व। गी के सोभाग्य का परिचय प्राप्नो 
जाता ह । 


इश्व र-विश्वास के अभावमें जौ दुर्माष्य उपस्थित 
हाता दै, उसक द्वारा मानवगगा पद-पद्‌ मे पतित 


होते दं । इम कारगा इश्वर-विश्वाम-टीन शअचस्थामे, 
नास्निकवाद, मायावाद, स्यागवाद्‌, या मोगवादं 


आदि जंजाल प्रव्येक मनुष्य का ्स्महस्याके पथ 
परले जातें शार उसो समय सन-ग्रसन्‌ विवेचना. 
रहिन दाकर शच्छेसाधुका दुर करक ्रसन्‌ साधु 
का समथेन करतें) [जस प्रकार निर्बोद्धि पलङ्ग 


५ _ 


श्रीश्नीर्यासपूजा 


श्मग्निमे गिरने की चेषा करतारै, उसो प्रकार 
नाम्तिकगणा माया का आश्रय लेकर ईश्वर के 
विरोधो वनकर छीर सस्यका ध्वंस करक नरक- 
लाम क्रतद । 

मनुष्य-जन्म पाकर मन-असन्‌-विचारं कास्याग 
करना अर नास्तिक्नाक्ा आह्वान करना दी दुभाग्य 
का पारचयह, इनम संदेह नहीं । 

सोसारिक गुग-वम्तु दास विभूपित नास्तिक लोग 
गुण-हीन दुर्भागीदं। 

रतः भगवनू्‌-भजन दवारा ही साभाम्य-लाम द्योता 
है छर उसके अभावमं दुर्भाग्य प्राप्न दोतादह। 


श्र श्हटकारफुजाः 


(उदक रन के श्रधिपरासी महाभारत के देश के 
प्रादरमी -'चह्यमूत्र कै प्रमा से उद्‌- 
भवा । भायित जनमर्डली म बहूतकम लाग 
एस ट, निन्दानि श्रीकृष्ण्पायन व्याम 
| का नाम नहा सुना । किन्तु श्रात्यासरव 
6 कानाम सुननेपर भीहमलोगो मेस 
श्मनेक रेस ६, जो व्यास-पूजा क्या है) इस पिप्य मं श्रन- 
भित्ति दहै किसी किसी को -व्यात पूजा शब्द्‌ ्रभिनव, 
श्श्रतपू^ हीं जान पटृताहे । श्ननेक लोगो ने व्यास-पूजा 
का नामतो सुनादै, किन्तु व्यासःपूना की प्रणाली क्या है, 
श्र्थात्‌ क्या उपहार श्रपण करके किस तरह व्यासद्व की 
पूजा करनी चादिण, इस विपय मे तरे रन द । 
हमारे पूथपूभ ज्राचार्यग्ण नेजान्‌ कों रिन्ना-प्रदान 
श्रौर जगन मे शिक्षा-िस्तार करनेके ज्लिण् ही युगयुगमं 
इश्च व्याप-पूजा का ्राचरण क्रिया है । श्रनिभेषक्षत्र नेमिः 
घारखण्य म॑ सूत गोस्वामी महाराज ने व्यारूदेव के मुखर से 
सुनी हृद हरिजन को तोपण करनेवाली श्रौतवाणी शौनकादि 
ऋषिर्यो ऊ श्चागे कीर्दन करके व्यासपूजा की थी । माध्वगौ दीय 
सप्र्ाय के पूर्वाचायै श्रीमध्वपादजी ने बद्रिकाश्रमम गीता 
भाष्य का कतेन कर इष् व्याम-पूजा की श्रष्रड मगल 
शरारती उतारी थी । फिर रष्णु के भ्रीचरणासे निकली 
हृद गंगाजी के तट पर श्रन्तरद्धीर श्रीवाम मायापुर नदद्रीष 
मे कीतंनस्थजी भरीवा-द्गन म जगदगुर्‌ बलद्वाभिन्न 


श्रीनिन्यानन्द्‌ प्रभु ने श्रतवाणी काकीर्तन करके व्यास-पूजा 
का श्रद्‌ दिवलाया दे । क्या सृत गोरत्रामी, क्या मध्वा 
चाय अर क्या नन्यानन्द्‌ परभु, समन - 


कृत यदुध्यायना विष्णु चतायां यजतो मगरैः । 
द्वापरे परिचया्यां कलो तद्धरिकीतनान्‌ ॥ 


इस व्यासो ष्णु पूजा प्रणाली के समर्थन दारा -- 
इसी प्रणाली से कीर्न द्वारा व्याम पूजा करके श्रौतम्‌ से 
ग्यास-पूजा प्रणाली की रिष्षादीदं। 

श्रध्रात या तकपन्था परिन्यागपूचक श्रौतमार या 
गुरुवाक्य का ग्रहेण ही व्यास-पूञ्म का तात्पर्य टै । श्रारोह- 
वाद की बहु माननान करके श्रवरोहमा्मी मे गुर £ष्णवा- 
नुगत्यसे ही श्रीदरिसेदराके जिए प्रस्तुत होना दी व्यास- 
पूजा कु उहेश्य हे । 

दस व्यास पूजा म किसिका श्रविकार हो सकता है! 
श्रीभ्यासदेव ने महाभारत म कहा टै-- "सम वर्णा बह्यजा 
बाद्मणाश्च ।'› श्र्थान्‌ सभी वसप बरह्म प्रे उत्पन्न ओर ब्राह्मया 
ह । सभी को गुरुपूजा करने का श्रधिक्रार हे । किन्तु सभी 
व्यास-पूजा के अविकारी हानं पर भी व्यास-पूजा की 
योम्थता कितने ्राद्मिया नेप्राप्त की है! जसे प्रत्येक 
पुरुष का पिता श्र प्रस्येकस्री को माता दोने का श्रधि्ार 
रहने पर भी पञ्चवींय बालक यार्पौचि व की बालिका 
को उस्र समय वह योग्यता नदीं होती, वेस ही“भ्यास-पूजा 


भागवत 


करने का मकल चरन करा यथिङार सहने पर मी उसकी 
योग्यता प्राप्त करने की श्ावरयकफता दे । 

पूना कन्नीलायुा पूना करने करी योग्यता प्राप्न करनी 
हो नो प्रम टा सनशगुद्धि यसय दै । कारण. शाश 


कहता रै 


की पूना न कर मक्ता । वराक्रन ठ्ग्तु कभी च्रप्राङन वस्तु 


| णि 


०५ # ५ न भ, 
नाद उ>उम्ययेन . ' शरदेव करापि दवता 


की मे न्ह कर सक्ती । पूत्य मौर पूजक का सदजानी 
यन्व्रन रहनेमे पूजा नरी होती । श्रचिन केद्वारा चनन 
की पूना नदरी दोनी, शौर चेतन श्रचेनन का ्ानगम्य 
पिषय नदा हो समक्ता 

जिन्टने वाद्य प्रस्व्पिको दी सूतशुदि समम रक्ता, 
वे कमाण के पथिक । स्थल देटकीशुद्धि काही वर 
भूतणुटि ससत ध श्रौर बाय एच लाम करके यह समम 
लेते कि हमने पृजा की येःम्यना ध्ाप्त कर ल्लः है । प्रकृत 
पक्षम इय प्रच्छार कीजद्‌क्री चेष्ट द्वारा चेतनकी पूजा 
नहीं दोनी । जद कीचेष्टा से नश्नर जन्‌ चम्तुकी पूजा 


हे । कारण, कर्मपधिक्रजनो कौ भूतशुद्धिया 


ट्श्रा कर ना 
।, 


ब्राह्य शौच “्कुनच्रर-दीचवन्‌'' यथवा "स्सुराकम्ममिवापगाः' 
है, श्रथन नेमे याधी को नहला देने परमभी बाद को चह 
फिर श्रपनी सूद्‌ मे श्रपने शरीर पर प्रूल डाललेता है, 
श्रथवा मदिग का घटा जसे नदी के जलम ध्रोने परमभी 
वह मद्भिताकीमयको नही द्धोद्ता, चसे ही कर्मचेणटाके 
द्वारा म्थृलदेद क क्रियाद्वारा कभी चतनवम्नु की पूजा 
की योग्यता नहीं पाद्‌ जा सकती । इसी कारण श्रि 
( जुडकोपनिप्दु १।१२ ) ने कहा है -- 


परीक्ष्य लोक्रान्‌ कम्चिनान्‌ ब्राद्मगो 
निर्वदमायान्नास्त्यक्नः करनेन! 
तद्विज्ञानार्थं स गुर्मवःभिगच्छेन्‌, 
समिन्पाणिः श्रोत्रयं रद्यनिषएप ॥ 


टम प्रकार हम लोग कमा के देय हने की बात 
जानकर अन्तःए्ीचके द्वारः भूतशुद्धि करनेके लिए ज्तान- 

‰ ५ ~ ष ० ते+ _ न € ® च, 
मामके पाथक्र ह पद्ने हं ्रर कमानन्दा या मोगनिन्दा 

प ५ च ५ गे है _ ० 
करके न्याग नल वट्मान करते । घ्रति के तत्पर्यको 
ग्रहण न कर सक्र-कर फल्गुन्यागण रौर निर्धिरेप उपलब्ध 
कोटी चरम श्रादरी जानने दह । श्रनान कमश्यगिस की 
श्रवस्था से हमारा उद्धार करने केलिएु शाष्चने जो जद 
विरेष या भोरास्याग की दान की है, हम उसी कों 


[ वषं १, सख्या प 


श्रन्तिम बात मानकर वचित होते षै । जो लोग निर्विशेष 
ततान पथ के पथिक होने कोद्ी चरमलक्ष्य सममत, वे 
अवश्य ही वञ्चित लोनेषटुं , इसी मे श्रीमद्‌भागवत (१०। 
१४।४) मे कटा 2--- 
भ्रयमस्रनि मक्िसुदस्य ने विभो 
क्रिश्यान्न ये कवलबाधलब्धये। 
तपाममा क्लेश णवर शिष्यने 
नान्यद्यथा स्थृलतुपाक्घ्ानिनम्‌ ॥ 
श्रधोन्‌ हे भगवन्‌, जो लोग श्रय के मार्गं भङ्गि को 
छोडकर केगल ज्तान-जाभ के जिए प्रेर-स्थोकार करते ड, 
उन्हं केप्ल जश-मेग हींह्ाथ लगनादहे । वे भूर्म 
चावला की खोज करनेवरल्तिददु । वमूमीको ही चावज्ञ 
सममकर चित होते & । 
सुनराम्‌ जो लोग ""नाद्योदवमभ्येन' इस भूनशुद्धि के 
तान्पये को सममः न पाकर "'हर्मसि श्वेनकेतो,' 
(ग्रह बद्मास्मि.' (व्य्रयमान्मा बह्य प्रादि श्रा -वा््यो के 
तात्पर्यं का हद्प्रगम न कर पाकर निःवरेप श्रवस्थाक्रो ही 
चरम प्रयोजन मानतेर्हःतेभी व्याजी के श्नुगत नहीं 
हि । स्यासदरेव ने श्रपने श्रकतरिम बञ्सूत्र-माष्य श्रीमद्‌- 
भागवत दश प्रकार की भिवार-प्रणाली का श्राद्र नहीं 
किया । 


$ अ क क क (प [+ (41 
यम श्रद्‌ करियाश्रा केद्राराजो भूतशुद्धि की प्रणाजी 

[8 व, च, वपु ९ | ^+ 
हे, वह गे व्यासदव करा मनोऽ? नदीं है 1 जागतिक 


भचिारमं इम तरह का व्यापार कृद अपू श्रौर अश्क 
हो सक्रताहे । जेते जो व्यक्ति निन्य चार वार श्राहार किष 
विना नहीं रह सकता, वही एक चार दिनि के उपवासी 
व्यक्नि की बट्ट सुनकर ग्ध दो सक्ता दै । क्रिन्तु उसके 
द्वारा श्रान्मन्रत्ति की साधकता नदी हो सकी । यथा भाग 
वत । १।६।३६ ) मे क्तिषवादै-- 
यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः । 
मुक्रन्द्मेवया यद्रत्तश्राद्धय।स्मान शाम्यति ॥ 
मृकन्दसेया वाराही श्रन्माक्रो शन्ति मिल सकदी 
हे ! कीमैन द्वारा ही व्यासपूजा की योग्यता प्राप्त दोरी है 


यथार्थं मूतगुद्धि होती है । 


श्रति कटनी है कि जिक्र घड़ी भिराग उपस्थित होगा, 


उसी घड़ी जड़ भोग म॑ विराम लाभम करके मगावत्पेवा 


[क्व्‌ क क. ® श्यै, 
सचि षहागी । उसके कालाकाल का विचार नहा टं । जड 


[+ [ भन 


भोग निधत्त हाते ही जीव परिवाजक होकर आचार्य के 


माघन्पूरिमा ] 


रणो का श्रय ज्ञेता है । उस श्राचा्य चरणो के श्चाश्रय 
कोडही भापान्तर मे ग्यासपूजा कहते हे । स्यासपूना का 
अनुष्ठान चारौ प्राश्रमोम्‌ त्रिरितहै | ही, चतु्थाश्रमी लोग 
इसे मन के साथ सुसम्पन्न करते ₹। 
न्नीग्यामपूजा का नानान्तर श्रीशुर्पादपश्र म पाद्यापंण 
है) या इसके द्वारा श्रीगुस्देव का मनोयीषटट जो सुष्टु 
मगवत्सेवन रै. वही नदि होता है। टमी कारण हमारे 
शुभचिन्तक पूरवगुर श्रीनरोत्तम उक्र महारय ने श्मादिगृर 
को श्रष्यं प्रदान के उदे से कटा है- 
श्रीचेतन्यमनोऽभीष्ं स्थापितं यन भूतले) 
स्वयरूपः कदा मह्य ददाति स्वपद्‌ न्तिकप्‌ ॥ 
श्रीमल्कृष्ण दरेपायन वेदत्यासजी भागवत-धर्म के प्रवारक 
भ्नीर श्राव्य ह । उन्होने श्रनधरयु्र जीव की श्रन्थ-सृक्रिके 
उपाय.स्वरूप भश्षियग की बात दही भागवनम कदी दहै) 
म्यासानुग सम्प्रदाय मलो चाय के प्रासन पर जैरटकर 


भोभीनवदरीप-घाम-परिकमा 


भागवत-धम का श्याचरणश श्रोर प्रचार करते टे, उन १४द्‌/ 
बरह्म श्रौर परबह्य म निष्णात रुर्डव की पूजा ही व्यासपूजा 
है । फिर श्रीभागवन-धर्म का श्राचार श्रौर परषवार ही स्वयं 
श्रीभगवान्‌ श्च्तन्यदव का मनोऽभीषट ६ै,। श्रीर.स्दयैने दी 
रूपानुग-स्प से श्रवतरण करके गौरमनोऽमीष्ट 'कीत॑नाल्य 
भङ्गि का श्राचार श्रौर प्रचार क्ियादहै । परमङपा- 
परवश श्रीचैतन्यदेव की कुष्णाप्रेम प्रदान-लीला-- जिसे 
्रीर्परजी ने श्रपने श्रनुगाभियो के लिए नित्य मवायैसुस्य. 
व्याधिमोचन के वास्ते दवा श्रौर प्य बतलाया है-व्ी 
गौ दर्यो की व्यासपूजा का श्रादै उपायन है । 

श्रागामी २६ फ़रवरी ( १६३२ ६०} शुक्रवार कृष्य 
पञमी निधि को श्रीधाम मायापुर के श्रीचेतन्यमरमे गौदीय 
भत्र जन व्यासपूजा का महामहात्मव क्रगो | इस उपलक्ष 
मवे श्रदठालु जना मे उपस्थित होने कं जिए साग्रहं श्नु 
रोध करते ई । 


श्रि श्री नङरटीःफ-कष्व-परिकमाः 


9 ६ भ्राम परिक्रमा का अधिवास कीर्मनश्रौर 
3 च्चा, १२ माप्य शनिवार से २० माच रत्रिवार 
५ ९. 

भे, च 


५५ , तक नवदिन म नदद्रीप के नवद्रीपो की 
2१. परिक्रमा होगी । नवद्रीप-परिक्मा णक 

देखने की चीज । सारे बंगाल या संपूरणं भारतवर्षमे 
सा टस्य श्रौर कहीं भी देष्ने को नदीं मिलता । मदप्रथ 
भ्ीगौमंगरेव ने श्रपनी बाल्यजीला से जिकर श्रप्रकर 
जीजा के पटले तक जिस जिस स्थान मजो-जो लीला की 
थी, सो सब श्रीभायापुर के भ्रीयेतन्यमड के सेकगण 
समागत यान्रर्याो को दविखति दे । प्रच्यक द्रप त महा. 
महोर्पव, सकी्तन, वकृम्रता, गान, ्रन्थपाट, व्यास्याश्रादि 
अआनन्दोत्सव हृश्रा करता है , समागत हज्ञारे यात्रियो को 
श्रीचेतन्यमठ ऊ सेवकगसण महाप्रसाद बोरे ड । एक द्वीप 
स चन्यद्ीप म यात्रियो के पिस्तर-बिद्लौने वरैरह ले जाने 
कासाराघ््वे ही वहन करते & श्रौर रोगी तथा श्रातुर 
भ्यक्रि के ल्ञिए ज्ञस्री श्रोपघ-पभ्यश्रादिका बरदोवस्त मी 
कर येते हे, खोल, करता प्राडि वाजो के साथ शोभायाघ्रा 


( जलूम ) निकलना है । कलक्रतते की सिनेमा कंपनी वाथम्कोप 
ॐ लिप उम टरश्य का प्रेटो लेती दहै । 

नव्रद्रीप कहने से केवल म्परूनिषिपल शहर को ही नदद्रीप 
न सममना चादहिण। वह तो नवद्वीप के नव््रीपोा के ्रन्तर्मुस 
एक श्रपततमात्रहे। उमे प्राचीन पोथीम 'कोलद्रीप' कहा 
गया ‰ । इस कोलद्वीप या कल्लि्यौ शहर श्रौर महाप्रभु के 
जन्मम्थान के बीच गगाजी बहती । गेगाके पू पारमे 
महाप्रभु का श्रसन्ञ जन्मस्थान श्रीमयापुर षै । महप्रञु 
के जन्मस्थान प्राचीन नवद्रीप मायापुरम ही बह्ालसन 
की राङैधानी थी । इस समय भी उसक्रे भग्नावशेष देग्वने 
को मिलते है । बह्लाजदीधी नाम सरे णक सुम्बी हद दीधी 
( तालाव ) इस समय भी वह॑ दख पडती है । 

महाप्रभु का जन्मस्थान श्रन्तर्रीप के श्रन्तर्गत है। 
नवद्रीप के नवोद्रा्पो के नाम ये्े- श्रन्तरद्रीप, सीमन्तद्धीप, 
गो दरमद्वीप, मध्यद्रीप. कालद्रीप, ऋतु हष, जट्दरीप. स्द्रद्रीप 
श्नौर मोददमद्रीप । परिक्रमामे यात्री ल्लोग इन नवद्रीपौ 
की परिक्रमा करके फाल्गुनी पूर्णिमा ( होती ) के परल 
दिन महाप्रभु के जन्म-स्थानम्‌ जोट भ्राकर प्माजिवास कर्तम 


१० जागतं 


कःते दं फान्गुनी पूली किन महाप्रभु का जन्मोत्सव 
होतार । इव दिति तरा दनान लेता का ममातप द्ोता 
है केत वाकः? न, भान के सनीस्थननाये - 
याल षटटरर नगर, शर, गजवान, उलर-पयि उव्रदेश, 
उदा, मदग््त. प्रतर वेग प तथा इनहे सिक वूगापि प्रन 
दममेव नी यद रभ्य दवनेकोश्राप्रा करते दहे । 


४ 
| १ क, 


परेकमा जित करनदं? 


# १ 


शिपि तन्तुयास्यान के वचा श्रोर धेदन दूमञ्मनि के 


परिकना कते ट युरन्य नद नप वरम भरत करते 
तत्र स्वान) श्रर ख्रा एकतर दोक ओत न ओवि कोय 
करदहाय न दाय पफ रहर चरके यारो शरोर परिकना करते 
है । भेत स्रि पदु चरू केचतश्रोर मुम तकर धान्य 
कमनी करने ष ¦ उफ इम तरह के का्थकोभी हम 
परिक्रमा कतत | 
स्वाती भ्रर शरी जे वर के वाह श्रोरपरकरमा करने, 
वड नव नीद श्रि क्रा, उव परम रहकर यदि 
ध्र कः श्रटागना नतो, नो ब्रह ही श्र जलीनत्तिका 
कारण देता) भावन्‌ फे न्-जन इत्‌ त्रीनण रान्‌ 
के नदर, प्रीनगकान के श्रीप्रद र्‌ भग.सिय तुज्ञपी- 
मच दिका पक्ता शिया करते । 
जिन स्थनक चाराश्रोर हम वूमते रई, उपकर प्रति 
इमि मनम स्मारस्रदही आतमि उन्पक्र टृश्राकररीो द) 
सनिन्य गृह्र के चात श्रो धूमे से अनिन्य चरतु 
के उपर श्रासङ्धि होती) श्रो निनप्र सस्तु के मगवान्‌ 
के -भगवान्‌ के निरलःयःनक चारो आर वुमन नदान्‌ 
मरही चपातरि हूग्राकएलीषटै । दश्री कान्य ्नावाभरि के 
दभ्श्चतो म परिक्ता जी क मक्का मानफ़! रक्यी 
गई दहै । यथा दरिनभिमुरेदयनेकटाद्र ~ 
विष्णं प्रदत्त प) टुवरयस्मव्रात्रतते पुतः, 
तदेवावर्तनं नम्य पुनर्भवतत म्वे॥ 
श्रथौन जो ग्यक श्य की प्र्दािणा करने म जितनी 
बार भ्राःल्न कर्ता श्रथन प्रदा दे, उवे उम्र सेनके 
कारण 15२ रष्णामृम्व होकर ससार म पुनरा तैन त्रथात्‌ 
पुनः जन्नपहया नत करना पट्ता) 
स्व न्दपुराणमे लिष्वारे-- 
चुरवारं श्रमद्भस्त जरमचं चग{चग्मु । 
क्रन्तो मवति विद्राम्थ तत्तोर्थगमनाविकम्‌॥ 


[ वषं ९, संख्या ८ 


प्रात्‌ हे प्रिप्रश्रष्ठ, विष्णु की चार धार प्रदक्षिणा करने 
से सपण चाच जगन्‌ की परिकरिमा करनेका फल प्रातो 
जता दै श्रोर मगादि दी्थन्थानौ म जने की श्रयेक्षाभी 
अधिरुतर निन्य मगल भिलनता है क्योकि उसङ्‌ द्वारा बटुत 
श्णेघ्र हाप्मिद्भि लाभदा जादी टै 1 


प्राधापम-गरिकमता फा यायस्यकलता 


शाख कहता है-- 
सनारमन्कान्नार्‌ - निस्नारकरगक्तमो। 
श्नाष्यो तात्रव चर या हरेस्गीथगामिया॥ 
प्रापे जः पैर हरि के तोधापम जाते, पे दी श्रतिराच 
प्ररपनीय द । कारण, उनके द्वारा समारसूपं मस्भूमि के 
दुरीम मको परार किया जा सक्ता ई । 
श्रीमदू भागवते भी लिश्वा &-- 
पाद्‌ ननां ना द्रमजन्ममाजां 
स्त्रः नानुत्रजतां द्यो ॥ 
१ ल~ मरुष्य-जमम पक्रम्य गे न पैरास् 
श्रीहरि की लीला के म्यान्‌ मर््चरण॒ु नदीं करदे उनके 
दोना पर बरश्गृलतुत्य द) श्रथत्‌ उन ~र लोगो के मनष्य 
जन्म प्राय करने § 


कष्या हाता वास्त मवे श्रास्छुाद्न 


चतन बञ् तरह द । गाड़ीय -¶्णवकृलनृडामशि 
श्रीश्न्यिनाथ चकरा साङृर ने उपयुत्र र्लाक्कीटीकाम 
लिम्बा द -- 


(प ण षे 
“धव तनूलतुन्त्या \ति-- यमः तै ) | कटरिरिच्चुधमानौ तो 
भविष्प्रन इति प्र्थान म ब्ुमूलतुत्य स्थाषर 


क 


५ १ ध, = भ चेः 


भार३ 


य = क, [ष ण्व 
ग्रतष्उ इन पैतके द्वारा यदि हम मगवात श्रीर भक्ष 
के श्राव के स्थानो म जगवद्‌ भ्रा के श्रानुगन्य धारा, 


थ, ॥५ 


उनलोगे के साथ जाकर वर्ह केन कर तभी 
मनुष्त्र-द्‌ 


हमारे 
द-धारण दी साधकता है, नदीं तो हममे श्रौर पशुः 
पद्मी, वरल श्राद्धमे काद्‌ मेद न्ह, 

हम श्रनशरनु बड़ जीद , ्रनथै से सक्र हाने के जिए 
हमको बदु इन्दि्या को भगवान्‌ के सेवरानु्ल कायै म 
निप्र करना चादिषु । महाराज अस्वरीप प्रध्यी के एकच्छृच 
सघ्रार्‌ होकर भो समस्त इन्द्र्यो के द्वारा श्रीहरि की सेवा 
करते ये । उन्दने दोना चरणो को घाम परिक्रमा के कार्यं 


मे निदुङ्ग फिपाथा) जैत्रा फ भागवन मे जिला है-- 
“"पादां हरेः क्षत्र पदानुसपणे 1" 


+ £> 


पीठ मं फमुपाद्‌ 


( गत संख्या से राग ) 


मेढा ॐ समय शुकरतलाम युज्प्ररनःर शरीर मोपासे 
प्रौर दृसरी श्रोर व्रिजनौर, सकरहडी, निकी, गाजिया- 
बादश्यादिस्थानोते तममे, ब्रैलगाधौी चह प्रियौ श्राटो- 
जती दै ; इम स्थान की बप्रशलध् मी से दसायस भर 
नासीद । इस सम्य सव्र घतै.लार्हे खाली पीथं) 
केरल दण्दाषादा म कर उद्रायो साधु य । शुक्ररल्लाम्र 
मिक, सकरेहदी % 
प्रिर २३ भीलके अदर दी 
य स्वानिपामे ऋ सामग्री अपानो पटहा दः 
स पौनेकेपानीके भिना पौरं कु 


“7 गाजियलवाद्‌ आदिं स्थान न्यूना- 
[| ४ ष्‌ 
> । इन्ध सव्र म्यागास 


र्णे ना {लत 
के द-दआश्रम कमा मन्ति कासवयदीवत चान याया 
श्रानेजानकेगाते दी मरम्मत वरर कवने प । नाच 
गुरूपव-शाश्रम-कमेदी के पदाधिद्घप्वि श्र सभ्या के नाम 
ण जाते दै - 
रायव्रहादुर लाला जगदीगशव्रसाद। 

सेक्रेयरी लाल्लः रामम्वस्प सदया । 

एक्तरीपपूदटिव कमेदी के मव्रर लाला क्षोदरास रद्रया, 
रायसाहब लाला श्रानन्दम्न्स्प, लाला तुलक्ीःए्म, सेट 
दवशरीत्दहाय, जोवरी सूर्जमल ( वभेरानेदासा ज इन्यााद्‌ । 

मुत्तफरन्गर कः सनाननघनै-समाके मद्री महारयन 
इमे वतलाया फि भिक्त्वीनिवा त ज्ञरमादार लाला मनाटर- 
ज्ाज्ञ इस *"शरुकदेवजी' ( स्थान ) की सफाई ओर तम्हकी 
करने की शरोर पिरप प्यान श्रौरश्राग्रह रखते थे। जन्तु 
दुः मदने हए, उनका रेहान्त हो गया हे । 

शुकश्तन्ञा या “गुक़देवजी' म्थःनसे दो मील कै श्रतर 
पर «नीलक्रदेरवर” नाम कापुकम्थानदे। वौ भी मेना 
के समय यद्रो लोगजाया क्ते द्‌ । 

स्थानीय सदाददाता ने कहा-साारणके द्देसे श्रौर 
शुकर्द्द-श्न्रमनः कमरा ५ प्यन्न स गुक्रतला रल का 
सीय का श्रौर मदिर वरह का सस्कार ( या मरम्मत)। 
दा करता दै । यौ उक्र श्राप्रम-क्मेटी के द्वारा नियुक् 
एक पुजारी बादष्ण जज, पुष्प श्रादि ५ निन्य 
पूजा करता है । 

सनातन रम॑सभा के मरीजी 
बतलाया ॐ शुकर्दव-टीज् 


‰ 
क| 
कं 


१५ क ० 
प्रसछाड्र 


पादु-पीटकी 


यह भा हम बदु का 
श्राप्त पास क टन मा खूत्र 


चेय, किन्तु म॑गाके प्रदाहसेवे सूच मिरतेगेरते जा 
रहि ६ । स्ह मी मालूम हृश्रा कि दस भूस के चार 
ज्मीदार £ लाला मनोहरलाल, जाला तुडसीराम, 
बिटारीलात्त प्रर लालू ससाद्ःमद्‌। 

दीश्रीप्रर पाद्‌ द्रीणुकदत्पाद्‌पीट के मदिर के सामने 
वरव की चाया के नीच वैटे । भत्रगण + उनके चरणा 
के निकट वैख्कर कदय देर तक सकीरन करते रहे । उसके 
वाद्‌ श्रोतः. व्राद ने मिगिदिगन्त इर्त करकं श्वोमद्‌ भागवत 
रः स्वथ क घटे श्र.याय घ १३ब ग्रप्ययत्क्क २ककि 
द्ाःणा करद्‌, स्थान स्थान पर उनकी व्याप्या ऽ सुनाई) 
श्श्रीधरपादने श्रीटुक पलार सलाद का साः केतन 
के महागज पनिद के ष्चित्र शरोर दस्दिसकादव्यीन 
देया श्राप्रस्पाद्‌ ने दम प्रस्ग म यह भो कटा कि दान्त 


च ५५ = ® च 
जिके बाद ल्लोग मरुष्य कोर्गगा-याच्रा कराते ह । जड 


८] 


# 52 | 


५ 


5४ 
~ 


यग्तु शरीर को ज्ञेकर टस तरह स्णीच्तान करने सेश््या 
मल दोगा १ ज्र जीदन रहताहै, चेन रद्ता दै, तथं 


2 


यदि इम परीरित्‌ के प्रायोपवेशन्‌-सत्र म श्राकर ह्किथा 
सुनी जाय, तभो जीव क्रा निय मगलहो सक्ता । टस 
स्थान समे निन्य श्रीभागवत का पाराययाद्श्रार भागवत क 
कीन की उरीपना के चतभ्यङ्रारननय स्मृतिमदिर की 
स्थापना हो, 


~3+> „+ 


ज 


श्रीधर पाद्‌ ने इर पकार नानाप्रकार के उपदेश श्रौर 
हरिकथा कीर्तन किया । श्रीशुकं पादपीठ के सामने 
दर्डनसाराम करते. सपाद श्रीपभुपाद श्रीदुक-परोक्षित्‌- 
कीतन-ध्रनण-पीट काःमुति कीर्दनोत्सत्र करते कते श्रीशृकरजे 
से उतरे । श्रन्याय मद्वि प्रीर रथा्नाकरा दध्न क्रक 
दीष पुरर बने हम लोग शिर सारी पर वैटे। रिप्युरात 
परः क्निन सहाराज की राजध-नी श्रीद्ष्णम्स्दा परडया की 
रा-वानी, श्रोङ्धप्शा - चरणः भिप्कक्षेत्र श्रीहस्तिनापुर का 
देखने के लिए एुभ {जय करने वी दरच्छु जताकर श्रीप्रर्पाद्‌ 
आागवत-कथा कोन कःते ररते मोपा स स्प्याके पषज्ञही 
सूजञप्फ्रःनगरमे श्रा पहुचे '१र्‌पाद के मूज्ञप्रभरनगर लौरने 
पर स्थानीय बहूतसे प्रतिष्टित व्यि प्रपाद्‌ की वाण श्रवशय 
करने ऊेललिण श्राकर उपस्थित हए श्रीप्रर्पादने उनकेश्मागे 
भो बहुत रात बीते तक भागदत-परसग का कीतन्‌ किया । 


स्कदेश्चः योर दिदेज्ग 


( पण लोकनाथ भिध्र ) 


शि. -५ ल, करम श्रौर स्वभाव के श्रनुसार जिम 
देश महम लोगो का जन्म ोता टै 
[£ स्र्थान मातगर्भसे हम मूमष्ठ हतर, 
(॥ + उसोदेशकोहम लोग म्बदेश कहकर 
धव 4२ तलका श्माद्र च पूजाकरते हं । उसको 
दोड़कर जितने देश रह, षे दम लोगो के लिये स्वरेश 
नीं । विदेश मम माकर उनका श्राद्र व पूज्ञा नहीं टोती, 
वरन बहुन जगह मे उनो धृणा की ष्टे देखते ३। 
जिस देशमं हमलोर्गा काजन्मटोता है, उसी 
देश को सीमा श्रार श्राचार देश, काल, पात्र के श्रनु- 
सार विस्तृत होनादै। हम लोग जव च्रपने को 
भारतवामी कटकर अभिमान करते है, तच भारत के 
वाहरके च्रफ़गान फारस, टकी शच्रादि दशो को 
विदेश कतरह, भ}र जिस समय हमश्रपने को 
वह्गाली कहत है, उम ममय पंजाबी, उद्या, मद- 
रासो को विदेशवासी ककर पुक्रारते है । इस 
बङ्गाले क श्रन्तगत जो लोग च्रपने की पुवं-वङ्गवासी 
जानते ह वे सोचते हं कि उत्तर-पश्चिम-वद्धदेश हम 
लोर्गोकादेश नीं है। 
इम प्रकारहम लोग स्वदेश श्रौर विदेश का 
कल्पित ज्ञान निर्धारित करफे स्वदेश की उन्नति 
करने के लिय भिन्न दर्शो पर हिसा-प्वृति रखते है । 
स्वाभाविक देदधारोौ जौव इस भाव मं स्वजाति-स्वदेश 
की प्रीति द्वारा श्राबद्ध है । यह्‌ प्रकृति श्रोार देहधारी 
मनुष्य का स्वभाव है । 


जिन लोगोंको दे्‌ श्रौर मनके श्रतोत राज्य के 
संवाद्‌ प्रदणकी मामभ्र है, उनलो्गोंके विचार 
इम विचार सेश्रष्ठ टै । उन लोगो को नित्य, श्रनित्य, 
स्वरूप, विरूप, स्वदेश, विदेश, श्रार्म। ( जोवात्मा, 
परमास्मा ), जड, चेतन श्रौर ईश्वर इन संब 
के विपय भोग श्रार तटस्थ स्वख्प का लक्ता 
ज्ञःत £ । 

उन लोगों की धारणा बद्ध मृमिमे श्राद्ध नहीं 
दै वे लोग ससीम विचार द्वारा श्रसीम वस्तु कं 
नाप लने के लिय इच्छा नहीं करने । वे लोग ससीम 
वस्तु को परिदश्यमान शरीर श्रसीम वस्तु को स्वय- 
मागत मानते हँ । उस वस्तुकरौ व उन्हींकोकृपासे 
जानते है । ये लोग द्ग्य ज्ञार-सम्पन्न महास्म श्रौर 
महापुरुष के नाम से विख्यात हँ । 

महापुरुप यह्‌ जानने रँ कि यद्‌ जगत्‌ स्वकमं के 
नियमानुमार कुचर दिनके लिये जीत का वासस्थान 
ह, शरोर वही एक जीव स्वकरम-फल मोग-के लिये 
पुनःपुनः भिन्न-भिन्न देश श्योर भिन्नभिन्न ज्ञातिमं 
शरीर प्रहरण करता रै। 

च्रतः इम जन्म में जिसको हम विदेश कषटते है, 
दृसरे जन्म मे वदी हमारा सदेश श्रौर इम जन्म का 
स्वदेश विदेश हा जाता है । इमलियि जीव के निस्य 
स्वरूपम संसार मे स्वदेश जौर विदेश कोई नीं 
हे ; क्योकि स्वह्प मं सव्रकी गोलोक मे स्थिति 
होती ह । 


गत २० फरवरी माघ शुक्त त्रयोदशी शनिवार सेर दिन तक श्रीनित्यानन्द 
महाप्रसु जी के आविभांव के उपलक्त मे श्रीधाम मायापुर योगपीठं म महा 
मास्व हुञ्या । शओ्रीनित्यानन्द प्रु का विवरणं आगामी सख्या मे दिया जावेगा । 


श्रीखरस्कतीपुजा 


च... गवान की शङ्कि श्रनरल हाने पर भी जीव 

र) „ को उनकी तीन श्क्ष्या काही पारचय 
> प्रात द्ै। यथा(१ ) िन्शङ्कि, (२) 
) जीवरश्रि ग्रौर (३, मायाशग्रि । चिनश्गि 
+ कादृसरा नाम स्वस्पश्क्रिया श्रतरगा 
५ शाक्नि र । जीवश्षिकानामान्तर तरम्था 
भङ्गि श्रौर मायाशक्ति का नामान्तरं बदिरगाशरि हे । जीष- 
शङ्कि को तरस्थाशाक्कि कदने का ताप्यं यह दै कि यह श्रन्त- 
ह्न दोना शक्ति के श्र जन 


भ 


| > १ "क 





रंगाराक्षि श्रौर्‌ बहिरगाशाक्गि, 
होने के योग्य है । जीव जव वहिरगाशक्रिया सायारूरि की 
श्रपेक्षा प्रेष्ठ दोकर भी यपनेका उसके साथ सम्बन्चमुत्र 
समना 8, तच वह वहिरगाराङ्गि यामायशकि की श्रकीः 
मता मायाकीमेवाकरनेको वाप्यदोतादहं । इम समय 
बहृ""कर्मः या भ्तानी "केनामसजद्‌ जाउ म पराचत नहा 
होता । जव जीद माया की शआवरिद्ारत्ति की सवा म नियुङ 
हेता है, तव वह श्रयने को "कमौ' श्रौर जत्र माया कीया. 
धृति की सेवा लगताहै, तव श्जानी' कहता है । दस 
सिता श्रौर ओ एक भ्रेणी के जीते, वे माया की दोना 
व्रत्य ये किसी की सेतरान करके चिनर्ति, स्वरूपम्‌. 
या ह्ारिनीशक्रि के दाम्यम च्रपनेको नियुक्रकरकं स्पस्तरस्प 
जर भगव्न्सेवा म लगे रहते दद ।य कमी या सानी के नाम 
से प्रोवित होने के बदलते भक्र के नाम से श्रमना परिचय 
दते दै । श्रतएव जगन्‌ म जितनी तरह के जीव द, उन्दं 
बो भागोमे बौटाजा सकता है मायाके वकमोभूत या 
श्रध्विदाक्रित णध मायाभुक्र या चिदाश्चित ¦ श्रविदाश्चित 
ग्य्किगण माया के सख, रज, तम इन तीन शणो म श्रावद्र 
होकर -'समगल्म भजन्ति >" अथात्‌ स्वभात्र के ्रनुसार 
नीव तक्तदुगुाविभि्ट देदताश्रा कौ उपासना करते दं, इस 
भागवत-वाक्य के श्रनुसार माया की नाना प्रवरार से उपा- 
सना करते रहने द । इस प्रकार के उपाके मं शक्र, रष्व 
सैव, सौर, गाणपत्य श्रौर विष्णु के सगुण उपासक या 
सामान्य दष्णव, ये र्पौच प्रकार के विभाग प्रवानसूप से 
बमक्षित होते दै । विभिन्न र,णावलम्बी व्यक्िगण श्रपनी 
ञ्मपनौ रावि या स््ेच्छाचारिता के वशवर्ती होकर किसी एक 
विरोष देवता को प्रधानरूप से स्वीकारप्‌ भक दव, शा) 
द्ामाय दैष्णव श्नादि श्राद््यान्नौ से भाल्यात अर्थात्‌ किला 


पक रेप देवता के उपासक के नाम के परिचित हाने पर 
भी वे भोगार्थं घन की कामना से लध्मी, श्र्थ, याप्रतिश 
दायक पिदा की कामनासे सरस्च्टी च्रादि द्रस्ता की 
लौक्रिक प्रभा के श्रनुसार पूजा करते हं। श्राजाव्रगास्याम- 
चरण ने तत्वसन्दभ ( ,५ श्रनु* ) मे लिखा है $ प्रङति- 
जनपूजिता सरस्वती दः सकीणी शाख श्या की प्रतिपच 
देवता द । यथा 


सङ्कीर्णेषु सरस्वस्याः पिदृःाश्च निगद्यते । 


भ्य" गर्द का श्रश्र श्रीजीचपाद्‌ नें इस प्रकार करिया 
है--सङ्गर्यौपु सच्रजपस्तमोमयेपु । (सरस्य्तो "ष्य का तत्पं 
है - “नानावशसमक - ननु पलकिाया डेदनाया हन्युः 
श्रथात्‌ तिटिघ वास्या की श्रपिष्टाद्री देवता । इसके हारा 
नाना दधद भी उपलक्षित होता है । तात्य यह 
कि सरस्वती दाव्य की शथिष्टाद्रा दीष । रस्के टरारा षह 
च्रपने माहस्म्यका प्रकट करके वाचेष वाव्याके द्रारा तिमिल 
देवताश्रो की महिमा का कीर्तन किया करते रै; दसी कारश 
श्रीजीवगोश्वामी भभु ने्परस्म्दी शब्द्‌ से श्ननेक् दव दरिया 
काभ लध्य क्रिया टे । सरस्वती के याग्याधिष्ठाद्य देवता 
हानिके कारण नाना देवर दध्यौ उपलक्ितिहने परभी 
वास्तव म सरम्ददी कहने गे किरम क्थ ग्च्तकादही 
बोघहोनाहे । श्रक्षरस्व्ती को तिद्यायाङ्ान कु च्रनि- 
टान्री पवी कहा जाता ह । 
जद जगन्‌ म मायाद््ीदु्गीके नामस पचित दहै । 


उनके श्रावरण के भोतर हग सरस्वती को देख पाते दै । फिर 
एेकान्तिकि ( श्रनन्य 


} भक्रराण भी सरग्वरो ददो की भग- 
वल्श्क्रिकेस्पस पूजा किया करते दे, यह भी देग्वा जाता 
ह | शरीभागदनो महामागनर्त प्रदर प्सू गाम्मा महा 
राज भागवतकेश्ारमम रगलाचःया मे परात्दास्पिथी 
सरम्बदी को प्रणाम करते दै - 


@ । 


देवी सरस्वती व्यासं तता जयमुदीरयेत्‌ । 
( भाग०१।२।७) 
श्रीमद्‌ भागवत के द्वितीय स्कन्य म मुनिगणर्‌,र्‌ श्रशुक- 
बेच गोस्वामी महाराज ने 'श्रचोदिदि येन पुरा सरस्वती 
( भाग १।२।२२ ) इस वाव्य मे स्दस्पा दशीश्री 
सरस्वता के भगवान्‌ की भ्माक्ला स श्रार्‌ गुर श्रन्िह्या के मुल 


१ भागवत 


क्मलयेप्रक्रलोने बी प्रतिति के कथा-यरसयम यदह जनाया 
है प ्ोसरम्वत्ये श्रीकष्ण कोटी एकमात्र उपागम्य निर्दिष्ट 
करनी &। ""सरश्व्दो कथन्न - स्म श्रीङ्ष्यै लक्षयति उपा 
स्यभ्येन वेयि, ला! ( चक्रनास्चिर्ण } । 

यक्त चनो ना-ग्यन्न म मायायद्र ग्रौर मायामूङ्ग, वोनो 
प्रकार द जी: कौ ~ सरपदा श्रोनरस्त्दो दमा को पूजाका 
प्रलया गतता ऋगा | (ल्ान्नस्भ्ल म श्व विचा" धह 
उपास्य दूरता सरम्प्ती प्क हीं 
भ १ मायामूक्र श्चौर मायावद 


है करि टन भना को 
# आ अल्ला अलग दा 
१ ® शो ५, 

जीव की उरःन्य सम्स्यती पक नहा ८ । णक्‌ स्पस्परगन, 

* [१ ~ क, ०. _ च (=. (न 

याश्र- “7 “= क ब्रात हं अम्‌ सर्पा मायार्दरया 
८५ ज [8 [4 [8 भ | >) ¶ न 
बः फी तुप विदथे । णक कृष्णभमजनप्रदनी 
कष्ण॒कपास्पिरी सन्मुर्बास्ता यवी 
? प्र 


"की ॥ 9 


सेदा्निका + 

५५..९ न. ८ न 
तपवक तिननरर तता ८, वादरथ 1 दना 
1१ 


पिमूसमिनिटिनी क्ष्ण की वागविलाकिनी हं । मायादि 
भै. (¢ ५ ¢^ _ भन [शि ५ ५५ 
धरार नरतः पतच मन अ्राक्र हन पर गा स्स्तु 
५ १ *\ (त ने न्भौ =, ५९ [ 1 
श्रीर्‌ श्रवत की त्रामाजेन परेयषह, त्म ही माया श्रौ 
विनि सजातीय शौर सिजारोयदितार से परस्पर गिभिन्न 
नि पर्‌ 


र 


पिमाय मगान्‌ की द्द शि 
दुष्ट परी तरि स्वामी सतीष्‌ जाने म ल्म का दनुभव 
करतां र, मायः क्षि मी ललमानया यस्य 
सथातुम चापरव्त्टया' ( जाणत २।७।१३ ) इस भागवत्त 
ढे वचन ॐ द्नुख्रार मगावाच के समभ्मुम् गमन नदीं कर 
कदी, शीर वितर, मरावान के निकट निरन्तर श्चवस्थित 
रहकर तदीय स्रतु प्रान करदीहं। 

मायाईक्रिगत सरस्वती के उपासका म सरस्वत के वर- 
पश्र कहलानेत्राले सुधित सादति कालिदास का नाम हम 
पुराकाले दरिद्र भ जान सवने दं । परवर्ताकाल मे 
प्रकट समय म उरिति केशव 
कामासो नाम के पक िस्यातं दारि4जय)ः पर्डत का नाम 
मी न्ध मे देनव पदता । देशव कारमीरीने मो रुरस्व्तीकी 
प्रारा वमा के प्रभाये स कथिन्वद्कि प्रा की थी । नवशेष 
बी तान्काल्लिक श्रवःथाकं वयन द्र्ग मर्ःव्यासावतार 


द । मवार 


५ अ 8.) 
र ६1 


क कन मे जक २२ भ 
ध्रीमन्महाधु चतस्य 


# क ० भ ११ 

साङ्ग पुन्दाकन क मागवतछद्‌ म दख पट्नाट-". सरस्वत 
कम | + १ टद्‌ ~> 19१ वि | 

प्रसाद्‌ सरं सखम पसदद्‌न. ० भा० २।९८ ) । परा 

परिचयारूपिणी श्रो-न्य्या फे पाति श्रीगीरनारायण के 

श्रीसन्नव््रप स श्रतार्‌ लर्‌ पर प्रक्रति जनोषाम्य सरस्वत 

के वरपुश। अ सार) पाङ्त्यप्रात्मा मजिन पद्‌ गदे थी। 


= [+ \ 
ह । श्रामारन्त ( २।९।१३ ) चर 


-- ननमय 


= = 


क» च 


दिग्विजयी केशत्र कारमीरी के प्रति सरस्वती के उपदेश 


वाक्य श्रःचेतन्यनमागस्त के ज्ेखकने इस प्रकार दन 
किष 
कपाट भाग्यवत्‌ ब्राहमण क प्रति। 


कहन यौ ठगी च्तिगाप्य सरस्वती ॥ 
सरस्वती बा्लती-अजी सना पिप्रबर | 
वद गोप्य कटनी द तुमस सादर ॥ 
कह्‌गे जाकिखी सं य वचन हमार । 
शीतर प्रत्पच्रायुहीमे प्राण ता सिधार॥ 
द्रे दे तुम्दागी जिसस य पगजय। 
रनक ब्रदपरएउनाथ वह है निश्चय 
नित्यदरासी उनक चरण कम कीर । 
सम्मुख भ जात सदा सनक सजाती द्रुं ॥ 
( ० पमण वअः० १३ १२०-१३१ ` 


(+ 


श्रीचेतन्यभारादते के उपरोक्त साक्या के साथ भगवङ्ङ्ग- 
गण के निरेनलिपभ्निति दाक्या का चार करने से यह स्पष्ट 
ही उपलभ्य दारां कि दुन योनो की उपाम्य सरस्वती 
ददी एथ पृथष र । प्रायोन -ष्णन श्रीधरी वरस्वामिचर्य 
ने श्रीमद्‌भागवत दी दीक प्रादुस्‌ श्रपने उपासयदेव 
ध्रीचुशिहजा की स्तुतिं करते समय श्रन्‌ हदव कौ श्वि 
सरस्वती देदीको श्रोरकिहदत के पवनम, शय्या सामने 
प्रकेस्थिते कदा हे-- 
वागीशा यस्य वनन हब्दभीयस्य च यक्तसि 1 
यस्यास्त हदय स्विच द्दिहमहं मज ॥ 
कालिदास) केशव कार्मारो दादि य्यद्ियौ की उपास्य 
सरस्वत दनो भगवान्‌ दूसिददेवे के वदनमश्रयरिथत रो>ेकी 
कौन कहे, उनके सरमुखञनिमे मो लज? का श्नन॒मव करद 
मोर श्ीरैतन्वभागन्त (श्रा 
१३।१३१ ) के वाद्य ल्मी इसका प्रम्ण॒ दहे । पराध्द्ा- 
सूपणी श्रीमरन्क्ती देदी शु. कीरनमयी, श्रीद्रष्ण की 
भिया हं । वह शुद्र मक्नाकीो जिह्याके श्रग्रभाग मे स्थित 
ह।कर निरन्तर भगवस्से्ा भ लगी रहती है । शरभङ्ग श्रौर 
भक्र-बव ( भिध्यामक्न ) गणम से यदि कोद श्रीसरस्वती 
के स्व्रामीके प्रति कटु वप्रय या सिद्धान्त विरद वाग्यका 
प्रयोग करतेद्दंतो दणीकी श्रविष्ठा देदह सरस्य्दी 
उन वाक्यो के द्वारा श्रपने स्वामी बो रतुत्तिष्टी करीष 


माघ-पूर्णिमा ] 


यह बात श्रीमदभागवत १०।२५८ ९ : लेक म > 
याक्य मप्रमाणतदद्‌ रं, च्रथात्‌ खवतावष्य इन्द्र नश्राङृष्य 
का तिरस्कार क्रियातो श्रीखर्ृच्लो उतरी न्‌ उन्हाकं इख 
से श्रपने ग्रमे श्रीकृष्ण कीस्तुतिकी थी; किन्तु हन्द इस 
रहस्य को जान नरी मके । 

की्मनाप्या भक्षिका नामान्तर दी शुद्धा सरस्ल्ती टै । 
वह कृष्ण की श्रन्यःत प्रिया) पगािद्यारूपिणी शुदा 
सरस्व्तो स्यरूपत्त्निः की व्रति दै । शुद्ध भङ्ग उन्हीं 
सरस्वती की निय पूजा ्छियाकन्तेद । भ्र ण कीर्नदह्ारा 


दधी उनकी पूजासम्पनज्नदोती दै | दम श्र्राकृत कपरिकुलराज 
प्रीजयमव्र गोह्ममी सो -- 
“भ्गरृणु तद्रा जयन्वसरस्वतीम्‌ ।' 

इस खक्यम शद्धा सरस्स्ता दाक पक प्रधान पुजारी 
के स्प देग्व पते । जय र्द का रथं सत्क 
सिरि भरीक्ष्ण । द्वु पातु स ष्यक ष्तः शब्द्‌ क दारा -- 
जो सर्वठ श्रीकृष्ण को श्रपनी भत्रिः के यमाव से प्रकाशित 
करलादहै उग्यीका बोध्दा दै, श्रथन जे अपनी माक्ष के 
प्रभाव सेश्रीक्प्णकोध्रकापरित करे, चटी, जयद्‌ । जयदनः 
कहन से सभी शुद्र कष्ण करन परायण भक्रराण उपलक्षित 
होते द । सेदाके, ल्िण उन्मुख भ्क्राकी ज्म जो शद्धा 
सरस्वनी म्क्राणिति होतो रै साभ्य्वन 
द्वारा उनकी सरस्य मी 
भाग्यान्‌ जीनोके कानाके द्धिः दरार हृदयम्‌ प्रयेश्‌ करके 


[न ख, कि 
जाब भ्रब्रणान्द्‌ 


स धं ष्यत 
५.६ व्या कर्त ६ । १1 


उनङेहदरयको निल शरोर अपने कान्त श्रीह के उनके हृद्य 
उपवेदन म जि 
की जह्याम नृत्य 


2 


उपयोगी करके उस सौभाग्यश्ाली भङ्ग 


9 
१ 


क.ते.-करते दमपनेस्दानी को सःतुषए्र किया 
ए 4 [4 [^ 

करतो हं । भक्रकापिङ्ल की श्चास ग्रनीया उन शयु 

स्वदौ को पुराखादि शस्मन म मगन्मनं के रग्पद्मसे प्रकट 


जं 


ॐ 


भ 


कहा गया हे । क्रप्खे्दियःीरिन्त्प्मयी पाखी क श्रला 
जीवको इन्दिम्को सः तुष्ट करनेगल्ली हतर वाशी को 
ही दुष्टा सरन्वतो कहते दं । कृणेन्द्रियत्मोप्णी भग्र की 
अराध्य श्राजयर्दत कौ सरम्त्तां सं भत्रे द । कातेनास्या- 
मङ्किस्वसूपिरी ङ्ष्णसन्ामयी शद्धा सरन्स्दो श्रौर उसकी 
छायास्वरूपा मायादि प्राड्‌ त्जनपू-या सरस्टत्पी का पाथपय 
किसी महाजन ने श्रपने एकपयमे दस तरह पिखलाया है-- 
मन रेक्योकर भ्द्याक। गौरघ। 
स्मृति-शाख्ञ-व्याकरण्‌, नाना भाषा श्रालाचन, 


वृद्धि करे यश का सौरभ ॥ 


भोसरस्वती पूजा १५ 


किन्तु दखा चिन्ता वरि, यदिन भज ह दरि 


तग चिदया कवल रारव। 
कृष्ण प्रति श्चनरक्ति, च्सीस' प्रकट भक्त, 


विदा स ता वह है श्रसभव॥ 
विद्या मे माजन सार, कभी कमी शपकार, 


जलग वीच करं द्ानभव्‌ |. 
जिस विदा क प्यध्ययन, कच्रामक्ति बद मन, 


उखा का आदर जाना खद ॥ 
सक्तिवाधा हानी जिसस,ऊॐ, पिद्या क मस्तकं पे, 
पदाघति करा चमकत । 
सरस्वती ष्ण -प्रिया, कृष्णमाकिः उनका दहिया; 
'“चिनाद"” का दही ह वभव ॥ 
( कल्याणा कल्पतर्‌ ) 
श्रीजीदगोन्बामीजी ने भगवान की बहिर शरीर श्रन्तर॑ग 
ध्क्रि फे पचार म उन ब्रृत्तियाकाजो भद्‌ निस्पित किया 
ट, उस्ते मी पराचास्पिणी वेदवाणास्पा कृष्णोन्द्रि- - 
तप॑ण्परायणा की्दनमयी गुमा सर्दी के साथ बाहिर्ख 
लोकचिरुकिनादकारिणी, ना^्तिक्ता-प्वा.खो उङ्चिद्या 
की श्रप्रि्टाो दयी का पाथत्य नस्पतद्श्रादष्ं । यथा 
` श्रधैकमेव स्वस्पं शकिन्त्न रङ्रिमप्य्न्‌ च भिराजतयाति । 
यन्य शक्तिः स्वस्पनूतन्प निरत 
राजमान भगयन्सनामास्नति तेच 


तच्छुद्िमसखाप्राधान्येन 
१ 

व्याप्यातस्‌ । तरय 

श. प्रिस्वप्राघ न्यन पिरालमान लतमाद्जामा्नसाति 


तम्याः स्व्रार्मेदनाननतायाः 
यथा - । 


भिया पुष्छ्छा गिरा कत्स्याकीया नुश्टचरयाजया । 

[वद्मया-ल्दया सवत्या सयदा च बनपान्तम्‌ 
भक्रिम्हालत्मीस्पा स्तस्पमूत्ा । २.रि.२व्द्‌रय प्रथम. 
प्चग्याश्रयस्पा भगव्दृन्तरद् महारक्कि; । माया च बहि- 
रगा शङ्कि; । श्रयादयन्तु दरत्स्पाः । तासा 
सवौसाम्पि प्राकताप्रर श्रयम शन्वात्‌ । 
त्त; भ्रियन्यादौ २.पिनाद्स्पया मायाचत्तिस्पया सेति 
स4> स्यम । तय पूत्स्या म्द. 
नस्वियै महालक्ष्मीस्पा तस्या मलशक्रिचात्‌ 
विवरणोयम्‌ । उत्तरस्या >दः श्रीजागनःसर्पन्‌ । इमामे- 
चाग्रिङस्थ न श्रर्विरक्रमपि मा चिजहातिः दर्यां वाक्यम्‌ । ! 
( भागवत्सन्दभे १०२ ) 


ह ® ओ 
२२८.यतु 


५. क भ , _ ६ च 
केयन्तो ग्या दभ्यन्ते | 


[ , 1 क भ हि 
र, मर 


= के क, 
चतदन 


श्योभारार्ती सम्पन्‌ । 


कने ० भ 
तद्भभ्र 


११ भागवत 


एक ही स्स्प दपि श्रौर रक्िमान केस्प स व्रिराज- 
मान दहै । जिसकी शिः का सवरुपभूनत्व निरूपित हुश्रा 
है, ब्रह क श्र~यर्कनः,१नरनु | २14.मर.1प्राधान्य मे 
विराजमान दष्छर मनसन्यक्षा यो धाय हाती ३, पद पटले 
व्याख्या करके बतलाया रा चुका ह । पिर वही शकि प्रा 
घान्य पि मजित रघ्कर ल्मी कहलाते ई, यह रिखलाने 
के उस्भयरसे र्विः कस्या त्रत के श्रनन्त मदाय 
कु भद्‌ यः दिग्रज्ञाप जाते दं । यथा--श्रो, पुष्टि गिरा, 
कानि, कीनि नुटि, इला, उजा, निद्या. श्राया. श्वि 
पनीर मायाकद्रारा वह येर्तिद। इन द्रादश पृष्यिमे 
जो महालमीस्पा म्वस्पभूनारे, वद्यो श्रि रे । वयो्र 
शक्गि दण्द की प्रत्ति ण्कमाचत्र व्राश्रयस्पा भगवान्‌ की 
प्मन्तरगा महाशनिः है । "मायाः २ब्द्‌ स बहिरंगा शकि, शरी, 
पुटि शमादि शङ्कि की दस द्वाद व्रति-स्वस्प शङ्कि श्यौर 
मायाशतिके भद सदा प्रकार जानना चादि । क्याकि 
उनके ( शक्गि की उक्र वत्त्याके ) प्राक्त भ्रोर श्रधराकरत, 
येदढोामेद्‌ सुन जते दे । अतण्व शची, पृष्ट, गिरा श्रर्थात 
चागधिष्टाद्रो दर्ता सरम्बतो स्वरूपराद्निः की बृत्ति नौर माया 
शकि की वसि के स्प स्र शाक्गमान्‌ पुस्पङकी सेत किया 
करती ई. यह स^न्रही जानना चाहिए । स्वरूपशक्गिगत 
बृत्ति कामेद्‌ श्रव रिख्लाया जाता है। श्री से भागवती 
सम्पन्‌ समभना चाहिए ! यह महालधमीस्पा नही; 
क्योकि महालध्मी स्वररस्परङ्ि श्रौर इम जातवराशत `श्री' 
स्वरूपरकिं की दर्स्पिशी टं । बहिरगा-शङ्गि की वृत्ति 
ध्री" जाादिक सम्पत्‌ स्प टं ( जिसकी जड एेदवर्यं लाभके 
लिण कमज म्मासैगण पूजा करने हे ) इसको उटेश कर्के 
ही धविरक्र सुकको भो श्री नह। चोडटो' इन्यादि भगवान्‌ 
की उरि ट्वी जाती) गिरा श्र्थात्‌ जद्प्रि्यािष्टाद्री 
म्वा श्रौर स्व्ररूपरकिः की वृत्तिस्वरूपा कृष्णमवापरा 
पिष्णुकान्ता सरम्वती के मस्बन्य ममी रेता परिचार 
कर तेना चादिषु | 

भक्रगण ने मायाश्कि की श्रधीनता छोडकर चिनश््रि 
की वर्या स्टीकारदीहै ¦ श्रतण्ववेदहीयथा्थम सरस्वती 
ङी पूजा करिया करतेरे। मूल वन्तुको द्धोडकर भ्रमवश 
वस्तु कीक्ठायः को चन्तु कै भ्रमसि पूजाश्रगरकीजायतो 
यह कमी सुफल नहांद्‌ स्रक्ती । उदाहरय्‌ः स्वस्प कहा 
जा सकता ह कि दपर दुग्ध के विश्वास र्वडिया घोलकर 


| वषं १, संख्यां < 


पीलेनेसिजेसेद्‌य पीनेका फल नर्हा पाया जाता, चाया 
को वास्तवे वस्तु के विभ्वाससि दूने पर भी जैसे चायाको 
कोटद्ु नही सक्ता, तरसे ही इक्ष प्रिपय को भी समकना 
चाहिण। 

शुद्ध भक़्गण सरस्वती को अपनीता म नियुक्रन 
करके उसके द्वारा सरस्वती-कान्त श्रीच्रष्ण की हीं सेवा 
क्रिया करते है । उक्तीमे शुद्धा सरस्वती को सन्तोप रै, 
किन्तु प्राकृत व्यङ्किगण सन्य सरस्वती को सन्तुष्ट करनेकी 
चेष्टासे उदाद्ीन रहकर निज लाभ-पूजा-प्रतिष्टय रादि 
जटृन्द्रियतर्पण केलिएदहीजो सरम्बरी-पूजा निय करते 
है, उसमे माया श्रि की श्रावरणाभ्मिका श्रीर्‌ पिक्निपाभ्मिका 
दोनो लृत्तिर्यौ जीव के शुद्ध स्वरूप को ठक्कर पराविद्या 
रूपिणी वाणी की पूजा से उन्हे बहत द्र फक देती है, 

ग्रान्मेन्दरय तपण हीका दूसरा नाम कामै. उसी 
को हरि विमुखता या नास्तिकता भी कहते हे । आतमेद्धय- 
तपण परायशता की चरम सीमामे पट{चने पर ही चार्व, 
एपीक्यूरस, इयःचृ, लृसीपास्‌ श्रादि के मत जीव के हदय 
पर श्रथिक्ार जमाने) इस तरः की नास्तिकना कभी 
परच्छुक्न रूपसेश्रौग कमी स्पष्ट भाकार सर देख पडतीहै। 
प्रच्छन्न नारितकगण इन्दिय-तपंण के नि्दृोप श्राभाद- 
प्रमोद नाम देकर भेगधरदन्री देतताश्ाकी श्राराणना म 
ष्यस्त होते रे । 

हस प्रकार श्रा्मेन्द्रिय तपण परायशा व्याक्षिगण्‌ (गायक, 
पवजय , कति, ।सादहिन्यिक', पचिश्रकार', 'नानाकला- 
विग्रािशारद्‌' श्रादि नामो से जगन्‌ मं प्रसिद्ध होकर 
च्रपनो-प्रपनी विद्याकी पारदरिता प्राक्त करने के ल्िए 
सरस्वदी ददी की पूरा किया करते है । इनका साध्य कनक) 
कामिनी श्रौर जइ प्रतिष्ठा रै, जिसे एक शष्द्‌ म श्रात्मेन्दिय- 
तर्पण या काम कट सकते है । गाल म बत जगद कल- 
वरिया्मे, वे्याके घर, शौश्षिया थिएटरा मे, स्शुषायर्थी 
सम्प्रदाय म सरस्वती-पूजा एक प्रान प्के स्पस 
प्रचलित दै । क्रिसी किसी जगह श्रपनी परम पूज्या भी- 
सरस्वदी माना के सामने वेस्याच्नो का नाच-गाना होता दै, 
तमाग्बू सिगरेर गौँजा-शराव वे‡रह नशो की चीजे पी जाती 
दे, याम्य वाग्बिलासर श्रौर श्रन्य प्रकारकी ्ैसी-दिह्लगी 
वरैरह हश्रा कम्दी ह । माताके सामने द तरह का 


क क 


प्राचरय बहा दी नीति.-निन्डिति है) यह क्या पूजादहे! 





शरीश्रीदिश्ववैष्णवराजसमा 
मागवत धमे-पचार-केन्द्र व मक्ति-मठ 
| १ ) धीचेतन्य मठ ( प्रघुन मड ) ( १६ ) श्रीपग्महंस मट । 
प्राचीन नवद्वीप भ्रोमायापुर, नदिया नैमिषारएय ( नीमसार ) 
(२) ्रीमाधापुर योगपीठ ( यष भागवत पाठशाला है श्रौर श्रोचेतन्य 
(श्रोचैतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया | राधागो्रिन्दजी की नित्य सेवा होती है ) 
(२ ) श्रीवास अङ्गन ( १७ ) भीसनातन गौडीय मर 
( श्रीचैतन्यदेव का संकीत्तनप्रचारकतेत्र ) ० १ रामापुरा, काशी 


श्रीमायापुर, नदिया ( १८ ) ्रीरूपगोडीय मर 


नं० ८ ए० : साउथ मलाका, प्रयाग 
( १६ ) श्रीङरष्णचेतन्य मड 
भीसुतिहदासकंज, भ्रीधाम पन्दावन 
( २० ) श्रीव्यासगोड्ीय मर 
( ६ ) श्रीस्वानन्दसुष्दकुज कुरुते, थानेश्वर, कर्नाल 
( भरीमदूभक्तिविनोद्‌ प्रभुजी का समाधिमन्द्रि) | (२९) दिक्ली गौडीय मद 


| 
| 
| 
८ ४ ) श्री श्रदरेतमवन | 
( प्रमु अद्ैतजी की भागवतसभा ) । 

भरीमायापुर, नदिया | 
(५) भ्रीभक्त कजी की समाधि-पीठ 

श्रीमायापुर, नदिया | 


सरूपगंज, नदिया नं० ४ गोपोभवन डाक्टर लेन, न्युदे्ली 
( ७ ) श्चीगीरगदाधर-मद | ( २२) मद्रास गीड्ीय सट क्यालश 
्वापाहादी ससुद्रगद्, बद्‌ वान नाथं गोपालपूरम्‌ कैयेडल, मद्रास 
( ८ ) श्रीमोदद्रमद्धन्न २३ ) श्रीपुषषोखम मट 
गोड्देश का नैमिषारण्य ) (1५९ 


भक्तकुटी पुरी, ( उड़ीसा ) 
| ( २४ ) श्रोसश्िव्‌ानन्द मट 
| उद्ियाबाजार, कटक 


माडगाद्धी जान्नगर, बदवान 
( ६ ) ध्रीमापवत श्चास्न 


+ कृष्णएनगर, नदिया 
( १० ) श्रीरक्रायन मर | ( २५ ) श्रौबरह्मगोढीय म 
गोविन्दपुर, हसखाली, नदिया | लवरनाथः ब्रह्मगिरि, पुरी 
( ११) ्रगौड्ीय मर । ( २६ ) द्वादश गोपाल पीर 
बा गमाज्तार, कलकत्ता । ( श्रीमहेश पंडित ) कांटालपुलो चगादा, नदिया 
( १२) श्रीपाध्वगोङ्ीय मठ ( २६ ) ब्राह्मण शङ प्रपन्ना्नमर मठ 
न° ६० नवाबपूर, ढाका पो० माज्‌, हावड़ा 
१२ ) श्चीजगल्नायं गौडीय मठ । ( रत ) श्रापरलाजोड़ा प्रपन्नाश्रम मट 
सहारा मैमनसिद पो० राजर्बोध, बदंवान 
(१४ ) ्रीगोपालजौ मठ | ( २६ ) ्रीचैतन्य गौडीय मट 


कमलापूर, ढाका । इमुर कुदा चीरकंडा, मानमूम 
( १५ ) धरीगदादे गौराणि प्ट  । (३०) श्रीभागवतजनानन्द मठ 
बालीयाटी, ढाका | सु> चिरोलिया पो० बासुदेबपूर) जि भेदनीपूर 








2९818067"64 पर ०. 6. 21१9१. 


अआीगौद्धीय अरु द्वारा परकाशिल मक्ति्मन्य 


सस्कृत 
१-- श्रीश्री शित्ता्टकम्‌ क 
२--श्रीशक्षादशक्रमनेम्‌ --सरीक ॥) 
2--श्रीमध्थम्रन्थसारांशवरंनम्‌ 2] 
४--श्रीमिद्धान्तसरस्वतंदिग्विजयः ॥) 
५--श्रीगाङ्यमरस्य परिचयः ~) 
६-- श्रीतश्वस्‌त्रम्‌ ।)} 
सस्छृत ( बगला अक्तो म ) 
$ --श्रीदरिनामाम्तभ्याकरणम्‌ २) 


२---श्रीमद्धगवद्रं ता- भीबलदेव विद्यामूषण-कृत-भाष्य 
रौर भक्तिविनोद प्रभुजी-कृत अलुव(द आर तात्पयै- 


सदित सजिल्द २/ अजिल्द १।॥) 
&---भजनरषहटस्य ठा भक्तेविनेद-कृत ॥ 
४--भक्किसन्दभं श्रौजीव गोस्वामी प्रथु-कृत ( खंडोमें 

प्रकाशित ) प्रति खड १। 
--गोड़ाय कंठटटार शार षुभाषितसंग्रह सजिल्द २॥ 
६--साघन-पथ श्रीवेतन्यमहाप्रभु का शिक्ता्टक श्मौर बौ 

, रूपरगोस्वामी प्रभु-कृत उपदेशाग्रतसहित | 
« --तत्वसूत्र ठा भक्किविनोद- कृत बंगला ुषाद 

सदत ॥) 
श्री पेतन्य चन्द्रामत शरीप्रबोधानन्द गेोस्वामि-त अन्वय 

शरोर बगला अनुवाद्‌ सहित १) 
३---अथपंचक भ्रीलोकाचाय्यै-प्रणीत बगला अनुवाद 

सहित ~) 

१०-सदाचारस्ति भीमध्वाचाय्यं-प्रणोत बंगलाश्नुवाद 
सहित # ~) 


११- श्रीमद्भागवत शीधर स्वामीजी - कृत टीकाञुसार 
अन्वय, अनुवाद शरोर श्रीमध्वाचार्य-कृत तात्पर्य ओर 
आीविश्वनाथ चक्रवर्ती-क्त रीका सित तथा करिन 
किन रलोका कौ पद-न्याख्या मर तथ्य तथा श्लोक- 
सूची, विषयसूची, अभ्याय-विवरण, पात्र-स्थान-चुची 


सहित प्रथम स्कधसे दशम स्कध्र तक रख) 

एकादश स्कधसे प्रति खड | 

१ २--युक्तमश्षिका ( गुणसोरभ ) वादिराज स्वामि-कृत अनु 

वाद्‌ सदत २) 
वैगभाषाग्रन्थ 

| र--नवष्टीपवानमाहात्म्य प्रमाशखड शअसुवाद्‌ सहित क} 


१,४--नवद्धीपशतक् बंगला अनुवाद ~) 
१ ८-- नवद पघाममाद्ात्म्य स ० भक्तिविनोद्‌-कृतं | 
१ ६--नवद्धीप-परिकरमा ओर भक्तिरज्ञाकर नरदरि चक्र 

वर्ती -कृत क| 
१४--नवद्धीपभावतरंग ॥| 
१८--गोडमडलपरिक्रमादर्पण 1) 
१९--श्रीचेतन्यरिन्ाख्रत ठा भक्तिविनोद-कृत २) 
२०-मरिमजरी 1) 
५9 ~ शरणागति ~) 
२२ ~ कल्यागा कल्पतरु ~~ ॥ 
२४ --गीतावलो ~} 
२४--श्रीदरिनामचिन्तामणि ठा० मक्तिविनोद्‌-कृत 1|)| 


२५--वैष्ावम जषा श्रामद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी 


महाराज-कृत चार खड ३/ 
२६--प्रमविवतं जगदानन्द गोस्वामि-कृत ॥ =| 
२७- जेव धर्म २। 
२८--साघक्रकठमाला ॥) 


२४ चेतन्यभागवत ठा बृन्दावनदासकृत शरीर श्रीम 
भक्तेषिद्धांत सरस्वती प्रभुक्त विस्तृत व्याख्या श्रौ 
विन्रूति सहित अभ्रम ५। 

३०- मह प्रमुशिच्वा स० भक्तिविनोद-कृत ।॥ | 

३१-- श्री चेतन्य चरितामरत श्रीङ्ष्णदास कविराज गोस्वामि- 
कृत मूल श्मोर श्रीमद्‌भङ्किवनोद प्रमु भौर श्री- 
मद्‌ भक्किसिद्धात सरस्वती गोस्वामि-कृत विस्तृत भाष्य 


श्मोर सूची सहित | 
50०६8 1 11181) 

1. {.1€ भणत ल्लुा8 ग ऽत दभ्र 
2181170 8ोप उर (प्तप ए10षात्ध- 
४1040 ८4 

2. रिथााक्णाा्पुभ्ो- 4 (1णाहश््ठ) एष 
तक था)11 307) 11811918 ^ 4/. 


8. #81818.ए18. एल भणत 4 एश्ला४ 4 
4. # 181 (अशाताङु४ 8४ 18 0017 2? /1/- 
5. {€ 79४६१०६४ {४8 7 01165ग0705 
प्168 816 ({10€्गण्ध्र /4/^~ 
6. {€ 10४6 एा<016 9०१ एण०110ङल्व 
70टश्छ्त्लण 83 7 अर] /4^- 


१:४० ०९१५ (५1००६ ४9 8०० 892 2499929 910 5219090 ४7 ३.२. छनिक > 9४ ०५०४ णकभ ./.. ‹ कि". . ., 


वं १1 शरी्रीरुरगौराङ्गौ जयतः [ कष्या ६ 


ह 
«4 
4४) ष्णा १ ८ 8. 1932 
4 # क 1] 
9 
गााचन्द । फार्गुन 
- | # अमावास्या 
५ र च ० # , 
ग(गाच्द्‌ ध ५ ध & ^ स वत्‌ 
४५५ „7 ` ^ न १६८८ 
¢ 9 क्न नि । ऋ प 
। ४९ श 1 {8 
| ह न 6 क, ५ 
| ॥ । 1 + । 
ॐ विष्य गद परमंदहस श्रीश्च मद्धाकानद्ान्त- 
सरस्वती गोस्वामी मह।राज 
नकु ५३ श्र. 5 ्द7~- ~ + 
॥ |. 
` \ 





\ चखजे। 


द) 
[| 


प 


णै 


धम। यतो भ 
शहैतुक्य प्रतिहता ययान्मा सुप्र्मीदति ॥ 


४१ 


पुमां परो 





च 


सच 
। 1 11891 1210 3 ।६.ह 


॥ 113 (०१०१10०2 128 1019) 





भरि भ ) सम्पादक~-खिदरिड-स्वामी भक्ददय वन { धाक सडाक 


>. दा + - 1140118५ 80 3४०! 1[11तकु {०५9 


9 | 
[रि । 1 [ ) 1 कठ (नल ।  अव्काच्ाकानसककौयातय श्रम चय ६९ ) # 


च ५ [ | वाकः कि ! १ 





[~> नक ॥ क हि, | दिकः निनय जू 
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"'सागवतः के नियम 
विज्ञापन-सम्बधी 


भागवत" मे विज्ञापन-छपारे की दर नीच लिखी है- 


उद्देश्य 


शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना 


पबध-सम्बधी | 
= खाचा 
( १) यह पत्र प्रति श्रमावास्या चीर पूिमा को | रपट 
प्रकाशित दाता है। प्रति सस्या 
(२) इस पत्र की डाक्न्यय सहित वार्षिक भिल्ला | पूरा ष्ठ यादो कालम =) 
(५) 
„५१९ ॥ | द्माधा + १ +; ५। 
(३) इस पत्र की भ्रति सख्या की भित्ञा ~} हे। | 9 ३) 
क 9 _ (५ 
७५ ० ॐ व अधी (प | य्‌ इच १9 र ११ ९॥।| 
लेखको के! केवल भागवत धमे-सम्बेधी लेल दी | \ 
१ | 99 १ टं १) ९ | 


भागवत पत्रमे पन के लिये सम्पादक “भागवत 
कृ नाम भेजने चाहिये । जा लेख सम्पादक को पसन्द्‌ स्थायी बिह्ञापन नौर कवर पर विक्षापन छुपाने 
न देगि, वे नीं दयापे जा्वेगे श्नीर लख भी वापस | का रेट नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवष्टार द्वारा तंय 

















न करिये जगे | | करना चाद्ये । 
पत्र-व्यवहार का पता- [त णविमन 
मेनेजर--““भागवत | न 
६४३ सदर जार, सम्नन ॐ, | | एल, 
परशमशंक--त्रिदरिढ-स्थामी भक्तिषदयवन 


५५ 66 #. 
थ 


१“ ^^ (^^ ^^ 





९ ^^ "^^ ^-^ ९. ~ ` 


ह) 


वषं १ 


इक 


फाल्गुन-रमःवाम्या गैर 


श्रीश्रीगुरुगौराद्गौ जयतः 


1 री गि | १ ह 0 9. 1 007 8 7 १ 2 11 1 


[ ®, 
सदा पेञ्मदस्प मर, नैनिपाररम 


ध 
तश्च निकद्नः 
( ७ ) 


ठ्मति न ण्सा पम) ससार-बीच हू पड़ा द्ंखा। 
पररह प्रभा । च्नापका मुगपर खहा अरनुप्रह्‌ बदा द्रा ॥ 
किमी महाजन आपन जनका तुमन भज द्विया स्वाभी 
सस दया अद्र लख मुमक्रा महापतित, कुत्सित, कामी ॥ 
उसन कदा--पास रा मर श्र रीन) सुन बान मली। 





तरा हदय स्घ्लासतिति दागा, विकसित हामी हृदय-कटा॥ 


न 


वद्रीप से प्रकट टु ह भ्रीश्रीकरष्ण दव चैतन्य । 
तम सम दीन वाग्त द वह्‌; लाग दश्यक्रर दात घन्य॥ 


(~ 


प (4 न 1 । 
दीन हीन जन तुम कनन किए उन्न ह भवपार। 


यद्‌ प्रनिद्धा श्य रक्ता का स्वमवगा द्विज पुन सकरुमार॥ 
भाद्र ह च्वधूत संग भ) नाम ,महाप्रमु का लकच्र। 
जा सब नदिया कं लागा का करत ष उन्मत्त उधर ॥ 
नन्द-सृत दही चत्तन्य गासाई्‌ अपना न।म दान करक। 
सभो जगत्‌ फ तार रह ह आखर्हुकार-बाधा हरक ॥ 
तुम भी जागरा परित्राण के पान का" ५ यह सुनकर । 
चरश-श्रणम चआ्यादरू) + नाथ ! कपा करिए मुभपर ॥ 
८४ क्ति-िनाद कानी अपनी रारा कर प्रभु ! कहतादै। 
सवा-भक्ते आपकी कवल करना चित भ चहता है॥ 


५८५४. स १६०८८ व «+ मार सल १६३य द्‌ 


^^ ^\.^^\.^ ^~ 


( 
4 
( 





सरया६ 


ॐ तिष्युपाव 
परमदटसख सारिनाजक्मचायवय अणःत्तरशनस्नी 


श्र मद्धकिदान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज के 


पष्टपन्वारात्तम अ.4वनाचचासरं सं 
८ ८ 
णपः क्ते-सू नः! ञ्ज ल्ि 
कूःष्णाचन्द्र-पदकमलों दी जच द गुर्द्व,+ सनतत स्वा- 
भूला, भव क वलशा कस्नि अपनाण्, जा थ दुख-दवा 
षने ट कौन “कान दह मरा' यह्‌ पिस्मृतद्ा गया द्म । 
विपयाशाक्ति नदधिदन कर्क जागी; मद्‌ हा गया हरम 
ज्ञान, जो क्रि ्मापात-मरर दह्‌; उस्न दूए प्रमत्त महा । 
प्रय महा कर, निःश्यख् की राह दाङ दी, मत्त र्‌ा 
विद्या, घन, कल अहंकार सर गनै दा गया दभ बड़ा | 
ट्न्द्रिय-तपग निरत, न शकिन, पद्ध या श्ज्ञान पड़ा 
इम सबका दस्वा प्रमाद जव, पगापांग लिय नव साथ । 
मत्यलाक + च्दिन दृप्‌ तुम च्रभा रस्नातन सवक्रे नाथ 
दस्य पराया दुध््व द्ुग्बी स्म व्याकुल हुए जीव कं दइार-- 
छःषएु-नाम लकर तुम धाप्‌ सव जीवों क लिए उदार 
देख तुम्हार दीन माव ऋ गलता महा कलिनि पापा । 
दति तृण दाव समी स कटत य, करन का त्राण 
कट्‌ कःच्ण, भज कष्ण, कृष्ण का चिन्तन करा भाक्तं क माथ । 


हा प्रपराघ्-शून्य, ला मनस द्रष्ण नाम सच ति सनाथ । 


कृषा पिना, मातार्दू सव कर; सममा कृष्णचन्द्र घ्न प्राण | 

पनाचार तज क्ररा द्ष्ण का तुभ ससार; लाग त्राणः 
दया सभो जीवो पर, हरि का नाम सभी घ्म्प का सार । 

जीव अधन्य धन्य करन कातुम प्रमु करूणा के श्ागाः 
ननय बारम्बार जीव स करत द्धा उम भति उदार । 

विना तुम््ार प्रकट कर मक्र कौन दया इतनी ससार 
जीवो के सकट हरन का क्री प्रतिज्ञा तुमन नाथ । 

ओ कुचिपय-विप पीकर स्वाम ज्ञान रीन द्ा रदा नाथ 
ऽपहरिनाम-मद्ौषयि मव की पानं नही करत अज्ञान । 

तुम प्रभु अद्या दयामय करक यन्न हभ सब माति सुजान 
भक्तिरसागतासिन्धु कसात सवन धन्य धन्य अगवान । 

जीवों को सिखलात करक श्याप भक्ति-साचरणु मान 


फाल्गुन-श्रमावास्या ] 


श्रोश्रीनवदरीप-धाम का परिचय 


गोर-रूप स मायापुर म लिया कृष्ण श्वतार। 
भिन्न नही उनम बलदा नित्यानन्द उदार ॥ 
चेनन्यद् की इच्छा नित्यानन्द | 
नामनप्रमविनगरण की लीला, ददी जो आनन्द ॥ 
विनाम र्न, > अपना निस्तार । 
यही मार ह मक्र 


पू करं 


तवप्रदू आश्रय 
शास्त्र का कान कर विस्तार ॥ 
भिना तुम्दार पादपद्म म दव । 
भजन साधना हामी सारी व्यथै अनध स्तदैव ॥ 
तव॒ मुपद्म वाक्य सनन स निमल दगा चिन। 
मभ लगा कृष्एचन्द्र धनः, सवसे बदट्‌कर नित्त ॥ 
रपा नुम्दारी हागी जव, नव मरा मन प्रमुद्रिन दोगा। 
श्रौचतन्य चरगा-अनकम्पा परगवार उद्धित होगा ॥ 
प्रभा तुम्दारी पूणे कपा ५ वी मानतः ह सामाग्य-- 


च्रात्मसमपण 


फसा दागा कभी दमारा, क्या जानि कसा ह भाग्य ॥ 
गुसदव चपा वता । निन-पद भाक्त दके करिष्‌ निस्तार ॥ 
ज्ञान अधम हम, न जने पूनन। कूगक्रर मीसप दा निज श्रीचरण ॥ 


जय जय 


स्वतत्र जीवन प्रभा वड 


छ्नीश्रीनःक रषः 


व द्वीपा सं नकदीप कास्मगट्नहुच्रा € । ट्म 
€ नगद्रीप के भीतर नेकद्ोटे दोर्‌ उप्रग्रान 
ॐ म्‌ या पल्ली च्रवर्थित य । नद्रापाम स 
४ खार द्वीप भागीरथी के पू.तर पर र्‌ 
अ + पचि ट्प पश्चिम तर श्ररस्थ्ित ई। पू 
>£ व 
तरकेचारद्धीपा के नाम हं-(१) 
श्नन्तद्रीप, ( २) सीमन्तद्रीप, (३ गोद्रमद्रीप श्रौर 
(४ ) मध्यदीप । पश्चमतेट कंपचद्रापाकनामद्- 
( १ ) कोलद्वीप, (२) ऋतुःीप, ( ) जह्रीप, ' ४) 
मोददमद्धीप श्रौर (९ ) स्दद्रीप । जेसा कि ^मङ्गिरहा 
कर्‌" के १२ वें तरगमं च्िखादै-- 


0{~~} ० 
~+ ^ 


ह 
2८ चि ^. 


दुः वमय । निजपद्‌ भूलकर 


रान्वा दयामय ॥ 
श्राप श्रीचरण कमलो के श्राधित 


युकय्रान्नाय भक्तन्रन्द 


८ 
पए वष्च््य 


© ~क ~ ११ ८ 
पूवं स्मार परश्विम गंग्गतट हं नवद्रीप तीथं जानो, 
८ (^~ भ हँ ह 
पतर किनारे चार द्रोप हं. च्न्तर्टरोपि प्रथम मानो॥ 
श्रोमोमन्तद्रोत, गाद्रम द मध्यद्वाप जानिए साच । 
_ ४ ह व 
कीौत्द्वांप, ऋतु, जह, मोदद्रम, स्द्रदौपये पश्चिम पच ॥ 
भि रलाकर के पटूने से यह श जामा जाता है कि नव- 
द्वीप के भीतर इन्नेम्रामये किं श्रीमायापुग जाते समथ 
श्रीनरोत्म ठाकर लोगो से पू्ककर श्रीमायापुर पटच षके 
ये, सायारणतः “नवह्रीप ` नामदही स-साधारणमं प्रच- 
जित श्रौर प्रसिद्ध था । जैसा कि श्रीभङ्गिरताकर के ष्टम 
तरंग म॑ ज्िखा दै- 


भागवत 


नवद्रोपरमध्य भआरामनामव्रह्ु भण्‌ ॥ 
लगा से पृदुर गायापुग गण 


मन्त गगाकेपृद्पाषय१ दन्नरपि (क ) श्रीमायाः- 
दम स्थान पर श्री. 


पुर्य्रागर्पीट-- साम निन श्र 
# र च्य (न 
जगद्ाव निश्च स्या मन, पापन्ग का जन्मम्थान दं । 


। न 


ष्गोनि तमाचाय धर) न्‌ जय परविमा की थी. उस समय 
नवःगपद प्रमस्म्रामलप्दोगण थ, प्रनेकस्रानाकेनामदक 
लाय मुत्त ययप्र श्रौर शने च्राना के नाम निन से पर 
म्र । परण्ठ रोम सरापुरुग्रामकानाम जो ^. ने व्यद्निया 
लगना कत द्धा तया या मर्यसावा- ग उम्र नजाननेद। 
तो काद्‌ यश्च दो वात नर्घो । भक्रिरकर के ५२ च 
लमलम यदी दाने लिग्दो २-- 
यथवा श्रो.दद्रए सं न्वद्रीपां के नाम| 
द्मनतेग श्मन्मगरै, किन्तु वद दाति एक प्राम ; 
सर आर चना नया द्वापर) कलि चआरंम। 
न,म-व्य्रसयय रे नां किस्म नम्ह प्रारभ 


कलियुग वदती ुच्रानामां मजु विकार । 
तं भां दोना > उनका श्नुमव्र-सार 


कद्र दिन मकु भवतो लुप्रहा गा आप 
कुश के अस्नठपस्न हो हण नाम चुप्रचाप्र ॥ 
@ ऋ  @ 9 त. ६५ ०६ ४ 
यह बाद श्यम्यच्र भी गवी जारी दहं । जमे ~गाणन्या का 
बनारम ल.मरपूर का त्त्यनडउः, मधुरा का सटा, रवव 
कारौ, वृन्द्रा-न का बिद्रावन हो गया, मेः ही श्र 
श्विना क द्वारा प्नायापुरः २.य्द मेयायुर बन ग्या) परन्तु 
जैस परू त्र स्थाना गु मामा को पः लिख लोग श्रव 
मी समम तल्नेदै रैम दी श्रीमायापुर्‌ र्द कोभ सद 
समभ लगे, . 

ॐ ग्निय मारः, कापिल तन्द्र, चश्यामल) माप्य 
बद्रखर्ड, ध्रीपरबो आनन्द सरप्वनोषाद्‌ के नद्रीप-गतक 
अनै; श्रीमपि रस्नाकररे धेय के प्रचीन वान्या से ्रीनायापुर 

०५, भ. 
शव्द का उत्रेण्व दे । यधा-- 
उद.नाय महातन्त्र म~ 
+ । त ध 
वन्तन्त्द नवद्रोपे निद्यधाम्नि गम्हर्वार । 

‰ - ५ -4 ५ य + 
भागतेर्थान्रे पूव मायापुरन्तुं गोक्रुलम्‌ ॥ 
कापिटः धन्त 

५ क ॥ >) क के [ष्‌ 
ऊम्नुद्रोपे कल। पोरे मायापुर द्विजालये । 

८२, | क ५ 
{निसा णष्दः सद्धं भगेत्तन कारयिष्यनि॥ 


६ = 

[ वषं १, सख्या ४ 
बरयामल म 
श्रथव'्टं ध्राधामे मृल्वा मद्धक्तरूपधुक्‌ । 


मापा भविष्यामि कला संकीत्तनाग्मे॥ 
मिष्य त्रद्मम्वरड म-- 
काश।रण्यं द्वदधिखा नदीषाश्वे नरभिः किल । 
स्वस्व जातीः समादाय कत्ते वास ण्व हि । 
सापापुम छनः स्वयं बुःदुप्र'मो मविष्यनि॥ 
नवह्वीपशतक म ~ 
य 116 भव भ्रनिरान ऽप्युन्लःमिनो =} म्बलाः। 
छरत्नाकर्‌ के १२ तसगम उदधन प्रायन्‌ चाञ्य-- 
मान्‌ +रस्न नन्मध्य यत्र भ्रागगवदू गरम्‌ । 
(स , योगपरीटके १०० पनुप उत्तरमश्रवास अगन 
द्रवरः थत दै । श्रीवास चरणन सपाप श्रीगौर सुन्दर की महदा 
गकर न-यली > । इय स्थान को स्वरालमांगः) क उगा 
भो कहते हं} 
(ग } श्रौ -त्प-यगन केः १० धनुष उत्तर म कछ्रीसीता- 
नायालय ध चछनभयन दै । 
(घ ) व्रटल्भवन फे पाशी येनर्वश्‌ के राजा वल्लाल- 


भ्‌ 


सिन > टद्वय की तरह ध्राद्योनर्दत्रफ( ( तालाव्र ) राज 
माम दै । 

( द, ब.लानदीधी के उपर श्र चन्द्रशसखर राच्यं 
क्र; भवन श्रात्रजपर नक्ष श्र चमस्य-मर हे । टस स्थान 
पर श्वागौरमुन्दमे ने धयम नारकराभ्निय किया था। दस 
स्थानम उनतौसचृदाः कैतयृर ) उल्िश्ीमन्न्िम श्रीश्री 
च्वनादप्रयजा शवरि रगिन्द्‌ कीद्पूच श्रवति विरा 
ज†‡ चाये ओ चासते उन्णद्मतदाया के चारो ध्राचायै 
च्पन श्रपने मजवियद के म्मायसरेतित होतेह । 

( च) दस सन्त श्रीमायापुर म मायापुरकी श्रातष्टाद्री 
दो प्रौटा माया, (दु ) श्रीमायापुरक्षित्रपाल वर्ध रि-वाज्य. 
(ज } श्रीगौरति का निज छाटः मध्याद्‌ की तपस्या का 
स्थान. मधा कावा, { ख : एस्वकमो का बनाया हृद्या 
चारकोणा घाट, ! ज , पञ्च सिदालय स्थान (ट, श्रीगतैर- 
हरिके कौन श्रौर परिश्राम का स्थान - श्रीधर प्रगान, जरह 


क, कते = क 


पर स्मौ देद्वाजे ल्येदेके पान्रमे रकबा हृश्रा जल पीकर 
श्रागोर सुन्दरे ने मग्र कगे मिसा क्रा कीर्न किया था? ( (1 ) 
भ्र. चौद काङ्ग = समापि (कृष्णलीला का कंस इसे 


महाप्रभु ने मामा काथा) 1 इस्त समाचि के उपर ४०० 


फाल्गुन-शअमावास्या | 


व का पुराना गोलोक पा वृक्ष परिगाजमान है। (ड 
यरलाल-रतूप श्च।दि वरमान रे । 

( २ ) भ.ल(परसनद्ध'प 
देवी ने इत जगह श्रीगौर दी चर्णरज सीमन्त (मोप ) 
धारण की थी, इसी लिण तिजजन इमे 
तेद । इस स्थान कर 


श्रत्रणाः यदप । श्रीपावनो 


१ 


।, 


ॐ 


श्रीसीमन्त-द.प' 
कहत 
कटा जाता दै । 


म्वात्रारण मापा म '्मीरुल्िया' 


की ना्द्य प । श्प. 


४ ५ 
` "दादयः कदनं 


२) श्रगद्रमद्राप 
मापाम रसे | प स्थान मणक 
बदा पापल क्रापड था। सुरमीनाञ ट्म परेः क ज्ञे म््रती 
नथी, इमी इस स्थानक नाम गोद्र् पहा । इत स्थान 


॥8 1 | / ५ ५ सुं हज ॐ > ् 
मश्रीनदभपफिनद्‌ दाशर सा प्रत्‌ सुगमो । 


को 9 #। ण [1 
सुस गश्रान का स्राजदमल्स्न्रेन्वगाज कन ४ 
कचु टूरधर भाविनो 


7] ४ १९ 


। सुरभ्मोकुजन 
समाग का अननः यज ^= गनः दसुग्बद 


विराजमान £, ॐ (ष्णुयाद्‌ श्रीमोरकिरमर दास 
गोत्वामीमटाराजने इम जगह क्तं ससय रक भजन करिया 
था | इम र^णनम ननियज्ञोला-ष् 
श्रौर उनके प्रिय सेवक निन्य्वल्लाप्रविषए द्रोपाड्‌ द्प्णदाम 
बाबाजी की समापि वर्मान दै । 
सद्वीप म सम्यदुग कं श्रौसुवरं 


य्या शशाप अगज" दष, ज साज करल 


्रीनािदिनाद्‌ सकर 


पेन राजा क गृटका 
“मुस [तिहार कं 
नामस प्रात्र ट । गरलीला म बु=मन्त ग यही सुरण 
७ 1) 1 
सन ई । 
श्रीर्सू 
~ न्द 
कहते ह । 
( ५ ) सन्य द्रप स्मरणाम्यतोप । इ 
श्रपञ्चरा माताम स्नाजिदात्रानः' 


भ 


[4१ ष लि ॥ 8 
उपुः द्‌ उपद्र --सावाण्ख जाप्य म दत्त "पाडा 


तिप को 
स्थानन 
५ जनम्थली स परीला च्राज सी ऋरस्थित < । 
मभ्यौहु के समय दोपहर क्‌ नदते सूया ऋ समान प्रभा 
से युक्र परतत्वाव्म श्वी सुन्दर न मया को दत्न 
रिष्ये, इम्रलिषं हुम छी का नाम म यलोप दह । 

गगा कं पनिचमपारमं ` 

(५) कऋलद्र्प यायु लिप; ¦ बक्मान शहर नव. 
दीप) पादय पनाद्य द्वीप ६1 मेना के पूप-प्रार म 
प्राचीन श्री गाम मायापुर नदत्मीप शरोर पर पार म कृक्तिया 
्ै । श्रीतन्यनापावत म स्पष्ट वारधेत ई-“गगा क उम 
पार कथी कुल्लिया को जति । ` (श्वी गणा बीच नाद्या 
म, कुक्ञिया मे 1 यद कु्िया “अ ररा व-भजन का पाट ' 


~ 


कृतेषु ¦ इम 
की न ॥\ 
सरध्याकी 


श्रीभ्रोनवदरीप-घाम का परिचय 


कहकर प्रखिद्ध हे । सन्यययुरा म वासुदय-नामक व्राद्धण- 
कमार कीसापना सं सन्तुष्ट होकर इस ग्थान पर पव॑त 
समान उच्य ण्दीरधाने कोलयात्रराहदयने उस िधको 
दशन द्विया था, दखिण दस रथानका नाम काल्लद्वीपदहै। 

(द) .द्प- श्रचनागयक्ीप *। दस 
दग्पट्टर, चम्पक्हट्‌ या सापाहादरी 
चग्पक्रलना सग्यी मे 


द्रप म 
५ १ 
ग्राम {राजमानं । 
यपा के कला की माला बनाकर इस 
जगह श्रीराध्रा-क्रष्णर्कौी मेतादाो थी ¦ गौरपारद्‌ द्विज 
(रा ( [# ॥ 
श्रोगौर गदरा की युगल मूर्धि ४००वधु 
स ग्रधि दृण, राजभी इनत स्थान मै विराजमान द श्रौर 
[शक ~ । ॐ षं ®+ अ, 
श्रीदेतन्यमटु के शुक मध्कनन्द्‌ उनकी भना करसे रै । हस 


म्थानमं वन्द सिन दुः 


वारणीनाधरपूजित 


र र # प १ भ क 
सातुश्रा ने श्रीगोरमगत्राने के 
श्रत्तार का चिन्तन करर श्रानादयरना की यीं 
स्थान का नानः कतुदीप प्रदरादे। 


क, =, 
„ दुरम इस 


( ७ ) जद्लद्राप-->न्ननास्यल्प. जाप्य मं 


के इभ्न 


प्रप्ता 
जाक्रगर । ट्स स्थान म ध ने श्रीगौर सुन्दर 
पाकर श्रपनी तपम्या साधक की भी । 

(८) मदरदरम-दप- दाग्याःयदरीप । टस स्थान के 
दनम जत्रा का सवा-माद्‌ बनना ८. दमलि पिरण इसे 
सषदद्रमतोप कटने । दस दोप के ग्रन्त्गैत मामगादी 
ग्राम द । यह स्थान श्रायतन्यलीलला के यास, श्रीमतन्य 
भागयत के रचयिता चन्द्‌ ~न राफर बा नोक्त श्रौर 
जन्मभ्धान टं । दस स्थाप म वृन्दा न राकुरकी 
नन्यानन-ई का मना 
दवारा सज्जित दोती #। 


९, 
ॐ [र) [र्‌- 


ये. 17 ५? ~+ तः प्रमद के समक 


(६) ग्द्रद्वीप्र-सष्याम्यतेप । दम न्थान म नील, 
लोटत श्रादि ग्यारह स्द्रा ने गौरयं का भजन किया था । 
श्राजक्रल य. प मौगाके पू पारमश्र.7ि^त रै) 


> 
जो लाप उष्ट्रा वारम व कृठु सरवर रण्यत द 
स्र नेक ल्ञाग कुल्रु सप्रय पटले "न 


उननं 
पव क्त्नस्ल काट 
पक धान यादहर सममे ये; कोर ऋ ननः गोव शच्द्‌ 
का श्रथ नयाीपक के वसमान कृल्लियाके चड़ाकेकारण्‌ 
नण शहर नवन्प्प कोटी नवप समरकते ये । ङ्किन्तु जिन 
लोगो ने श्रोवसन्य नागनन, श्रोपनन्यर्चा,तमहाकाञ्य, 
(41 [दगया शद पक्र, शरा +तन्पच्ार्त्ासते, गवे प्रर तकः, 
अआक्रिरन्कर गद पत्ामषरन्मा २० वाममा म्य, 


प्रसाियत श्रद्‌ ग्रन्थ प ४, ५ जानते टं फ चरमान 


नवछ्रोप शहर नवद्नपा के न्तगेत एक द्वीपपिदेष ३ । 


भागवत 


उसका नाम कोणद्रीप या कृलिया है । यी पर श्रीचैतन्य- 
महाध्रमु का उन्मम्धान नरी है ¦ श्रसल जन्मस्थान श्रीधाम 
मायापुर ही है । श्रीनरहरिचकवर्ती ठाकर ने भङ्किरनाकर 
मन्थमे लिग्वा द्र क श्रातवमि नयद्रीप म समद्रा नवधाभक्रि 
वतमान रहनी दे ` श्रौमद्रभागयन मं प्रह्लादकी उङ्क से 
जाना जाता रे कि श्रद्‌) कीत॑न, स्मरण, पादसेयन, श्र्चन, 
वन्दन, द्ासय, सण्य शरीर च्रान्मनितरेदन-- यह नव प्रकार 
वग मिः प्राङ्ष्ण म श्रपित होने पर प्रमफल को प्रकर 
किया करना है । उक्र नवधा भक्नि म॑ ्रान्मानिवेदन या 
प्रात्मसमयरण ही श्रन्यान्य श्राद प्रकारं की मक्षि काप्राण॒ 
वै । कारण, श्रात्मतमपंण या शरणागति के प्रिना श्रवया, 
कीन श्रादि समी मिथ्याया व्यर्थं) 
श्रन्तद्रीपि के श्रन्तगीत श्रीमायापुर उसी श्रान्मनिवेदन का 
स्थल दे । श्रन्ति को अष्टदल कमल की कर्िका-स्वरूप 
कटा गया ह । श्रन्यान्य श्रध भङ्रि उदी ग्रप्रङकत 
प्रस्फुरित पद्मकीश्राटपंववरयौ ह । करणिकरार पन्न म\यस्थ 
बाजकोष्ट पर्दा को एकत्र सपुत्र कर रण्वता ह श्रौर 
कणिकारसेही चारे शरोर श्रौर पैव सुगन्व परि 
व्याघ्र होरी है । 
श्रीमायापुर चाम श्रन्तर्दरपि याश्चल्म नित्रेदनास्यद्रीपही 
भाङ्किपद्र का बीजकोट है । उषो मृल पेशसे ही चारो श्नोर 
सुगम्थ कीरे होती हे । इसी कारण भफ्गण॒ इम श्रा्म- 
निवेदन म्थानसे ही कृपा की याचना करके नवद्रीप के 


। [> ० 


श्रन्यान्य प्रीपा की परिक्रमा क्रिया कते टे । श्रौर गौर्रग- 
वासर (होली) के पटले दिन फिर श्रीथ्ाम मायापुरमे लौरकर 
श्रपिवास-कारन प्रौरे जसके दसरे पिनि भक्र-मटली के साथ 
सकीरःनानन्द्‌, महोन्सवानन्दः श्राप्॑न्थ पाठ इषटगोषटी, वक्रता 
श्रादि केद्वारा निमल भजनीनन्द्‌ प्रात किया करतेदहे। ` 
श्रागा५ २२ माच; शनिवार, शुक्रा पज्चमी त्निसे 
२० माच रवार) शुक्रा त्रयोदशी तके, नव दिनि 
नवदीप की परिक्रमा होगी शरीर रर मार्यै मेगलवार, 
पूिमाके दिनि से तीन ईनि तक श्रीश्रीगौरजन्म के उपलक्ष 
म महामहोन्सव का श्रनुष्टान होगा । इसके उपलक्ष मँ 
श्रीधाम मायापुर मे योगदान करके भक्रजनो के श्रानन्द्वद- 
नार्थं सम्सावारण को निमन्न्ित किया जाता दै । सबकी 
उपस्थिति प्राभैनीय हे । उन्सव मे योगदान, श्रीविग्रह-दश॑न, 


[ वषं १, सख्या ६ 


भरसाद्सेवन या एक द्वीप से दृसरे द्वीप मे जनि केक्ञिए 
किसी तरह की मैट नहं लगती । 


श्रीधाम-परिक्रमा की सुची 

१६ गोचिन्ड्‌ २८ फात्यन १२ माद शनिवार शुक्रा पञ्चमी 
परिक्रमा का प्रथम दिन | श्रीनवद्वीप कै श्रन्तर्मत ग्रन्तर्दपि 
( ्रीमायापुर, श्रीचैतन्यमट, श्रीश्रदवैतभवन, श्रीवासन्चगन, 
श्रयोगपीट श्रीमेदिर, श्रीमर्महाप्रसु का घाट, मधा का 
घाट) तारकेश्वर - घाट) भेगानगर तन्तुवायन्नी, वामनपुकर, 
काजी की समाधि शरोर श्रीयर काश्रंगन ) की परिक्रमा। 

२० गोनद १९ फालुन १३ माच रविवार शुङ्गा पष्ठी 
परिक्रमा का द्िरीय मिनि स्ीमन्तद्वीप ( पिमूल्लिया सर. 
ड.गा, सान उ.गा.मेधा का चर, बेलपुढ़ृर › की परिकमा । 

२१ गोपिन्द्‌ १ चेत्र १४ मा सोमवार शुक्रा सक्तमी 
पारक्रमा का तीसरा पिनि गोद्रम द्वीप [गा भिगाद्ा, महेश, 
गज) सुवसीहार) स्वरूपगज. दरिदरकषत्र बेपाडा ढी 
परिक्रमा । 

२२ गोविन्द्‌ र चत्र १९ माच मगल्लवार शुक्रा श्रष्टमी 
परिक्रमा का तोधा दिन मभ्यद्वोप ( मान्दा, श्रीर्‌ सि प्ली ) 
की पररकरमा। 

२३ गोन्पु ३ चत्र १६ मायै बुधवार शुक्रा नवमी परि- 
क्रमा का पचम दिनि कोण द्वीप ( वर्तमान श्र नवद्वीप, 
गदसाली का चर, तेघरी काकोल, कोल रामाद्‌ ) की 
परिक्रमा । 

२४ गोषिन्द ४ चेत्र १७ मा तहस्पतिवार शुक्रा वृश्मी 
परिकमा का छटा नि ऋतुद्वीप ( राई तपुरश्दपाह ) की 
परिक्रमा । 

२४ गोविन्द्‌ ९ चेत्र १८ माच शुक्रवार शुक्रा एकादशी 
परिक्रमा का साततवौ दिनि जहदप { विद्यानगर, जान्नरार ) 


की परिक्रमा । 

२६ गोविन्द्‌ ६ चेत्र १६ मार्च शनिवार शुक्रा द्वादशी परि. 
कमा का श्राद्नो दिन मोबृदरमद्वीप ( मामगा्ची श्र्वः रीला 
य। एडाल्ा मातापुर ) की परिक्रमा । 

२७ गोविन्द्‌ ७ चैन्न २० माच रविवार शूत्र त्रयोदशी 
परिक्रमा का नवम या श्रन्तिम दिनि रुदद्रीप । रुपादढा, 
धाकरपुर, इदराकपुर, गज का डांगा ढकी प्रिकमा । 


श्रीशीनित्यानन्द्‌ फु 


पास्वएडदलन बाना निशध्यानन्द्‌ राय । 
श्राचायहूङ्कारे पाप पाखण्डो पलाय ॥ 
संक)त्तन-प्रवत्तक श्रीकृ चैनन्य । 
संरोतन-यज्ञे नारे भजे सेइ धन्य ॥ 
सइ त सुमेधा, आर कुवुद्धि संमःर । 
सवयज्ञ दते कृष्णनाम यज्ञ-सार॥ 
कौट श्वमध णक कृष्नाम सम) 
~ यद कहसेपाघर्डी, दृश्डे तारे यम। # 
(यन चम देय) 
गत २० फरवरी शु त्रयोदशी का दिनि श्रीश्रीनिव्या- 
नन्द्‌ के श्राधिमाव का ्निथा प्रेम काप्रचार श्रौर पाखड 
का दलनये दे जगत्‌ के प्रति श्रीनिन्यानन् की कृपा ई। 
अीनिःयानन्द्‌ प्रभु श्रीगौरसुन्द्र की भ्विय हये । वह 
स्कष्णारूप कारण-गस्-क्षीरवारिरगाधेगण तथा शेषशायी 
पिष्यु के श्रशी ई . उनका प्राकृत जन्म-मरण नहीं है । वह 
च्रपराक्रत श्रधोक्षज वन्तु द । उनकी लीला श्रप्राकरेत है । वह 
कर्मफल्बाध्य जीवकोटि के श्रन्तग#त कोद वस्तु नहीं दै । 
इसी कारण श्रीगौरसुन्दर ने श्रीनित्यानन्द्‌ प्रमु के महत्व 
वंन करते दण कहा हे-- 
मदिरा यवनो यदि निस्यानन्द धरे । 
तथापि ब्रह्मार बन्द कहल तोमार ॥ + 
इसी कारण श्री गौरसुन्दर ने दिग्वाया हे कि श्री श्रीनिन्या- 
नन्द्‌ प्रभु की सतान श्रीवीरभद्र प्रभु की शाक्र सन्तान-लीला 
के श्रस्तिव्व की संभावना नहीं है । निन्यानन्दकप्राण 
शरीवृन्दावनदास राक्र ने भीमन्महाप्रसु की बात का उञ्चेख 
करके कहा है - 


नैः पाखरडद्‌तन + व्रत धारण करनवाल नत्य.नन्द्‌ राय 
हे । च्राचायं केहंप्र सपाप श्रार पड भागने रे। 
संकीतन के प्रवक श्रंदरष्णनैनन्य ई ) सकातन-यज्ञ मे 
उन्हं ज भजनादै) वरं धन्प्रह। व्टीता सुुद्धवाला = 
घमौर सब समार कुबुद्धदह ! सव गज्ञा मे कृष्णनाम यज्ञ 
सारदे) केटि अश्वमेध यज्ञ एक कृष्णनाम के समान ट, 
रेखा जो पागड ऋहत। टै, उस ग्रमराम दराड दन ह । 

+ यदि नित्यानन्द मदिर श्रौर यवनी का मेवन करत इ, 
तथापि वह ब्रह्मा के भी वन्दनीय, गरदं मम कडताद्ू। 


श्रधिकारी बड करे तोहार च्राचार। 
दुःख पाय सेद जन पाप जन्मे तार॥ 
रुद्र विन छन्यय्रद्‌ करे विपपान। 
संधाय मरे मवंपुराण प्रमाण ॥ 

( ० भण च्न्य < ) 

अथ) श्रपिकारी के निवा यरि कोर शौर उनका श्राचार 


श्रथवा नक्रल करता रै, व्हद.ग्व पाता ¶रतैर उदनि पाप 


दु 
का भागी होना पडता । जेततस्दके सिगाश्रौर कोद 
श्रगर पिपपानकर ज्ञे तो वह सरथा मर जागा , इस 
विप्यमं समी पुराण प्रमाण दै । 
स्वधरूप श्रीङ्रष्ण कौ जेमे रामलीला निन्य वरमान दहै, 
वैसे हीस्व्यं-गक्रारा ब्दयामिमधिप्रह श्रीनि्यान द्‌ प्रथु 
की रामलीला भी शसखमिदित दै। 
श्रीकृष्ण क! श्र्राकरृत रासादि लीला जैते जीते लिप 
श्रनुकरणीय नदीं हे, स ही मोकतृतच्त श्रानिन्यानन्द्‌ प्रभु की 
रासादि लीलाया दारपग्रडादि लीला जीव के साय समान 
नहीं । जैसे श्रत भोक्ता श्रीकृष्ण की श्रप्राङ़न लीलाका 
श्ररथमावर मे श्रनुकरण करने जाकर प्राकृत जीवो ने गृही 
बाउल, सहाभ्या) कर्मजा श्रारि नरकदायक श्रपवमीं 
की सृष्टिकर, वेने ही यदि प्रान जीव ग्रभिन्न बलदेव 
तस्व निन्यानन्द्‌ प्रमु कं दारपरिग्रहादि लीलाच्रौ को श्रनु- 
करणीय व्यापार या स्व-स्व मोतृक्षि का श्रादरशैस्वख्प से 
रहण करं या जान्‌ कै निकर श्रनुकरणीय ग्याार श्रथवा 
श्रादरी स्वरूप बतलाकर उनका प्रचार करतो वे भी नरक 
के मार्गं को प्रशस्त करनेवाले प्राक्त सहजियावाद्‌ कादरी 
प्मावाहन करगे । 
निन्यानन्द्‌ के मनोऽभीष्ट का प्रचार करनेवाले सेवकगण 
ही श्रीर्निःयानन्द्‌ प्रमु की सन्तान है । श्रतएव हम जोग 
उन्हीं नित्यानन्द की सन्तान च्राचार् श्रीबरन्दाठनदाप्र टाकुर 
की मापा गाङर के श्रनुगन होकर कहते है 
इदेव वन्दा मार निव्यानन्द राय। 
चेनन्येर कीत्ति म्फुरे जांहार कृपाय ॥ 
चैतन्यचनदरेर प्रिय विग्रह बलाई । 
तार स्थाने श्रपराघे मरे मर्वं ठा३॥ 
संसरेर पार हद भक्तिर सागरे। 


जे इबिबे से भजूर निताईे चादर! 


भागवत 


वंष्गव चग्यो मोर "5 मनस्काम। 

भजि येन जन्मे जन्मे प्रभ बलराम ॥ 
( + भ० छद १म) 
श्रौत य श्रपनेष्टुषएटर्‌ 1 निन्यानन्द्‌ राय की चन्दना करता 
ह जिन सपा द चेनन्यदव की कीति स्फुरित होदी दहै । 
चेलन्ययन्द्र्‌ कालय गप्र चला द ¦ उनके स्थाने 
पराय समव दद मरनादे । ममार के पार दोकर 
मक्रि क सागर न जो शृता लगपिगा, दह निता 
चद्‌ ( निन्धरानन्द्) को भने । देष्णम केचर्णोमे नेरी यद 
मन कमना मिम जन्म जन्ते प्रु बलराम को भज । 
शरगर कोद सत्तार के पार होकर, देती वाम श्रौर भिरजा 
को श्रतिक्रमण कर शुद्ध सच्चस्वस्प से भक्रिसागरं मै 
निष्णात होना चादे तो यद श्रीनित्यानन्द्‌ प्रच काही 


भजन करं । 
@\ #~\९ । द्‌ ष 9 ध ४ 
प्री निन्यानन्द्‌ के मनो ऽमीटवचारकः श्रीकातिरःज गोस्वामी 
प्रभु श्रजकर ध्रारा सखे श्रीचततन्यचरिनामृत अथ मं 





श्रीनिन्यानन्दमाद्िमा की श्रमृतवारा बरघ्रातेदे। यथा 

दृद भाद्‌ पक तनु ममान प्रकाश) 
निस्यानन्द्‌ न्ग मानां तामार हबे सवनाश ॥ 
एकत :वश्वास अन्येना कग सम्मान । 
“च्धकुकटोी न्याय तौम।र प्रमा ॥ 
श्वि दादा ना मानियादहयोत पाषड। 
एक मानि च्चारेना मानि-ण्ड मत भण्ड । 
जय जय निव्यागन्द्‌ जय कृपामय । 
जदा रेते पाड्नू रूपसनाननाघ्रय ॥ 


जादा दते पद्नू रघुनाथ मदहाशय। 
जादा रेत पादन स्वरू पदाश्रय॥ 
जय जय निव्यनन्द्‌ - चरणारविन्द : 
जहा दहने प.इनू श्रोराधागाचिन्द्‌ ॥ 


>< >< 4 
पमन नि्धेण मारे केवा कृपा करे। 
एक निन्यानन्द विन जनत्‌ भितरे॥ 
त्रम मत्त निव्यारन्द कृपा - अवनार्‌। 
उत्तम अधम चु ना करे विचार॥ 

< भ< >€ 

प्रम प्रचारण आर पापन्ड दलन । 

दृद कार्य श्मवघूत करेन श्रमण + 
(च० च० धाद ५ मस्र न्त्य ३ य) 


[ वषं १, सख्या ४ 


रथात्‌ दोनो मटर . गीरग श्नौर नि त्यानन्ड्‌ ) एक 
शरीर के सान प्रकारमान दै । निव्यानन्द्‌ को न माननेस 
तुम्हारा स्ना ह्योषा । एक भाद प्र विश्वास रकर 
श्रणर दृसर का सम्मान न॑क) तो तुम्हारा °श्रक्कटी 
न्यायः त्रमाशित्त होगा ' प्रथा अगर दाना को नही 
मान तो तुन पाप्ण्डटो । चक को मानते ओर द्‌सरे 
को नदीं मानते, यद भस्मन ३। कृपामय निन्यानम्द्‌ 
का जयरहो, जयदो ; जिन, यने स्पक्तनातन का श्ाश्रय 
पाया, जिनतं रवुनाथ महाशय को पाया, जिनसे श्रीत्वस्प 
का आश्रय पाया । निन्यानन्द्‌ के चन्णारपिन्द्‌ की जयदहै 
जय दहो, जिन्न श्रीरा गोपिन्द्‌ को पाया। रेते 
निषण सुमपर इस जगत्‌ म णक निन्यःनन्द्‌ के पिना श्रौर 
कीन क्रपा करेगा? कषा के श्रठतार निःवानन्द्‌ परमन 
मतवाल्ञे देँ । वह्‌ उत्तमया श्रवन का कृ भचार नही 
करते । प्र॑मका प्रचार रौर पाप्ग्ड का इनन, दन् 
सो कायाके लिए श्रवरून ( निन्यानन्द्‌ ) रमण करते ड, 
श्रीनिःपानन्ड का गुखभान पूर्योक्ग श्राचायं श्रीटाङकुर 
महाराय ने श्रौर एक जगह इन प्रकार किया - 
निताई-पद-कगल, कोटचन्द्र सुशीतल, 
जे घयाय जगत जुडाय । 
देन नित्ताइ प्रिने भाइ, राधाकरृषग पाडत नाड, 
दृद करर धर निनाईर पाथ 
से सम्बन्ध नादि यार, वृधा जन्म गल तार, 


च ह 
=. श्य वड दुराचार । 
[लि ल षन ~ 9 १ 
निनाद ना बलिल सुवे, मजिल संसार-सुखे, 
विद्या कले ए क्रिवि तार; 


चअहक।रे मत्त हव्या, निनाईे पद्‌ पार्मारिया, 
पस्येरे सस्य क मानि ॥ 
निनाइयर करणा हवे, व्रजे राधाकृष्ण पावे, 
धरो नितादइर चरण ` दृग्बानि॥ 
निताह चरण सस्य, ताँहार सेवक निन्य, 
निनाडइ्‌ पद सदा करो श्रा । 
नगोत्तम बड़ दुःग्वो, निताड मारे करो सुली, 
रासवो रगा चरशोर पाश ॥ 
श्रथात्‌ निता के चरणकूमल कोारिचन्द्‌ के समान सुशीतल 
ह+ जिनकी छाया मे यह जरत्‌ जुडाता ह्वै, एस निताई के 
चिना कभी, रावा कृष्ण नही मिल सकते, इसलिए द्टररूप 
से निता के चरण पकड । जिका उनसे यह सम्बन्य 


फाल्गुन-श्रमावास्या | 


नही, उसका जन्म बृथा गया श्रौर वह बढ़ा दुराचारी पशु 
है । जिसने सुख से निता नरी कहा श्रोर संसारसुखमं 
हवा रहा उसकी विद्या श्रौर कुल सब व्यथै हे | श्रहंकार 
म मतवाला होकर निताई के चरणे को भूलकर श्रसःय 
को सत्य मानता हूं ) निताई कौ कर्णा होगी, वरजम राघवा 
श्रौर कृष्णा को वाग्रे . नेताह के दानो चरणा को पकर । 
निनादं के चरण सत्य द, उनका निन्य सेवक बनक्रर निततादं 
के चरणे की श्राशा को । नरोत्तम बड़ा दुदी है) वह 
कहता है फ नितःई प्रु. मुके सुम्बी कते श्रौर श्रपनें 
श्रीचरणो के पास रकल । 

श्रीनरोत्तम ठाङृर महाश्यने हमा९ ममान निःथानन्द्‌ 
पादपश्च -सर्वन्दान वहीन दुराचार पशुगल्य जीव के दुःख 
से कातर होकर जो सब उक्गि कीट, उनक्रा वष्ट सत्र 
पशुत्व श्रौर दुराचारस्व हम लोगे! म पृण माच्राम्‌ प्रकट 
है । इमने समारसुम्व मे च्छन्न होकर ग्रक्षजयारणामे चला 
भिजास्य, सुजनहिसाकारिणी श्रच्दाका व्द्याके श्रम से 
ग्रहण, श्रसत्य को सन्य कहकर श्रव पारण शओौर श्रसन्य को 
सन्य सिद्ध करनेकी जो चेष्टा दिगवार दे, जिस वृथा ्रहकार 
मे मत्त ह्‌ है, उसका मूल कारण नित्यानन्द के चरणो की 
पिस्मराति ही रै । हम नित्यानन्द की श्रवह्ला करके श्रप्राक्रत 
राव्रक्रप्णलीला की ्राललोचना करने की धृष्टता रम्बते दै, 
कभी नित्यानन्द्र चरथो को श्रस"य जानकर निःपानन्द- 
सेवको के चरणो मे श्रनेक प्रकारसे श्रपराव करते द्र 
मने सममः लिया है, श्रीनित्यानन्द श्रौर उनङे सेवक 
ज्ञब श्स॑म्य श्रौर श्रनिव्य वस्तु द, तब उनके चरणो 
अपराध करके हम श्रपनी बरारी द्ग्वा सकगे, जान्‌ मे 
ज्व्धप्रतिष्ठ हो सकेगे, सुम्न से संसार के भोग कर सकेगे, 
स्वच्छुन्द्रता के साथ ङेनरात विना सको । हम से 
का “"रामचन्द्र सखौ", कोटे ‹ ठगविप्र'', कोड “"वटपरिया 
मूर्ख", कोट सुजनहिसाकारी "हरि न्दी प्राम का 
दुर्जन ब्रादणावम ` हो गया है । “निता के चरण 
सत्थ, उनका सेवक नित्य ' यह बात हम मूल गप दट। 
दइसीसे हम इश्वर. विश्वास हीन होकर भावान श्रौर 
भगवदक्गो के चरणामे नाना प्रकार से श्चपराय करते ईह। 
इम रामचश्दर स्त्री का परिणाम व्याद्रश्रा था, यह भूल 


श्रोनित्यानन्द्‌ 


गए £) ढरातिध ( दोषी विप्र ) की शोचनीय श्र्स्था हमारे 
स्मरतिपरलसे पु गई है, घरपया मृष्वै का प्रसा हमार 
श्राव्म-सभाप्ति «दय म स्थान नहो पाठा, हरि नदो ग्राम 
के दुजन ब्रामण की बुरी श्रवस्था-जी टाङ़र दृम्वावन 
क भाषा उउलन्त अरक्षत से किती हु ९--हमारे 
मत्सरा नेत्र! के देख नहीं पडती । हमने समम जिया है 
क्रि इन सब श्ष्णु ज्रौर रष्णमके श्ररराजिग्रो को दृर्ड 
उसी समय विषिते था, इश्च समय श्रत्र वह स प्रयुक्क नदीं 
हा सकता । हमने सममः लिया रे-- 
भक्त का स्वभ,व यरी, श्रन्नके दोषत्षमा करे। 
कृष्ण का स्वभाव निन्द्‌। भक्त कोनत्तमा कर॥ 
( च० च० छन्त ष थ) 

इम सत्य वात के हम समते ई, ग्राजकल फलय्रती 
न होगी ! हायरे कजिकाल्ल ! निन्यानन्द्‌ कचरण को 
भूल जाना इम सप्रयदनारे पपैनारका प्रूलकान्णदै। 
इषी कारण श्रीगौरागदेव की जन्मस्थली मं श्रीगौरसुन्ड्र 
की एितीय देह प्रिय व्रिग्रह निव्यानन्द्‌ प्रभु के प्रकर-वासर 
म शुद्ध भक्रगया ने निस्यानन्द्‌ जन्मोरस् श्रौर तीन दिनि 
तक हानेवान्ञे श्रीनामयल्त के श्रनुष्टान का भ्रायाजन 
करिया था। 

शरीश्राम-मायापुर मे श्रीगौर-निम्यानन्द की लीज्लाभूभि 
स फिर व्ही पुर्यस््रति--वही नाम कोलाहल, वटौ 
श्रीभूवनमगल्ञ सङ्गी तन-यक्ञ्‌ हमारी निःवानन्द्‌१द्‌-विस्मति- 
रूप श्रचेतन च्त्ति को प्रबुद्ध वना, जगाये । फिर विष्य. 
कोलाहल-मत्त जगन्‌ श्रीकृ्यनाम की ध्यानि से मुष्बरित हो, 
फिर श्रचेतन जगत्‌ को भतण्य हो, फिर जश्नन्बमत्त, 
मर्-मराचिका म श्रान्त जगन्‌ म शु नान पीपूप्वाराङौ 
गगा प्राक्त होकर जगत को नित्यानन्द के प्रेम की बद्िया 
म प्रात करद्‌, फिर जात्‌ के मनाय श्रौरा-दोवामि 
निश की उन्वाकर श्रीश्रदवेताचा्थं का शुद्ध भङ्किका ग्याघ्यान 
श्र-यक्तान तत्व चजन्द्रनन्दन की महीयसी महिमादो 
विष्ेषित करं । 

इण कारणा श्वीयाम मायापुर म गत २० फरवरी 
ते दीन पिनि तक श्रीस्यानन्द्‌ के श्रापि्भाय बासर नै 
श्रीश्रीनामयक्त का श्रनुष्टानहूृश्रा था। 


मद्रा म 
४, > 1 अ त ८ जनयन । १६३२ ) शुक्रवार को णर 


€ पटर » बजकरे ४८ निनट. सद राम ) 


( १ ८ प्र सपाद प्रीक्ीप्ररुपाद्‌ ॐ ष्शुपाद्‌ 
& ४ श्वा श्चामदभन्रिसिन्दाम्त सरस्ततो गान्तासी 
(५.६.६९ ६. महाराज कलकन्ावाग्ी भक्रजना श्र सञ्नो 
की जयप्नि के बीच हावड़ा से मद्रासमेल प्र सवाग 
टृए । श्रोश्रोप्रर्पाद्‌ केसाथये स्ठनये-- गौ<य-मपादक- 
सघ्पति ‰।* श्रोश्रोरिममरष्णव राजसभा के गन्यत्म अन्न 
पट्तिग्रवर श्रोयुत श्रतुलचन्द्र॑वन्द्योपाध्याय मर्रिदाख्ी, 
भक्किकारग गोस्वामी श्र९.१ पचित प्रवर श्रोषाद्‌ श्रनन्त दासु + 
पराविश्रावूपश्‌ बीण्ण०) प्रित प्रपा परमानन्द च्चा 
( संप्रदाय यमव श्राचा्ये ) श्रध्यापक्‌ पडत द्रोपाई्‌ यदत्र 
न्यपिकारो भक्तिशाली ण्म्‌० णर) बी० णल्‌ "+ अध्यापक श्रीयुत्र 
हारिपद श्रधिङारी बी० एमू्‌-स०) श्रीपुर गौरसुन्दर- 
दासा पक्रारी, घ्रीयुक सग्यीचरणराय भक्रिदिजय, श्रायुत्रः 
नित्यतरीरांगदाम श्रधिङारी, श्रीयुक्र मणीन्दचन्द्र श्राचा्यं 
कलाकोपिद, श्राचाय प्रोयुत वाह्मचन्द्‌ ासािकापी 
( सदाय-वेभव ), प्रीयु्र चजमोहनदासाधिद्धारी, बद्मचागी 
श्रीरासव्रिहारीजी प्रचरी श्रीकीत्नानन्द्रजी, ब्रह्मचारी 
श्रीसरूनानन्दजी श्रौर गौ दीय संपादक श्रीसुन्द्रानन्द्‌ विया- 
पनिद बी० ८० रादि बीस भक्रगाण। 

८ जनवरी की गत को & बजे ॐ लगभग बाल्लेर्वर-रोड 
स्टेशन प्रर उपा्थत होकर कुच भक्ता ने ध्रीप्रद्पाद कं 
श्रीचग्णो की वम्दना की कटक्ररोड स्टेशन म लगभग 
टे बजे रात का श्रध्यपक श्रीपाद नारायणद्रास भङ्गिशासी 
भङ्गिसुधाकर णम्‌ ०, श्रीपाद सुद्रनदासाविकारी) 
धीपादधिलासतिगरद दासा+कारी, श्रीयत शश्र व्यो- 
पाध्याय श्रादि कटकवासी गृद्स्य भक्रमर्टली शरोर कटकः के 
श्रोसचिद्रानन्द-मट के सेवकनरन्द ने बहूतप्रकार की भेट 
प्रादि लेकर श्रीधरर्पाद्‌ की स्वन्ना की । 8 जनवरी की 
रात के ज्गभग श्रार बजे राजमदहेन्द्री राड म्टेश्न मं 
श्रीयुक्त कृरार्ला रामचन्द्‌ राव महाश्य ( जिन्होने श्रीगौर 
प्मौर रामानन्द के मिलन-म्थल पश्चिम गोदावरी भ्गोपुर' 
या "-कव्तुरः' प पादपीठ ओर श्रीरामानन्द गौटयिमय के 
ज्िण ्जग्गीन दीदे ) ने श्राकर पुष्पमात्यश्रादि केद्वारा 
श्रीपरञपाब्‌ की पूजा की । उसके श्रागे इलोर रोड स्देश्न 


श प्रभुफाद्‌ 


म उपाश्थत होकर ° वाद° जगक्नयाम बी० ए० ( सव 
रजिम्द्रार ) च्रौर्‌ मातान..यण्‌ श्रादि कद मक्र ने श्रीप्रभु- 
पाद्‌ केः वंशेन च्रौर वन्दना करके उन श्रनुगमन किया । 
१० जनम्री का प्रातःकाल साह श्राट बजे के समथ “बेसन 
निज › स्टेशन म मदग शहर के कृठु खास प्रतिष्टित 
ठरक्रियी ने श्रग्रसर सोकर प्रसुपाद्‌ के शुभागामन की च्रभ्य्ना 
की । लगन & बज के समय मढ्राप संदल स्टेशनमं 
चटूनस् मद्रास र्षि मद्‌ पुरुपाने श्रीश्रीध्रस्पादका 
यामिनन्दन किया । श्रीप्रस्पाद्‌ के सवारी से उतरतेही 
श्रीश्रागेःराग की जप्र्यनि से स्टेरान मन उदा । पहक्ते 
मद्रास शर के जनमावागख की य्रोरमे मददरा कार्पो- 
रशन के प्र्ाञ्ट मिण दी णपर रामस्वामी चेयर ने 
प्रशुपादं को पुष्पमाला पहना उसके वाद्‌ श्रानरेवुनज्ञ 
निनिस्टर दी° राजन; पमि० पपन दीन रामस्वामी मुदा 
लियर; आननरुल दरी बानब्रहादुर जी नारायणस्जामी 
चयियर्‌ प° प्राहू ई०, मि. दी° पुनुरुल्ला पिला 
श्रारि 1 श्श्नान्त म्यक्रिया ने भो पृष्पमाल्यारि के 
ढारा प्रश्पाद्‌ का श्राचार्योषित श्रभिनन्दन किया । 
पिदर्डी स्वामी श्रीमद्‌ सक्तिहटदयव्रन महाराज ने श्रीप्रसु- 
पाद के निकर णक {£ भद्र ज्ञाण का परिचय 
करारा । 

जो देर द्राचायां का आआधिर्मव श्चेतर श्रौर पिचरण 
भूमि ककर पिर प्राद्र दे जो प्रद्श का-री, गोदात्ररी, 
कृतमाला, प्रयभ्िनी श्रा पुस्य नर्य से युक्र रहकर 
मनुष्या के मन म निरन्तर हरिकथामृत-पान कीं प्यास 
जगाता रहना दे जो प्रदेश णक ईनि समरीवतारी रृक्लिगुग- 
पावनावतार श्रीौरसुन्दर ओ्रौर उनके चरणकमलं की 
रेणुर सं श्रभिपिक्र हृश्रादहे, उस प्रर्दश के निवालियो मे 
श्रर्गःगसुन्धर के णकरामत निज जन गोरफाङ्गे युगाचार्यैजयै 
की ्रूजाके प्रति स्याभाविक्‌ पिपा का रहना कुचं आआश्चय 
की बति नहीं । इससे मदरासवायी पिरि श्रौर साधारण 
सभी प्रकार के व्य्कि गौडीय सप्रदायके पकमाच्र रक्षक 
युगाचा्थपर्य को मन्यजगन मे अलौकिक गुरु, बन्धु रौर 
ग्राचाथस्प से वरण करने के लिप्‌ एकन्रदह्षु थे। 

श्रकाट के माननीय युवराज ( [111९९ ग ^1५७† ) 
श्रीभ्रीप्रञुपाद्‌ की श्रभ्य्थना के ल्लेएु एक्‌ सुरभ्य श्रश्वयान 


फाल्गुन-ऋअमावास्या ] 


देने के लिए प्रिश्रन थे। स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्षिाण भी 
श्रपने मूल्यवान्‌ यान-वाहन श्राद्ध को जकर स्टश्न पर 
श्री पञुपाद्‌ की श्रभ्यथना करने को उप्ररिधत ये । इनक खिवा 
श्रीगौ इीयमस् की मोटर भी भक्रोके साथ नई दिन्ली से 
बबद्‌ रहर होकर स्पषदप्री सपाद की श्रन्यक्रना के ल्िण 
इसते पहले ही मड सम लौरश्याण ये, 

मदरासके ध्रीगौंभपरमट के सेवकः की रार्‌ मेच्रिदरग्डी 
स्वामी श्रीमद्‌ मा हृदयवन महाराज; चरिद्रडी स्वामी 
श्रीमदक्रिरक्षक श्रीधर महाराज, री 


शौ 


[५ 


से आमाण हष 
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प्द्स्डा स्वाना श्रासिद्‌ भाल समप्त्‌ णार महाराज, आप्रा 
प्यारी मोहन 


जयरल्न विल, श्रीपुक्र गखेर 


सी० चवी० करष्ण(प्वामी ण्यर्‌, 
ब्रह्मचारोजी प्रायुक्र 


भ्रापा 


एेयर , ्रीयुक्र ाडरनारायण पयर, श्रीवृत्र रायन्द्र राक, 
श्रीयुक्त स्वामिनाथ पयर श्रादि मक्रगख मदग करताल श्रा 
के साथ संकत्नि नापति को वरण करने ‰ ल्लिग म्टेरान 
मे उपायततये। 

श्रीपाद श्रीर उनङ़े श्रनुगामी भक्रवृन्द्‌ जबस्टेश्नमे 
वेस्यकाट रोडपर उप्रभ्थित हण, तव पार-गफट रोडसे एक 
षटुत बड़ा सर्कठन का जनृस प्रीणन को बीच भ 
करके चलने लगा । सकीर्न का जलृ नीचे लिनेक्रमसे 
सजाया गया था सब्रके पटले श्रीयदराम गौ यनद के 
नाम से श्रकित पताका, उपरे बाद्‌ णकतानरगय्र, मद्गस 
युवक समाज के स्वये सेवका का दल, मौरिदामजी का सी. 
तन.सचघ, मदराम कार्पोरश्न के गवेन्ासनका का दल, 
मदरास ,जाजै टाउन के मिभिन्न कीत्न सघ, प्रादशम स्म्य 
सेवकौ का दल, मद्रास माध्वखव के ब्रप्चारो - जो मद्‌ 
मत्र उच्चारण कर देये, मद्रास के प्रारिष्टिति लोगोाका 
समूह, मदुरास गो ईयमटके सेग्कोकाबद़ा भारी सकरीर्न- 
सथ, उसके काद्‌ पुष्प्रमाल्य {भूपिति सुरम्य मोटर पर 
श्रीभ्रीध्रथुपाद्‌, दृसरी मोटर पर श्रीगौ दीयानाथ श्रीगौः सुन्दर. 
उसके वाद मदरासी जन-सा पारण की मोटर व श्रौर सवा- 
र्यौ तथा सारण लोकसध श्रौर कीर्तन मउलिर्यौ। 
संदीतन का जलूस वेस्टकार रोड, परोकाट्स रोड, उडस 
रोड, चायपेटा हाई रोड, मोरिसर रोड. लायङ्स रोड श्यौ 
का्न॑स्मिथ रोड होकर नाथ गोपलपुरम्‌-नामक स्थानम 
स्थित श्रीगो इीयमरट के सामने उपम्थित हृ्रा। 

जिस समय मद्रास शहर के परिभिन्न मागां सं सकीत॑न 
का जलूल निकल्ञ रहा था, उस समय, भध्रप्रथ्पाद्‌ के दशन 
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प्रौर संकीर्तन को सुनने के क्लिण दोर्नो श्रोर के महल ओर 
धरो के उपर, बरामद मं, सडको मं श्रसस्य बालक, बृह, 
जवान नर नारी समुत्सुक होकर श्रपेक्चा कर रहे थे । कोदै- 
कोद अपनी जगद से ही श्राचार्यतय के उदः य से दर्डवत्‌ 
प्रणाम कररहाथा को! स्तुति कर रहा था, .कोदै एूञ 
बरसा रहा था. कोद्र जयध्वानि कर रहा था कोक म!गजिक 
बाजे बजा रहा था कोद कटे हुण्केलेके पेड की तरह प्रथु 
पाद कीमोरर के सामने श्रौर अ्रासपास प्रथ्व्री पर लोटकर 
प्ररुपाद्‌ को चन्दना केर रहाथा। क)दै कोद शिष्ट भद 
पुरुष भ्रीश्रीप्ररपाद्‌ की सेग्रा-सुकृति पाने के लिण सेवका 
की श्रनमनि लेकर उनके हाथ फे व्यजन मँगकर श्रीश्री- 
प्रश्पाद्‌ के ऊपर हुने भे । करिनी किमी की्तन-सघ के 
परिचालक्गण श्रोधरम्पाद्‌ की चरण-रज जलेन के ज्लिण्‌ 
प्रम्यन्त श्राकृल टीकर पृष्य-मान्य आदि श्र्यै के साथ नृत्य 
करते करते प्ररुपाद के चरण के निकट उपन्थित हृएये 
द्रोर चरण दक श्रा क्रतर प्रमके साथ टृस्य कःने लगते 
थ पुनः पुनः गुर्गीरांग की जयधभ्वनिसे मद्रास-शष्टर 
गज उणृता था । नगरका कभ कोलादलबदहो ग्याथा, 
शादर की श्रन्यान्यं सत्रारि्यौ तक्र चलना बद्‌ कर श्राचार्भत्रयं 
क¡ श्रप्तिहत गति क पठे परे चलने लगी थी । मद्रास 
गौ रोयनय का संकीरन-तय श्रीपाद श्रनत वातुदेत्र पर- 
निद्या ब्ूप्ण प्रमु के नेतृमे गीरिति दुणीता का कीन 
प्रर नृन्य करता श्रा सक के उपर चल शहा था । जगह- 
जाह मंडली दन्य श्रो घरा-नून्यका दश्य, मधुर सू दण सुस्व 
स्ति दिगभूण की परतिध्वनिमयी कीरनाराति सभी केहृदर्यो 
मनव नव चमर्व्काताका पिवान कर रहा भी) 
श्रीश्रीप्रञपाद्‌ को लेकर सकीर्मुन का जलम मौवेस रोड 
म जत्र उपस्थिन हुश्रा, नत्र मद्रास श्रीगौडीयमर काञ 
यह पर भूखम्ड था, उसमे श्रीप्रञ्पाद ने प्रवनरण किया । 
श्राव्रभुषाद्‌ के प्रति श्रद्धा जताने के लिएु मद्रासवासिरय जे 
६२ ताप दां । सकीतनसव ने इस भूमिपर उपस्थित 
होकर संकीर्तन शुरू कर दिया । श्रीपरथुपादने फिरमेरटर 
पर वेडकर श्रागे ब्रहुना शुरु क्रिया, बहुत से लोग उनके 
पीदे पी पदन दही चलने लगे । प्रथुषाद्‌ के ग्रति सम्मान 
प्रकट करने के लिणु वास्वार तोप की श्रावान्न ्ोने ज्ञगी । 
श्रीधरुपाद्‌ की श्रभ्यथेना के ्िए्‌ सडक केषकष्ठोर से 
दूसरे चोर तक पताकार्णु देस्व पती थी, जो छि सागर तद 
से श्रा रहे चिरवसन्तवायु के साथ मित्रतः स्थापित कर नृष्य 
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कर रहौ थो । सडक के उपर भक्षा का दूत्य, श्राकाश ने 
पताकावली का नृत्य, प्रेष्यो पर मङ्गाढी कीटनध्वनिश्रौर 
पका न रिगयतरूण की ्रनुकीर्तनध्वनि श्रीभैतन्य-वाणी 
का शुभागमन-वात्य को दिग्दिगन्त ने सला रही थी, 

दङ़ीरन का जलूल श्रीश्रीध्ररपाद्‌ की अभ्यर्थना करके 
गो गल्लपुरम्‌ मे स्थित मदरास श्रीगौ ईीयमर के सामने श्रागे 
वने ज्गा। कमरा श्रोध्रोप्रमुपाडके ही चरणाश्रत मद्रासी 
ग्रहस्य भङ्रप्रवर श्रोपड़सी० बी° कृष्णास्वामी फेयर महाशय 
के भवन के सामने प्ररूपाद्‌ की मोटर पटी | श्रीषा 
णेयरजी > फिर श्रीसस्पादपश्चकी श्रभ्यर्थना के लिए 
अपने भवनके द्वार पर कदलीश्रे की-समन्वित बृ्ष, मेगल 
घट, पुष्पमात्य श्चादि सम्था्ित किए ये महासौमाम्य- 
गजी उक्र भङ्गप्रवर ने श्रीप्रर्पाद्‌ की चर शवन्दना करके 
्रीपर्पार के चरणो मे पुष्पाञ्ल्ि दी रौर गलते भ पुष्प- 
माला पहनादं उम परित्मरके ससी किसी न्यक्षः ने 
डश प्रचित श्राचार के भ्रनुसार पूत श्रौ^ कपूर की भ्रारटी 
की - बालक, बालिकाया ने लाज्ञित स्वर मे २.श्चन्दना- 
सूचक श्याण्टो गाना शुरू कर भिया  श्रीश्चोप्रश्पाद ने 
सेवान्र्ख सत्वा के 9६ इस प्रकार श्रहैतुक कृपावष्ण 
करके पुनः स्कोतन के जलुस के साथ भ्रमर कौ शरोर चलना 
शुरू किया । श्रोमठके सखस्य होत दही पिर वारवार 
स्भेप की श्रावान्नष्टने लगी । भ्म के श्मानन्द्‌ की सीमा 
न थी । भीज्रष्णस्तन्य-सकीतन मे मस्त होकर भद्रो ने 
महादरत्य श्चारभ कर द्या । उचचर्^कीरन कलरव, खदा 
का मधुर श्यद्‌ श्मौर श्रीपुर्गोरांग-जयभ्वनि ने एक्तान- 
वाद्यके साथ मिलकर चारो श्रोर जा दिया। 

वीच रास्ते ष्टी श्रानरुल निनिस्टर दीवान बहादुर 
कुमार स्वामी रोष्ियर महोदय श्रीप्रश्पाद्‌ की श्ररयर्थना 
प्नौर प्भिनन्ब्न करने के जिए उषरसित होकर श्रीधस्पाद्‌ 
के षाथ दी चल रहे ये । प्रीमटके प्रंगणमे श्रीप्रश्पाद 
क श्चद्तरण कर्ने पर मद्रास शहर के सामयिक समाचार- 

र के फोटाग्राफ्रर लोग उपस्थित दए ये । उन्होने अपनी 

दख स सद टस्य द्रवा श्रौर ्रोयो किए । 

दज्ञारो क्स्यास निकली हद जयध्वनि के बीच प्रीप्रभु- 
पाद्‌ ने मदरास क्रगौजीयमट भं प्रयेश शिया । श्रीम का 
द्वार केम के दृः. पूणं केलश, आन्न परलव ध्नादि म.गलिक 
पदाथा स, एुष्पमाजिन्ध ऋ तोरणावलो त्था श्रीमर 
लाम. क्ति पत्कासे चिूर्तिश्ियागया था। तोरणसे 


[ वषं १, संख्या ६ 


मटक ध्रीकरष्णहाल तक्रे क्पडेसे सदा दग्रा या। 
श्रीधरर्पाद्‌ ने श्रीक्रृष्णहांल मं पटुःचकर भासन महश किया 
मद्रासी अगण्य व्यक्ति पृथ्यी पर गिरकर श्रीभरश्पाद्‌ के 
चरणोमे साष्ट प्रणाम, करने लगे । श्राचाय॑ के सम्मान 
म, रप्णर के सम्मानम किसी कोरी को कृत्रिम ज्ञजा 
या स्कार नहीं थी । अनेक भद पुरुप साहबी पोशाक मे 
थे, छि.-तु श्राचार्य के प्राति भाक जाने के समय सिसी 
प्रकार की दुब के विना उन्हनेि भी सा्टाग-प्रणाम किया। 
ट्स प्दशमे भी पटल प्रादि चट्राकर साधु-दश्न या प्षाधु- 
चरशण-वन्दना कमन की सीति प्रचलित इ । 

भ्रीप्र्पाद्‌ के श्रासन ग्रहण करने प्र स्थानीय सुप्रसिद्ध 
लायालाकींलेज ( 1.00]: ९०1।५६८ ) के अथनीति क 
्रध्यापक मि० ण्ल०ण्न० गो्िन्द्राजन्‌ ण्म ए्० महरिय 
ने मदरास्-गोपालपुरम्‌ के अ्वामियो की ग्रोर से श्रीप्रभु- 
पाद्‌ के उरेभ्यसे गदया (आ एक शन्िनन्दनपत्र समाम 
पटा । वह श्रंभिनन्दनपत्र नीप दिन्दो-अनुच्ाद कर्के भया 
जाता दै - 

अाभिनन्दनपच्र 

प्रपाद्‌ परमहस श्रीश्रोमनरक्वििद्धान्त प्रस्वदो गोस्वामी 
महारज ! 

श्राप भारतव्रस के श्रीमाध्वगौ दीय प्रदाय के प्रपूज्य 
याचा शौर श्रीविरवरैप्यावराजसभा के परम सम्मानित 
पाचराज ह, श्रीगौरजन्मम्थली श्री पाममायापुर मे स्थित 
श्रीधतन्यमड के कत्याणनिगतन श्यीगुरुवर है । कृपापूवैक 
गोपालपुरम्‌ नामक स्थान के नव ग्रौपनिनरिका का वह 
युद श्रध्यं ग्रहण करिण । 

हम अन्यन्त श्रानन्द्‌ के साथ यस श्रीप्ररेषाद्‌ की 
प्रभ्यर्थैना करते दे । प्रपा वर्तमान युग म उत्तर-भारत- 
वय भ भगवदधक्गि-पचार के मूल-महाजन दं) हमे बड़ाही 
परानन्द होता ३ क प्रथपाद्‌ च्रपने अतिमत्थैप्रभाव पुस्य 
कोभार्तमे चारो शरोर फलारहेु। कृद कालसे मद्‌ 
रासमे भी एक शानग्वा-मटकी स्थापम्मकीदे । हम श्राशा 
करते दं, गोपालपुरम्‌ पह्लीमे ही यह मट स्थायी भावसे 
प्रस्िठित होगा । 

सन १६३१ ई" के प्रथम भागसेहौी हम लोग प्रभुः 
पादके द्वारा विरप विचार विचक्षणता के साथ निचप॑चित, 
सचस्व त्यागी उपयुक्र प्रचारकवरी की कायौवली द्वारा 
डपतहो रहे ई, जिससे हम पने को पिरैष्स्प से 


फाल्गुन-श्रमावास्या | 


सौमाग्यशाली धमते र । श्राषके श्रनुगत उक्र प्रचारकगण॒ 
नियमित हरिकथा की श्रालोवना श्रौर हरि-प्रसग के उष- 
क्रम एव उपसंहार म यनना का उन्मप करनेवाले श्रीररि 
सकीसैन द्वारा हमारे हव्यम प्रश्च श्रीहरि शौर उनके निज 
अनो के प्रति विशुद्ध भक्षिकासैवार करदे रदेहे। 

हम -गथैना करते ह कि प्रस्ताधित श्रीकृष्णदाल का 
कार्यं संपूण होने के सख्राथ ही सस्यनुसन्यान करने की 
इच्छा रग्नेवाल्ञे सभी सजना के कल्याणा्थ पक्र पिद्यालय 
की भी स्थापना की जाय, जर्हौ पतमार्भके च्रनुगत शिक्षा 
बौ जाया करे रौर रिक्नार्थी लोग निर्दट काल तक श्रपनी- 
अपनी शिज्ञा के बत को पूर करने के बाद्‌ भ्रीवभुप्रादके 
कल्याणप्रद श्राशीर्वद्‌ ण्व श्रनुमोद्नपत्र का प्राप्तकर श्री 
मड कं सेव्राका्य म आन्मानियोग कर सक श्रथत्रा सपूगी 
भगवरक्रिमय जीवनम प्रषिष्टहो सक । इस नरह दिक्षा 
पार्‌ हण व्यक श्रीभगव्रान कौ सेवा ग्रौर मानव्र-जाति के 
निन्य कल्याण के लिण्‌ हरिकीरदनगप्रचारमय जीवन विताने 
म समर्थं हग । 

भ्राज हम श्रपनेकोभ्वूत्र माग्ययाली समते दे श्रौर जिसमे 
इम क्रमशः; श्रवेण, कीर्तन, भाव, माप्य त्था घ्राचार- 
प्रचार मं परमार्थमय जीवन वितनेकी रिक्षाप्राम कर 
सकं, उस प्रकार की रिन्नाम मनि-प्रदान कीं 
सव्र श्रोर अ -नै-प्र्रात्त-प पूणे इस नानत्ज्य-युगम इस 
प्रकार का श्र बल्य सुय्रोग दने के लि श्रीभगवान्‌ के प्रति- 
निमि जोश्राय दै उनके निकट हम प्रार्थना जाते । 
एकनत्र, श्रकैतव परमाथ की रिक्षा ही हम महाचिन्स- 
मन्वय परा शान्ति ओर परमानन्द द सकरेमी । 

) श्रीप्ररुपाद के कृषाध्रार्थी 

गोपालपुरम्‌. निवासी 


{शप्कर 
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| 
भ ह 
गोपालपुरम्‌, मदरास | श्रीक्रषूणसेवक्रानु- 
- |} सवकाभासनघरन्दर 


उपयुक्ग श्रभिनन्दन पत्र पदन के बाद श्रानरेबुल 
भिनिस्टर दीवान बडाटरुर कुमार स्वामी रादेयर महोदयने 
मद्रास वापियं कीश्चोरस् श्रगरेी माषा पक स्च 
प्मभिमाष्ण दिया । उसका सारांश नीचे हिन्दी म दिया 
जाता ई 

पू4वक्रा महोढयके कथनानुसारं परमाथ श्रवण, परमार्थं 
कीरैन, परमा्थ-चन्तन, परमा्थश्राचरण श्रौर स्तोभाव से 
पररेमाथै जीवन बिताना ता दुर, श्रपना श्रविकांश समय दही 


मदरास मे भरोप्रभुषाद्‌ १३ 


श्रन्यान्य कमांम बिताता ह । इस कारण मेरे समान 
व्यक्ति को श्रीभरथुपाद्‌ के समान श्रलौकिक महापुरुपथ्रवर 
के सभ्बन्यमे कृचं कहने की योग्यता किसी तरह नही द । 
तथापि इम सभाम इम मंगलमय व्याक्रार मयै स्ैसे ्रपने 
भीतर प्रचुर कृषपा-राक्रि का संचार श्रनुभव कर रहा ह| 
मेने श्राज जेपे नतजीवन पाया है । इस मर के"साथ घनिष्ट 
भावय मेरा कुलु भी न्त्र यन रहने परर भी इस्र मख्की 
कायवल्ली सुरे निल कूल च्रधिदित ननं दै । मैने इस मडके 
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बारेमे सुना ई, इनलोगो कीका्योवरली देग्डो दै रौर इनके 
्राचार-प्रचार से तप भाव्रसेसुग्बह्श्राद् । दसमरकी 
विशुद्ध भक्षि्रचार की महाद्रस््टामेरे हृदय म गम्भीर भावस 
प्रक्रितहागर्दूदै _ इमबान कोरे सदित्ततथानिरवेश्च भाषा 
कट सक्तादहू । युर मदाराज जो सा4जनीन मेम वर्मकौ 
बात प्रचारिति कर रहे दै, उस्ने हम श्राज उन्हे अपने शौच 
पाकर परोप गोरव का श्रतुभव करते दवै श्रपने को कृत 
कृन्य समते दे । उनको वन - मगलम-त याणी हस 
श्रञवकार स निकालकर निभ्चय ही महाप्रकाश्मय सन्य- 
पथम पिचालित करगी । सुतराम्‌ गोपालपुरम्‌ पल्ली के 
प्मपरिवास्म्या कीश्चोर हमरे अयापक महोदय ने जो 
श्रभिनन्दन पत्र दिया है, उससे सन्तुष्ट न होकर ओ समग्र 
मदरास शहर के निवार्यो की ओरस्ि स्र महाराज को 
हम लोगा की शान्तिक श्रद्धा, च्रमय्थना, करतद्तता श्रौर 
प्रभिनन्दन जनात्ता हरं ( करतलध्यानि )। 


अ्र।प्रसुपाद्‌ का प्रत्यसिमाषणु . 


भद्र महोदयगण, राप जागो के ्रभिनन्दन-पनत्र ऋनौर 
माननीय दौवान बहादुर के श्रभिभाप्ण म मुक सरीखे 
प्रयोग्य ग्यकिके प्राति जो सब्र प्ररुस्ति कीर्तित ह्‌ है, 
उसके लिण मे श्राप लोगो के महस का श्रनुभव करके श्राप 
लोगो कै ध्रन्यवाद देना । 

भ्व [^ 8 न ५ ॥ 

भगवद्भक्ति न--मगवनू की स्ेतरा के कायं तै हम 

क (> चथ ण [, । > [6 
सभी भिरप भावस स्पर्विनर्द । हमान सत्न निरन्दर 
भगदत्सेबामय होने पर भी--हम चेतन होनेपर भी 
वर्तमान म स्थूल ग्रौर सूम ररीरके कारागार बर्‌ पेड, 
यहा हम हर घडी ही प्रनयेक वरतु के निकर साहाय्यप्रार्था ‰ । 
यद्यपिहम हर घड़ी ही साहाय्य ग्रौर सहयोगिता के कंगाल 
(न णे * (र 
होकर श्रपनी श्रपूणता श्रर आकांक्षाको परिपृणं करनेढी 
चेष्टा करते रै, तथापि हमारी श्रपृशता श्रौर श्राकाक्षा त्ष 
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की तैमी बनी रह जानी दै) सश्र प्रकार की सहायता पान 
का मूल केन्द्र श्रीभावान के चरण कमल टै; पूणे सविशेष 
मगवाय के निकरद्धी दम नि-य साहाय्य या निनयकपा की 
प्रार्थना लेकर उवमिति दोना चाद्रिणु । चह हमे जो सहायता 
देते दै उ अपशन, प्रणर्भतुरता, छलना, हेयता श्रादि 
कृतु नहीं दै । 
हमरे लिण सनियामित परमार्थ रि्ना श्रावश्यक है । 
केवल भानव के लोगो के लिण्ही इम प्रकार की शिक्षा 
प्रय्ाजषोय नदरी है; बल्कि सव देशम के, सव काला के, सव 
लोका फ लि भगनदभ्ि का ण्कान्न प्रयोजनीय दोना 
निन्य र्रमानहे। 
प्रत्र निजाम्य यहद फर किस प्रकार उम बाम्तकव परम 
भव्य भरवन्पदाररन्द कै निटि हम लोग पहुव | पहले 
ही कट चुक्रा कि हम अपने जन्मक्राल मे -- जन्मकाल 
सस्या जन्म के भां पले माना के गमे न रहने के समय 
से स~युकाल्न तक श्रौर उक्र उपरान्त भी शर्धान जीवनके 
श्र-तस भोक्रिसी न किसी चम्तु के लण्‌ च्राकृक्षासरे यु्र 
बने रहते ~ | किन्नु ये सवञआक्रांता्भ हमारी ध्चाक्रक्षाकीं 
श्रुष्जला व; दी वदता हं । फिसश्राकक्षा की स्मरति हमारे 
प्रमद या श्रकम्याण का नाश कर सक्ती है १ हम सब 
उभी श्रक्रडा फे ग्राहक द । वही श्राकाक्षा हमार चतन 
निन्य श्राकास्ना > । उम आक्राक्षाके श्राष्करत होने 
ही वन हं क्रम्णचरण-कन्पत्रक्न म चटा रेनी हे- 
रविस्मरनिः कृष्णपद्‌ारविन्दयोः 
ज्तिणोन्यभ्द्रणि च शन्तनांति॥ 
मस््रध्य शुद्ध यरमात्मभक्ति 
ज्ञानख विज्ञानविरागयुक्तम्‌ \ 
( भागव १२। १९६ ५५) 
रीकृष्ण के पादप युगल करी शअनुःण स्मरति जीव के 
सभी भमगल्ा या गन्थः को नष करके सपू कल्याण का 
पिस्तार च्र्दी ई । जनके चरणो का स्मरण करने स्ते श्नन्तः- 
करण शुद्ध दोना है ज्नौर खान, वितान तथा विरात से युङ्ग 
प्रेमलक्षणा भप्रि का लाम होतार) 
भगवदा्रि के राज्य मे प्रनथैयुक्र ज्यक्रि यदि प्रवेश करना 
चषि ता उको नियभित िक्षाके क्षीच से होकर श्रागे 
बहूना होगा ¦ 7व्ज्े गुरुचरणा का श्राश्रय प्रहरण करके 
घ्रीगुरुएान्पद्म स कृरुरुदीकारि की शिक्षा एच पिश्रम्म 
( निप्कप्रटते। , के साय गुरु सेवा श्रथात्‌ सदूगुरु के सुख से 


रक 
मे 


भागवत 
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निकली हदं वाणी को निष्कपट होकर निरालस्य भाव से 
रवण करे । केवल वमान केकी श्रापात-प्रयोजनीयता 
की छलना मे जो नश्वर दुःग्वदायक स्ुग्व का स्वस है. समे 
हम मुग्ध न हो; वास्तव सुख, कृष्णसेवासुग् की कथा- 
जो श्रीसदूगुरदेव की वाणी मे निन्य प्रकटित है. उसी वाणी 
कीसेवा करं-उस्ी वाणी को बराबर सुन । उन्द्रिय- 
परायणता यथाथ सुख नही हे, च्रघोक्षज कृष्येन्दियपरा- 
यणता ही निन्य वास्तव सुग्ब की सान है। 

सभ्शिप पुरुपोत्तम-तस्व के सम्बन्ध मे मनोधर्मियाके 
नाना प्रकार परिवरत॑नश्ील मतभेदके फेम हमन पदइना 
चादिण । कोटर कोर परात्पर त्वम (क्रीत्रनवःः का श्रारोप 
करते ह । उनका विचारं यह दहै कि परात्पर त्वम लिग 
प्रकरण-विपयक पर्न उशाने से उसका परास्परन्व पिनष 
होता 2 } 

किन्तु क्रोीवन्व की धारणा एक च्रमम्यक धारशामात्र है । 
जिष्र तत्व मे प्रभुस्व-- पुरूषात्तमन्व प्रकाररित नदींदहंजों 
नस्वचस्तु स्वय प्रेरणा नही ग्रहण कर सकता. ह किस प्रकार 
परान्पर तत्व हो सकता है ! फिर तस्वचस्तु का }€0101111- 
12.100 {21111 ["लजाप्ा) 216 १३[0९९॥ के विनां 
सप्र नी हो सकता । 1110161. का चार पूणं विचार नहीं 
हे । दो 1106 मं एक [1८८ या पूर्य सस्या होती 
हे । [1601.110118111188 पात्‌ ७1८१७111 ०४८५ ४8८८ 
का विचार परस्पर सग्बन्य रखता हे । 

हम सुनकर सुखी इए कि हमारे श्रान्त भिनिस्टर 
दीवान बहादुर श्रव तकः सानत्रत दरष्ण॒व सम्प्रदाये साथ 
अपना वघ स्मरण कर्तेद ¦ हस समय भी वह स्मरण 
करते दँ कि सास्वत्त वैष्णव सम्प्रदाय के श्रन्बतम संप्रदाय 
के वह एकजन श्रवए्तन पुर्प टे । यद्चाणि वह दैन्यवश 
श्रपने को श्रन्यन्त लघु श्रौर अन्यान्य कयौ म लगा हुश्रा 
समने दै, तथापिं श्रपने स्वरूपम बह एक विशिष्ट 
देष्णाव है । 

हम केवल वर्तमान जीवन को श्राप्रानप्रयौजनीयता के 
प्रति मनोयोगी न हमि । भविभ्यन्‌ जीवन की नित्य भौर 
भ्रष्ट प्रयोजनीयता ही हमारे पृीततम मनोयोग का तिषय 
होगी । श्रपना दैन्य दिखाकर दीवान बहादुर ने यदी शिक्षा 
दी है: श्रत्व हम दीवान बहादुर की संबद्धना की 
सपू भावसे श्रभ्यर्थना करते है । जिन सव भद पुश्प 
ने मेरे समान श्रयोम्य व्यक्ति की भी नाना प्रकार की 


काल्गुन -श्मावास्य। | 


प्रशस्तयो द्वारा सवद्ना की है, सै उन्हं पुनः धन्यवाद देता 
ह । उन्हाने भगवदराङ्कि-ग्रचार की इस संस्था के लिप 
्रपनी जो सेवा श्रपण की है, श्रपना समय दिया है, उसके 
क्षिप्‌ वे वरेण्य हे । भगवान्‌ कौ सेवा हम सबको श्रवरश्य 
करनी होगी । उस मेवा-कार्य म हम महाजना के मागं का 
श्रनसरण कर सके-यदी हमार श्चाराध्य पिप्यटा मं 
पुनः श्रापज्ोगाको घन्यवाद्‌ देतां ( करतलभ्वनि श्रा 
जयध्वनि ) । 

१० जनवरी ( १६३२६) को तीयरे पहर मद्रास- 
.श्रीगौ दीयमट के श्रीकरष्ण हालमं फिर णक त्रिरा सभा 
का प्रपधि+शनदटृश्चा। श्चध्यापक श्रीपाद यदुवरदास भि 
शास्री णम्‌० ण्०, वी० प्ल श्चोर परिषडतप्रचर श्रीपाद 
्ननन्न त्रासुदेव परविच्यामूपण प्रभुने श्रीश्रीगोराङ्ग की 
्रन्दना श्रौर उदशोधन-सगीत का कीसतन किया । उसके 
उपरान्त श्रीप्रशुपाद्‌ ने लगभग २ धटे तक `“श्रीश्रीङ्रष्ण 


श्रीमद्‌ भागवत म कदा है-- 
निम्नगानां यथा गङ्ख देव।नामच्युनो यथा । 
वेष्णव्रानां यथा शम्भुः पुराणएानामिद्न्तथा ॥ 
( १२॥। १३) ५६) 
म्रदममैवक्षपुराण मे भी ग्वा हे- 
नास्ति गंगाममं तोर्थन च कृषणास्परः स्मृतः । 
न शङ्करद्ेष्णवश्च न सरहिष्रुधरापरा ॥ 
स ( व्रह्मण्यट ११ अ० शनक १६) 
श्रीशमु पैषणाव रोमि दे । वह स्वय भगवाय श्रीकृष्ण 
के गुणावतारौ मं ने जाते है । किमी कल्प म विधाता के 
ललाट से श्रौर किसी कल्प म भ्रीरिष्णु के ललारसे 
उनका उद्व होताहे। कल्पके श्रन्त म सइधण से भी 
कालाभि रपर से उनका श्रभ्युद्य हृत्रा करता हे। वहदो 
तरह से लीला पर है प्रथम स्वांश से ईश्वर-कोरिमं 
प्रौर देसरे धिभिन्न शरश से जीव कोटि मे । प्रथमरूप से वह 
वैकुण्र म शिवलोक में श्रीभगवान्‌ के निन्य सेवक स्पमं 
सदा वमान है । बह सदाशिव नाम से प्रसिद्ध दे । ज्रार 
दवितीय रूप से वह ब्रह्माण्ड मं प्रलयकाल पर्यन्त कैलास 


शम्भु १५ 


चतन्य-रिक्षा' विषय पर एक श्रभिभापण दिया। हो सका 
तो श्रगली किसी सस्या मे उसका सारांश दिया जायगा । 

सपाषद्‌ श्रीप्रमुपाद्‌ की मदरासनगर मे शुभविनय-वात 
श्रौर उनके श्रभिमाप रादि का सौरश स्यानीय भिन्न- 
भिन्न समाचार पत्रोम व्रिस्त्रृतसू्पसे प्रकात्न हृ्रारै। 
स्थानी मद्रास-मेल ( {६९178 \{:1] )-नामक सर- 
कारी देनिकर पत्र मे. १२ जनवरी १६३२ की सस्या मे 
सपाष्द्‌ श्रीप्ररुपाद्‌ करा पफ्रोटो श्रानरेतरल भिनिस्टर 
दवान व्रदरादुर कुमार स्वामी रोधियिर अदि पिरि मद 
पुरुषा के चित्रके साथ ग्रकारिति दभ्रा दै। "णन 
शरोर (“जस्टिस नाम के प्रभावशाली श्नौर वदी सस्याने 
निकलनेवले ढो र्भैगज्ञी देनिकपर््रोकीौ मी १२ जनवरी 
की सस्या मे मदरासनगर मेश्रीपररपाद्‌ की ्रःयर्थना, 
श्रभिनन्दन गरौर प्रथुपाद के प्रिस्पेत श्ाभ्नभाप्ण का तिव 
रण॒ श्रौर सारःश प्रक्ादिति ह्र था। 
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श्रार काशी पाम भ भरिराजमान रहते है । वह तमोगुण से 
से सहार करनेवाले शिव के नामस दिति ह) इस प्रकार 
यह भी जीव हँ । उनका यह रूप्र मदाग्रलय मे तिरोहित 
होता दं । सुद्शन चक्र के तेजसे तापित हुवासा ऋषि से 
उन्होने स्वयं कटा है - यह ब्रह्मास्ड श्रौर इस तरह 
कं कोटिकोटि बदमार्ड) काल पाकर परम कारण श्रीरिष्णु 
से उत्पन्न हाकर श्रन्त को उन्टी-मे लीन होते ‡। ' बह्मा 
नेभाकहाथा-- ("मं मव, दक्ष) भगु श्रादि सब प्रजापति, 
भूतपति श्रोर सुरेश, उन्दी के द्वारा निचित होकर उन्हीं 
की ्माक्षा मस्तकम धारण कर) द्विपराद्ैकाल पथैन्त इस 
स्थल म उन्हाकी इच्छा पूगो करते षं । काल पृश होने पर 
उनकी अ्रकृटी के इशारे यही इस म्थानके साथ हम लोगो 
को तिराहेत हाना पडगा ।' ( मातावत्त } 
मायाध्रिकरेत ब्रह्मारुट मे कैतवकरहकसुग्ध जीवगण 
कभी धर्म-त्रथ काम को कामनामे ग्रौर कभी ग्रात्मविनाश 
स्प मोक्ष की कामना म श्रपने को रिवोपासक कष्टकर 
परिचय देने हें । वह भी उन्हे भगवद्‌ विमुखता के दर्ड- 
स्वरूप ये सब श्रशुभ गनिर्यौ बकर वाश्चित करते हे । केवल 
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घे ल्ग, जो उन प्रक्रत निमय ररूप के निष्ट निष्कपर 
कृपाप्ार्था दे, उन्दी ङो परमाथ कृष्णमकरि देकर परागति 
का माम दविग्वत्वान दै; प्रयेतागफ पर शकर नेकेसीदही 
कृपा कीथी यर (या श्रीवद्मानवत मे ड) । विष्टु 
भाव बजिन पिपी षाग उनकी अ्ररावना करके ज्रभी 
्मणर कान्यफल-ज्ञान करतेभी देनो वे उनके प्रोतिषात्र 
नाष मक्ने । काल के कवलस भी द्टकारा नीं पाते । 
कालयवन) गण, बाण पौरडक, युक) नोन्च, गन्यक 
आरि ग्रसु इनके उन्क्रष्ट उदाते्रण द । फिर श्रमुर- 
मोहनकारो, मायावाद्‌ श्यादि श्रमत्‌ शाखा का प्रचार 
करनेवाली, जीव कौ यःग्यना के श्रनुपार आप्मव्रृत्ति का 
ध्वरस करनवाली स्द्रनरात्त या स्दस्यस्प के निकट जो लोग 
ग्रान्मतिनाशगनि लभे लिप उपस्थित होतेदैषेभी 
स्थावर रद्वाडि की तरह श्राचितुगति पया करश्तेदै।ये 
सब भगवान से पिमुग्न होने फे दर्ड हैं । 

श्रीमदभागवत श्रारि सान्विक पुराणो म रिववाक्यमे 
्तरल्य कृष्णा कथा ने सपु श्रजस्नं श्रमृत प्रवाह बहाया है। 
हा, न्य पुराणा म॒ जो मव क्रष्णभाक्रिं के वाधक 
विपरीत प्रसग पाण जाते द, वे उन्हीं भगवान कीदच्छासे 
ग्रसुर मोहन के जिणए दुय मायाजाल् माच्र टै । पद्मपुराण 
म परम तरष्णव शिवने ही निज मुग्व से कहा है-- 


वेदाथवन्गदाशाम्त्रं मायावाद्‌मयैदिकमप्‌ । 
मयेव वक्ष्यत दवि जगतां नाशकाररणान्‌ ॥ 


ये स्र शाल्र नमोगुण के सहायक तामस शश्र दह । 
उनते मुग्ध होकर जो मृद वैष्णवा मे श्रग्रगस्य करका 
वैष्णाव्र होना अ्रस्दीकार कके उनको स्यतन्त्र ईरवर मान- 
कर रेसी व पनाया धारणा पोप्श करता हे, वह कभी 
रिच कीकरुषाया सहति नहीं प्राक्च कर्‌ सकता । श्रधिकन्तु 
शिवापराधदस ष्टी उसकी दास्ण (गीति होदी हे। 

दैष्णत्र चृदामणि महेश र्ष्शुकीसेतासे जैसे सन्तुष्ट 
होते &ै, रते क्या उसका श्तांश भी गरपनी सदा करने से 
प्रसन्न न होते! वहटरिकेप्रेममही पागल द| हरि- 
नाम ॐ गुणगान मे ही मस्न रहते हँ । श्रीहरि की महिमा 
के प्रचार ८ प्ययुखदै | हरिभक्र कं निकर ही उनका 
निष्य निवास रै, दर्मिक् दी उनके एकान्त श्रपने जन है । 


[ वषं १, संख्या ४ 


हाप्मक्र से बदकर उनका प्रिय पात्र भ्रौर ' कोई नीं है। 
उन्होने परम भक्त प्रचेनागश से स्वयं भागवते कहा है 
यः पर रहसः सन्तन त्रिगुणाज्नोवसज्ञितात। 
भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रि्रादहिमे॥ 
“जो भ्याकरि परकरत्ति ऋौर पुरुप के नियन्ता, ग्य सभी 
गुप्र स्वरूप भगवान वासुदेव के चरणा मे श्रनन्य भावस 
शरस्ागत होता है, वही सुमे परिय दे। 
श्रीभगवान्‌ का स्तव करते हृषु श्रीष्द्रनेयहमी कटाहे - 
क्रिप्राकलपेरिदेमव यागिनः 
भ्रष्ट न्तरिनाः साघु यजन्ति सिद्धये । 
भूनन्दियान्तःकरणोपन ततत 
वेद्‌ चतन्त्रच त ण्व कोविद्‌।ः॥ 
\ भागवन ४।२४॥ ६२) 
स्ने यह परम सन्यभी जगन्‌ म घोपित्त शिया है 
किजो भक्रयोगीञ्न परम श्रद्धा के माथ श्रीभगवान्‌ के 
स्वयंस्प श्यामसुन्दर मदनमोहन मूर्निं का भजन करते है, 
उन्ही को वेद्‌ श्रीर तभ्व्रशास्त्र के तस्व काक्ताता कहना 
चाहिए । 
यही बात शय प्रमु क्रष्ण भगवान्‌ ने भी श्रीमुख से 
अजन के प्रति कही हं ( गौता १२।२ )। 
पद्मपुराण म रिव-सुम्व की निकली इद सुविस्तृत कृष्ण- 
कथा एक परमानन्दमय परमनिपि ३ । 
हर को हरि, श्रतप्‌व्रदहरिको हर भौ, इतने पियरै कि 
दोनो को श्रभिक्नान्मा कटा जाता है । “मयिते तेषु चाप्य 
हम्‌ 1*` ( गीता &।२१ ) । 
हरिसेजोष्टेप करता, वह जैसे रको र्सेही हर 
सेजोद्धेप करता दै, वह हरि का विराग-भाजन होता है। 
भक्रप्रिय भगवान श्रपने भक्र को श्रपने उपर अआस्नया 
स्थान देवर आरनन्दिति होते हैँ । इसी से- श्रीभगवान्‌ की 
इस श्रन्यपधिक भक्रभियतासदही .^राम के गुर्‌ शिव" इस 
वाक्य क उत्पाक्ति हई ह । श्राव्यन्तिक भ्रम का यह नियम 
ही ह रि प्रेभिक श्रपने प्रेमपात्रको गुर्का गौरवदेकर दही 
परिवहोतार । परनमयप्रमुने इसी माव सेष्टममैस 
श्रनेक को - मेरे गुर" कहकर गौरव का श्रा्तन रिया है। 
उससे मोहित होकर मृल म भूल करनेसे दही स्य॑नाशका 


सामना है! ध 
( शेष श्रागामी सस्या म ) 


पाकण्तानानानुतनतनमह्गाणगाु यामयम 
अकेनिनषिि्ायन्रनत्‌ मन्यत = ~ 


॥ ॥ | 
: |) ८ [हि ८. ५ क ध += ॥} | स 
1 प ) 
¶ ^^ श" ¦ शकः 1 । 
। न 
~ 1 ॥ 









गवत धमे-प्यार-कन्द्र व मङ्कि-मटठ 


( १ ) शीतस्य मड ( पधान मड ) 
प्राचीन नशरद्रीप “मायापुर, नदिवा 
(२) ीमाप्राषुर योगपीट 





( १६ ) ्रीपगमहंस मढ 
| वैमिषारपएयै ( नीमसार } 
( यद भागवत पाठ्शालादै श्रौर श्रौ 


(भजैतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया | राधागोविन्दजी की नित्य सेवा होती है ) 


( ३ 9 ी्राल श्ङ्गन 
( भीवैतन्यदेव का संकीत्तनप्रचारकेन्न ) 
शरीमायापुर, नदिया 
( ४ ) शी प्रदेतमषन 
( प्रमु श्द्वेतजी की भागवतसभा ) 
भ्र मायापुर, नदिया 
(५) श्रीमक्त कीजी क) समाधि-पीट 
श्रीमायापुर, नदिया 
( ६ ) श्रीस्वानम्दसुख इकुज 
( भरीमद्‌ मक्तिबिनोद्‌ प्रभुली को समाधिमन्दिर ) 
सरूपगं ज, नदिया 
( ७ ) आगौरगदाधर-पट 
चपाहारी ससुद्रगद्‌, बदंवान 
( ८ ) धरीमोदद्रमदुत्र 
 ( गौददेश का चैमिषारए्य ) 
माखगाद्वी जान्नगर, देवान 
( ९ ) श्रीमापवत शसन 
कुष्णनगर, नदिया 
( १० ) भौपक्नाथन बट 
गोविन्दपुर, हपखाली, नदिया 
{ ११) रीगोष्ीय मह 
| ध गचाच्चार, कलेशा 
( २ ) आ्रीपाच्वगौष्ीय मड 
। न° ६.० सबावपूर, ठका 
( १३ ) श्रीअजप्नाथ गोढय मट 
षेष्ारा, चैमनतिह 
( ४ ) च्रीगोत्लजी मह 
कभलापृर, दाका 
{ १५) भोगदा गोराग मह 


धातीयरी, डका | 


( १७ ) भीसनातन गौ दीय मद । 
न° १ रामापुरा, काशी 
( श८ ) भीर्पगोडीय भह 
जं० ८ ८० , साउथ मलाका, प्रयाग 
( १६) शरीङृष्णेतेन्य मड 
भीनरसिहदासकंज, श्रीधाम $न्दावन 
( २० ) धीष्यासगोद्ीय मरं 
कुरुरत्र; थानेश्वर, कर्नाज्ल 
( २१) दिज्ञी गौदीय मह 
नं० ५१ गोपोभवन डाक्टर लेन, न्यृदेहली 
( २ ) मद्रास गौकीथ सट कर्यांलयथ 
नाथं गोपालपूरम्‌ कैयेडल्, मद्रास 


| ( २२ ) श्रीपुरुषोखम मट 


भक्तिकरी पुरो, ( खद़ीसा ) 
( २४ ) धं .सश्िद्‌एनन्द्‌ मठ 
उद्िया्राजार, कटक 
( ९५ ) श्रीत्रह्ममीडीय मड | 
अलवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी 
( ९६ ) ाश्श भोपाल पीठ 
( श्रीमहेश पंडित ) काटालपुलो वगदा, नदिया 
( ९७१ ब्रह्मण गा त्रपनान्नम भर 
४ पो० माञु, हावड़ा 
। २४ ) श्लौ जोडा व्रपन्नाश्चम मर 
पो० राज्थौय, बरदबान 


| ( ९६ ) भ्रीचेशभ्य शौष्टीथ भट 


दुमुरकंदा चीरकंठा, सोनभूम 
( ३० ) अीभागवनज्जनानन्द्‌ मे 
य° चिरौकलिया पो० बामुदेवपूर, शि° मेदनीषूर 


#„ ढे 
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श्रीगौड़ीय मर द्वारा पचकारितत मकिग्मन्थ 


सस्कत 
१--श्रीर्श्रशि्ता्टक्म्‌ 


= 


२---श्राश सादय पमृनम्‌ । सरीक 1) 
६ ---श्रौमस्तेद्रनयमाराशवयनम्‌ =) 
च -- धीरः द्वान्तसरस्वत्तीदग्विजयः ॥) 
--श्वीगोङयमसस्य परिचयः र 
६ श्रीतस्वेश्रूत्रम्‌ +) 


सम्कृत ( गला अतरो ) 

१ -- श्रीहुरिमामासृतम्याकरणम्‌ २ 
-श्रीमद्धगवेद्रत---्णाबलदेव विद्यामुषगा-कत-माध्य 
प्मोर भक्तविनाद प्रभुजी-कृत च्रसुवाद श्चौर तात्पयै- 
सहित माजल्द्‌ २} आजिन्द्‌ १॥) 

४---भमजनरदस्य टा० भाकतविनेद-कृत ॥/ 

४--भक्तप्रन्दम श्रं्जाव मोस्वामी प्रभु-कत ( खंडामें 
प्रकाशते ) प्रति खड १ 
€-- र इग कटदार शाल द्माषितसेग्रद सजिल्दं | 

६--साघन-पथ श्राचतन्यमदाप्रभु क शिक्तष्टक श्रौर ओ 


सूप मास्वामी प्रथु क्रत उपदशास्तसाहत 1] 
७ - त्यत्र टठा० भङ्गवनेद- कृत बगला अनुबाद 
सतं ॥) 


द--श्राचतन्य चन्दरागन्‌ श्रीप्रबोध्ाानन्द्‌ गेोस्वाभि-ङत शमन्वय 
श्योर बरला छ्रनुवाद्‌ सहित 


१ 
६ --- भपय श्वीलोकाचास्ये-प्रण्णीत बंगला शः 
महत ~~) 
१०--पद्‌ायारस्म्त श्रौमच्वाचाच्य-प्रणीति बगलाश्चनुवाद्‌ 
क्षादरत = ~) 


¶११--पमेमद्भागवेते आ्रधर स्वामीजी - कृत रीकार्नुमार 
अन्वय, अनुनाद्‌ श्र श्रीमध्वाचाय-कृत तात्पय शर 
श्राविश्वनायथ -क्रवर्ती करत रोक्रा सहित तथा कटि 
का न शलाकः कौ पद-ग्यास्यरा श्रौर तथ्य तथा श्लाक- 
सूनो, प्वप्रयस्‌ची अध्यय-विवरण, पात्र-स्थान-सची 
गदिन्‌ प्रथम स्क से दशम स्कध तकर २२) 
एकादश स्फधसे प्रति खद +) 

१२-- युहि ( गुणसोरम ) वादिराज स्वामि-कृत नु. 
वाट्‌ दन्त २) 


१ 


| वगभाषाम्रन्थ 
१ ३--नवद्वीप्ाममादात्म्य प्रमःणसेड नुत्राद सषित 


~~ -~--~- ~ ~ ~ -~ ~~ ~~ 


~~~ ~= ~~~ 


[1 


०५ = म 


१४---नवद्धीपरशतक बगला शरनुबाद ~) 
१९- नवद्धीपधाममादात्म्य ° भक्रिविनोद्‌-कृत ५ 
१६- -नवद्धीप-परिकमा श्र भक्तिरशाकर नरहरि चक्र. 


वरटा -कृत =| 
१७- -नवद्वापमावतरंग 1) 
१८- -गोादमडलपरिक्रमादर्ध॑ण 1) 
१६- -श्रचतन्यरिन्ञामृत टा भक्तिविनोद-कृत २) 
२०- -मशिमजरा 1) 
९8 ~ - शरणागति ~) 
२२. - कङ्याणकल्पतर्‌ --)॥ 


९३ -- गताव ~) 
२४- -श्रीदरिनामचिन्तामणि ठा० भक्तविनोद्‌-कृत ।४) 
२५- -वेष्णचमजष! श्रमद्‌भक्कसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी 


मट्‌।राज-करृत चारौ खड | 

२६ -प्ेमविवेतं जगदानन्द मोस्वामि-कृत ॥ >] 
२७ -जव धम २ 
२८. -साधक्र्करटमालः ।) 
२९- -चतन्यभागवत ठः दृन्दाननद।सक्रते श्रौर भ्रौमद 
माक्रसिद्धांत सरस्वती प्रभुनकृत घिस्तृन व्याख्या आर 
विकरनि सहित शअभ्रिम ५॥ 

३०- -मह प्रभुशक्ता ठ1° भकिविनांद्‌-कृत ।॥/ 
2.4- - श्र वैतन्यवरितामृत रङ्ष्णदास कविराज गोस्वामि- 
कृत मूल श्चोर ध्रीमद्‌भक्रवनोद प्रयु श्चौर श्री- 

मद्‌ भक्तागद्धात सरस्वनी गोस्वामि-कृत तित्ततृत भाष्य 

प्मोर सूची नहित ‰। 

9008 10 1121181 

1. {16 कपत (एष्त्ल्ल+ऽ ग इ (कधा 
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४ 170वृट ^ 4.८ 
तिणि ^ काकलः मन्न 
रि71111 300 11812१10 ^4/* 


४ 715 }211818110. ६८९] प्त 4 एन्य 4 
४ 18४ जणाताङु8 शपो 18 वज 2 /1/ 


5 ({7€ गक्ष, {08 जगु) 
{068 त (1 0घ्नव््र /4- 
6. {€ िष्०्८ 7लण्ला]1€ णत 11४911८४ हत्‌ 


0€र्छप्रजा) 3 71 धा 8] 
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| 
। 2 9------- -- ^, 
रि) 4 > 
{५ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ क 
८.0 ६ = ~ ५ (~ ८ ८ ^ ५.८४ 
॥ 1 
2210 70211 2 कि, वि 1 {1938 
गाचिन्द फाटगुन 
गोर पन्त पूरीमा 
गौराब्द सचत्‌ 
७५९ १६० 
> 
4 ८८ | ‰ 
(4 ‰ [| ~+ >) 
र्ट ॥ः नः ^ 
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ना ८ 
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| 9 6 8. < 
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चापि सडक 
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विषय ` पृष्ठांक विषय ध्रा 
१ नम्रनिवेदन 44 ८५ { : ४ मद्रास के श्रीगौडीयमट के नाखयमदिर के 
^ । भित्तिफलक की स्थापना ,.. १ ति 
र 2 विष्रपुपादे श्रीजगन्नाथदास बाबाजी ... २। 
। ५ शम्भु 5 र ... १२ 
३ श्रीमायापुग-पूगेचन्द्रोदय ... - | ६ जीव का नित्य ध्म १ 9 ~ 


“भागवतः के नियम 


उद्श्य विज्ञापन-सम्बधी 


शद्ध भगवद्भक्ति का प्रचारं करना भायतरत'' मे विज्ञापन-छपार की दर नीचे लिगवी ड 


प्रचघ-सम्बधी 


| ध 
(| ) यष पत्र प्रति ्मावास्या नौर पूर्णिमा को । साधारण पृष्ठ 


प्रकाशित होता ह । प्रति सस्या 
(२) इस पत्र की डाकन्यय सादित वार्षिक भिक्ञा 





पूरा प्रया दो कालम ८| 
९।॥] इ । 
ति की भि्ता ~) प्रधा > १ ,, ५ 
इस पत्र की प्रति सख्या की भिक्त ~] है । चो 
(३) क ४ थाई ११ द्‌ ११ £ ३ 
लेग्व-सम्बधीं ४ ५ 
लको १ श ९ ध्व | श्च $, 8 ११ १ ॥\| 
लेखको को केवल सागवत धर्म॑ -सम्बधी लेख ही ४ 
1 व ११ ११ ट 9) १ 
भागवत पञ मे हृपने कं लिये सम्पादक “भागवतः, । 
। के नाम भेजने चाहिये । जो लेख सम्पादक को पसन्द | स्थायी विज्ञापन श्रौर कवर पर विज्ञापन छपाने 
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( 
करर पादु मेत श म वामं पकम सर्र या! 
ज्ञान न मभक श्र). तुम्दाग चराम मन नहा }दया। 
श्रपन्‌ टीकर} टग्‌ कियाम, जड मुखम सकाले वन 
चग त्रौ शरा द्याया, मोचा या विपरप-वदन | 
च्मास्मममपण विया नुम्डरि श्रौचर्णो मं श्व स्वाम । 
ममः पर करिण कषा, जानकर माक्तमागं काश्चनुरामी) 
प्रभो ! प्रतिज्ञा यहो तुम्धगी, जा कौट शरेगागन द| 
उम प्रमाद क्रमीत रदति; यही शखद्ा मो मनद, 
ममः पा्पाको च्रोरन गनिदै, तव प्रसादं माँगर्टा। 
चार गनांरथ सारे तजकर एक मनाग्‌ यहा गहा ॥ 
कव मै रैगा नाथ ! जापका: निल्यस्ञ्य तुमो स्तरामा ¦ 


| । 
| च क 


‹ भक्ति विनोद नित्य है सवक; भाव-मग्न तव अनुः 


सरया-* 


छ ८ 9 प = त्न प 
> {केष्णपः्‌ ह्‌ 
प ^> जिते क ठैगादल 


४ त षै, ॥ 
म श्गाल्त ऋ ममर्नसिर 
श्रच्चु 


प्रान म, 
शरे ¦ राद को परमहस 


1 सिन तगमग इट सौ वभ 
पदन उन्परत्न ह्ुण 


< 


८ \ त्रम प्रह करक श्रा्रजमडन्त अररिं श्रराई 


४ 
क ~= 


मर्त वै, वित्भद्र स्थाना की णना टन्दानि वहमद । उच 
मसमय >. मजनानन्दी दप्णाचाम यट स्प्रघ्रान्‌ अनन्य कष्ण. 


[॥ [ ५, ॥ १ शट ५५ ५५ 2 
निशपरायया प्रार्‌ दष्ण्‌त्ममान क शसानृष्रण्‌ ध । इन्हानं 


९ 


वहु> मभय तन, प्रप्त म म्डकर ग्रधौन्‌ दुम नार म ग्टकम 
४ + क, ¢ [ ® न, चै कोः को „¢ ५ 
र्नाम का कतर्न्‌ क्या सरार प्राग क्रा मभ्ग्प्मा 


1.81 
न न टि 
ठ ॥। ५1 {त 


ही भ्न द लित उन्मान कया । यह श्रक्सर भ्रागाधा 
करा क नट्परर रहकर श्रीरपानुग भजन वद्रनि से श्रीरापा 
गाविन्त फो मना निष स्टनेय) कमी श्रीगोंदमग्नत 
फो त्रजमरट्न्व मे गरभिक्न जानकर वटौ रहकर निरन्तर हरि 
भजन ध्या करत प्रे । यह श्रौर दनक सदयोरी पेकान्तिक 
भजनपरायसा परमटमङ्ल जवर श्रीवृन्दावन म॒ भजनानन्द 
क साथ निदा करते थे, उस समय गौद ङे कटकं नगर 
ते णक व्वम्कृन जा पानि यिद्ध सतक परक चिप्र नार्धैत्रास 
फ चुल से वृल्द्रावन म जाकर श्रीमद्भागवत रादि की व्या 
ख्या करकं मुम, प्रतिष्ठा रादि का संग्रह ओर उदर पोपण 
करं रहा धा) उक्र क्रथावाचक्र ने इन सव मजनानन्नी 


प्फ को अपन निष सवेशाश्रशिरामशि श्रीमदभागवत 


४२१ 8 अ 1 न्यिनीं स्थराय सुनन के लिण जपस्यिन न 
टोन अन्कर उनम्‌ उम फरण पृद्का । तत्र उन शप्र 


ने कटा --जो लोग भागचन सुनाने कारोत्रगार कर्तेद, पर 
नामापरार्धं दं: उनके मुख्ये अप्रात्र शौर अनोक्षज 
प्रीक्रष्ण्‌ द्रीं कीत्त दोते ¦ इस तरह भागवत आदि ॐ 
त रोजगार 


कीन फः शरीर जिहा नर्तना स्प वेरया ही 


तनि मान्रदवै ) दरसके दारा जीव काको मगल नदीं दो 
सनः । बल्कि इय तरह के ्राद्मी के मुख मे नामापराध 
प्रवण करसे-स्यत जीद क्रा श्रधःप्नन होना हें । करष्णनिष्टठा 
फे बदति वरिपय.निष्र श्रोर निप्कपर भजन के बदरे कपट. 
मिथ्या भनि -! उद्यान हे, जिससे ज्मयकी दुर्मति का 
दार खुल त्ता । 

सुरति कथकनेपष्णवाके रिप इस प्रकारके 
दरुड कश्य दर्ड नही. बल्यः श्रपने उपर उनकी कृपा 


श्रीजम्नएयदासः काकाजीं 


ममम्धा । उमने शीघ्री मागानन द कथा गौँचने के ज्यवमाय 
चाद क्र 


त्प । ब्रह 


[ ४ क ५ ५९ ॥ [ [2 
की निन्दा करक उम त्रौ दिया | रटे कथाताचक 


महाशय णक परम भगेन वृन्दावन न गहने 


समय कना करकट उद्रानवःल सोम, कुरः, गव, तरूडाल 


नक को साष्ट दरूडयन्पराम कम्नम करमां करित नहीं 


हते थे । तिरक; भगवमन कीत्र्पा से उनका जानि, 


चया. पात्य कादि क्रा सरानसान्‌ दर देष स्रा श्रा) 


चान न्‌ { {- प्ण्पृल प तगद्माय ४ न्‌ पसा! + नयो म्‌ 


क, 


क # ॥ + श १ 
निरन्तर दरिलजन वत दत्दम दन ने । रनक एष्य हाने 


16 चं भ = 8, [ हन 
तः ~= नप्र, क प्रनबरा 


ठ व्रनलाष्न उनन्‌ लं 


# । + 
{किर मभमःन ५1 उन्म पपत मदम्ब कमा नम षग 


पार्स कुः गा सारसम्‌ न करक दना | कर्मण ~ मप 


ध्रारी > ; अन्य = यतन्त य कि कनन रनम दक 


{ द्रम दसम } तात्या कस्या मरकान हण ननी 
पूरा कप मस्व नृव ८ र न शं सपः. हार्य ¦ य्‌ नु 


सिद्ध बाव्रजी सहारा र कपास त्वर टन 


सव नामावराविया र सजन कृटीरके पामन मप्मासननां 


फ्रहेत्‌तेः 


फे चता को सार, करक ततन चना क त्तिः एत व्रीज 
ब्रोकर अपना शारीर 
कद्रते थे । हमम उनका 
व्यक्रिगसा कृष्णक प्रनुरप्ैलन म सिया प्रकट 


। ॥ 1 (४ # ज्वी 
श्म कष्णन अलम र हलि 
^ 


५, [ ++ ५४५. 
टेर यद श्रा किते अतदन मटट 


करक 
च्रप्नी जपन इन्द्रिया को मुमग्व परचान म्‌ परार्रम्‌ करते 
ग्हक्रर नरके. माम ज खग्रमर् नहा; किन्नु क्ायाक्र दरार 
शी हरि का जजन क्र ¦ पेखा करनेमे उने, चिन कीच्रल्ति 


मी प्रद्र रद्र ष्णा ऋ अनरीलन के योभ्य द सक्ती दहे) 


मन द्द ० म. जव श्रीमदमक्रिविनोदं शाकुर 
श्रीचन्द्राचन धामे. दसन वच्त्समे गण धे, नव वही बावा 


जगन्नाथदाम के स्माध पदेले-पहल टनक्रा मट्‌ हृद्रथी। 


[ द्रग्बने दी भद्विविनोष्जी ने यह 


{ 


श्रीजगक्ाधतास वावा 
ग्रनुभव कर ल्या क यद परम भजनानन्दा मरप्ुरिप ह । 
श्राम्‌ भ्र विनोद अआकुर 
महाशय ने दन महान्माके उपदे आर ससद का सुम्ब 
घगाचव्द म फागुन करे महीने म जब 


गला मन १२६५ मे क्सर 


ग्राउ किया 1 ५२६८ 
श्रीमक्िविनाद खाकर मे ध्रावामन्रन्दडातन की यात्रा की, नवं 
वह राह म बद््वान एने कर श्रामलाजोदा नामक स्थानम 
हरिनाम का प्रचार करने कल्िण उत्तरे । वहा फिर भ्राजगन्ञाथ- 


फल्गुन-पूणिमा | 


दास्रचात्राम उन नदद । दश्वा स्थानम उन्टनिबाब्राजाके 


(ह # (न 
दाथ द्ारमर ( एय ` + [दन गररगरात गारक्न्य 


की कधा तरौ अन्लावना, कर्न शओरौर ¶थन्थ त्राहि का 


पार तथा स्यास्य्ा की । कात्राक्नी न मर्गा ना साकर 
क समान रश्िलिति शार स्शाश्यपारतत व्या. क हरिनाम 


प त । 
र्त्र त२६} 4 
ःम जयन्‌ 
म्पम्‌ 


प: 2 4 क व [१ 
क्प पचार रसन म उन्न ईग्यकेर उन्द 


1 [५ ष. ह न, [4 
उन्माण्नत कत्रा , जितम्‌ प्रीतार्‌ क्य नाम ओ 
{4:1१ 


॥ | ति ५ क म क प ग 2 चऽ 
म -चाार्प हब {र ऋ [सज उन्म 


नमे [च्या 


श्रना जनाने दद न वन्वन स लाट (रच नाय 


श # 
र द्यु. । 


ष्व धनि ग्ना ५] नन्‌ +ना टदा, 


का स्यगित जनना पटने द जाना जाना चं एक उ समय 
म्‌ ब्रह दवन फः वध्रःना म. से मतम नाम 


ड, ¢ 
धल 
1 गत 


प्राक यर्न्न्ा क न 


क्रा प्रच लेय} मन १८६६३ ईर 
कः म. मर्दन जन परसय. 7८. .सि श्राजगन्ना वाचा 
जा न द्पनं परकर ऋ अध कतंत्वया नवतत 4 ताम्‌ 


उत्मकर शआरारम व्‌, सृरा.-कः २ म श्राकरर -ारम्न जमप्यः | 


नपूर्‌ा पाम्‌ कानन क. गन्म भुज उदा. दानन्द्‌ ५ =उदना- 
परकर सव्निश्री 


सित शकर यारापन्‌अःर शमाया- 


सिन दो खया । भ्राजगन्नाथधदम्‌ चातरा 
मयपर ह त्न 
चर गनद ठः मकट 


पुर के दरिद्र ग्धराना क निद्रः किय] 


यद प्रकाशन्त तिया (1. यन्द प्राचीन स्मसाय)पुर श्रीमोरता 


को जन्मम्धतत्ती है । भगवद्धा भ मग्न दवाकर चह च्ानन्द्‌ 
से नान, लगे । 

प्रलय) -ननहीप म 
भमजन-कुटी नामक स्थान म म्कर भजन क्रते थे । उन्होने 
एक समय श्रीमद्‌ व्यध तिनोदे याकम से मजम्‌ कटी म पने 
गहन क लिष रथान चनग द्वेन कै त्लिण कहा । श्रीभा 
विना यार ने उनका इन्दु उसीसम्थानम 


५ 


श्रोजगजाध्रदम वात्र ब्रह्ा 


के श्रनमार 
पक वरानद्‌ा चननण दिया । इसी मजन-कृटीर के. प्राद्र म 
दस समय जगन्नाधदास बात्रा की समाप्रि बनी द्द हे। 
हरसाल्त भीश्रीनदरीपवास का परिक्रमा # समय श्रीरिव. 
वैष्णःञ राजसम की पिश भग्रमट्लीः पिष्णुपाड्‌ 
श्रीमद्‌ मा्रिद्राम्त सरम्दस्यी मारयामी सकृर के साध डस 
स्थानके दरन दोर यद्ीकौस्ज मस्तकम ध्रारण॒ कर 
धन्य होती टे! 
८० दिव्युपाद श्रीमद्‌ मक्रिरिद्रान्त सरम्पती टाकुर ने 
जगद्राथदेास बाबाजी की इस भजन कृटी मे श्राकर श्रनक 


विष्राुपाद्‌ श्रोजगन्नाथदास वाबाजी 


१ 1 


तरार उनके दृत्न किण र । ॐ निष्पद परमद शकर जव 
बारह व कौ वस्था के बालक माच्रये, तमी ज्योनिप. 
धियाम्‌ विनोच परदररिना लाम करके वह अयोनि, 

सन्वन्वन बहुन सुन्दर मीमासाकेर कत थ | श्रीमद नाति 
नोद्‌ टकर के निकर इनन थोड़ी श्रवम्थाम बालक का 


दइनेनी अदभुत प्रातिमां काटल सुनकर भ्रीजग्नाथदास। 
वावान महागज ने प्रमद्‌ नष्रिनिद्ान्न सरस्वती दाकर 


५ षर. श 

स व्रष्णवमिनरान्तसम्यन पञ्चाद्‌, श्रीचतन्मान्द्‌, मास्त, वार 
न, 9५ (~ ५ ~ 

प्रर प्र तिमि आदि का भचार क्रराया , 
बाता द्वारा गोत श्रौर अनमोदिन 


श्रोजनगन्ाधदास 
ष्ण पौः; क 
दिनि कं श्रनुनार ही श्रीर्वरप्ण॒त्र राजसभा के मेचरकगख 
समस्त भि. के नाका ग्रनृगान करने दं । श्रीनगन्नाथ्दाम 

दी श्रीपञ्मीक दिनि भीष्रा-प्राधियः ददी कात्र 
दत्र शादिकी पू+-पारभ्पय लिपि 
का यन के साथ सग्रह क्या । उन्ही क निद्रभन के अनसार 
राज मी श्रौत्वष्णु पिया मानो क्र प्रा~मावच के दिन दर्मा 
श्रीमायःपृर्‌ शरोर कलकरे के श्रागौदोय मर म कार नोनसव 
रक्रा करताहं। 

श्रोजन्नाथदास बाबाजी का कीन दौर ष्णसा 
करनेकराने का शिप उत्तरा ध्रा । न्ट ब्रूत अक 
मसमय नक पराधाम म प्रकट म्हे  प्रायोनना क फरण यट 
श्रपने प्रकर काल ( जीतन ) की शेप त्रगथाद्‌ ब कृ 
दाकर युन्य 


ऋपरापर पापदा के जरन्ता 


सगय हा जाने पर मी जव कौन्न म उन्म 
करने लगते थे. नव श्रीमन्महाप्रर्‌ के ममान शाजानुल5दन 
रज. न्यग्रोध परिमर्टल तनु श्र चार दहाथके सचे चः 
पुरुप प्रतीत हातथे। 
[ ९ # ह~ क क, 
श्री मक्िविनोद्‌ शङ्कर ने- 
ष {` 
गुरौरप्यवालप्रस्य 
उश्चथप्रतिपन्नस्य व्याग ण्व विभ्यत ॥ 


कार्याकायमजाननः । 


शरोर ""देष्णचविद्रेष्ो चेपरिन्खाय्य णन इय्‌ एश 
५ . = ४ त ५ ड क 
चाक्य के अनुसार विप्यी जना क श्यसन्रूग स उद्वासने 
रहकर परमहम-कुल पुरन्दर श्रीजगन्ययसास महापुरूप् को 
ही रषने श्राध्यस्प से च्ग्ण क्रिया था । भ्रामदुमक्रि- 
पिनोद यकु की दष्ण॒य निए उनके निग्नलिष्वित गीत स्र 
व्य, रदी हं-- 
ने) { (4 7 ¢ ५ ज ~ क क 
वेणः व-चरित्र, सव॑दा पवित्र रपां सजौ निन्द्‌] कर) 


भक्तिविनोद संभाषर्‌ न करे उससे सदा मान धरे ॥ 


भआगव्रत 


श्रीभप्रियिनोद्‌ राकररके, सुग्य मस सदा इन महापुस्प कैः 
मदिमामय भजनघ्रलन का काचन सुना जाता था । वह 
जगन्नाथ बावाजी मारा कगुण्‌ श्रार मज्नच्षटाकन ठसन 
करन म "ह म्‌ स्प जात ध | उक्ला त्रत 1. प्य ऋ कृष 
च्रश कौम यद पृनगव्रनि करतेद्दं। ` 

श्रोगादाद दान्ताचा+ श्रोषाद्‌ ब्रलदचे ्द्याभप्ण ५५ 
मम थ) 
उनकी दिप्यपरन्यम म प्राश्रोसनुनुदनन्ास दुष । श्वीश्रीमन 
मूदनद्ास के दिष्य प्रीजगपाधरन 
साकरर नी 


क दिष्य श्रउ यदाप या मनान्तर म श्रीउटर 


शर  श्रोमसुनतितिनाोदं 
श्रीजयद्नाशदासं महाराज क द्मानुनध्य स 
परिचित ये । श्रीग्राजमनाथदास मे. २१7 दिष्य श्रीनयतवन- 
दास थ । यदी वरमह श्रीगोतकिदिनरनप गारन्वसम्‌ा महा 
राज के रषगुर्‌ ध। 
नीद्दे भागवत परम्पराया च्रारनाय पक्त किया जाना -- 
मदाप्रभु श्रोचनन्य रालाकृष्ण नदा न्य, 


रूपानुग जन क जोकवन । 


[ वषं १, संख्या १९ 


श्रोस्वरूप दामोदर, 
श्रनैगस्वामो सू्पसनातन ॥ 
रूप-प्रिय महाजन रघुनाथ हण 


विश्वम्भर प्रियङ्कर; 
जोव 
, -उनक प्रिय कवि कृष्णदास । 
क्रष्दरास प्रियत्रर, नरोत्तम-सवापर, 
[जन प विश्वनाथ-सआराम ॥ 
विश्वनाध-भक्तिमाथ) बलदेव 
{नन क प्रिय भक्ति ्िनाद्‌ | 
लवर, श्रौमारकिशोरवरः 


टार २ भजन जन्द माद्‌ ॥ 


जरः न्थ, 


मद्‌ भा: 


सदा मन्य-सेवापरा, 
दयतद्ास नाम) 


भ्राचापमानव)-वरा, 
उनका 
यौ मव दर्जन, सागग क श्रपन जन, 


उन्हा कौ जूठन सुक काम ॥ 


< प्रप ~ य॑ 
घ्रा पत्यापुर-पृणेचन्द्रदयः 


५५ ०५ #१ 
थद्रोपम शचो-गभ-शुद्ध 
उसम 


दुग्ध [खन्ध | 
छ 

पणव हष ष्ण -पूरम-डइन्दु 1 

६ 49 ऋ ~ = 4 ~ ~ 


+ ) 


~. क 4 री [2 = क ( 
ध्रीमक्रिरवाकरम प्रानरहा* चक्रवत सफर न लिम्गह-- 


नव्रह्दोप वाच मायापुर स्थान । 
जटां जनम लिया गारचन्द्र्‌ ++गचान॥| 

जैना वृन्दावन शागपीठ सुग्धुर | 

तेसा नवदरौप अधागपोद मायापुर ॥ 
श्रीचेनन्य चन्त्रादय नाटक श्रादतन्ये भ्रा 
चैतन्य चिनासरत श्रद्‌ ` मासक प्राचान यन्या के पख॒ना- 
नुमार जान। जनिः ‰गसा के पूत्रतर म यर नपदद्रीप नगर 
व्रिराजमःन ~ ' बटन परल होस दम नवद्वीपनगरम 
धि 7ाजवानी श्रकस्थित भरी । उस्न समय 


+त सरार श्रा 


सेनवण करा, की 
मारत रे प्रेयाउचा कः चान केनठ 
उसके स्थानये। जौ जौ तना की अ्रालोचना का केन्द्‌ 
धा. उन्‌ सभी र्धानो को उस समय °"'नचद्रीष › दीं लोग 


यटा नति मगणर्‌ रार 


ह प छ, = क (क [क्ष 1 ७५ क 
कटने लगे थे । श्रीनरहरि चक्वा टाङ्र ने नव्रप-परि- 
कथा अथस यद न्तिस्वारै -- 


नव्रह्रोपां मे नवद्रीप नाम। 
अलग लग हारा कन्तु एक भ्राम ॥ 
जेमा राजघानी कोह स्थान) 


यद्यपि नक वहद््‌ते एक नाम॥ 
ट्स नवद्राप नगर मही सनता राजा की राजधानी 

इस वरत का उन्कष्ट निदय्‌न बर्लालदीधी नाम दी 
एक विस्तृत दीधी ( तालाब ) शरोर उत्तर शरोर बल्नाल- 
टीबी । बल्लाल श्न का रील्ला ) या ब्रल्लालसेन के म्ल 
का भग्नावरेप कहकर प्रसिद्ध णक उच्च भूमि श्रवमी 
नौ मौनद दै । मालदह किले के अ्रन्त्गत प्राचीन सौद 
नगर मे भेनवशी राजा लोग श्रपना सान्राज्य सिंहासन इसी 
नवद्रीपनगरमनल श्राप थ, इसी कारश इस नवद्रीपमर्डल 
को गौद्भूमि भी कहा जाताटहै सेन राजो के श्रवःपतन 
के वाद्‌ नव्रद्वीप नगर सलमान राजा केह्ाथमें चला गया 


फाल्गुन-पूएिमा ] 


था। पंद्रह शनाध्दि ( १४ -६८--१९११) म वगान्त 
के स्वाधीन राजा अलाउदीन-रैय्यद्‌.टसेनश्णह के नियोग के 
प्रन॒मार दर्डायेत्ान श्रोर शासन स्राद क्रा पारचालन्‌ करनं 
के लिण फरोजदर मांलानः धिनाजदीन चोद काजी इन 
नयद्वीप मरदते थः; दूय समय भी टस जगह चांद काजी 
की ङ्द, गनौर काजी के चशा्र अबतक यौ मौजूद दं । 
प्राचीन नवद्रीपके. बेलपुकररिया माम कस्थाना ठे, कृष 
सा वसमान वामनवुकृर-नामक्र गोँउम पर्णतो गणदटे, 
अर्रान पुराने वेलपुकरियाकी कृ जमीन पर दाधुनिकर 
, चमनपुकर स्रामं चमा द्या । दूस मराल न चद काजी 
की क्रदं । 

श्रनवद्प चमकना वरा ५३ कोम दं» जिसे भगाजा 
धरं हण, ६ { उस्म नवया न्निः क पोट स्वस्प अस्नग्रार 
सीन दीप,मध्य.कष,कोलमीप 
द्वीप य नव. 
्रन्तद्रप के मभ्यम्थत्त भ 


नुप, जन. मानम 
श्रौर स्ट, {राजमान रइ । उनम 
श्रीमायापुरे ह । इश्व स्थानम 
जगन्नाथ मिश्र का घर)प्रीत्रालन्रगन, श्रीकहनाचाय कन भयन) 
श्रीसुरारियुम का स्थान अदि ्र्दन्थित य । 

श्रीहट-निवामी रक चाद्मसवर श्रीरपेन्द्र्‌ मध्र क 
पान पूत्रामसे णक श्रीजगन्नाथभिश्र गमानीर म रहने के 
लिप ननरोपम स्माण्थ । जग्मय ममिश्रने उ समय नवद्राप 
म रहने बराद्े ज्योनिप विद्याम नर्यन्रेष्र भ्रीनींलाग्बर चक 
किया धा । श्री. 
नीलाम्बर चक्रव का वासन्थान कार्जापाटाथा । कहा 
जव चक्रव महोदय रहतेये, तव काजी सादवनच्द्ध च. 
वर्नी महादाय को गौत क नते अपना काका मानते थ! 
श्रीजगन्नाथ मिश्र श्रीनन्द श्रीर्‌ वसुदे के समान मदुगणा 
के ागर थे | ठनकी पदवी पुरन्दर थी , पुरन्दर की पन्नी 
पातिता लि रोमणि श्रीशच्ीदेदी के णक एक करके श्राय 
कन्यापर उन्पन्न होकर मरभर गड्‌ । सन्तानके पियोगसे 
श्रन्यन्त दःज्ित होकर पुरन्दर मिश्रने पुर लाभा विष्वपु 
मगान्‌ की श्राराग्ना की । श्चप्राकत सहज धर्म 


वर्ना की कन्या श्रीदाय दवी म व्याह 


के मूल 
ग्रादयी धरीजगन्नाय मध्या श्रीरतचीरेदी की पुत्रारि प्राति 
की कामना श्न्नजज्तान सर हेय प्रातिफलित राञ्य के काम्य 
कर्मी के श्राचरण की तरह जान पटने पर भी ग्रह केवल 
जगन म भगवान की यव्नार लीला के श्राचिष्कार कीदीं 
श्नुकूलता मात्र हे रथान सहायक है । यह उपलन्धि कर 
सक्नेसिदह्ी हम लोगो के समान बद्ध नीव माया के 


श्रोमायापुर पुणंचन्द्रोदय 


चन्यन सरे उद्धार पाकर कृष्ण भ्रौर कृष्ण के मधो की सेवा 
म नियुत्र. हो सकते हं । 


पुरर्दररे मश्रनेतन्ष्मु का 3 फरक कर2 के 
सकभण फा श्रपने नवम पुत्र के स्प जगनम प्रकर 
किया; 


१०५०७ ताके, २३ फाल्गुन, पूर्णिमा, 
प्त्रि उष लिन भ्रीक्प्ण की 


च वसन्ते था । 
दरोलयान्य थी । दोल्ली के 
कारण पग का यु्लाद्ध लाल ल्वा दयाया धा । सन्ध्याकाल 
था । पूर चन्द्‌ प्रति चे दुमो म्नि दमी समय श्रपनी 
्रनेत्त ५~+ल स्नग्ध केणमालास दन को नरल्ाने के 
्लिण ग्य के साध उरिनि ट्र करने ह । किन्तु च्राज जसे 
उनक्री पूता, उन्म स्निगवना-- शु्रता, उनकी उदारता, 
उनको "द्ान्यतरा) उनका काटिन्व, साहिन्यः छन्द सभी 
पसा सममकर, श्रवा यह 
लिण कर प्राक्रन की परेता 
च्र्ाक्रत की पूना ॐ निक्रट परास्त है, सकलं जगन 
का चन्द्र राहु-भम्न हो प्रद्र । उस दिनि सदमाको ग्रहण 
लग गया ¦ तरिर्यम चारो श्रोर "हरि बोन्लो, हरि बोललोः' 
का कलरव उदा, कमे-कोलाहल स्तवथ हो गया, दिग्ध 
कष्ण की कीनैन की ध्वनि सुनकर नाच उ्टी-र्हैस उरी । 


दसी समय सिह लग्न म, विहरारि म 


तिभस्ते शार म्लान्‌ हातनान 
विरपन भचा(न करने के 


शबो के गभ-सागर 
मे प्रौमायापुः के पृंचन्द्र उर्दित हृ । कान्तिपुरनाथ 
श्रीश्रदरैताचास्यै रखाङ़र रिद" शीरं नवद्टीपकासी श्रीवास 
परस्डिति श्रादि वैष्णवरण श्रपने परदुः भार.पीषटित | 
दयाकाश की निरा का श्रन्त अन्तर त लक्ष्य करके श्रपने 
्रपने स्थान म श्रानन्द से नृन्य करने लगे । पुरललनार् 
उप्रायन {गट ) हाथा मं लिए मायापुर चन्द्र के मख 
मर्डल का दन करने श्राने लगीं । नीलाम्बर चक्रयर्ती ने 
गणन करकं इन दू खुत नन्रीन चन्द्र मे महापुर्प के सव 
लक्षण दम्य पाण णव यह जान पाकर फ इन्हींके द्वारा 
श्रण्ठिल चिकस्व का. ध्रारण पोप्ण होगा, चक्त्र्ता महाशयने 
दनका वेद्‌ येय “विश्वम्भर ` नाम प्रकारित श्रिया । लल 
नारो ने बालके की गौर कान्ति रौर हरि कीरन सुनने ही 
रोना बद्‌ कर दना श्रौर उषास प्रकट करना लध्य कर्के 
शचीगम मे ममुद्धित भ्रीमायापुर-चन्द्र का नाम, गौर हरि. 
रवखा 1 श्राट कन्याश्रा के वियोग के बाद्‌ इस प्राणपुर्ल्ी 
का अतिभाव ट्श्ा जानकर श्रप्राकृत सहज स्नेहमयी 
जननी शिरोमणि शची देवी ने यमके लिए नदुता सूचक 


भागवत 


नम्बर ( नाम ) श्न्द से निप्पर "निनाद नाम रक्वा । कोः 
काह कहन दं, नीमकेपेडक््‌ नीय सरसुन्दग् का आपि 
भाव टू्ा ध्रा, च त्ति शाय दौ न अपन पृच्ररन्र का 
नाम स्नह के मार जिमाद उक्ता । 

पूणोकलारुकः निष्कल. गौरचन्द्र 
उदिति होकर क्रमः त्रा लाला श 


श्चीगय ्लन्धु स 
प्रा~प्कार करने 
ध्रथोन. बधन लगे । लीनाकःोन वारिधि मायापुर-पुरन्डर 
प्रथु विचित्र निन्य ननवायमान 
लास्याका तस्तार करके शची ग्रा ललनाश्रोके हृदयम 
चमन्कार करा भाव उन्पन्ने करने नगे । निमा कं नामकरण 
के समय जगाथ मिश्रनेपूत्रकास्च क्री परीक्षा करने 
के लिण उनके निर पुरतक्‌, ग्मन्‌, 
चोदी ग्राद् बहुत से परद् 


नात्यलीला लधमा के 


भवान, कौड़ी सोना, 
रभ्य रिण थे; परन्तु बालक 
निमाने सव तम्नुश्ा को द्ोटृकर पध्रीमद्‌ भमरत कौ 
पुस्तक को दी दाना हाथा से प्रक्‌ ल्िया। बालक निमा 
जब्र रोने लपने य; सब शची श्यादि ललना श्रनेक प्रकार 
की स्ीक्न देकर उमे शान्त करने की चेष्टा करने लगती र्थी; 
किन्तु बह किसी नरह चुप ना होने श्राति ये । केवल जव 
सब मिलकर नाजी बजाक्रर हरि सकन करते थ, तभी 
बालकः कारोना वद्‌ दोताथा श्रौर वह उञ्नास के साथ 
नाचने लगना था । करमशः निमा घुटनों के बल ज्विसकने 
ह चलने लगे । णक दिनि इमी नरह चलते णु निमा ने 
घर के णक कने ५ क्‌ स्पे का कृग्डली बनाण वटे द्धे 
पायातो श्रापने उसके उपर श्यन करकं श्पशयी-लीला 
प्रकट की । प्राक्त सहज शुद्धप्रमरम-रसिकर 
ललनाग्रा को वान्सल्यरसमागर उमड़ पड़ा, सभी उयस्त 
होकर गर्‌ ., गर्द कहकर चिश्नान रीर बलिक के 
च्रमट्ल की शाश करके भयम रने लगे । यह दस्वकर 
मर्षरू्पी स्रनन्त उस्र स्थान स्म चले गण । 

निमा ने जब वैरो से ख होकर चलने की लीला का 
श्मापिष्कार द्व्या, तब उनकी बालल्यत्तील्ा लध्मी अतीव 
दल होकर प्रकादित हृदं । निमाईं श्रकेले ही घर के 
बाहर जातय . जाग बालक क स्प्र.लाच्ण्य को देस्वकर 
उस पर मोटि धाकर्‌ उस सन्देश { मिटाई). केला वः.रह 
भोज्य चसमुण दन य , बालक निसःष् उन वस्तुश्रा को 
्मपन उपयोग मन लाकर. हर्कीरन करनवाली नवद्रीप 
की ललनाश्रा को पारितोषिक-रना स्वरूप प्रदान करते 
थे) कमी-कमी मिश्च के घर जाकर गृहस्था के भ्रनज्ञानते 


शयी शमादि 


[ वषं १, संख्या ६० 
मे दहा. नध) रन्न ग्रा स्वापी जते थ क्िसोकेघरकी 
गृदम्थी की प्षामप्री तार फोईकरे उप्त स्थान मे चुपकरेसे 
भाग ग्बदेदहोतेये | क्रेन्तु वाल्क निमा जव न> सामने 
पड़ जातेयेतो उनके मोदन सुख्चन्द् को ग्वते दी ल्लोम 
उलाहना देना भूल जाने ये । णक दिन शचीं ददा ने निमाई 
को भोजन के लिण ग्वाल ग्रः मन्दरः द व्यि प्रौर आप 
कोट घर का काम करने अन्यत्र चला गद्‌ । निमाद् सन्देश 
के ्रदक्ते मिरी स्वाने लगे । यह दम्ब पाकर भ्व्ची दनी 
उनके हाथमे मिटी दीन कर ककदी। च्मा करः 
कारण पूदुने पर 
उत्तर दते 


(॥ 


ने 
करने क 
निमाने मानाको व. जानग 
रद्‌ माजन के 
पद्राथामे स्मर मिट्राम हु अन्तर नदरी । कारण, य मव 


+++ 


इण कद्ा-- सूल) चदम्‌ यर 
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चाह मिही क क्किारमा्रहं । जीव क्रा गार ओम उनकं 
गाने को सामर््रा, समी नमि दै । यह सुनकर पचने 


कहा जगन क सव पदाय सरतिकाक्या चिकार य स्पान्तम 
होने पर भी मिटी श्रीर उसके धिकासाके विरिपया अनकृत्ल 
श्रौर प्रतिषन के बीच रेनिषय या प्ता । सनिदटका 
विकार श्न भोजन केसन म दंड पुष्ट दर्ता दे; क्रन्त मिट 


खानेस देह रागी होकर वनष्टहो जानी हं । मिद क 
विकार "घट! मे भर कर जल लाया जानां, च्रिन्तु मिह्‌ 


के पिर्ड या देलेम श्रगर पानी ल्लाना चाहो नो नारा 
पानी उमम मोग्व जायगा ¦ मादा काः यट उदर सूनक्रर 


निमाई को श्रानन्द््‌ द्श्रा । उम्दाने इतर द्ग जीये 
यह रि्ादी कि कवलत सान-ताद्धियो के णकूरकी किचार्‌ 
कोदोदकर भत्र क सर्वदं युक तेराश्य क्र मेवा के अनुकूल 
प्रतिनल विचार ग्रहण करना चाद्दिग् | 

णके दिन एक गोपलभक्रः तीश्र-्ाश्मण श्ामासापुर अकर 
पुरन्दर मिश्रके घरमे ज्रनिधि ह्र । वेव्णव-मेवा परायणं 
मिश्र जीने व्राह्मण भो रस्राद्‌ बनने की सामग्री दा ) सोद 
बनाकर ब्रामण श्रि भूदकर ध्यान करते ण ग।पाल 
को भोग लगानि लग । निमा दाकर वादश के चौकेम 
बैटकर थाली मं ग्रन्न भोजन कमन लगे | निमादकाहुत्रा 
हृश्राश्रन्न छोडकर उन ब्राह्मण्‌ द्रेदताने भिश्रजी के श्रनुरोध 
करने पर टुवारा रसोद्‌ बनाना श्रुरू क्रिया । यब कीभी 
भोग लगाते समय वही घटना धारित हृद । च्रब कौ फिर 
रसोर बनी ओर वाल्ञक निमाई को रोक रस्वने का विशेष 
प्रबन्ध श्या गया : बालक ने नींद श्नि का श्राभिनय 
किया । रात श्रधिकष्ोगदर थी; गौरहरि कीदच्छासेनिद्‌ा 


फाल्गुन-पूणिमा ] 
$ 
देवी ने पव को सुला परिया, बराह्मण-देवता को रसोई बनवा: 
कर भजन करानि का होश किद्ी को नहीं रहा । ब्राह्मण ने 
रकेल्त हौ रसो बना, श्रौर फिम उम्पी तरह ग्व मूदकर 
बाल गोपाल को ग्रन्न ्रप॑श॒ क्रियाः तीसरी बार मी निमाई 
णकाष्क न जाने करौ मे श्राकर पहले की तरह फिर द्य 
क्री शाली म भाजन करने लो । बाह्मण हताश णयं ग्विन्न 
होकर -्टाय दाय" करने लगा। तत्र निमाद् उम ब्राह्मण 
को प्रथम चनुसज आगर किर द्िञ्चुज म्प दिवाकर कटने 
लग-- द विध ! नम ममे निस्य कंकर हा । भने जबर चन 
मे नन्ददलारि ऋस्पमे यदी लीला प्रकट की धी, तेब मो 
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नुम चद्स्नि दुष्प) दृष वार भी नुम्डारी भङ्गि के प्रभाव 
स चक्ष होकर यन नुमा अपने स्प के दैन ददिष । 
तच कड च्राह्यण्‌ श्रपने दृष्टेव के दशन प्राकर महाप्रेमभ 
मम्ब सो गया ग्रौर पने को ध्न्य मानकर प्रथु की थाली 
का वचा हस्रा प्रसाद्‌ श्राप भोजन करिया प्रञ्न ने उस 
व्राद्य को अह त्वीत्दा प्रकर नकरनकीश्मक्तादेद थी) 

श्रीर्‌ चक न निमदं सुसं क श्लकारासे ्रभुपित 
होर धर के घाद वेल्ल रहे य । दसी समय डो चोर 
उर मे निके । उन्द्राने अ्रपरन मनम यह इरादा किया 
कि इम बालक को पु-पलाकर ल चल श्रौर णकान्त मे सन 
गहने उनार त्न , णक चोर ने निमदं के हाथ म सन्देश 
देकर कद! - चलो, दम तुमका तुम्हारे घर पट्चा दे । 
निमा ने अपनी माया कैत्ताकर णेमा किया फिवेराहही 
भृल राप ' निमा उन्हीं के कम्थे पर चकर ्रपने घर के 
हार पर प हेच राण्‌ । बना चार विष्णु की माया के तान्प 
कोन सममकर निमा को उनके व्याकुल हो रहं श्रान्मीय- 
जनो ऊ निकर, मिश्र भवन के द्वार परद्ोड कर माग गष। 

श्रीमायापुर मे मिघ्र-मवन से लगभग णक कोस दक्षिण 
पू शरोर श्रीजगदोश श्रौर हिरस्य परार्डत काघर था। 
किसी णक, णकादरशी को उनके घर मष्ष्णुका नैवेद्य 
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बन रहा था । निमा ने वह नेवेय ग्रहण करने की अनि 


न [ 


लापा से जगन्नाथ मिश्र को दिरस्य श्रौर जगदीश के घर 
विष्य की पेमे्य-सामग्री लाने के लिप्‌ भेजा । 1हैररय-जग- 
दीरनेमिश्रजी के मुम्व से बालक की यह प्राथना सुनकर 
जश्च चकिन होकर कहा - श्राज एकाइशी है शरीर मेरे 
घर म दरिष्णुभगवान्‌ का भोग लगाने के लिप नैवेद्य तैयार 
ष्टो रहा ड, यह बान बालक को किंस तरह मालूम हृदे ! 
अवस्य ही इस बालक म कोर ष्ययी श्रि है । 


श्रीमायापुर-परणंचन्द्रोदय ७ 


णेता व्रिचार करके हिरण्य श्रौर जगदीश दोनो ने बालक 
केलिण नैवेद्य मेज दिया । रिशरु के लललिण इतनी तुर की यह 
सरवर जानना एकदम च्रमंभच था; किन्तु्रन्तयौमी गौर सुन्दर 
ने ग्रपनेभक्र कोश्रानमप्रकाश जलाकर कृपा करने केलिए श्रौर 
लोगो को यह जताने के ल्िण करं एकादशी के दन ण्कमात्र 
भगवान्‌ ही खपूणं नैवदय ग्रहण करने के श्रधिकारी है, यह 
लाला प्रक्र की | ॥ 

निमाद्‌ का बास्यनीला ल्मी व्रमप्‌,; चंचल से श्रतीव 
चचलनर हो उरी) निन्य ही शची ददी क निर नाना 
स्थाना से नाना प्रकार क आभियोग श्राक्रर उपम्थित होते 
ये-उलाटने मिलने ये । कभी ग्रन्यन्न त्राव लाला प्रकर 
करके निमाद् पन घरे का सत्र सामान नोद्‌ फोड्‌ डालते 
थे, कभी माताकरो हार करने धरे यौर माता की मृच्छ 
स्वने मे व्याकुल होकर माना की सुम्थना के तज्लिण दुष्प्राप्य 
नाश्यल के पलल श्रात ये निन्य रगा मम्नान करते 
समय कृमारिया के साथ नानाति देौतुक करतेये ओ्रोर 
शिच-पृजा का सामान देग्वकर कहने थे धगेगा, दुगौ 
मेरी दायी श्रीर महश सरे भ्रन्य' कुमारियाके निक्टसे 
फ़ल, माला, चन्दन श्रौर नेय छीन लेकर, स्वय ग्रहणा 
करके, कृमारियोा पर करपा शरोर विष्रु के सर्चेस्वर होनेका 
प्रचार करते थे । वल्लमान्सजा ल्मी देवी केमाथ श्रीगौर- 
सुन्दर की भट दहने पर उन दोना की निन्य सिद्ध स्वाभा- 
विक प्रति च्रौर हय प्रकर टाना धा। 

विश्वभर कं बडे भाद विश्वरूप जन्मसरी त्रिरक्र, सव 
गुणौ के आध्रार श्रौर सब शास्त्रा म सुपर्डिनिये। वह 
जड चिप्यमत्त संसार से छलग रटवर दष्णाके लगमे 
हरिकथा के श्रवण शरीर कीर्न के आद्र की रिक्षा 
फैल्लाने के लिए प्रायः सभी समय श्रामायापुर म श्रत- 
सभा च्म रहते ५ भाजन का समय त्रीत गया देखकर 
प्रायः निमाई श्चीरंदी की श्राज्ा से वबडे मादु को वरुलाने 
के लिण श्रदवैन-सभामं जतेये ।श्रीगरसुन्दर क अलौकिक 
ञ्ओौर श्ननुपम रूप लावण्य करो रेष्वकर सभा न स्थित दैष्ण॒व- 
मर्डली का चित्त मोध्निहो जाना था । कद्ध दिन बाद्‌ 
विर्वस्प ने सन्यासलीला प्रकट करके गृहत्याग क्षिया 
प्रर श्रारस्य नाम सं प्र्िद्रहुए्‌ । तबसे निमाईने 
पनी चान्चत्यलीला सङ्कचित करके पारम विरेप मनो- 
योग पने की लीला प्रकट की! किन्तु जरान्नाथ मिश्रे 
जव बालक की चचलता कम होते श्रौर उते पभ्नेर्मे 


भागवत 


दद्य उन्फुनल्न नदा 
विश्यस्प शम्बर 


पिरप मन लगाते दम्धा नो उनका 
सक्रा। कारण, उन्दरयद्‌ द्याश्का दद्‌ क 
सार पा रानि यरता टृदरयगम करके 
नमाह मी कदी लिग्दपट 
¦ मिश्रजीं 
प्रवल नग 


= म ५ 
पटने कर कारय हीं 
सन्यामीहो भया जान, 
कर परनन व्रत मरु के माय छा अनुखरण्‌ न करर 


भ 
एण ह | 


निमा च पटना वेद कर या । निमा फिर 


मे मंद्धःय प्रौग चापव्यर्नाला कट्‌ कन्ने नमे । णक प्विन 
निमाय तरर नै. व्रादर ित्णु का नदल्ट जिनमें पकाया गयः 
शा, उन सकी गद्‌ नरन मे सनो द्ो्िया क्‌ उपर जाकर 
रिट रटे । एचीतयी को तत्र यट ना उन्हाने 


क, 
म्धान दाकर गनानं राड करके 


मानम टा 
बालक २ वह ग्रपविन्र 
पात्र ने के त्लिष 

माना छो जनाया पि प्वियादीन 


~ _ € > 
निमाडरने 
मले वर 


कयि । वालकः 
दरि क्रिस तरह 


श्रन गे 


# ५, ¢ <~ प्रच छ नु 4 ४ मि = । 
या पिनर ग्रपाट्च्रि करा कार केर सकना हं \ किर कटा 
प जब ल्छिप्रा ता साग पकाया गया द्ध, 
॥ 


चुप नरह हष मक क 1-५८}प्क्र्‌ 
चह 


दन मतद 
नव्ये कमी ऋवित्र यः 
भगव्रान जहौपर तटे ह, वह स्थान सव पुग्यमयर ह, 
गगा श्रा? ममा दां रते: इस लत्त्ताद्राग ध्रीगौर 
सुन्दर ने कर्मजर स्मात्तां के मोहन शाख्जान स उटनेतरालते 
शाधि अशुवि परिचार की जद्ना श्रौर शुद्ध वैष्णव के चिन्मय 
विचारा करा मौन्द्यं रिन्वल्ञाया । प्राक्त पहन प्रम रस- 


५ 


[ कप १, सख्या १० 


रसिका शचीददी ने निमाद की उस स्थानसरे उखा लाकर 
म्नान श्या कराया । 

यथाममय निमाई्‌ का यन्नोपवरीत ह्य्मा । श्रीमायापुर के 
पारवेवर्त्ता गरानगर म श्रप्यापक-रि.रोमणि गगादास् परिषटत 
की चनुष्पारी म निमा व्याकरण पटने के ल्िण पपिदटाण 
गण । निमा की दशन सेवाणाकि रेग्वकर श्भ्यापक को 
अआश्चय हरा । निमाईू क्रिसीकोदधोराया कडा क्चागन 
कर्वे, सभी „+ व्याकरग्णा की फक्किका पृष्ठुते श्रौर परास्त कर 
तेये । 

णकः दिन निमाडुने सानाके पैर पककर उनसे णकादश 
कै दिनि यन्न न माजन करने की प्रार्थना की । 

हस्मी बीचमे णक {इनि जगन्नाथ मिश्र नेस्यञ् म गौर- 
सुन्दर केण मिष्य संन्यास-ग्रहण श्र्द लीलप्ः 
गौर चद बहुन हीः व्याषल हो प । कन्दु स्य बाददही 
श्रीजगद्धाथ मिश्र का गोलोकूत्राम दो गया } निमा ने 
माना को यथेष्ट प्रको दया, समश्राया । इवर घरमे घनं 
का अराव सहने पर भी मात्ताके प्रति नेक प्रकार के हर 
रौर वमव श्रि की लीला दिग्गकर निमा ग्रप्राक्रन महज 
वान्सत्य स्स की पुष्टि करनेन्ते । णक दिनपर मकृ्ुन 
होने की बात सुनकर दापने मताको कर्टीम दो तो 
सुवण ला दया । ( क्रमशः ) 


र) ४ 
दम्य पाद 


मह्द्रास के श्वतेग;टपयग्घ्टः के काश्य द्धिर 


(वि्‌ क 
1 


[भ 


४. 


< जनवरा, नुधवार ऋ र्मसर पटर श्री- 


(23, न २ 
6 मष्टरास-गीदीयमट के नच्छ्मदधिर के 
| ग्‌ ! 


भि्ति-फलकर की स्थापना का उत्प्च ब्रूत 
| ऋच्छा तरह हा गया | रुद्रास कं महटः- 


कम 


ही 


व्व ~~ 
ज 


१ 


|| मान्य रावर्मैर बहशटुरनेश्रपने दाथो से 
934 द्ग फत्वक्‌ की स्था्नाकी ` 
इस नाद्वमा्र ऋ मारा स्च भ्रीयुत्रे, री० पान्नस्लू 


पिल्लाई ने ोकयादै , पिला मादव एम्‌० पुस्‌° एम्‌० रेल 
के एक प्रधान रेकेदारदै ¦ श्राप बेदी सरल, उडार श्चौर 

१. # ४०९ ५ 
धमीत्मा हं मद्रास ममटकी न्थापनाके बाद सेष्धा 


-फ़लक की स्थापना 


श्राप मटके णक प्ष्टपोपक श्रौर सेवक दै | श्रवसे पदल्ले 


ही श्राप भरन की सदायता श्नौर नास्यर्मटििर्‌ मे लगनेवाली 
सचदृटेदे नुकेथे ; ज्रापने व्रैकृर्टप्रिय आचा्ैवय श्नौर 
उनके श्रनुगामी दरष्णवौ की क्रपा उपलव्धि करके श्रपने 
पूते दान को सारकं समभा रौर श्रपनी सेवा-वृत्ति को ज्चौर 
भी बहा र्य ष्ै। 

उम दिन के नाव्यमदिर भित्ति-फलक-सस्थापन के 
उन्सव का मारा स्रचश्रोर उस कार्यं को षृशी करने का 
दायित्व श्रीगुक्र पिह्नाईै महाशय ने स्वर्यं स्तरच्छा से श्रपने 
उपर लिया था । उस दिन का श्चनुष्टान सर्वागसुन्दर श्रौर 


फाल्गुन-पूणिमा ] मदराम के भ्रःगोडीयमठ के नाट-यमेदिर के भित्तिफलक की स्थापना 


अतीव साकन्यं मरिडित हृच्रा । व्रश्स्न समामरुडप श्रन्यन्त 
सुन्दर खूप सुमित क्रिया गया था । मर्डप के पश्चिम 
पार्चैमे ऊत्चे मच पर सपन्नीक गव्रनेर बहादुर केलिग 
श्रौर उसके दक्िणस श्रीप्रनुषाद्र का आसन निष्ट था । 
उनके अगल बगन्त प्रादेर मेकरेटरी श्रौर मिलिटरी सेक्रेटरी 
की करसि थी । मच्रके नीचे दर्षि पाम्य म मौदीय 
मक्रव्न्द के लिण कृरसिर्यौ रक्म्वीथी । मच के दोना श्रो 
पत्रो के सम्वाददाना तरते ये । मच सामने दक्षिण भाग 
मस्या के ग्रौर चास मागमे साप मेदमानाके त्िष 
कयै यो 1 मटतरूमिके दद्धि प्रान्त म पवेश के लिण 
प्रौर उत्तर प्रान्दम बाह जाने के ल्िण मुमन्नित सुउच्च 
ताग्ण-द्रार ( फाटक ) बनाए गए थे । इक्िण फारक म 
प्रवेरा करके श्रा बहून पर मना्मडप म प्रचेशा करने के 
न्तिण सुम्न: रौर श्राम्तरखमे स्रवत बीथी { राद ) 
बनी भी । उम बौथी म प्ररे करने कादं च्रोर पररित्राज 
काचार्य चिददी राया श्रीमदमाक्र स्यस्व जिरि श्रौर 
श्रीमद अङ्गिरक्षक श्रीधरमलाराज ण्य दसिण्‌ शरोर विश्व 
येव्णव राजसम के मद्री पर्डिनि श्रीपाद अनुलचन्द् 
वन्द्योपाध्याय गोस्वामी भक्रिसारग गक्गिशास््ी प्रभु, मटर 
वासी चद्यचाग्यि के मुखपात्र रूप से परिडितवर श्रीपाद 
अनन्त वासुदेव परविदाभूप्य भु, श्राकर मटरराज श्री 
शतन्यमनद क अन्यनम ट्रन्दी परिटित श्रीदाद्‌ परमानन्द 
विद्यारत्न प्रदाय नदाचाय, अध्यापक श्रीयुनदुयरद्रास 
भक्रिशास्त्री ण्म्‌० ण०) वरीं० ण्ल० श्रध्याप्रक श्रंयुन हरि 
पद्‌ दश्पाधिक्रारी सथा भ्रीवुक्र सम्दीचरण राय भक्गिविजय. 
ये महोदय गवनेर बहार के स्वागत्त के लिए स्वदे गे । 
गवर्नर बहादुर की मोटर दक्षिण के फाटक स प्रवेश 
करके बीथी के सुम्द पर जव खडी हद नब त्रिदर्डी स्वामी 
श्रीपाद भक्रिदटदय वन महाराज ने सपन्नीक लाट बहादुर 
की सव्से पटले -स्वागत ऋअभ्यर्भना दीं रौर णक एक करके 
त्रिदर्डी स्वरामी प्रादि सवे का पात्चिय दिया । सपनीक 
लार साहवने सबसे समापण करके श्रीपाद्‌ वन महाराज 
के पद पीडे सभामर्डप म ध्रवेश किया । मरुडप क मातिर 
सक्च ने खड होकर लार साहत्र की श्रम्यथना की, ण्व मपर 
श्रीयुत सी ण्सर रिचस्वामी रेयर के टी० केन मी” 
एस ० श्राई०१ सी० श्राई० ई० महोदयने गोदीव् रैष्ण॒व 
सम्प्रदाय के एक मात्र सरक्षक परमहस्र परिव्राजकाचार्य. 
वर्य ॒श्री १०८ श्रीमद्‌भक्गिविद्धान्त सरस्वती गोस्वामी 


प्रभुषाद को लार साहव से परिचित कराया । इसके बाद 
मच्री परिडन श्रीपाद्‌ भक्गिसारंग गोस्वामी प्रभु ने प्रीश्री- 
प्रशपाद ओ्रीर लाट साहबके गलेम गुलावके कूला की 
सुशेभन मालभ पहनाकर उनके ह्यथ म एक पुष्परच्छु 
उपहार दिया । इसी समय मच के ऊपर बेटे ण सपन्नीक 
गत्र्नर बहादुर श्रौर प्रप्रर्पाद्‌ कीश्रोरो ली शद । 
तद्रनन्तर श्रीपाद प्रनन्त चेासुदेव परविदयाभूषण प्रथ 
ने श्रपने स्वभाव-मुत्वभ कोमल कण्ट से "“केशच तेरे जगत 
विचिच्रः' इस महाजनगीति केः साथ उत्खय का मगलाचरण 
करिया । भ्रीविर्वदष्णव राजसभा के न्यतम अद्रो की 
हे पियत से श्रीपाद भक्रिसारग प्रु ने स्प नीक लाट बहा- 
दुर का श्रभिनन्दन-पच्र पट्कर कारूकायैमाग््ति सुन्दर 
चौदी क प्रेम भ रम्बकर लार साहवबको श्रपण किया ` 
ललाट साहब न ग्व होकर सादर उमे ग्रहण किया । इसके 
चाद त्रिर्दडी स्वामी श्रीपार चन महाराज ने सपन्नीकः लार 
बहादुर श्रोर पएकत्रिन दाक्षिणान्य भद्रमडली को सबोधन 
करके संक्षेप म कहा ~. “जगत म शृद्ध भङ्गिः श्चौर विशुद्ध 
पूरौ आस्तिक्य का बड़ाही भाक दहे । श्रपनी त्रपनी स्वि 
के नुमा) मनोवर्म के ग्रनुसारः, सुम ते श्रीभगवान को 
स्वीकार करके भी श्रनेक लोग उनकी सर्वशक्रिमत्त श्रौर 
निन्यलीलामय स्वरूप म िर्वास नहीं करते । सदी वात 
तो यह हे कि रेरा विश्वास बहुन ही तरिरल रौर टुलभहै। 
शु भक्रि के चारा सैप्रदार्यो के प्रवत्तैक जो श्राचायै हणे, 


[ (4) ना 


चे समय-ममय पर इसी दक्षिण की भूमिमे प्रकट दए है । 
उन्हाने जान कमै श्राद्दि शपरमागां का खण्डन करके सुनि 
जीवान्मा की स्वरूपवृत्ति भगवन्सेवा-घम का ही प्रचार 
रौर प्रतिष्ठा ( स्थापना ) कर. गण द । किन्तु तब तकः 
भगवत्सछवा-धर्म के परिपृणे सौन्दर्य माधृय की पराकाष्ठा 
जगन म नहीं प्रचरित हृद है । लगभग सादरे चार सौ वध 
पटले कवय भगवान्‌ श्रीक्रष्ण्वतन्य महाप्रभु ने बगाल में 
श्रीनवट्रीप के श्रन्तगत श्रीधाममायापुर म श्रवतार लेकर 
स्वय भगवान श्रीक्रष्ण की माधुयंलीत्ल म पौचारसावे 
परिपू सेप्ानन्द्‌-रस की सेना श्रौर पराकाष्टाके परिशिष्ट 
रूप श्रौदायै की सीमा जगान्‌ म प्रकात्तिकी थी। य्ह 
श्रीक्रष्णथचैतन्यदेव का अनर्पितचर महादान है । उस समय 
दाक्षिणात्य म प्रचलित भक्रिघम-समष्म पविष्ट विचारः 
भ्रान्ति णदं श्रपूण॑ताको निकालकर परिपू परम मधुर 
विमल भगवस्सेवा की वाती दाक्षिशाव्यवाधि्यो को देने के 


१७ भागवत 


जिण मदावदान्य प्रीमन्महाप्रशु ने रवय समग्र दक्षिण इश 
म अरमण क्रिया था | श्रीमन्मदाध्रर क चरणानुचर ्रीरूपा- 
नुग श्राचायैगस के करन वयन ऋ अनुपरण मे. श्रीरूपानुग 
ॐ विष्णुपाद्‌ परमनंम स्ायायद्रचर भ्रीश्रीमद्‌ भा.मिद्धान्त- 
सरस्वनी गोरवामी प्रशरपाद का मगलकामना ग्रीर श्रादेश 
के ग्रनुसार,' ग्रीगौ दोयम श्रीश्नीकरष्णद्तन्यदरेव द्वारा च्चः 
रिति र प्रचास्नि मवृरोम्यल प्रमभक्तिः का महान सदेश 
लेकर, श्राप लाना क त्रीच, सरपिल्ोध। कद्रार पर उप्रभ्थित 
होकर श्राप नोगा क सद्‌.,णश्पैन्तता, 


उदारना ममादर्‌ 
श्रार श्रानुद्रन्य स. विगन णक चस क समथ स, दस महा 


नगरी म शओ्रोर दुम प्रद्राम उमया वात ङी घोप्ण)। कर 


न्भ 97 भ ९ ~ ह = #, 
रहा दे । श्रापकरयक्रि चमन नकरोटै सिपयय लाना प्रग ञ्य 


५, क» चे, [॥ ऋ, कर न 
मरः का उद्रम्य नर्र् । चरास्क श्राप लागा की जगकवन्सेवां 
म उत्तरात्तर उन्क५ ग्रार पारपा लाम क मदायना 


करके पौर पाट जानव्य वात कटनेकी शुभ श्राकक्ना 
लेकर दम मट्‌ का प्रचार अभ्युदिते । श्राज हमारे उ 
शुभाक्रशक्षा कं परम सहायक म्पस परमादार श्रायुक्र 
टी पोन्नुख््ु पन्ना महाशय म्व दण । वह कथनिष्टा 
प्रर धननिष्ठाके कारण इम नगरा के सभी लोमा ॐ निकट 
परिचित द---समी ने उनका नाम सुना ई । श्रपनी इच्छा 
से श्रपने ही स्रश् तरे यह नास्यमानिद्र बनवा ठन की निना 
करके वह हम मब के वन्यवाद्‌ केपात्र हषर | मदामान्य 


लार सादत बहार उम्पी नाख्यमान्दिर के मिरिफलक-सस्था 
पन के लि ्रनुग्रह करके अराज दस रथान पर समुरपास्थत्त 
हँ । गवर्नर वदादुर क नुमादन ग्य श्रीयुक्र पिन्लाद महाः 
दय करोमे उनके निकर उपम्थितन करना ड । 

इनना कहकर श्रीपाद वत्त महाराजनने पिशा महोदय को 
लाट सादद्र ¬ निकट उपरल्थित त्या । नार माहवने 
हसते हुण पि्नादै महोदय यसे हाथ मिलाया 
श्रानन्द धरकेर क्रिया । प्रीप्रमपाद्‌ ने "भगवान आपका 
कल्याण कर'' यद कहकर पिल्नाट्‌ महाश्यके मम्तकमे 
निमल्यि प्रदान क्रकं ललाट परर चन्द्रनक्ा त्रिजय-निलक 
लगादःर उन्ह शुभाशीवांद्‌ दिग । 

उपक उपरान्त श्राभुपादने नास्य मन्दिर के भित्ति 
फलक की स्थ्राप-" रन के लिप गवनेर बहादुर से श्रनुरोष 
किया । 

फलक-स्थ.पन का कायं सुथाधिधि सुसम्पन्न हो चकन 
वर गवनैर बहादूर ने घोपः कः $ “याज इस नास्य 


नैर श्रपना 


| वषं १, संख्या १० 


मरिरि की भित्ति यथाय म ओओर सुचार्‌ रप स स्थापित 
हृद ।› उस समय चारा ओर आनन्दध्वनि होने लगी । 
लार साहब तथा अन्य सच लांग लोरक्रर श्रपन श्रपने म्थान 
पर दरे गण ! टके उपरान्त लार साल्व नेष्कलोरीसी 
लिश्ित वह्श्रना पदी ¦ उसका सारांश हिन्दीम चरा हिया 
जाना ६- 

मिल हाने का मोक्ता 
माधारणन. दम लागा की नीं मिला 
के दम खादर ्यामन्त्रण 
भने वेः 


ष्टम प्रकार के अनुष्टार म 
। इसा कार्या राज 
क्रो मरी पन्ना महाभया ने श्रौर 
्रानन्द करे साथ म्दाकार क्या । गौडायमनर्‌ का 
महन्‌ उहेय श्रौर काय प्रचट सवके लि ५५ स्पस 
भ्यनि जने यम्यं । स म्बुद्‌ परम श्माद्चद कै साधं प्क सान 
स इम पर भ्यान दना ्रारहाद् । भराय द्र जगवान्‌ 
का सवाकी आर प्ररणा तन की जद म जाव 
जीवमान का कव्य २--यद्) इम मय का 


सवाद 
प्रचार करन का 
प्यहं । टम मदन उदभ्य के ल्प्य काह मतभेद 
नहा स्ट मक्रना , सम्राज कल ससय िप्नवव अरत की 
जद्‌ म सुग्व-फान्ति लाभ कीजो छन चेष्टा चल गहा 
हम लोगा क तरह श्रागोदाश्रमट मा उमका श्रनमादन नहीं 
करना-- यह हमारे लिण ६८ श्रानन्द्‌ छा हस्य द । 
वरमान समय म समच सरार जगत म्‌ वाणिज्य की चद्री 
बरी हालत हे ओरलोगा को लि श्र्थकषएट का सामना 
करना पड रहा ह । श्रयुत्रः पान्नस्लु महार मे त्से श्र्थ- 
कष्ट के पमय ममी मलगवान आर भगवान्‌ की मेवा के 
टु च्तदक जीवा को सेवा का सुयाग ने के लिण इख ररह के 
महाच्रत की सदायना म इतना भारी खर्च अपनी इच्छा 
मि करना चाहा दहै, टम पुस्य क्रार्य को सम्पन्न करनेके ललिण 


प्रग्रमर दृण, यह काट साधारण गत नही हं । इसके 
ल्िण् ड पल्ला महोदय को अपना श्रान्नरिकः वशेष धन्य. 
देना । 


ग्राज मरे लेण परम सौभाग्य श्रोर श्रानन्दं का त्रिप 
यह है कि णक विशिष्ट पारमाभिक सम्प्रदाय के मदान्मा 
राचांयैप्रचर से भर पर्चिय प्राप करने का सुयोग मे प्राक्त 
कर सका गोदीयम्इस नगर शरीर इम प्रदेशमे इतने थाड़े 
समय रौर प्रच्टासेटहीजो ण्सी हभ श्रौर सफलनाप्राप्च 
कर सका। ह. उसके मलम श्रवस्यहीच्रिढर्डी स्वामी श्रीपादं 
चन महाराज का श्नदुम्य उ्माह श्र श्मविराम चेषा रहीहै। 
दरस बारे ग श्राप मब लोग मेरे साथ प्ठमतष्टोगे, णेसी मँ 


फाल्गुन-पूर्गिमा ] मदरास के श्रीगोडीयमट के नाछ्यमंदिर के भित्तिफलक की स्थापना ११ 


अशा करता । मु जान पड्ताहं व्ह गारीय मिशन 
की \].08}11४ ]}11 ; जौचन्त प्राण्‌ ) दै । आज 
उनकी करतकायैता केलिषु उन्द्रं अपने हृदय का गहरा 
प्रानन्द्‌ जलानां 1'' । 

इम प्रकार भापण्‌ दरकर जवर लार साहब पने श्रासन 
पर तरै ग, नत्र बरे लाट क्री कमिन अआ स्टेट के मर 
माननीय दीवान बहादुर श्रीगुत जी० नारायगार्वामी चेष्ट 
गार म्भो चाद ई० महोदयने गौदीयमटः मरौर मदगस 
के रविदासियो की स्रोर > लार माहव ओर उनकी पन्ना 
महोदया को यन्यनाद प्िया । श्रीपाद चन महारानने ण्कव्र 
भद्रमर्ट्ली को--गौायमय के पभी गुभचिन्तका शरोर 
सहायका को, उनके देद-वन-वृद्धि-वाक्य दारा श्रीगौ दीयमर 
केः विपित प्रकार मे सदायनाः उन्‌ के ल्तिण विशेष धन्यवाद 
सिया । दा्षणदेग म आग दायमट कं लगवदु मकि प्रचार 
मेता के पादाय्यक्रारी सब लागा कर नामा कन उद्नेग्व करक 
उन्ह श्न्यवादं देना वभव पर नहीं । स्वामौीजी न केवल 
कुठ ्रादामियो के नामा का उक्ञेस्व करके उन्ह चन्यत्राद 
द्विया था । उनम परम श्रद्रेय भूनपूत्रै एडवोकेट जेनरल 
सर पी० णस्‌० रिचस्वामी ण्यर कंटी०, के० सी० णम्‌ 
्मई०, सी० आद्र ई० भदोदय का नाम स्रप्रथम उल्रेम्व 
योग्य हे! उनङे सुपिचारपूणै परामभौ सदानुभूति शरोर 
सहायता सत्र नन्दये प्रर्या के योग्य दहं । गौदायमट इम 
नगर मे जरसे स्थापित दूच्रा. तमीमे सव्र तरह श्दानु- 
भूलि णवग्दायता करके, श्रपनी सहदयता श्रौर उदारता 
का परिचय देकर, अप हमारे हदय के गहरे धन्यवाद के 
पात्र बन गण हैं । गहिन्दर-पत्रिका के स्जन घ्रद्रेय महा 
प्राण सपादक श्री णर रंगास्वरामी णेयगर णव ष्हिन्तुः के 
स्वन्वाधिकारी मि० के० श्रीनिवासम्‌ णेयगर ने अपने बहून 
प्रचारिति प्रनिष्टिनि पत्म गीदीयमर ओर गौद्ीयमट के 
प्रच्य धथिपय की बातत म्रदा चिस्तारके साथ प्रकाशेत 
करके मटकी प्रिरोप सहायता की है, जिसके लिण श्राप 
विशेष हार्दिक चन्यवाद्‌ क पाशधरं) 

"जष्टिसः श्रखवार शओओर धत्रान्धर' पत्रिका नेभीश्री 
गोदीयमट की बाता का हस प्रदेश म सर्वत्र स्बदा प्रिम्तार 
के साथ प्रचार करके हस प्रदेश के ब्रहुनसे सन्यकीस्वोज 
करनेवाला को श्रीमन्महाप्रभु के सेवासदन का परिचय करा 
दिया है । इसके लिण हम उक्र दोनो पर्चोके सम्पादको 
को श्रान्तरिक धन्यवाद देते है । इसके वाड्‌ श्रीस्वामीजी 


महाराजने श्रीगौदीयमर के विभिन्न सेवाका्यो म॒ निम्न- 
लिग्विन विरिषर मद्ध महोदया की रिभिन्न भाव म सहायता 
का उलनेस्व करके धन्यवाद दिया- ॥ 

माननीय विचारपति दीवानबहादुर सर सी० व° कुमारः 
स्वामी श्प श्रवन केठी०, ्ादुनेस सक्रेटरी भिम्टर 
णच्‌ णम्‌० टुड अ इ० सी० णमु, सिग डी० इ° वारेन्‌ 
राद स्री० णम्‌०, चुनामपेर्‌ के जमीदःर दीवान ब्रहादुर 
अररुणाचतम मुद्राल्ियर शक्षा-मद्रो श्मानरेवुल, दीवानबहा- 
दुग खीर कुमारस्वामी गेहयर, लोकल समेत्य राचर्नैमट के 
मनिस्टर ्ानरेतरुल दीवानबहादुर बी० मुनिम्वामी नाय, 
पवलिकरयक्स्‌ के मिनिस्टर निन पी. टा° राजन्‌, माननीय 
यिचारपति दीवानबहानुर क सुन्दरम्‌ चेयर. बो्बली 
के राजासाहव. रावब्हादुर यी". निर्मकटनाथम्‌ च्टी( पर्‌ 
मलं पड जन्स ), मदरासश्चीौदोयमर्‌ का भूमि बनेवाले 
० णस्‌० गमचन्द््‌ श्राटन्मी° णम्‌० ( जूनपू\ विचारपत्ति 
टरी० सदाशिव ण्यर मादय के पुत्र), मि० रण पी 
रामस्वामी प्लाई, कादा सध्रोय चट, मसस्ं नेगबरमल 
चदय एडमन्स,) मि० ण््‌० बी° वादेन ( ण्जेन्ट णम्‌० एस्‌ 
पम० रेल्लव)) मि० ण्चः ए बी° दानेन सखी० एम 
प्राई०+ सी० श्राह. ई०, ऋद्रेन सीन्ण्स० मिन एण एफू० 
वेकर ( ण्टरजीक्यूटिव दजीनियर साउथ प्रसीद्स्धो दिगोज्ञन ), 
मदगस-कार्पोरशन के प्रेमीडटर णमू० श्रार० टी० पसु 
रामस्यामी पयर श्रवर्गल बी० ०, बीं० णल०, पम्‌० 
एल ° मी ०) श्रानरेतरुल दीवान बहादर नारायण स्वामी चेदी 
सी० आ्राद° इं०, दीवान बहादुर पी० य° कुमार स्वामी 
चेयर, भि० ण्नन्बी० राववन 4 पशनप्राप्त णकाउन्टेन्य 
जनरल ). रावनब्हादरर सुरलष्मी चेटी, भि° एमू° ची° राम 
स्वामी मुदाल्ियर, ईन यू० गामराव, डीन के ब्रकटराव 
डी° बी०भरत्ंकट रामानुजलू नाय. राच बहादुर वेकटराम 
नायडू. डौ० णस्‌० श्रार० यू० सनच्नरुर इ० णस्‌ सीर 
( लेदन ), स्र पी०मी° रामस्वामी एयर के° सी० श्रा 
दै०, राववहादुर दो० केशतर पीर णम० इी० इन्यादि दस्यादि 
महाप्राण व्यक्गिगण ने मदग्स-क्रीगौदीयमर क हरिकथा 
के प्रचार मे सहायता कीदहे। 

धन्यवाद देने के बाद निदिष्ट अनुष्ठान की परिसमाप्ता 
चुकने पर सपन्नीक लाट साहब बिदाहो गण्‌ । समागत 
भद्रमरुडली मे से बहूत लोगाने श्रीयुक्र पिक्ञादै मशोगय 
को इस सुमहत्‌ कायै के लिए बहुत-यहुत धन्यवौद नीर 


१२ भागवत 


हदय का ््रानन्दं जताक्रर उने हाथ मिलाया । नास्वमान्द्र 
निर्िन देन पर उनम व्रपरश-मदोः यव के दिन महा समा- 
रोके साय पपत. मे अजनोन्मते दशन की महती 
श्राकराक्षा श्प श्रनक्र लामा न उस समय अआनन्दोत्ाह के 
साथ प्रक्र का) 


[ वष १, संख्या १० 


पिद्नादे मटोदयने दोही पिनि के भीतर नास्यमन्द्रि की 
अति सुन्दर परिकल्पना करके उसका चित्र श्रीप्रसुपाद्‌ के 
निकर य्रनुमोदन के ल्लिण उपम्थित किया धा । यह कलकत्ता 
श्रीगो दीयमड के नाव्यमन्द्रिये भी कद ब आकार का 
हागा । 


( गत सल्यासे श्रगे ) 


गवेत.घ्रेष्ठ शिव विप्य-वैराम्यकी साक्षान नेः सरम पाते । उन्हाने यट व्रात च्रपने ही श्रासष् से 


प्रातिमृक्ति दं तमोर्ण या तनु 
समकला । चह 


पफरिचाद्लिनि माद्र 


। उनमे 
प्चिन कोट चहु नहीं रट 
केनल नमोगख को 


भा 


४ 


6 , उ करत है । मृटरजन मनमान भावे उनका 
गह लनं हं, मजने ह -- उनके स्वभाव को, उनके स्वरूप को नहीं 
जानते । चे वा-भुग्वी बुद्धि के चश होक्रर शिवम नानास्प 
उद्‌भर परिपयाका सयोग सघटन कर श्रपनी ही श्रमत 
परत्रापि का पश्चय देते रौर पराव करन केः कारण 
उनका मूलोन्छृद हो जत्ता ट| 

हरि की प्रियतम त्म्नु हग} हर को जिलनी वग्तुर्भै 
प्रिय ङ, वे सबटनकेः भी प्रियदे । हरि प्रिय दरि.प्रसादिन 
उप्रचारमेदही दरकी पूजा श्रथया रीति - दोनी है, उनसे 
भिन्न चरनुश्रामे वह कभी प्रसन्न न्ह होने । हरि उमरे 
प्राण हे; हरिही उनका " ज्ञान हैँ; हरिदही उनका ध्यान दै; 
उनके श्रीरग् ग्रौर श्रीद्ग का सदा भूप्ण (हरे कृष्ण 
राम''-नाम है! 
शम्भु शुत सान - वैराग्य की प्रतिमृसिं ‰ै। दक्ष की 
तरह प्रजासृषश्ि के कयै म निपुण अथान प्रतत्त व्यञ्िदही 
चैष्णवराज शम्य के साथ विरोध करने को उध्न होते &। 
इस, स श्रीमटभारावत के पतु स्कन्धमे दक्ष नेश्ग्भुके 
प्रति दृष्पै-प्रणादरिन हकर जो सव चेष्ट की भी, वे सब 
जिग्वी गदे. य कप्रति दश्च कीये सव चेषा प्रवृत्त 
व्थक्गियः के नित्रु उषफवी प्राति के मात्सय की ही घोपशा 
करती दे । 
शम्भु सदेत्र वाुदेव क चरणो मे प्रणत है । वह महा- 
भागवत है । श्रत एव श्रक्षज-दशि से लोग उनके चरित्र को 


प्रकट कीं - 
मत्वं विशुद्धं वमुदेवशञ्दतं 
यद्यत तत्र॒ पुमानपाचृनः। 
ससे च नस्मिन्भगरन्वामुदेवो 
ह्मधाक्तजो म नमसा तिघीयने॥ 
( +: गवन ^ ॥ 31२: } 
भ्रीशरसु क्त हँ. श्रघ्राक्रत विशृ अन्तम्करण ही 
वासुदेव शव्द केद्वारा ्रभि्हित है| च्रादरर णशृन्य पुरप्र मगवान्‌ 
उसी विशुद्ध अन्नःकरणमं प्रकारित होते है, इन्पीसे उनका 
नाम वामुद्ध् है । कड ईन्द्रियज्ान के अनी पुरुप । 
वासुदेव भगयान स्ीन्पग्य चिर म नित्य प्रकाशमान है । 
मे उन भगवान्‌ को मनत ध्िरेषप स्प समे नमस्कार 
करता दह्र । 
सुदत्र के प्रियतम महाभागवत शम्भरं के मुम्ब से इस 
प्रकार की उक्ति का होना ही स्वाभाविक दै) 
भगवान कपिलदेव ने पक इलोक म॒ भगवान विष्णु 
रीर उनके प्रियतम पवि के म्वस्प का वशेन करने हण 
कहा हे-- 
यचो चनिःसनसरिसर वरांदकन 
तीथन मू द्रयधिकरृतेन शवः शिवोऽभूत्‌ । 
¦ मि ६ । २८ | रर) 
श्र्थात जिन भगवान विष्णु के चरणो का धोदन नदिया 
म प्रेष्ठ गैगा के ससार ताप-नाश्क पवित्र जल को मस्तक 
के उपर वारण करके शिव भी शिवस्वरूप श्थात्‌ मङ्गल्ञमय 


इए दहे । 


फाल्गुन-पूणिमा ] 


सुत्तराम्‌ शम्भु के परम >ष्णव होने मे तनिक भी सन्देह 
नही । चह स्वतन्त्र भगवान नहीं हं; किन्तु वह भगवान के 
प्रियतम शौर उनसे अभिन्न विग्रह ह । शुद्ध वैष्णवगण 
शम्भु कोटसीस्पमसेदेग्वा करते. श्रौर यही श्म्ुका 
यथाथ निन्य स्वस्प है । श्रीमद्‌भागवत मे स्ढरिष्य 
प्रचेताराण्‌ ने शम्भु का वशनद्वमी स्पमे क्रियाहै)जो 
लोग यथार्थं शिवभक्र दै. वे मीश्रीमदभागवनोक्र प्रचेतागण 
के सिद्धान्त काही अनसरणं करते रँ ¦! श्रपरापर सिद्धान्त 
भागवतविगोर्वः) शुदम्नितिरात्री तथा मनावर्म॑मात्र जानने 


यादिप । प्रचेतागर भगवान का म्तव करके कहते ह- 


वयन्तु सात्ताद्‌ भगवन्मवस्य 
प्रियस्य मच््युः त्तषणमङ्कमंन। 
नुदु्धि त्स्यस्य भवस्य मूत्यो- 


भिपक्तमं स्वाय गति गताः म्म॥ 
हे भगवन म ने श्रापके प्रियतम शम्भु के क्षणभर के 
सग के प्रभाव से मुरश्चिकरिन्म्य ससार अरीर जन्म-गृन्युरूप 
गोग के मद्रदस्वस्प स्राप को श्राज अपने परम ्राप्रय- 
म्बस्पम पायाहे। 
प्रीजीवनोम्वामी श्रादि परैष्णदाचार्यगण ने लिग्वा है 
-"शणुद्धमक्ताः श्रीगुरोः श्रीशिवस्य च भगवता 
ह अभद्र नल्पियतमव्येनैव मन्यन्ते ।"' 
५ ० २१८४) 
पर्थान्‌ शुद्ध मक्रगण श्रीगु श्रौर श्रीशिव के समथ भगवान 
की श्रये दष्ट को भगवत्‌ प्रियनमम्बख्प से दी मानतेह। 
शुद्धा तवादाचायै श्रीविष्णुस्ामिपद्‌ ने वेप्ण॒वराज विष्णु 
प्रियतम भ्रीस्को ही श्रादिगुररूप से वरण कया हे-- 
^श्रोविष्यास्वामिनं स्द्रः" 
श्रीरिष्णाम्बामिपाद श्रौर उनके अनुग श्री यरस्वामिपाद्‌ 
श्रादि शुद्ध द्वैतमतावलम्बी दैष्णवाचायैगण ने भी श्री. 
शम्भु को भगवाध्रियतम अभिन्नविग्रहस्पर से देग्वा है। 
निर्चिरेप केवलद्रितवादी रशिवस्वामी-सम्प्रदाय की वतिचार- 
प्रणाला से शुद्ध्रैतवादी श्रीविष्णुस्वामी सैप्रदाय की विचार- 
प्रणाली जुदी है । आचाय श्रीरिष्णुस्वामी के श्रनुगामी जन 
शुद्ध दैश्णव दै । वे कभी तरव का विरोध करके श्रीरुद्र कास्व- 
तन्त्र भगवन खूप से विचार नौर चरम मं निर्विशेपोपलन्धि 
ही प्राप्यहै- -इस प्रकार के पञ्चोपास्तक के मायावादी माया- 
मय मत का श्रावाहन नहीं करते । इसी से श्री वरस्वामिपाद 
ने श्रीमद्‌ भागवत-टीका के मगज्लाचरण-रलोको म सबसे 


शम्भु १२ 


पटले भगान श्रीकृष्ण को प्रणाम करिया है, उसके बाब 
श्राचाय दिष्णुस्ामीं कं परमोपास्य लथा समी शुद्ध यैष्णवो 
के उपास्य श्रीनृसिहदेव को रणाम किप हे । उन्होने इस 
रलाक म यही च्यक्र क्ियादहं कि श्रीक्रष्ण दही परम तत्व 
वम्तु हे - । 
श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तन ॥ 
उष्के उपरान्त शुद्ध पिप्गुभङ्किः के तास्तव सन्यप्रचार- 
कगण के तरिप्च-विनाशरूप मरस्वनीपति श्रीनमिहमुसि श्रौर 
तदालिद्धिन-विग्रह उमापति शम्य को 
कहत है- 
माध्रवोमाध्रवावीशा सवौमद्धिविधा्यिनौ। 
वन्द परम्परत्मानौ परस्परनतिप्रियो 
प्रथन वाग्देवी खरम्वती के पति ग्रौर वरक्षोविलापिनी 
लक्ष्मी के पति मायच थया विष्पुभक्रि के विघ्च विनाशन. 
रूप कृष्मत्ति श्रीनृनिह देन ण उनके त्रयतम शम्‌, दोना 
ही ईश्वर तत्व हं । एक जन ईस्वराका मी ईश्वर परमे 
श्वर रै रौर दृसरा वैष्णवराज ददवर या प्रथु है अर्थान्‌ 
गुर श्रौर कृष्ण दोना ही त्रपय शौर श्राश्रयजातीय भग 
वत्तरत है । श्रीविष्मुस्वामी सम्प्रदाय म॑ श्रीरुद्र ही गुर्देव 
या आश्रयजातीय भगवान्‌ ण्व श्रीनात्िहदेव ही विपय- 
जातीय उपास्यं वस्तु द्धे । मुनराम गुर श्रौर छरष्ण दोनो ही 
परस्पर ण्कात्मा या श्रालिद्धिन विग्रह । गरु ओर कष्ण 
के म्मरण स सब सिद्धिया का लाभ होतार , इसी कारण 
मगलाचरण मे स्वाभिपादने रुर रौर भगवान को म्मरण॒ 
किया हे । श्रीकविराजगोम्वामी प्रमी यही बात कहते दहै-- 
गु^ वैष्णव भगवान्‌ नोना का स्मरग। 
लीनो कं स्मरगसेहोता विह्न-विनाशन ॥ 
अनायास होता निजवांछिन-पूर } 
( ० बन्द १म) 
उमाध्रव श्रौर माघव को श्रीधर स्वामी ने “'परस्पर- 
नतिप्रियौ'- , च्रथौन्‌ दोनों परम्पर प्रणएति.प्रियदै) जो 
लिखा है, इसमे ग्रतास्विक शभक्रयभ्ग्रदाय सखममने हं कि 
इस विशेषण के द्वारा श्रीधरम्वामिपाद्‌ ने उमापति शम्भु 
को भी स्वतन्त्र भगवान प्रतिपादित क्रियाया मानाहै। 
परन्तु कृष्णतच्च के जाता सदगुर के चरणो का श्राश्रय 
हण करनेवाले प्तभी लोग जानते है कि रर ग्रौर कृष्ण 
नित्यकाल इसी तरह के विध्रमप्रण्य सरे श्राबद्ध है । 
श्रीगुरूदेव निस्य ही कृचणालिगित-विग्रह हँ । प्िपयस्णतीय 


प्रणाम करके 


१४ भगबत 


परमश्वर श्रार द्माश्रयजानीय प्रमृनच्व भ्री-.स्दव के बीच 
इसी प्रकारक्छा वविश्र॑ममाव्र निन्य वर्मान हे) जो लोग 
द्मनथमूक्र होकर स्व प्प विद्र ्रचस्था मं श्रीराधा-गोविन्द्‌ कं 
ह, वे गुम्रूप निजजन रौर 
श्रीगोपीवह्लम २ फीच क्रम नरह प्रिन्रमभाव चनमान, उप- 
लन्य कर सक्त द।वेहीश्रीवरस्तामी के 'प्परस्परान्मानौ 
‹ परम्परननि्रियो' ` शब्दो के ठीक ठीक तात्पर्यं को हृद्यगम 
करन म समभर हे । मनोवा समन्व्रयवादी लोग श्रपने 
ट्ष्क्मा के फलन मे यह नहीं हृद्यगम कर सक्रने कि 
श्रीभगवान शरीर गृस्तर्र पेष्णदाश्ररस्य प्रीता के बीच 
किमि प्रकाश का शुद्ध भाव पिराजित है! एसी से शाख 
कहता &-- 
यस्तु नारायणं द्रवं ब्रद्मम्द्रादि दैवतैः। 
समत्वेनैव वोद्यन स प्रापरडां मयदुद्रत्रप ॥ 

श्रथन जो श्रादमी परमश्यर नारायण की नरद चद्या, 
स्द श्रादि उनके श्वीन देवता को जी स्वतन्त्र भगवान 
समता है, श्रथन पेसा समभनारै कि णक परमश्चर हीं 
नाम-मद रे कभी शिव. कमी शक्ति, कभी चद्या ओर कमी 
व्रिष्णु न्यादि कहलःत रहै, वह निश्य ही पापर्डियो का 
गाति पातारहे। शुद्ध ैष्णव्जन र्द आदि द्रवतो को मग 
चानं कासेवक ही मानते ओ्रौरतेही परमोत्तम गनिप्राक्त 
करते द । श्रीमदभागवन मे वणित प्रचेतागण के चर्त्रिमे 
प्नोर श्राद्धी म हम यदी देष पात्तदहें। 

कोट को मममने हं के भागवत म कृष्ण्‌ को स्वय 
भगवान, दवपुगाण मे रिव को भगवान्‌ इमा तरह भिन्न 
भिन्च शाश्चरामे ज्र भिन्नभित्र देवता काही श्रष्ट्व कीर्तित 
टृश्चा दै, तब शास्त्र का उदेश्य यही समना होगा क पिष्पुः 
शिव श्रादि देना णक जनके ही नामान्र श्माभिध्रानिक 
प्रतिशब्द की तरह नानमाच्र है । श्रनणत्र शम्भु भी स्वतन्त्र 
भगवान दै , 

श्रीमद्‌भागवत साविक पुराण है । फिर केवल सान्धिक 
ही न्दी हे, सावि पुराणो मे श्रमलपुराण हे । इस अमल- 
पुराण म प्रोर्भिःत कैतव धमै या वाम्तव सन्य कीर्तित हु 
है । जेते पूवि से परिधि वलवान्‌ मानी जाती दै. 
वैते ही श्रीव्यासेन वरिमुस् पुर्परा को रहित करने के 
लिए अथवा दधज्ानी क्ममगियाकेक्तिणु जो बति कटीद 
प्नौर जो बाते कहकर वह स्वर परमशान्ति का अ्ननुभव नहीं 


॥ ,¶)}, 


निगद भजन म प्र्प्‌ द 
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कर सके, पेसा कटकर उन्होने लोकशिश्चा के लिण श्राभिनय 
च्या जो श्रीमदमागवन के श्रारम्भ मेही नारद्‌ श्रौर 
भ्यास के सम्वाद्‌ म उपरिजवितहूश्राहै-- उन सव पू्विविर्यौ 
से परविपि, या व्यासद्ेव क अन्यान्य पुराणो मे प्रोर्मिनः 
कैतव अ्रमल्पुराण का प्रमाण दही अध्रिक बलवान्‌ मानकर 
गृहीत होगा । 
केवल यही नहीं, श्रीमद्‌भागवत का श्न्य नाम पारम- 
हस्यसहिना दे । श्रीशुकदेव ग्रामि परमहसगण ने जिस 
पिद्टान्त को टरीक ओर प्रेष्ठ माना, वही सर्थश्रष्ट प्रमाण 
हं । तीसरे अन्यान्य पुराणा को श्रीन्यासदेव ने म्वरचित 
ब्रह्मसूत्र के भाष्यस्पम नदी कीरन क्रिया । करि नु उन्हने 
पने म्नन्थ म ही यद व्यक्त किया हं क श्रीमदभागवत 
उनके स्त्ररचित बह्ममूत्र या वेद्धान्न का अक्रचिम माप्य हे । 
सुनराम्‌ श्रति श्र स्छ़तिम प्रिरो- होने पर जेस श्रति ही 
गरीयसी रहं, वेन ही श्रन्यान्य पुराणो के साथे प्रिरोघ 
उपम्थिन होने पर श्राति के निर्मल सारायै का प्रतिपादन 
करनेव्राल्त वेदान्त कं श्मकरचिम भाष्य श्रीमदभागवत का 
प्रमाण ही माननीय है, दम श्रीमद्‌ भागवत म शम्भुको 
भगवान के प्रियतम श्रानिगित विग्रह रैष्णवाग्रगस्य टी 
कहा गय है । चतन्य-चरिताश्चत, यतन्य भागत्रन रौर 
श्रतन्य मगल आदि वेष्णवय्नन्थामे भी शकर को परम 
यैष्णव माना है ; पर स्त्रनन्त्र भगवान्‌ नहीं । 
अनण्व हम श्रीमद्‌भागवत शौर मागवतानुगभक्र 
भागवत आचार्यं वेष्वा के अनुगामी होकर प्रीव्प्रासदेव 
की भागवतोक्र मापाम इमल्लेस्व का उपसहार करते दण 
लिग्वतेर्ं 
अथापि यस्पादनखावसष्र 
जगद्विरिक्रोपहनार्हः्णाम्भः । 
शाप पुनान्यन्यनमो मुकुन्दान्‌ 
को नाम लौके भगवरेपदाथः॥ 
रथान जिनके पद्‌ नख से निकला हश्ा जल ( गगा) 
ब्रह्मा कं द्वारा श्रव्यस्प स्त दिया जाकर महादेव के साथ 
सम्पू जगन्‌ को पवित्र कर रहा है, उन मुकुन्द के सिवा 
इस लोक म ओर कौन (भगवान्‌! शब्द का वाच्य हो सकता 
हे । श्रतण्व हम महावरेष्णव शम्भु के चरणो मे कोरि-कोटि 
प्रणाम करके उनते कृष्णभक्रि की प्राथना करते ह । 


> (- ग्र = ध ( 
जक का न्त्य न्र्‌ नाका 


( गत सप्तम सस्यास आग) । 


८9 ¢ 4 ० 
+€ 36 ष"; दिनि प्रातःकाल प्रेमदास बाब पने चज 
न ८ भाव मे इवे रहे, जिसमे संन्यासी महाशय 
् द्‌ & को उनमे कोट बात पूद्धने का अवसर नरह 
५ ५ = ए ५५ ~, » ष [र 

ध \; मिला । दोपहर क्रो ^सगुकरी' । भोजन) 
९ ६... करके दोना दी श्रीमा दा-मालनी मर्डप 
भ क ५, 

म॒ बेटे । परम्म बादाजीने कृपा कके कटा-दे भ्र 


प्रवर ! आपन धसनव्रण्य का माम।सा सुनकर क्या टाक 
फिया ! यद व्रात सुनकर भन्यासी न प्रम मानन्दं के साथ 
फिर प्रस्न किया प्रमा! जीव यदि श्रगु पद्राधदे, तो 
उसका निन्य घर्म कमे पूर ज्रीर शद्ध 
गरन के साध यादि उक्र 


हा समक्रनादहे{ जीवक 
धम्‌ करा भ गरन 


धम्‌ कैत सनातन्‌ हो सकना द! 


र ष ॥ १ 
दता ४, ता 


ये दीने प्रन सुनकर श्रीश्दानन्दन के चग्खा का ध्यान 
करते हण परमहस बावा ने मुसराकर कटा -- महाश्यजी, 
जीव अणु पडा दै, किन्तु उसका चम पृ, शद्ध श्रौ 
सनातन हे । अशन केवल वन्तु का परिचय हे । ठृत वस्तु 
एकमात्र परबद्म या ष्ण चन्द्र ह । जीवसमरह उनके श्रनन्त 
परमाणु ६ । अ्रम्बरड 
निकला 


प्रकार चिनगारियां 
शतन्यम्यम्प कृष्णस 
ये जीवर भी निकलते द । अग्नि की णक एकं चिनरारी जैष 
पूरो रग्नि श्रि को धारण करती टे) हरण्कं जीव भी उसरी 
तरह चैतन्य के पूीधर्म की विकासमूमि होने म समह । 
णक चिनगारी जेसे जलाने की सामग्री पाकर व.मशः महान 
श्रग्नि का परिचय देकर जगत्‌ भर को जल्ला डालनेम समथ 


[श य क 
न्‌ सं जन 
ठ तो नः ७, ० श 
करती, नसी ग्वरुड 


होती हे, रसे ही एक जीवमभीप्रेमके प्रक्रत पिप्य कृष्ण्‌. 
चन्द्र कोप्राप् करकेध्रेम की भारी बहिया लनम सम्हो 
सकता हे । जव तक श्रपने धम के यथाथ पिप्य को वह 
स्पशे नहा करता, नब तक उम पूरौ ध्म का सहज प्रिकास 
दिखाने मं श्रगु चेतम्यस्वरस्प जीव असमथ होकर प्रकाश 
पाता है । वाम्तवमें त्रिपयके सयोगमेही धर्म के परिचय 
का, जीव का निन्य धस क्या हे - इसका श्रच्छी तरह 
प्रनुस्न्धान कोजिण । भमा जीव का निन्यवमं हं । जीव 
श्रजडई रथान्‌ जड से श्रतीत वन्तु हे । चेतन्य ही इसका 
गठन है । प्रेम ही इसका ध्महे। कृष्ण का दास्य ही वह 


विमल प्रमहे 
म्वस्प-धर्म हे । 
1] ५ भ. @ ग 
जीव की दो अ्रव्रम्था्पै दै 


क [+ 
। श्रतणएव कृष्णद्ास्यसूप प्रेम ही जीव का 


शुद्धावम्था शरोर वद्धावस्था। 
शुद्ध च्रवग्थामे जीव केवल चिन्मय > । उम समय उसका 
जद्‌-नग्बन्धर नहीं रहना । शुद्ध अवम्धामे भी जीव शरश 
पदा 2 । उरसा श्रगान्त्रके कारण जीव के टेसरी श्रचस्था 
प्राक्त करने की ममावना दै; व्रहन चेतन्यम्तरसूप कृष्ण के 
स्त्रभावतः अवस्थान्तर नहीं दे ! वह वाम्नव्र म व्रृहन, पूर, 
शुद्र नौर सनातन द । जीव वाम्तवम त्रणु, खण्ड श्रौर 
प्रशुद्ध होनेवे. योग्य हे ओर श्र्वाचीन दं । किन्तु धर्मतः 
जव ब्रहत्‌, अ्रखस्ड, शुद्ध श्रौर सनातन हं । जीच जव तक 
शुद्ध है, तभी नक उसक्रे स्वधर्म का विमल परिचय हे। 
जीव जव माया के सभ्वन्व से शुद्ध होना हे तमी वह 
स्वधम तिकार होने के कारण श्मपरिशुद्ध+ज्रनाश्रित श्रोरसुख- 
दुब मर पिस्ता हूश्रा रहता । जीव को कृष्ण के दास्यभाव 
की पिस्म्रति होते ही सस्ार-गति ्राकर उपम्थित होता हे । 

जीव जब तक शुद्ध रहना हं तमी तक डम स्वधम का 
अभिममन द । वह श्रपनेको कृष्ण का दास सममकर 
द्रभिमान करतार । किन्तु मायाके सवयस श्रशृद्ध हाते 
स वह अ्राभमान सङृचित दाकर भिक्ञ-भिन् अकार धारण 
करता ६ । माया के सम्बन्ध से जीव का शुद्र स्वरूप लिगरदेह 
द्र स्थल देहसेश्रावृत होता \ नब लिग शरीर का 
एक श्ल श्रभिमान उम्ति होता । वह श्रभिमान फिर 
स्थृल देह के श्रभिमान मे मिलकर एक तृनीय श्रनिमान का 
स्प धारण करता टै । शद्ध शरीर मे जीवे केवल कृष्ण का 
दास इ फ ल्लिग शरीर मे जीव श्रपनेको स्वकर्मफ्लका 
मोग करने वाला सरममता ६ । उस समय द्रष्ण के दास्य 
का श्रभिमान लिगेह के ज्रभिमानसे ठका व्हताष््। फिर 
स्थल दह प्रापप्ठकरक-रम ब्राह्मण, मरजाहू. म गराब ष, 
से द्वी ह-मे रोग-शणकके ठारा श्रानभूतह्ूः मखी हू, 
म श्रमुक कास्वामी द्र इसप्रकार के बहुच स्थृलाभिमान 
क साथ ब्रह श्रपना परिचय देता हे\ 

ट्स प्रकार के मिथ्या श्रभिमानसे युक्र होकर जीचका 
स्वधम विकृत होता ६ । विश प्रेम ही शुद्ध जीव का स्वधमे 


१६ भागवत 


है । सुम्बदुःख, रागरेप के स्मे वी परम॒विकृत भाव 
ते लिग शरीर म"उद्विन होना है । भोजन, पान श्रौर जड 
सेगसुस्व स्प मे गह पिकरार प्रपिकिलर गादा होकर स्थल 
शरीर मे दसवां उना | खन्र दग्विण. जीव का निन्य वर्म॑ 
केवल शुर अवग्धा म प्रकारामान होतार ! बह ज्रवस्थामे 
निम धर्म क्रा उदय होना द्र. चह नैमित्तिक हे ; निन्यवम 
स्वभावमे दही पूर, णुद शरोर मनाचन दहै । नैमिनिक धर्म॑ 
की ग्रौर किमी {दन ग्रच्छी तरह व्याण्या कस््गा | 
भ्रीमदुलागयनणास्रमं जो विशद वेप्णत्र चरमे परिलाक्षित 
होना £, वरे निन्यधरम > । जगन मे जिननी तम्ह के धर्मौ 
का ग्रवार हे, उन्मा कोतीन भागामे बौँटा जा सकता 
ह । निन्यवम नेमि वर्म सौर ग्मनिन्यवर्म । जिन सव 
शरमामं ह्वर क श्रालाचना नहीं हे, श्रान्मा का निन्यन्त 
नहीं रै, वे सद श्रनिनय घर्मद्रं। निनन्वसोम इरवर ग्रौर 
प्राल्मा का निन्य ना र्कार किथा गया दे; किन्नु श्वल 
प्रनिव्य उपाय द्वारा दश्चर-प्रमाद लाम करन कीच्टाकी 
जाती दे, > सव्र मैमि्व, धमै द । जिनम्‌ विमल प्रेम के 
द्वारा द्रप्ण॒ का दास्य प्राप्त करने का यत्र क्रिया जाता है, 
वे सब घर्म निन्य है ! निन्यधरर देश, जाति तथा भाषा के 
मेद स प्रथदर भृथ नामा से परिाचत होते पर भी वह एक 
श्रौर परम उपादेयपरै ¦ भारनगे जो रष्णव्धस प्रचलित 
हे, वही निन्य का श्राद ह। फिर हमरे हृदयनाथ 
भगसान शीनन्दन ने जगन को जिम घर्मकीरिक्षादीदे, 
वही प्रेष्णव पम धो परिमल शवम्था होने के कारण प्रेमानन्दी 


महापुरुपष्गण उम; को स्वीकार करते दे, उसी का महारा 
लेते हे । 


दूस स्थल पर सन्यातीने हाथ जाद कर कहा प्रभो! 
म श्रीशचीनःदन फे व्रकाटित विमल ~ष्ण॒वर धमे का सरव 
ङत्कप हर धषी देता । शकराचा्य के दारा प्रकाशित 
श्रतमते के दियन्व का ज्नुभव अरवर्य करता ह, किन्तु मरे 
मनसे णक बात श्राती है य्ौर उमेश्रापके श्रीचरणः भे 
प्रकट किष तिना मुममेरहान जायगा । ओ उसे आपसे 
चिपाना नर्हा चाहता । वह बान यही है कि प्रभु श्रीङृष्ण- 
चैतन्य ने जो "नीभून प्रम की मड़ाभाव श्रवस्या दिखाई है, 
वह क्या अदरामाति मि एयर्‌ प्रकस्या टे? 

रीर रचा जी करा नाम सुनकर परमहंस बाबाने उन्हं 


[ वषं १, संख्या १० 


दरडवत्‌ प्रणाम किया । फिर कहा-- महाशय, “भ्धूकरः 
शकरः मराक्षात ` इम वात को मदा म्मरण रग्विणगा । शकर 
जो वैष्णवो के गुर दै. इसी कारण महाग्रमु ने श्राचा्य कह 
कर उनका उल्लेख क्रिया है । शकर स्वय पूर्‌ं >ेष्णव ये। 
जिस समय वह भारत मे उद्वित हुए थे, उस समय उनके 
समान एक गुणावतार के होने की बहुत वदी न्नरूरत थी) 
भारतम वेदशाख्र की श्रालोचना श्रोर वर्णाश्रम धम के 
क्रियाकलाप बौद्धो के शून्यवाद के चक्तर म पडकर शून्यधाय 
हो गण श्रे शृन्यवाद्‌ निनान्न निरीश्वर हे । उसमे जीवाच्मा 
का तस्र कृं कु स्वीकरत होने पर भीं वरह ध्म लकल 
ही श्रनिन्य हे उस समय वाद्यणगण प्रायः बोद्र होकर 
वेदिक धर्म का परित्याग कम्ननजा रहग्र ग्रमाघारण शक्गि- 
शाल्ती शकरावनार भकगाचार्य ने उ्िनं दाकर वेदशाख्र कं 
सम्मान की स्थापना की --शन्यवाद्‌ को चप्रवाद म परिणत 
कर द्विया । यह काय अरसाधस्ण था: भारतव्रध हस महाय 
कथक ल्िण श्रीशन्गचार्यका सदा कणी रहेगा । सभी 
कार्या काजगनम द प्रकारे जिचारहोता हे, कदु काय 
तान्काल्लिक होते हे, ओर कुं सार्वकालिकः! भकराचार्य का 
वह कायै तात्कालिक था । उसके द्वारा श्रनेक सुष्ला करा 
उद्रयद्रश्राहे। भौकरष्नननेजो नीव डाली) उभी नीच 
के उपर वाद्‌ को श्रीरामानुजाचायै श्रौर श्रीमध्वाचा्य श्रादि 
प्राचायांने विशुद्ध रेष्णएव ध्म का महल स्बडा करिया । 
प्रतण्व रकराव्रतार वैष्णवध्म के परम बन्धु ओर एक 
ध्रागुदित आचाय हे । 


अ्रम-सश्ावन 
गत नवम त्स्याकेदछर पृष्ठम भ्सखकी कदु ग्रशुद्धियौ 
रह गड हँ । पारकगण कपा करके अपनी प्रति म सरशोषन 
कर ल-- 


कालम पक्ति शुद्र शुद्ध 
५ $ काणट्रीप कोलद्रीप 
१ २९ २२ माच १२ माच 
२ > तारकेश्वर वारकणा 
रे ८ तन्तुत्रायन्नी नतन्तुवबायपह्गी 
२ १६ कोशद्रीप कोलद्रीप 
र ३० डाला एकडाला 
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( श्रीवैतन्यदेव का संकीत्तनप्रचारशेत्र ) 
| भीमायापुर, नदिया 
८४ ) श्री प्रद्वतभवन | 
( प्रमु अदेतजी की भागवतसभा ) 
भ्रीमायापुर, नदिया 
(५) श्रीभक्त कज की समाधि-पीठ 
भीमायापुर, नदिया 
( ६ ) श्रीस्वानन्दसुखदकरुज 
( भीमद्‌भक्तिविनोद्‌ प्रमुजी का समाधिमन्दिर ) 
सरूपगं ज, नदिया 
( ७ ) धीगौरगदाधर.मः 
्चापाहाटी ससुद्रगद, बदंवान 
( ८ ) श्रीमोदद्रमदश्र 
( गोडदेश का नैमिषारण्य ) 
माङगाद्ची जान्नगर, बदंवान 
( £ ) भीभागवत भासन 
कृष्एनगर, नदिया 
( १० ) भ्रीष्फायन मः 
| गोषिन्दपुर, शीसखाली, नदिया 
( ११) आओगौकीय म 
धारावाजार, कलकत्ता 


( १२) श्रीमाभ्वगौशीय मट 
न° ६० नवाचपूर, ढाका 
{ १३ ) भीजगन्ञाय गौक्ीव मट 
पक्र; मैमनसिह 
( १४ ) ध्ीणोषालजी भट 


कमलापूर, ढाका 
(१२ ) अौरदारं गौण पट 


वालीयादी ) ` दाच 


| 
। 


( १६ ) श्रीपरमहंस मड ५ 
वैमिषारण्य ( नीमसार ) 
( य्य भागवत पाठशाला है ओर ' श्रीयेचन्य 
राधागोविन्दजी की नित्य सेवा शोती.है ) 
( १७ ) धीस्षनातन गौय मर । 
न० १ रामापुरा, काशी 
( १८ ) भीरूपगोड्ीय मड 
नं० ८ ८० , साउथ लाका, प्रयाग 
( १६ ) ्रीरष्णयेतन्य मठ 
शीचसिददासकंजः श्रीधाम शृन्दावन 
( २०) श्रीश्यासगोषीय मद 
ुररेत्र, थनेश्वर, कर्नाल 
( २९) विद्वो गीढोप मद 
ने० ५ गोपीभषन डाक्टर लेन न्यृदेही 
( २२ ) मद्रास गौडीय मट कार्यालय 
नाथं गोपालपूरम्‌ कैयेडल्, मद्रास 
( २३) ्रीपुरुषोखम मट 
भक्िङरी पुरो ( वड़ीसा ) 
( २४ ) ्रोसचिवानन्द्‌ मह 
उद्ियाबाजार, कटक , 
( २५ ) श्रीन्रह्मणोडीय मड 
भलवरनाय, ब्रह्मगिरि, पुरी 
( २६ ) शश गोपाल पीट 
{ श्रीमहेश पंडित ) काठाल्लपुली चगरदा, नदिया 
( २७ )त्राहिरे पाडा प्रपन्ञाध्म मर 
पो माज, हावड़ा 
( रेट ) भ्रामलाजोषशा प्रपन्ना्चम मर 
पोऽ राजर्बाध, बदंबान 
{ २६ ) धीचैतम्य गौडीय मट 
इयुरकंदा चीरकडठा; भानभूम 
{ ३० ) ्रीमागववजनानन्द्‌ महं 
स° बिरोक्लिया पो० वासुद्रेवपूर, जि° मेदनीपूर 
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सस्छृत | 
१--न्रीश्रीशिद्ता्टम =| | 
र--धीराक्तादसर्मूनम्‌ -सशीक || | 
३--ध्ागप्तम्नन्धसाररायसानम्‌ | 
च -- श्री" द्ान्तसरस्वतं (दिग्विजय ॥ } 
--्रग)दद्रमटस्य परिचयः ~) 
६ -:-श्रौतत्वसूत्रम्‌ ।} 

सस्कृत ( बंगला तरो म ) 

१--श्रीहरिनामागृतन्याकररम्‌ २। 


२---श्रीमद्धगवद्रीता-- बलदेव वियाभूषगा-कत-भाष्य 
रौर भक्तिविनाद प्रभुनी-कृत अनुवाद श्चौर तायै 
सदत रजिटद २} अनजिर्द्‌ १।॥) 
--भजनरदस्य ठार भक्तिविनेद-ङत 1) 
४--भङ्किसन्दमं श्रीजीव गोस्वामी प्रभु-कत { खडेोर्मे 
प्रकाशित ) घ्राति खड १, 
‰ -- मदाय कठटार शाख मुभाषितसंग्रह सजिल्द २। 
६--साधन-पथर श्रीचैतन्यमहप्रभु का शिक्ताष्टक चौर शी. 


खपमोस्वामी प्रभु-कृत उपदेशाख्रतसदित ।=|] 
७ --तत्वसूत्र ठा भङ्किविनोद- छेत बगला अनुवाद 
सदित ॥) 


८--श्री चैतन्य चन्द्रात्‌ श्रौप्रबोधानन्द गेोस्वाभि-ङृत श्न्वय 
पमौ बगला श्रनुवाद्‌ सद्ित 


१) 

£ --द्र्थपंचक श्रीलोकाचाय्यै-प्रणीत बैगल श्रजुवाद 
१ -) 
१०---सदाचारस्छृति भीमष्वाचाय्य-प्रणौत नंगमलाच्रनुवाद 
सददित ~) 


११--- श्र, 7द्वागच्त भीधर स्वामीजी - कृत रीकानुमार 
श्मन्वय, श्रनुवाद ओर ध्रौमध्वाचाय-कृत तात्पर्य श्रौर 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती-कृत रीका सहित तथा कठिन 
कठिन ज्नोका की पद-व्यारूया श्रौर तथ्य तथा श्लाक- 


सूयी, विष्रयसूचौ चअच्याय-विवरण, पात्र-स्यान-खनी ` 


सिन प्रथम स्करधे से दशम स्के तकर 
एकादश स्कधमसे प्रति सड (2 
१२-- युतिः न्नर) ( गुणसारम } चादिराज स्वामि-कत श्रनु- 
वाद्‌ सदत २ 


[ 
2) 


चगभापाग्रन्थ 
१ ३---नवहीप्ाममाहाप्म्य प्रमगणसेड श्नुवाद सहित 


र्ट) | 
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शआ्गोडीय मट द्वारा प्रकाशित मनकियन्थ 
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9.४ -- -नचद्धीप शतक बगल। अनुबाद | 
१ ६- -गवद्धीपधाममादात्भ्य खान भक्तिविनोद्‌-कृत >| 
१ ६-- -नवद्रीप-परिश्मा श्रौर भक्तिरल्लाकर नरहरि चक्र- 


वर्तीश्क्रतं =| 
१७---नवद्वीपभावतरग ॥) 
१८--गाडमडलपरिक्रमादपंर | 
१६--श्री चतन्याशक्तामत ठा भक्तिषिनोद-कृत २॥ 
२०---रममजरी 1) 
५ ¶ -- शार रागत <) 
२२ -- कऋल्याराकल्प्रतरु ~~॥ 
द --गातावत्ता ~) 
२४--न्रीदरिनाम चिन्तामणि ठा० भाकिविनोद्‌-कृत ||| 


२५. -वेष्णावम जूषा श्रामद्‌भक्कतिद्धन्त सरस्वती मस्वाम 


मदाराज-कृत चारो खड ३ 
२६--प्रमाववत जगदानन्द गेस्वामि-कृत् =) 
२७---जव धम २॥ 
२८ --साधककरठमाला ] 
२8--चेतन्यभागयत ठा” श्रन्दावनदासकृत श्चौर श्रीम 


भक्तञ्चिद्धांत मरस्वती प्रभुक्त विस्तृत स्य्रार्या श्रौर 


विद्ति रहित शभ्रिम ५॥ 
-महाप्रभुशिन्ञा ठ!० भशिपिवेनोद-क्रत ।॥| 


-- श्र च॑तन्यचरितामृत रशरष्णदास क्रविराज गंस्वाभि- 
कृत मूल श्रर्‌ श्रौमवुभङ्गविनोद प्रभु श्मौर श्री- 
मदू भक्तामद्धातत सरस्वती गोस्वामि-कृत विस्तृत भाष्य 
प्रौर सूची महित ९। 
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प्रति सख्या 


विषय-सूची 


विषय \ प्रक विषय पंक 
? नख्ननिवेदन ४ १।५ अनन्द कर्टौह्‌ ? 1 ५ 
९ श्यावाय देव कीं च्रषटपश्चाशत्तम आयिभातर ६ श्रीमायापुर-पूणेचद्रोदय  ... & 
तिथि ओ श्रीव्यासपूजा ध ७ ब्रह्मणएयदेध १० 
३ ्रीभ्ीव्यासपूजा काच्ष्ये ... ध ८ श्रेयः शओरौर प्रेयः 5 १९ 
£ कौन दे? व च. ४।६ जीव का नित्य श्चौर नैमित्तिक धमं १४ 


''भागवतः” के 


उद्देश्य 
शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना 
परवध-खमस्बघी 
( १) यह्‌ पत्र प्रति अमावास्या श्चौर पूर्णिमा को 
प्रकाशित होता है । 
(२) इस पत्र की डाकव्यय सहित वार्षिक भिल्ला 
१।॥| दे । 
(३) इस पत्र की प्रति संख्या की भिक्त ~] हे । 
लेग्व-सम्बधीं 
लेखको के केवल .भागवत धर्म-सम्बधी लेख दी 
भारयवत त्रम द्ुपने के लिय सम्पादक “भागवत? 
के नाम भेजने चाद्ये । जा ज्ेख सम्पादक को पसन्द 
न होगे, वे नहीं छापे जर्वेगे शरोर लेख भी वापस 
न किये जा्वेगे । 


पत्र -ज्यवहु(र्‌ का पता 
भनेजर--"'भागवतः 
९४९ सद्र जार. लस्वन ॐ. 


(क 


[नयम 
विज्ञापन-सम्बधी 


८८भागव्रत" म विज्ञापन-दुपादे की दर नीच लिखी दै- 


खाचारण प्रष्ठ 
प्रति सप्या 
पूराप्रठयादो कालम ८] 
माधा 5१ }, ५| 
चोथादे र. २) 
र्व +; + १।।| 
१ । 6, 9१ र (। ९। 


स्थायी विज्ञापन श्रौर कवर पर विज्ञापन पाने 
का रट नीचे लिख पते पर पत्र-व्यवहार द्वारा तय 
करना चाहिय । 
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नप्र निक्दनः 


न्व का कटौ सम्म की वान 
ण्मापाप साहिया नगमनान क्रया दिन-ग्न ॥ 

साद कमफल भवर्भं भार्गो दर द्राप क्यहि नाध 
तवर परिरणाम-विचार न करिकर कीन्या अपनी घान ॥ 
छत्र पाल पष्टिनाय हाय चौ दाटवा पार 
दाप विदारि वंह तेम दा मोक्षं मै मसार॥ 
करन्‌ गतागति सक्तजननःमग, मनि नव चरन ममार । 
सधी तव पद मार्हिं चनुरना अपनी प्रभो उदार ॥ 
गरव गया सव जम्या हृदय का, दीन दयालु अपार । 


षन 


पाय करप तव॒ निमल द्माशा भर्विचिनाद सभर ॥ 
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प्रान्‌ सद्र न न -यानपुदा दा पन 
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श्रा्वयन्य गगददरन्ताम 
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माच म दा श्रीव्यास की सव कसनःोमा प्रर धन 


है । श्रीत्पायपे. नाःनम्न जो नय यञ शाभा निमानं 
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श्रगदषटरय शरि गान्यःतचक्रा गिरिधर क्री माद्मा-मधम्मि 


कातन पःगप्रुःमत द | समनगाम्‌ चामन्न णन 


स्फिङ्न्म 
निनन्सर भागव्रनरण के टदुयानन्दरदैक रौर सेयाकरमु 
कारक दारजनमादमः मशन-सेषा कटारा ही श्रीव्यास 
पूनाक्रा गहं भी। 

पतमनि कलि कालारल क्तिनि कष्ण म्वा-पिरोधपृणु 
ण मश्यक्न्‌ -नन-पूना. शायकः पूजा श्राद्ध पांर्तालकता जमे 
"जयन्त शमादि रत्य नामावो श्रपदान च श्र तरिं 


दिस्वलाने दृष्‌ जगनम प्रार्य शव्द विशार श्रौम अरयासपृजा 


क ~त वाजि वतव्रग्यमे नलो द, उसके प्रतिकार के त्ति शु 
आज क 
पिया 

रजन केर द्रस्ध्तया 


-गाध्राप ऋतन यल तरण श् 
व" > 


म्‌ अः {२ (दस्यो ष टन्‌ मृते 


, [ॐ 
हाण्जन प्रास्त 


९ र ° ल ०, क, 
मवृ +त श्रा+ < मा क्राग 


(1 १11। 


[४ 


उनके न्यम स्थिः 


= क 


नृन्‌ स. म्म ५. श्ना्ष्ण-तन्य- 


र ॥ [॥ = € # श + 
प} किन च जिता नक्रम्‌ ये्धः;ज्न उति टकर 
[ [ त प ४, 
स्तक तेव अन्नात्‌, दनाय करम 
# र 2) श (य श ८ | # ~> [/ ५, 
परम्‌, पा. नाजकत्सनर नि््युषाद्‌ श्नाश्रोमनू 


ता गार, प्रर प्रा स्नदमन्यनासी 


चन्‌ के निष सदसस म श्य चङ्‌ राजता चे। 


वे. उन्‌ 
मदगस को दन्न मापा म उसे द केः रदनेनान्ती ने 
प्राचायदय का य्रामिनन्दना लि इकर पन का -्नम्नाधर 


तमल तलग. मलममालम) प्रगरङ् 


१2 


1 


बनाया | कना. 


त्रारि भापाश्रा म सदरम म, हिन्द, उत, म्स्त 
मापाश्रामयुत पदेश म, उाडगाभाप्यम्‌ उदो, श्रासामौ 


† 


॥ ॥ ॥ “१ 
भाषा म माम प्रम अः बल्ला पय ~गान्व्‌ म वामम्न 
्रामिनन्दर्नपय पटे सण दहं श्रौीविरनयचष्य्‌ उराजममा के 


चारौ सामयिक्रपत्राम टन ्भिनन्दन पचा मने श्रनेक 


(न ¢ क भे 
प्रकत क्रम यरा ) 


(दया स-व जाः का ऋष्य 


( मद्रास म प्रमुपाद के पास मेजगण्‌ तार का हिन्दीःखनुवाद )} 


स दः ८ नपाद्‌ ! दम रिग्वलाद्‌ पठ रहे जगन 
(८ . > श्रापक्रे घ्राति नौव-तिधि-महोन्सव मे राज 
` दवलोग ज्रपनी श्रान्नरिक भङ्गि कार्य 
आपकर श्रीपरादपद्योम्‌ श्रित करते । 
टस दद्दा सब्रहूत दूर पर शअव्रम्थिन 
रहन एरभी हमारा श्रन्नःकरण॒ श्रापके 
धीरदेपदमी के निकर श्रवम्थित है । श्राप दृरसे हम लोगो 





नैः च्राग्रह के श्रातिशय्य को बहटा रहर ¦ हम मर्भ्त्र श्रापङे 
परमात्र श्रोर उपस्थिति को सभी दन्दियोके द्वारा श्रनुभव 
करते दें श्रीर्‌ हम लोगो का चिन्न ग्रापके श्रीचरण-सरोज 
की मधुर सुधाको गभीर मावस पान करतादै। 

धन्य रै वह सूय --जिन्हानि राज का सुप्रभात जगते 
लाकर हमारे निन्यागाध्य श्रनौर प्रियतम प्रम को हमारे बीच 
पाने का सुयोग प्रदान्‌ किया दहै, 


चै्र-अमावास्या | 


्रपने निञ श्नुगततत मन्या क सपमेषन भ्रोर पारित जः 
फे उद्धार के निए श्राप कृपापा दषकर इस धृष्य 


प्रवतं दष्ट मनुप्य जा. दे. निकर बति स साधना 
ष ^~. क, (५१ २ . "= = ४ |+ 
म भद्रि. ही शट शरीर परम सानं यर आपन यथाय 
हः {दितरला ज्या ६ भ्रा नल मानन उति चा +च्वना के 
हाय ध बचाने क लिंण जगद नम प्रचलनं पवानिन्न चरमा 
क तुलना रलक वार्‌ त च + स 1दुन्वनाकर्‌ सपण 
प्पध्मा क यथाथ स्य्स्प की प्रकट कणं {द्या दै । 

प्राच त्यवाह ‰ प््र्रास्त 


मलत्वे कम रा आपन 


अपने तुत्तना रतव, चाप खी मि 4 बनाया हं । ध्री 


्े) ४ = ५ 6 = ~ मन्म प य द ५ 
पत्न्य मन्ड लर वार्त दृष्या म्नस्प कृ शद 
~ग? ध न $: त्र श्ल ` 33. ः (४ --"। ॐ ,* ् व ति प्र भ + द 

(२ 1 साधम स्व ^ { {4 ६ ञ२{* ९. | पद द > । परर {ब्‌ 


कृष्णचन्द्र हर जत चार्‌ भात जत के वक्रतान्च माप्रा ड 


[१ | प्र 1 भ ् ४५, ल. 
रौर काल्या हो स्वरत पुर्थ ६, यद शापन जराः क निकट 


{~+ र ^,.२ 8 
= <. ,१५ ल्या ड । 


क ¬] ~ ष ॥ [१ 


ह, मन श्र नभा--दनं चीनप, जद को शापन 
6 


शै 


पृण शरिलेष्ण के । वदे श्रौरं मन 


चार नृदल श्ाग्ख हं 


रा निम्पला जथा 
दाना भ्राःमा ऋ नारनलं स्न 
रौर गरणुभतन्य प्रमा विभू चतस्य कृष्ण कण यशु चरा 
टे नथा क्रष्ण्‌ वी मवा दो श्रान्मा काणक मात्र कार्य दै 

य सवर विय हमको स क।रण गरास्ा 
मायाक द्वात स्पनिमान्यदने पर साप्क मात्र मत्रि के 


ए ट््‌ | ष्य छ 1 


ः [११ ^ &. ५ चे 
दारा उद्धार सावनयाथ्य पं । आपन सद्दा दकि कृष्ण 
ष +. ५५ न 5 रोज क [ न ष 
का प्रमी जीचको णक्‌ मानं साज कर्न का चस्तुदह, 
| । 
प्ाश्चाय उपदा का श्व तकः घुः 


॥ 


भाय भ्व स्राच्रण न 
होने के कारण सन्सावारण्‌ म 4 निरथकर प्रसोते हू दं । 
किन्तु राजते अपके जीवन म उनरलन्तं मानसे द्राय्रित 
श्रौर प्रचार दीने से उनकी साथक्दा हदयगम होनी &। 
ग्रापद्ी ण्क मात्र आचार्य दं, जिनके म्मा का श्रनुभव 
भारत बहून दिनासेकग रदा था) 

प्रापरी उपम्थितिसे श्राज द्राविड देया चन्य हृदा) 
जो द्राविड देश बहुन दिना स सनातन एस्र की ्रालोचना 
का भ्रान्रय स्थल ह, तटी दायि च देश द्री कालस्यापी 
वेदालोचना की साश्रकता को श्राज अपने भीनर श्रनभव 
करगा । सभ्यताकते नाम २ इन्दिय सुस्वान्वेष्ण म उच्टुखरलं 


जीवन यापन के पिदर प्रभावको ब्राधा दनम समथ दहाने 


भ्रोश्रीव्यास पूज्ञा का श्रष्यं 


स उक्षखन्यव्रास्ी वन्यत्राद्‌ के योग्य | । प्रादीन 1 
न प्रन श~ व ॥ न 
अर सावना, गजमन उनके 


छधेर्ण रेण्या 


जीर्न ख| श्नुप्मीलनको 
र. द्रौर कीधना को साक्षान 
भाति शापक पाकर दस्लिणि आरन क्या श्रपनी मदिमाकी 
उपलबरिव नहीं करना ५ आचाय चतुष्टय वे. श्नुगन्यसे 
स~त 


त्र न क 
खगन) 


मधराय क प्रभात म भमनातिति म्ण दरा मे 
नमन + प्मोपक्री श्प्रानरत वाणी प्रहरण करके निय दी 
उन्धवम ्रनुः्गोलन कम्ने म सथ 


की साग्ना धया साधक व्या 


होक्रर श्रना ब्रहुक्राल 


| # # ) १ ति है ८ कने 
रपसा क प्रादुमत स 
न. -सान्य दश कृद समय के ण वनलुपित 


कर दम लोगा ने अन्यन्ते पर्य का अनुभय तियाशा। 


क [। 
ऋदु णक जडुगरन्पद्दा 


( गया दृग्व 
कन्तु द्माप्र दौ स्तमान ्रनम्पागिः न दध्ख रा के 
शर = ग्रापकी 
श्पध्रम तनम 
सनातनम के प्रेद्‌ को सममे म्‌ ममर्धद्ण्दं। 

आपके पथिद्र स्प सेद रवती दासिान्यवास लोग 
हमारे श्ान्मीयदये गण हं श्रौर हम श्यशा क्तेदं # 
रप का 


ह 0 य [6 वे ॥ य म. 
स॑लपसया क पसम पराचनत्र > कदय ४ 


अत 1 # „_ १ ह ._ * य भि ण 
चतग्य त्रासा च &24से कर्क, “41 दक 


करा कच्ल सही बहून शीघ्र समग्र विस्व 
का दम श्रातस्प स गले लगा सकगे । हम 
स श्प के श्रीपाद्पदा म प्रन होते 


व 
वाससा 
मवोन्तःकर ग्‌ 
दशणएदरम वाम्दा लोग श्राज श्राप 
य न >~ तग ग्नः त्र ~ 
पूजा कर स्त ८ यदह दग्वकरर्‌ हम आनन्द त्रक्रट्‌ करनं 8) 


पु तः! हम 


{` । मयमत) 


हम यद्ध ग्रपने प्यत्तम स्ववामगन श्री- 
जगवन्धु भवि; रजन प्रर का म्मरण कन्त 1 वह गल वथ 
टम मदमे आ्चाप्रके श्रीपाद्पद्मा की पूजा करने की तीन 
ग्राक्वा हृदय स पोप्ख करनेप्रे | कन्तु उनकी यह 
प्रार्‌ पौ रोने के पलेरा लगवा प्रारसुदर ने उनको 
आत्मनीन कर लिया । अरप अ्रनुगन जनो क्री वामना 
परिपरी श्चैरनेयानि हं । श्रीजागबन्मु मक्षिरंजन क पविन्र 
म्भति मे पिमस्ति दसमटम श्राप क प्रीपादपद्यौ जे 
प्रध्ये श्रपण करने का--उनक्री स्रान्तारेककामना पूण करने 
कीर ्राश्ण हम अपने अन्नरमं व्या पोण्णा नहीं कर 
पन्ते 

भदद्राय श्चोपद्राभ्रिन 


श्रागादीय मटर क सवववुन्दर 


[ "तली का चैल" ल्व स सयुक्त | 


(न न ०५ त॑ 
किन + न्यासो क्रा कलेन 


कर्ने करतें उटरकर चल इण । कामन, 


महराज करष्यग्नान 


सैः ध । ॥ [4 ७ नम (नी) ५, 

४ षृ ‹: की श्रव्रम्था न सोने की री शौर न 
ध \ ( १ ४ 

५\ ९५८ जागते की) प्रृश्यी परर नज्ञर गदाण्‌ वह 
शर नजने क्याक्या सोच र्दी थी, इमी 


कारण सन्यासी के जाने परे ध्यान नहा स्रौ । कन्या 
मनोमोहिनी ने शधस्यस्नी के पीडे पुं जाकर ब्राहर क्रा 
सदर दरवाजा बंद करर लिया; नव उसके रजा मजी 
श्राया । उमने श्रपने मनम कहा--- कुशल हुद्‌ जो चन्यामी 
वावा चले गण । बापरे ! कैसा अद्‌भरुन सन्यासी दै, मेरे 
पताका वर्वुर दिता ग्रौरमानाको पागल वना गयाः 
मैयारे! क्यारा! अवर्भं कभी दने देरनान्ना नरी ग्दोगी । 

यही सोचने मन्नी ने भीतर श्रकरमाये जैसे कृद्नु फ 
चछाहा, येम हो सदर दरवान कां ज्ञजीर काटे उारिज्ञार सं 
खटग्बटाने लगा । यह २य्द्‌ सुनते दो मन्नी चोकं पटरी । 
सोचने लगी, शायद्‌ वही श्रन्यासती फिर शया दहे । हाय! 
श्रब क्या करुः? किन्तु णब्द बह इनने ज्नौर्‌ म होने लगा 
छि मन्नीसे रदा न गया-उमे श्रधरिक सोचने क्रा ग्रन्रसर 
ही नहीं मिला) वह कह उर्टा- कनै! 

बाहर से उत्तर श्राया. मँ नटवर गोखाद्र्ह। द्रात्ना 
खाल द म्री, 

नाम श्रौर कर्टस्वर सुनकर मन्नी विहूल होगडईं श्रपनी 
माता का श्रचल पकरकर ग्वीचनी हद बोली- मा! 
श्रोमा! गोसाई जी श्रा हें! सुनती नहीं हो? प्रभु 
श्राए है । 

कामिनी क्से स्क पड़ी । उसने कन्या के मुख की रोर 
साककर कहा--क्या कहा मन्ना, कान श्रायादह ए प्रभ श्राप 
है? मेरे स्वामी श्राण दहै! 

इतना कहकर कामिनी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी ¦ 

हषर बार बार न्नर न्नर से जंजीर ्बरग्बटाने श्रौर पुका 
रने से श्रर्थिर टोकर मश्रीने जाकर दूरवान्ना खोल दरिया । 
दग्वा, सष्मने नरत्रर गो नगद ग्बरे दे, श्र उनके साथ पुजारी 
कार्तिफं चन्द्‌ मीहे । मन्नीमे प्रभु को रथान्‌ गुर्‌ महाराज 
को प्रणाम सिषा; 


वै" 


उधर उम गन्त कौ दमरी लाइन के सामने वाल्ञे मकान 
के बरामद मंदा युवक ग्वद ट्ण 
थे । गासाद्‌ जी की चपभूपा 


ट सव तमाशा देग्ब रहे 
ही उनका विशेपलक्ष्यथा) 
उन यव्या मण्क कानाम था श्रक्षन श्रौर दृसरे का 
अधोक्षज । 

्रघेोक्षजने ग्रक्चज मे कटा क्ये माह, यह आदमी 
कानष्ै जी {क्षर पर भुँवरचाजे बाल नेलमे तरद 
बीम मोग निकली हद्‌ है । भह प्रर “वरर पला" 
शन की मून्ह । मस्तक पर उञ्ज्व्त तलक का चापा 

। राले म मीन दाना कौ तुलसी-माला हे । हाभसे 
मलार बतत प प्य 2 । परार प्र वृरादार महान मल्लमल् 
का दत्य आग्तीन्‌ काक्रुना द । दृक्षरे हाथमे चौदीकी 
बनी वद्या दक्ामदानी दै । मद्री ने दग्बते टी कहा-- 
श्रादुण रमु जी ! पालागन । मामलाक्याहं जी! 

्रक्नजने कहा- मामला ग्या द माई, कदु नहीं; इन 
महाय को तुम नहीं उ८चानते } यह गोम्धामौ प्रभू हे, 
यह प्रम-सन्तान कालीदाम बावृ के कृलगुर्‌ ट) बडे भक्ते 
्रादमी ह । दम मोहन्नम इनके बहतस शिष्य ह} यह 
जेषे यमायिक हं, वेमे दी मभुरभादो भी । गाने-बजाने ज 
वर निपुण दं । चाद याव्रामरडली का चल हो, चाहे थिष- 
टरो ग्रीर चाहे घुटृदौः हो, सवम समान निपुण ह । 
उधर घर्म-जगनम भो स्वृ श्रग्रस्रद्द । घरमे ५० चथ 
कौ पुराना द्राकृरजी क मृति की सवा करते ह । चृप्पन 
पाटी के केष्णव हं । दालयाच्रा, टु गोन्सव श्रा सभी परथ 
मनाने दं । बारहो महीने इनके यर धम की धूमधाम ज्लगी 
ही रहती है । अभी उस दिनि इन्हने पिताके श्राद्ध मं 
बहुत धन प्रच कर डाला हे। नरवर प्रभु गोसाई प्रसिद्ध 
पुरूप हँ । इनका नाम कौन नदीं जानता ! बड़ ्श्चयैकी 
बात दहै कि नुम इनके वरि म कु नहीं ल्ानते! श्राश्रो+ 
म तुमको दनक पाध परिचित करा ई --इनके साथ तुम्हारी 
बात वोत करा दू: । 

प्रयोक्षज चुप्रचापं श्रक्षज की बात सुनता रहा । उसके 
बाद्‌ धीरे दरे बोल्ला- मेया! तुम्हारी कादं भी बात मेरी 
समभकर्मे तो नहीं श्रद्रं। तुम जिन के साथ मेरा परिचय 


चैत्र-श्मावास्या ] 


करामा चाहते हो, पहल्ञे उनके बारेमे दो ण्क बत्तिमैं जान 
जेना चाहता ह । मुभे बतलाञ्रोगे चया ? श्रगर बतलाने 
कोकहोतो ब्राग्नो, भीतर श्राकर्‌ वेदो । 

इधर नरवर प्रभु काल्ीदास कीमहधिखी कामिनी के 
निकट श्राक्रर उप्रग्धित हण । भुके द.“न करके कामिनी 
की कामना जाग उरौ । कालीदाम के म्या की अराग पूं 


च्रानन्द्‌ करटा है ! 


क भष, [ (ष ष [94 श. च क क कः 
येग से प्रञ्जज्ित हो उसी । चह %| रती हट प्रभुके 
भै = [ (ष [ष न [1 [ [+ 
पेरा पर गिरकर प्रिलाप परने लगी 1 प्श के स्निग्ध पतल 
चरण कमला को पने न्च द्ध्य म धरस्‌ करके कामिनी 
श्रपनी कामनाकी श्म्नि म आहूति डान रही, थी, इसी 
समय ण्काण्क बाहर मरन्न्ने पर किनदखी नः पुकारा- 
2 = |, 

कानह 


श्रानन्द्‌ कहु हे ९ 





च. (~ 2 म संसार म मवच्र निरानन्द्‌ का भाव 


> । जन्म, मरगा, जरा, चाल्य. कामा, 
याचन आर्‌ वृद्धू।वस्था इस्यादि दशा- 
न्तर द्र मुग्व, दुव, हप, शोक 
इरेयादि भावान्तर ये सव सांसारिक 
नरानन्द्‌ क लक्तेग हं । 

मनुप्य की दैववशात्‌ उन्नति च्रार श्रवनत्तिकरा 
कारण क्या रै? परिवर्तन उमका कारण द । फूल 
जच विकसिन दोना 2, उम ममय चारं श्रौर श्रपनी 
सुगन्ध फलान द दार मनुष्य की नामिका आनन्द 
का अनुभव करली दं । किन्तु वह्‌ क्रतन समय तक? 
घडी हीभरमे उमर दशान्नर खरौर भावान्नर दिग्वाह 
देते ह । जव पुल की पडी गिर ज्ञानी ह, तव 
उसको सुगन्ध चली जाती दं । 

जोत्र जन्म-ग्रहमा करके भाग्य को सह।यता से 
उन्ननि क उच्च शिखर पर चदूकर चारों तरफ़ खपन 
गौरव को परैला रहा रै, जिममं बहुन स मनुष्यों का 
मन श्रार प्राग विपृल पुनक से श्रानन्दिति दा रहा 
है । किन्तु वह [किलनीदेर तक? कालके स््रातमं 
णक तरङ्ग आकर उनको वहाले जाती द रार उसी 
समय उनका अन्नदो जानादै। 

मनुष्य कहने हँ कि वे सुवणं के संमार मे, धन 
मे, मान मे, कुल मे, शील मे, सवाङ्ग मे उज्वल ह । 


स्थृन्तदशीं टम लोग मन मं सावत हं कि 
वदं मनुष्य निस्य सुख मं आर निस्य आनन्द 
मं रहना दं ! किन्तु विश्पम्प सदख्वन मे उनक 
सूग्व रौर सच जआआानन्द्‌ निस्य नाद्‌ । वर्पाक्रतु कः 
आकाश के तुल्य मी समय अन्धकार अर किसी 
समय प्रकाणा द्वा देता दै । चपला जिस प्रकार 

ग-मात्र अपना स्वरूप प्रकाशित कर जगन्‌ को 
चमच्करन करती दे सार उसके पश्चान त्गमात्रमं 
ही अन्धकार कर मनप्यक च्ँरखोको ईंमररे स टक 
देती ट. उसी प्रकार जीव का अवस्था प्रकाश च्यौर 
्रन्थकार क तुल्य ह। | 

[जम संसारम जन्मद, सरग रह, यावन हे, वाध 
क्ये, वमतटह,ग्राप्मद,. जरुर) विपदे, मृनहै, 
उजेलादे, छषेरादर, भोग, गोग, एसे इन्द्रपूणं 
संमारमं जीव क सुखकात्रिपयस्यादेः 

भगऋन्‌ का पनुमरणा करन स निरत्रच्िन्न 
परानन्द का शअरधिकार हां सकना रे । यागीगग परमा- 
नन्द्‌-रस-पान मं उन्मत्त हाकर इन्द्र को पदवी को 
भो तुच्छ जानते हं । 

महपि शनकणि भगवान के अनन्यभक्त ये। 
वह माता-पिता के पएकलीनि पुत्र ये। रलः उनके 
प्राणो के प्यारे थे। पुत्र के त्षण.मात्र श्रदशंनमें 
जनक-जननो प्रलय-ज्ञान करते थे। किन्तु शतकरि 


(1 


(12011 


भागक्तत 


परमानन्द्‌-गम-पन मं उनन उन्मत्त थे जि उन्दोन 
सपन जन-जनने कर म्नहपाश्च कां नाोड़कर्‌ नजन 
रण्यम ्माश्रय प्रः. किया या) 

भगव।4 ;, म्म, मनन) यन्ननाद्‌ म॑ प्रवृत्त 
दो ५ च कथनीय त्रानन्द्‌-लाम हाता ह । संसार की 
ॐ यस्तु ठसक तुद्य ्यानन्द्रद नहीं दातो, अथवा 
किमा चम्तु क माथ उसक्] तुलना नहीं हौ सकने । 

भग उन्‌-भक्त किमा समय शाकादि कं वशामून नदीं 
टाना।वे लग शाक व विपत्तिमं परमानन्द का श्रनु- 
भव क्ररन्‌ शा पर शः ।वपत्तिपर विप महा 
सागमक उत्ताल तरद्ध विस्तार को नरह दान परभोभग- 
वन्‌-भक्त {~ च्नमाचर नमो हृदय मं शाक नहांकरन, 


[ वषं १, संख्या ११ 


राजा वनन दुभागम्यवश सुमन्त-नामक्र किसी 
भक्त को बड़ गरे कूप मं फक दिया था; [कन्तु वह्‌ 
उसस {कच्विनमाच्र दुःखित नहीं हण ये । परमानन्द 
म मग्न दहौन क्र कारः1 उनको लशमाच्र भो भय नहीं 
हृश्राथा। 

अनण्व सिद्ध द्ीना दै कि श्राननर जड़ जगत्‌ की 


ष 


जड वम्तु म नहीं ~, वह कवल चिद्‌ अनुशेलन या 
चिद्‌ वस्तुमंहै। इम्रक उदृयमाच्रसे समुद्य सन्ताप 
ट जाना ह, सञ्ुदय विपत्ति विदृरित दा जानी रै। 
हृदय क अभ्यन्नर म ऋमृत-उत्माद्‌ प्रवाहित होता 
> आर चआत्मा क एक मून-माव का भावान्तर आ 
जाता २। 


ध्ंमप्कापुर-पूेचन्द्रष्द्‌य 


( दशम सस्या स सयुक्त ) 


ॐ. 3८7 गौर नारायण नं श्रत्र कें मुडम्थनल्लाला 


~+ ष क १ ॥ ,९.०.४ । | 
4 ५, 


2 ~ प्रकट करने की प्रभिलाधा को । तब 

५८ | [न ् ४ = ९, शेन े (र 

प) शब्रा (1 षपिचनमाला घटक्रन जस दतर को ध्रा 

क | १ ॥ ५ ५ । वक १ 

(५ ॐ पाकर द्री शची भ्तरी सि वन्रमाचाय की 
८ क्ष क, ५ (ब द ५ 

१९७ 9 ` ~ कन्या नक्ष्मीदढेगी के साथ गार सुन्द्रके 

स ; ५.८, ८ 


विवाह का प्रस्ताउ निरदन क्रिया । श्युम 
दिन ग्रौरशुम लम्नसे गौर-ल््मी की "ववाह लीला सुसम्पन 
हो गडई। 

एक दिन ध्रीमावपरद्रपुरी के शिष्य श्रीश्वर पुरी नयद्पिप 
मर श्राकर खैत केवरमे ठहरे । गौरसुन्द्र के साथ स्वर 
पुरीकीराम्तेम ट हु श्रौर गौरसुन्दर ने उन्हे भिक्षा 
नि्मन्रण देकर श्रपने भवन म माजन कराय) । पुरीपाद्‌ के 
साथ नानाथ कष्ण प्रसंगो क श्रालोचना श्रापने की। 
पक दिनि {रचत युरीने म्र रचित ध्रीटुष्ण लीलाख्त नाम 
ग्रन्थ कामःटोपन क्रन्नेषल्तिएु प्रार्धनाकी तो महप्र्य 
ने कहा कि श्रौती र दरष्णव की र्नाम ज्रौर श्रोत 


क 


बार्तोमे किसी प्रकार कादोप नहीं र्ट सरकता। जो भक्षज- 


सान-प्रमत्त व्यक्रि उममदोप प्रदर्शन करते दै वे निश्चय 
ही पाप्ररुडी | 

एक समय श्रीगोर-सुन्द्र ने वायुञ्याभिके बहनेमेमेम 

४ 

प्रकट किया । 

पक दिन महाध्रशु नवद्वौप नगर का श्रमण करदे को 
निकले ग्रोर तन्तुवाय ( जुलादे ), गोप, गन्ध्रवशिक, माली, 
नमोत्ती, शखवशिर्‌ श्रादिं नगरवासियो के वरो मे परईचकर, 
उनके दिण हण पदाधा को स्वीकार करक्रे रन पर कृषा 
की । उसके वाद णक उ्योनिपी के घर मे उपमम्थित होकर 
उनम श्रपने पूतैजन्म का हाल बतलाने के क्लिण कहा । 
ज्योतिषी ने गोपालमच्र का जप करके जब गणाना करना 
श्रारम क्यातो वह चनुश्ज, द्विज श्रादि मगवान के 
रूपा कों देष्वने लगे । इसके बाद महाप्रभु ने श्रीधर ङे घर 
जाखर उनके साथ नाना प्रकार से प्रेम कलह करिया श्रौर 
श्रीधर के बाग्र से न्निन्य फल-मृल श्रादि विना मृत्य मिलने 
की उनसे प्रतिज्ञा कराई । 

पव महाप्रभु श्रध्यापक रिरामणि केसरूपसेनवद्रीपय 


चैच्र-श्रमावास्था ] 


शोभायमान हष । सररभ्वेती देवी से चर पाकर णक पडत 
दिग्विजय करने निकला था श्रौर सत्र देशाके पर्टिताका 
परास्त करके नउद्वीष से तधरिजयपुच्र ग्रहण करने ऋ इच्छा 
से वह नवद्वीप में श्राकरं उपस्थित द्रा । एक दिनि महा 
प्रस श्रपने विद्यार्थियाङ साथ गगा के किनारे बेरेथे, इमी 
समय वह दिग्विजियी पंड्ति उस सभाम्थान म आकर 
उपम्थित इृश्रा । मद्राप्रसु ने उससे गगः की महिमाका 
मू चक एक स्तर रचक्रर सुनानके ्लिण कहा । उस गि 
जयी त्द्रियन उम भरम णक म्नचकी सरचना कर खाली 


५ 


द्रोर्‌ रस अधी 


[॥ 9५, ^ य 


फी तरद तेन्ी से प्रट्न लगा) सरस्वती 
प्रति मद्ाप्रः ने दग्विजियी के पदे ट्ट स्तनस शब्दौ श्रौर 
्रलकारः करं बहुत दोप दिग्बिला दि ' दिशिव्रिजयी पटिति 
परास्त होगा । रन क्छ दिग्विजयीनेस्पन्नम इन्व पाया 
रि सरस्वती ददी उसके निकट उपन्थित टोक्रर कद रद्री 


चदे = + ५.५ क #\ = र क १, 1 ् व्‌ +, 
घं कि - "निमदं पाड्नि मरे प्ररो द | मे प्राक्रन सरम्ब्ती 


हु--उनङो वाहिरग-गक्रि द्--उनकी ग्रन्तन्ग-शाक्रि शुद्ध 
सरस्वती की छाया माच्रर्ं । + नारायण के सम्मृग्वस्थ नहीं 
हा सक्ती, केयल उनके पाभधित भाव से यवम्थान करदा 
हु । नुम शी ही गौरनारायण के शरणागत होग्रो |`" 
उसके दृमरे दिन प्रातःकाल ही दिगश्विजयी पडित ने महा 
प्रभुसेये सब्र बान कहा, ता महाधम्‌ ने उवे कष्ण भजन 
का उपदेरा द्विया ग्रौर यह बनलाया क्रि पिष्णु गौर दैष्णरा 
की सेगादहीप्रियाका फलदं । 

इसके; वाद्‌ ्रथ-मचय के वहाने से ग्र्यापकवर निमा 
पंडित पूत्रधगम गण ओरोर वौ जाकर सत्र नाम-कीदन 
का प्रचार करने लगे । उनकी चिद्या का प्रभाव देग्बकर 
सेकड़ो वियार्थी दूर-दूर से आकर उनसे प्रदूनेलो। इसी 
समय उस देशम तपन मिध नामके ण्क ब्राह्मण जवसे 
नाना शाखो श्रौर .नाना मुनिर्यो के नाना मतो से यथार्थं 
साध्य -साघन-तच्व कं निय म श्रसमर्थ दृण) तब स्व्ममे 
श्रादेश पाकर महाप्रभु के निकट उपर्थित हण । प्रभुने 
तपन मिश्र को यही उपदेश दिया कके हरिनाम सखकीर्तन ही 
एकमात्र साध्य श्रौर सधनहे श्रौर काशी जने की श्राज्ला 
ढी । महाप्रभु ने पू्ववरग मरे लौटकर सुना कि उनके बिरह 
म लक्मी देवी ने वेकरुट-विजय किया । तब उन्होने लोका. 
नुकरण करते हूणु दुख श्रकट किया तथा ्रपनो माताको 
सखार की श्रनिन्यता के सम्बन्य मे उपदेश दिया । 

गोरसुंडर श्रगर किसी विधार्थी के जलारमं तिलक न 


श्रीमायापुर-पूरणं चन्द्रोदय 


च क, 


च चेः चे व च चे, के [ | 1) ९ 
दृग्रतेथेतां उसे सबसे पहले तिलका सेद के लिण घर 
ज, केष, च [ १ भे ष्व क ६६ अ [ 
भज देने श्रौर कहते ये करि "तिलक-दुन कपाल रसशान- 
क ( ५ ५ ॥ [ + [9 
सदश हाता ह । ` दमक उपरान्त नव्रह्रीपवासी राजपर्िडत 
भ्रासनाततन मिश्र की कन्या श्रीरिष्ुपिया दव] के साथ 
शुभ दिन श्रौरं शुभ लम्नम महाध्रभुकी पुनः विवाह-लीला 
सपनन हदं , वदधिमन्त ग्रान नामक एक सुकरनिशाली व्यक्ति 
ने लश्मी नारायण कीदस पिगाह लीजाका सारा व्यथ-भार 
अप वहन किया) 
दमे बाद सेयोन्सुस्व जना के निकट तुलना हारा यह 
प्रचारिति कम्नके लिण फि यर रेष्णव-चरण-प्रपत्ति ही 
जीद का णक माच निन्य-प्म द, दाशर भ्रमण च दि का 
फल केवल माद्र सायस्रग-लाम है; साृचर्णो मन च्रान्न- 
सम्पण पूजक करप्णभ्जन ही ण्व, मा करदैव्य हैः साधु- 
गण ही षक मात्र परम नीरम्वस्प है; साधृजना का दशन- 
मात्र कोटिकोटि पिर्डदानो मे च्नन्नगुना श्रेष्ट रथा 
जव्रेतक जीव यथाथ रष्णय सदणुर्‌ ऋ प्रतापने का 
1 | (+ 
स्म भाग्य-लाम नहीं करना; तभी तक नाना प्रकार के काम्य 
कमा म उसकी रचि रहनी दरै--श्रीगौरमुन्डर नेज्वर लीला 
प्रकट करके काम्य कर्मी कतरह वित्र पाडोदकपान का 
[क| ० [न [ क्ष &५ 
अआआभनयः, गया यात्रा करके पिर्डादि पदान का श्रभिनय, 
उसके उपरारन गदाधर भगवान के पादपो का दर्शन. 
® ० भ क ॥ 
टुश्पर पुरीके न्थ सर श्रौर उने निकर रान्मसमपण, 
दशाल्र-मच्र ग्रहण दादि परमम रिक्षाध्रदायिनी लीलार्ज 
का आरिष्कार क्रिया । | 
श्रव प्रभु के श्रपने को प्रकट करने का समय उपस्थित 
हृश्चा ; गयाजी स्र लौटकर महाप्रभु ने भाव-परिवदन- 
लीलाका श्राविष्कार किया । पटले की वह चपल्तता, 
ण्डे क (9 
श्रा्त्य, विद्या-विलासर का गय, च्रान्फालन जञेमे गायब दहो 
गया । ष चार जन भक्रोके सायण्कान्नमे गया का विघ- 
रण॒ वोन करते-करते श्राप "करष्ण' कन कह उरते श्रौर 
द्ध्र.गेगा म स्नान करने लगतेये । कम्प, क्षण-क्षणा भर 
९ भ, भ म 
पर दी श्वास शरोर कृष्ण-कथा के भिचा श्रौर कोड बात 
= [ = ५ ४ [> 
न करना-ये सब लक्षण {दिखलाद पटने लगे । विया. 
थियो को सूत, वृत्ति, टीका ङी व्याप्या समकाते-समभाते 
कष्ण नाम की व्यास्या करने लगते--सभी शख कृष्ण 
क ५ क ® दे, [+ च 
नामके सिवाश्रोर कोद बातनहीं दहै यही बात ससे 
छ [8 हि न ज भ 
कहत । कभा भगवान्‌ कापेल देवक माव से माता शची 
डेवी चे [+ + श न ॥ 
डेवी को जीव के गभेवास श्रादडिके दुःख जतजते श्र 


भागवत 


साधुश्चा के माथ ५ दो क्ष्ण क नाम लेनेका उपदंश 
देते । विचारा लोगो प्रानुग्रा करी सज्तापृचयुने नोप्रमु घानु 
को श्रीक्रष्यार्ष ठनि. कह कर व्यास्या करते, विद्यार्थया 
को श्मन्य चना दछानकर निरन्तर कृष्ण नाम-कीरैन का 
श्रादश कम \ । नथा सद्रर्दन की शिक्षा रेतेये ) कमी लोक 
म ष्णा मका दशक्ना दने कर लिण वचप्ण्य की नाना 
विच चैन्थ पांरन्वय। कररनक्ती लोला दग्बलाते । कमी मक्राके 
्रारार्वाद सर वेप्गता की चरणेन सिर पर धारण कर्ने 
की तना ईदस्वलाकर द्रुम वात का प्रचार करते कि ण्क माच 
वेष्णारा की क्रपार ति श्रीकप्फ़मजनकरालामदोसक्रना दहै । 

टी नरहर गाया म मन्यास-वेपवारी श्रीदुंस्वर पुरी के 
निकार व्ष्यसमन्त्र का दाम लने की लील्लाकं बार मही 
मदाप्रभ्‌ ने मा पपरिवरर्मन लीला तथा प्रेम प्रकर करके यह 
जनाया कि कःष्णसन्व को जाननेवाला पुरुप ही कल गुरः 
यानेक योग्यरै. वद्ध चद्धि सन्या का परेप धारण किण 
हो ग्रोर चाहे नीच-कृन म उन्पन्न हो, यह नहीं विचारना 
चादि, तथा सरृगुरः के पामे दित्ये ज्ञान या कृपा प्राप्त 
करने के बाद स्य करा सपण पटल का इतिहाय प्ररिदतित 
हो जाता हे णठ नरन्लम हरि-कथा के श्रवण शरीर कीर्तन 
के पिवा उसक्रा श्रर कोड कम्य नही रह जाना । प्रभु गया 
से नदद्रीप म॑ श्राकर म्यच प्रेम का प्रचार करमे लगे । 

णक देन श्रीगौरमुन्दर ने श्रीवास के भवनम विष्णु 
ग्वटरवा के उपर धेरुकर कटा ॐ शची देवी ने श्रीश्रद्वैताचायै 
के निकर रपरा क्रिया दै; सुनराम वेष्णव्रापराधक्षमापन 
न होने तक उन्हे किमी नरह प्रेम भाङ्ग कालाभन हागा। 
श्रीपिश्नरूपके सन्यास टण्‌ कर लेने स वा सत्य-रस.रासका 
शचीं ददी नेषणसा काया कि श्रीश्यद्वैताचार्य ने दी उनके 
हृदयम य॑राम्य करा उद्य कमाया दहं ) भक्रगण॒ जब श्रद्वेत 
प्रभ्कोकलेश्राण्नो श्रा्रडनाचा्य “त्राह के माहान्ग्य 
का कीरन करत-करत प्रेमाव्र्ट हो पड । शचीदू्रीनेमी 
उसी श्रवमरमे श्ैताचार्य की चरण-ग्ज ग्रहण करके 
श्रप्रगाच घमा करने की सिक्चा मोगी ¦ इम तीलाकेद्रारा 
महाप्रभे यद दिखवलाया किरटेष्णवापराध रने पर क्रिसी 
कोमीप्रेम भरि क्म लाम नही हों सकता। 

प्रक दिनि -ग्दरैताचायने श्रीवरास्न-शननन म महदप्रस से 
श्रीक्रष्् नीला का वि२८५ दिग्बलाने कं लिण कहा । तेव 
महाघ्रः) ने श्रदरैताचार्यं मे प्रिर्चरूप दिग्बलाया । श्रौर एक 
डन श्रीधास-गरह म भक्रगण > सम्मिलित हाकर महाप्रभु 


[ वेषं १, संख्या ११ 


कं 


का श्रभिध्क किया । महाप्रभु ने रिष्णुखटवा मँ वैटकर 
श्रपना राजराजेश्वर एश्वर्य प्रकट किया । एजसकी जो ्रभि- 
लाष्म थी उसको वही व> महाप्रभु देने लगे। 

श्रीगोरखृन्दग के प्विराय दे स्वरूप श्रभिन्न-रोप्िणीनन्दन 
श्रीनिन्यामन्दजी वीरभरुय ़िलेि के ण्क चक्राग्राममदही हादाद 
परिडिन के धर पडावती के रभेसे उदधि हृष । नित्यानन्द 
की बाल्यक्राललीलामदही ण्क देष्ण॒व सन्याममी ने अतिथि 
स्पमे उपस्थिन होकर हाद्द परस्डिन के निकर मे निन्या- 
नन्दजी का भिक्षा ममौग ल्लिया। नमीमे भन्यासी के 
साथ निन्यानन्दजी बहूत द््लाका रमणा करते करते मथुग- 
मण्डल म च्राकर व्रहून डन रदे । मदाध्रभुके श्रक्ण से 
नन्यानन्द नल्ट्रीप म श्राकर नन्दन प्राचचार्यके घरम गु 
रूपमे रहने लगे । महाप्रभु ने यह जानकर नित्यानन्द को 
्रपने स्थान म लाकर रक्स्वा । 

दसी समय महाप्रभु न करर हरिदास ओर निन्यानन्द 
प्रभुको नव्वीप के नगर.नगर श्रौर धर घर मं कृष्णनाम 
का प्रचार करन म नियुक्र क्रिया । णक दन नित्यानन्द पथु 
गृह गृह म नाम का प्रचार करके राश्निके सरमय महाप्रभु 
के घरकी शरोर लौट रहे थे. इसी ममय जगाई, मधा 
नामके दा शराबी बाह्म्वा से उनकी मरह रटं।ये दोनो 
व्यक्रि शाक्र-ब्राह्यणकुल म उन्पन्न होने पर भी सुरा-पान, 
गो्मसमक्षख, परम्दापहरण शरोर परस्रीरामन श्राडि जितने 
प्रकार के महापातक हो सक्ते, वे समी करत करातेये। 
हर घटी मद्यप-ममाज के बीच रहमेके कारण लन दोना 
व्रह्मबन्धुश्रा का केवल देष्णव-निन्डारूप श्रपराध करनेका 
्रवसर नही प्राप्त हृश्रा था । श्रसीम पर-दुःस्व-दुःस्वी 
पनित-पावन निन्यानन्द्‌ श्रीश हरिदास राकुर ने जगा 
मधा पर कर्पा करन का इरादा किया । निन्यानन्द्‌ प्रभ 
जैसे उन दोना पर करपा करनेके लिप दी बहाने नषे उम 
दिनि रात को विचरस॒ कर रहे थे । जगाद मधा ने निन्या- 
नन्द प्रका देस्व पाया। मधा ने ्रदभूत नाम श्रवण 
करते ही क्रो्रोन्मन्न होकर निन्यानन्द्‌ प्रभु के सिर परर 
सुरकी ( कलसी काटूटा हृश्रा मोहाग }) स्वीच मारा। 
यह दस्वकर जगाद ने मधाद्‌को णेसा कां करनेसे 
रोक्न कोचेष्टाकी । इसी समय महाप्रभु सागोर्पाग- 
सहित उस जगह श्राकर उप्थित ण ! उन्होने कोणसे 
सुदशन चक्र का जब्र श्रावाहन किया) तब नित्यानन्द ने 
महाप्रसु से कहा-- जगाद ने मेरी रक्षा कटै, उसे क्षमा 
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करना चाहिए । महाप्रभु जगाई के उपर प्रसन्न हुए । इससे 
मधाषैका चित्र भी परिवर्तित हो गथा । नि्यानन्द्‌ प्रसुने 
मया क्षमा कर दिया । वे कनौ श्र्यन्त श्रनुतप हष 
प्रौर जीपनमे फिर कमी ओर करष्णपेत्रासं निज्िकायन 
करने की प्रतिज्ञा ङी) इषे उनके उपर महाप्रभु श्रौर 
भङ्गा कौक्ृपाह्दटर। महाप्रभु कीकृपासेये दीना दस्यु मी 
हामागत्त हो गण \ दूनके पू च्निको स्मरण करके 
भागिष्यम इनका कोर ्रनादर न कः-- पदी महाप्रमुने भ्रा 
को प्राज्न दी । महाध्रभ्‌ ने अगणित बराग्मण. कुली न-परिपूशे 
नदि्ा-नर मे यउनठ़लमे श्रवत हरिदास कुर ऊ 
ह्रारा नाम प्रचार काग्याद4 ग्रौर निन्यानन्द्‌ के दारा जगाई 
मराद की उद्धार-तीला प्रकट करके यदह जनाया कि निखिल 
व्राद्रण एलगुर दष्णवाचाय का विचार प्राकृत जाति-कृल 
के द्वारा रही काना चाहिण । वह श्रप्राक्रत वम्तु- जगद्गुरू 
है । त्रौर यष मी जनाया करि स्र प्रकारके यपराधाकी 
क्षमा हे- किन्त ष्ण बापराव क्षमा करने की सामभ्य भग 
वानम भी नहीं है। रप्वापराधनिक्र व्यङ्गि पर दही 
भिःयनन्द्‌ प्रमु श्रौर महाप्रभु कषा करते दहं। 
प्रति रात्रि को महाप्रभु श्रीवास परित केधरम दर 
वाज्ना भदकर सांगोपांग सहित निरन्तर कीतेनानन्द्‌ का 
श्राखादन करने ले । पापर्डगण रहौ प्रवेश का श्रि. 
कार न पाकर श्रीवास पररिडत का श्रपमान करने की श्रनेक 
प्रकछारसे चेष्ठा करतेथे । (गोपाल चापालः नामक एक 
बाद्मणानभै दथ पूजाका सामान श्रौर एक म्य-भांड बद्‌ 
द्वात के बाहर रख ग्राथा। इसी 7ध्णप्रापगात्र से उसके 
गलित कुष्ठ का रोग हो गया । श्रसद्य यंत्रणा से कातर 
होकर महाप्रभु से उसने कए की भिक्षा मोगी । परन्तु 
उसके श्रपराध का भारीपन श्रयाल करके उम समय महा- 
प्रभु ने उसे क्षमा नहीं किया । महाप्रभु सन्यास-ग्रहण करने 
के बाद नीलाचलल से लौटकर जबर कुलिया मे षिराजमान 
थे, उस समय फिर (चापल गोपाल” महाप्रभु की शरण 
न श्राया । तब श्रीमहाप्रभु ने उससे श्रीवास परिडत को 


श्रीमायापुरण्ूरणचन्द्रोय 


--- -- => 


सन्मुष्ट केने के जिए कषा । भ्रीयास की से “गोपा्ञ 
चापालः' का श्रपराध भजनो गया। 

बहिरख-दुःसंग परित्याग श्रौर श्रनविक्ारी व्यङ्गयो के 
प्रवेश षोमना करके श्रपिकारी साधुजन के साथ हिरि कीरन 
के श्राद+ की रिक्षा दिग्यलाने के लिए एक दिनरात्रिको 
महाप्रमु श्रीरास पंस्तिकेधरमे द्वार बद करके कीन कर 
रहे थे । श्रीवास की सास कौर्दन ग्रहम्‌ दिपी ६३ देख! रही 
धी | श्रन्तर्यामी महाप्रभु न यह जानकरर्कतन म भ्रपने 
उञ्नासनष्टोने की लीला सूचितकी । काट बहिर श्रादमी 
निश्चयी कहीं दधिपा है एेसा रिचार करके श्रीवासने 
वटी ग्बोजके बाद घरके णएककोने म लुकी हई श्रपनी 
सास को देम पया श्रौर उनके बवाल पकट्कर वहा स निकाज्ञ 
देने कीश्राज्ञा दी। 

किसी एक पूरीमा रजनी मे महाप्रभु केश्राद्शसे भी- 
निभ्यानन्द प्रमु ने व्याप्र-पूजा करने फा सकरपर क्िया। 
तब श्रीवास परिडत व्यासपूजा के श्राचा्य हुए । क्षकीर्न 
करते-करते श्रीनिन्यानन्द्‌ प्रभु ने पूं पुष्पमाला महाप्रभु 
ॐ कंटमे श्रपण कर दीं । गौरसुन्द्र ने निष्यानन्द्‌ प्रमु के 
निकट पदेभज मूति प्रकट छी । 

इसी प्रकार महाप्रयु नवद्रीप म नानापिष एर्व प्रकट 
करते रहे । महाप्रभु के श्राकर््णं से चदटग्राम-निवासी 
दैष्णव परमर्दस-मुकृरमणि श्रीपुरुटरीकं विद्यानिषि का 
नवद्वीप मं श्रागमन श्रार महाप्रभु के साथ मिलन हृश्रा। 
महाप्रभु ने एक दिनि श्रीवास के भवन मे दिष्युवद्वा के 
उपर बैठकर श्रद्‌भुन रेश्वयं प्रकाशित शिया । यह श्रदूरत 
भाव सात पहर तक प्रकट रहने से उसे भक्रगण सातप्रहरिया 
भाव या महाप्रकाश कहते दे । प्रभु के इस स्त प्रहर भाव 
ङे समय महाप्रभु के ्यभिप्क के ल्िणु जल लानेवाल्ली 
दुःबी नाई की एक भाग्यदती दासी को महभ्रमु ने सुखी 
नाम दिपराश्रौर श्रीचर का मष्ट प्रकाश्ति किया । प्रभु 
ने हरिदास के प्रति प्रसाद्‌-वित्तरण किया । 


( कमशः ) 


ब्रह्य ण्यदेकं 


(< ५ 
“ ,णरय शट्द्र का शध टद चाद्ागा सरबन्वा | 


पा च्ाद्रया का ण्करमायच सम्बन्ध या 


\# 


यन्ननु ह वही व्रद्मरय्य हं । हम 


प्न्निप + म विष्णुमहसनाम -स्त्मप्रम 
५०५५ ५ ध स 
म्ग्चे पात द्द 
1 व 
पदात्या वद्यर्नू्रदा तरह त्रहमावचद्धनः । 
मद्रान सनष च्य चन्प्रल्य त्ाद्धग (| 
च्ल मा वयज परप दा वद्य > । चाद्यः य 


ध । 


पुस्प चरस्य, उट प्रथा चजनर्ल या येमारत जन 


& १४ । र | 
प सकर ह र सद्य भगतन * | 


{ग्रः > वा ~ 
श्रा ६ चन्दद म वगा <-- 


त्रद्यग्या दवकनेगुव्राः ब्रह्मप्या म सूदनः । 
प्यः पृ २२ [ चरद्मप्या यिष्ुरच्युल : || 
द उवापुदर म] पृूदन, पट़पलापलाचन्‌, च्युत्तिरद्ित 


श ५ कष न अ 
लशु 1 दरर्यरदय ६ 


ऋर्न्द्‌ करदा क्रिउमरष्ुके प्रभप्दका रित्य 
4 


«1 वयात सूग्य 
दिवीव चन्तगनत पिप्पायत्परम पद्म ॥ 
आ कि 4 दु कः मग्र के सल ५ रः. , चपूयसार । ^ 

मतय का णय, दष्टा, श्राश्रय यापयति का बहूप श्रीर 

दन प्या का नि-यन्व रुम्थापत | 
च्द्धयर्य; के पूजा क्रमो श्रवाद्ण नीं 

कदत! ६-- 


करता । स्पश 


"नादया देवम च॑यत्‌ ।'' 
पूजक शरीर प्रूभ्य वस्तु समरजानीय हण तिना पत्रा पि 
मद्री हदो ' पूजा करने म पूजको पूत्यके सामने वैयना 
हाता ६ श्रौ भूतशुद्धि किया के द्वारा श्रपने स्वस्प का 

"यान करके पूजाम निग्र होना होता दे । 
पूञ्यच्म्तुदौ मिले परर श्र पूजक नीचेके चडमें 
श्रगर रहे नः यन्पद्गीन परिचय नहा हो सक्रती ! पूज्य 
वस्तु गर टि 7यागश्रद्राक्न हयो चौर पूजक यि भूतप्रेत 
स्थानाय दह्र नो पूजक प्यकोमून-परेत केस्पमं दी देष्वता 
दे श्रौरं उसके द्वारा मूनप्रेत कीपूजा ही सिद्ध होती रै, 
दिभ्य वक्तु की पूजा नहीं रेभे । यह स्वाभाविक दहै कि 


पूज्य श्रोर पजक म प्रिनाणगत मेद्‌ र; कन्तु जातीयस्व 
मकां द्‌ नदी सना चाहिप । पथ्य मौर पएृज्क्मे परिः 
माणकामेद्रन रघ्नेमे पूजा की कोड सारता नहीं रह 
सकलो । उवर दोना के णकरजारीय या गमजानीय द्रुण 
समव सोता दे। 
र पूजक अर 
चर्तु 


काकी 


न्ना पूजा का याग्क्रार पलना स 
दन्य दत्रः ~दुवात्यका पन्त यदरं 
पूय समजात्मय प्रश्रः भानापल्ये द्म्यय्रा अप्राक्न 
पूय तम वतु ष्नं #क्ो.णा पृजशका ग~ष्यह) 
पजक रगु वन्त दधाने र कार्‌ व्रशश्नितत या 
्र्घनतच्चद। पूजा स्प्रतरिया नियर दौर पृ-य, पूजक 
तथा पूजा भत्यः क व्यि समन्य यस प्क श्र ~यःःन्‌ ६ । 
उसा चिप्य 
र्थन जा वदा 
जिज्रासा परायण या सेपोन्युख्य ४, उनी काचिष्य च्रय्रस्य 

दव या माया रीरा मगदान द । 
जी माच सव बामण ह । सः 


¶१, 


1.4 १, स्‌ > 


णर रधन नो शोकम प्माभिभून द 


। # ७ क्षः णै, 
मायाया जडा वदान्य दला ह । बादस 


व्रजा च्ाद्मणाश्च ।'' 
समभ्भोच्रद्रा ने उन्पन्न ग । समा जीताको वत्यम्च कीं 
सेधा का ्ररिफार होन के कारण > बाद £ फिर सशी 

रयदेठ मे उन्प्रक्नदहेनेकेकारण वादश टे । यान्ञवरपय 
सखाहता म लगवा ८---""नेन्मना चद्मणा जेयः नृमाव्र- 
म्या{ कादा 1" कारश. सभी म्व्रस्प मे भगवान क दास 
ह र स्स्प-ः-चा यमान मम वर्सन क 
{नित्य उपःसक चार्‌ ८ । नन्यम्-स्प क 1+म्मग स 
जाग का {दीय अत निप्रेंश उपाथत हाने पर जीव धोक 
से यरभिनूत होता । तथी वह्‌ णुद ङी भक्तास ५२िचित 
दाता ६ । किन्तु सुपि केसमयमो जेय प्राणिमात्र की 
चलन क्रियानष्ट नदा हो जाता, उदो तगह शोकास्छुन्न 
जीव फ़ णद सजाग्राप्त करने पम भी उमकानिन्य स्वस्परात 
्डस्यवम तरदन नहा हाना । जस सपप्रय जाव 1८६ 
वद्मख्यद्व की से्ाङकेद्रतति उन्मुग् दृत्तिसे युक्र होकर 
ब्र्मज् च्राचार्यं के निकट वद्र जिजासाके लिए पचता दै 
तब वह व्राह्मण के नामसे निदष्टहोतादे; 

निप्णुपुराण ( १।१६।४द )म हम को वरद्मस्यदेवके 
प्रति प्रणति की शिक्षादी गह हे -- 

नमो ब्रह्मण्यदवाय गात्राह्मणदिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गाविन्दाय नमो नमः ॥ 


चेत्र-अमावास्या ] 


इम श्लोकम पटले ही भ्नमः` एव्द्‌ 
[ १ चै 
जाता ९ 


् व, १५ 
ऋरि अन्त म्‌ ग 


का प्रयोग रखा 
दरो बार भ्नमः' शब्द्‌ का उद्भव 
मिलता दहै । शाघ्रकसिने न अत्तर को निषे -सूचक ।र 
म्म श्मञ्षरको श्रदकार-याचक ककर व्यास्या कहं) 
त्र्थात्‌ नमः" शव्द के दारा जीवर संपूण वस्त्रा के अहंकार 
को व्याग कर्‌ भगवाम्‌ चौ शरण म प्रास्त होना रं) श्रीमद्‌- 
भापदनमे व्रद्र जीत के चतुशविश्र-कार का उद्र करिया 
गया दै | उम-उध प्रकार सघ होने पर जीव 
चतरमयेत का क्रमा अदमण करने रसमय दोतादै। 


श्नि नून 


+ जन्यश्वर्यवरतदोभिर्धम्मनसदेः पुमान । 
सवहि-यामयः३ व स्जानफिक्वनमाचरम्‌ ॥ 
वजात का स्लवेस्‌ अदकार्‌ जन्म काहाता हं । जीव 
निन्य स्यस्प का नूनकररे जत्र निय ग्राभनितरफु के ३५ 
मूतहो्षनेकोरपमय दा दद सम्रभतेा ६, तभी उमे 
नमक 
मान 
धवगोग्वर्‌' कटा दं । 


नान उवस्थ दान्कट । इत प्रक्रार = ग्रान 


स युकः जो का “द्‌ न शूदर गर माच्तन 
दसरा च्भिमान चेदस्य काटोत्य दै । भगवान्‌ ही षक 

मा धोका रैर सथो जीव उनङे मोग्यर्दे-- यद सम्बन्व 

ज्ञान श्रच्ुपित दने परी पर्त्यगत नमान की 

उन्पांपस हान्ये &। 

। न्मा अ्रमम्नान 


तासरा य्रभिमनःनपास्स्व्यक्रा हाता 
सन्दय का हदा कर्य ष । ये चार प्रकार क श्रहकार हा 
णद्धया एोक्कारीका धमु । बादरण्‌ का घम पक मात्र 

द्रम्यर्‌व की निन्य साया ग्रा्मवम मार्ग ह । जसा 
कि कल्किपुराण म लगवा ह- 


या धम ब्राद्यणानादं सा भाकमम पुष्कला । 
सुतराम्‌ बराद्यण दन चारा प्रकार केश्रदकासे को सपूरे- 


रूपसम्याग कर्के चद्ररयदेय के प्रति प्रणत दोना हे। 

व्रद्मप्यदरेव परम *क्रपराल, उद्रार ग्रह, नित्य सध॑नंगल- 
कारी चम्तु के एुभविन्तक्रर्ह । च सराभुश्रा कं पालक श््रौर 
पापिये का प्रिनाश करनेगाल्ञे द । न्क करनेगाले जनो 
के प्रति दग्ड भी उनकी व्यतिरेक कृपा हे । वह इसी प्रकार 
जगन्‌ का दित किया करते रह । वही श्रीकृष्ण. परमसवर 
त्रौर सब कारणो के कारणस््रस्प द । वही सन~न्द्रय 
पालक हपाकरेश या गापिन्द्‌ रह । वही जीव के पुन; पुनः 
प्रणम्य हे । 

प्रभिन्न-श्री कृष्णचन्द्र गारिसुन्दर ने लोक-रिक्षा के क्लिए 


ब्रह्मण्यदेव ११ 


श्रीजगक्नाथ द्‌वकेरथके श्रामो यह {ल्लोक { उन्यारण करके 
भ्रीजगन्नाथ दवको दर डवत्‌ प्रणाम करके ऊ को प्राशिप्रात 
क{ चा > हुं । उसकं बाद जीतन के (दर स्वस्प पमौ 
भगवान्‌ के साथ सम्बन्य का स्तान कराने चालते दस \लाकः 
का उचारण करके कहा दै-- ॥ 
नाद विप्रान च नरपतिना वस्या न शृद्रा 
नाह वरा न च गृहपतिना वनस्था यनिवा।, 
कन्तु प्रा्यान्नाव्वलपरमानन्दपृरणौमृनाद्धः 
गोवभते द्‌कमलयादासदासारदसः ॥ 
धान मं श~-दमादि..-णरसपत् मर्ण वारण नही 
ह; तजायान्तक क्य नरपदि ननो द्रु; यो-पय कूचि 
श्रा यपिया = सपनन म्य नही टै; रधा न्ग सवक 
शृद्रभो नदी ।या्म ्ररचारी, गृहम) वानधरथ श्रथवा 
सन्या भो नीद । भ एकमात्र सर गोपीजनपष्नम 
प्राक्ृष्णके दासा का दामानुदासहू । 
जगचद्धप्र कृष्णदास शु जीनन्मा दै । वह श्रकरून द्यु 
याश्राघ्रमके ग्रन्तगैतनरीं है । जिनक्री श्रान्मा प्रवृद्ध 
जो प्रबोन्मुग्ब या सेवारत दै) वह निश चारण २, श्रथवा 
उस निग चरमस्य की चरम पार्णति भक्रावस्था पह । 
भ्म जाल्ञाण बाह्यणत्प ऋ अबा बवतत &, ना ला 
लक्ष मद्धाम सहस्र सुद्धा का यभाव दस्वने का प्रयास करते 
ह, मे मास्म्यधररायण नाम्तिक द । 
तमव धीर विल्लाय प्रह्व क्रुत प्राद्यगुः । 
चिन्‌ श्रचिन ईव के परस्पर सम्बन्धररउानकालाम करके 
ब्राद्यण प्रज्ञा श्र्थान्‌ प्रेम-मक्रि का याजन करे । श्रघाह्यण 
म मश्नन्ति का उदग्र ना दोय । शृ या शगकाच्छुन्न 
जीवर म जः मिव्या-भत्रि इख पटतां हं, वट मादक ्रानत्य 
वम्तुकरेप्रति रागमाव्र है. श्रघोक्षज ग्रौर श्रल्षर व््नुके प्रति 
सेवा ब्रापिबनदीं । इसी कारण चेद्‌ फिर कने 
“पतद्‌ गाम्यविदिस्वाऽम्माल्लाकानपरति स दपणः" 
हे गार्गी, उख श्रक्षर चर्तुकेसाथ सरवन्वरान-वरिशनहा 
कर जे इस लोकय प्रयाण करतः र, वह कृपण श्रथात्‌ शूद दै । 
यमथ य पएतदक्तरं गार्गि विदिखाऽस्माल्लाकालति 
स ब्राह्मणः ।' 
भ्रौर जो क्षर व्रम्तु म सरबन्धर्नानयुक्र है, वही 
ब्राण है; घ्रा्रणप्य-लाभ करके श्रदरा उदित होने परी 
जीव मक्र की पदत्य म श्रापष्द्‌ हातादहं)। 


यः; शोर फेय; 


८१ न्त [म दटितकर वचम्तुद्दी भ द 
| {{ छर श्रापान-मधुर या क्षणिक प्रीतिदायक 
1 ह ) यस्तु को प्रेयः कहते द । जीव की धारणा 
^" क ग्रौर प्राद्र के श्रननार प्रेयः के प्रकार शी 
पिभिन्न टश्रा करते दहै) इसी कारण प्राच्य 
श्रर पारचान्य दूना प्रकारके दानिक मं त्रय विचार ॐ 
सम्बन्ध म भन्न ाभन्न मत देख पड्ने ह । मिल्‌. ण्पी 
क्यूरस्‌ शरोर चाक प्रादि नास्तिकगण प्रेयः दोही श्रेयः 
के नमि स श्रागादेत करते दं । शून्यवादीगण श्रयिन्‌ 
पररणत या नत्रणकोदही श्रयः समते दे । श्रहग्रहो- 
पासक्रगण्‌ “स्वगत सजातीय जातीय मेद्राहित चिन्मात्र 
विह्न" को ही प्रेयः कहते ट । श्राम्तिक भागवतगय 
भगवनसवरा लाभसूप प्रयोजन को ही निरिचत भ्रयः जानते 
€ । गाड़यगण क परम उपास्य श्रोक्रष्णभतन्यदेवने प्रेय; 
कैरव-चन्दिकरा-पितरणकारी श्रीकृष्ण-संकीर्तन को विजय- 
घधाष्णग्कीदह- 


श्रेयः कैरवचन्दिका वितरर-- 
पर।वेजयते ध्रीकृष्णसंकीतैनम्‌ ॥ 
पर शब्दके द्वारा ग्रन्याभिलाप, कै, नरिप ज्ञान 
स्याण का उपाय नहीं ६, परन्तु श्रीकृष्ण कास्य 
कतन हो जीव का परम श्रयो वायक ट, यह बतलाया 
गया हं । वर्हः गो रीय केटाकृर प्रीयतन्यचरितामृन से राय 
रामानन्द्‌ कं सु से जीव के भ्रयः का निरय करते ड 
भ्रयः बीच कौन प्रेय जीवक ह्‌ सार । 
कृष्णभक्त-संग विन। श्रय नही च्रौर ॥ 
भगवद्‌ भक्रसग, साधुलग हौ जीव ऊ पकमानत्र चरम 


कल्याण की स्रोपान दे । श्रीमागवत ( ९।१८।१३१) मे 
जिखादहं- 


तुलयाम लवेनापि न स्वर्म॑नापुनर्मवम्‌ । 

भगवत्सगिसंगस्य मन्योनां किमुताशिषः ॥ 
निमेष कानमात्र भगवस्परगीके सगद्वारा जीवको जो 
श्रप्ीम श्रेय का लाभ होता दहै, नसङे साथ कर्मफल स्वरम 


या ज्ञलफल मोक यः मव्येजीष के श्राकाक्षित तुच्छं राज्य 
पमा दी कुद सी तुलना नदौ होती । 


म॒ नचिक्ेताके उपार्यान म श्रेयः प्रार्‌ 
मेयः के समबन्य की 13६/प श्रालोचना कीगदंहे। उदालाक 
क पुत्र नावक्ता कद्ध पिताकी राज्ञा का पालन करने ॐ 
लप यमह म जाकर श्रनश्न पू+क यमराज भलनेकी 
श्रपन्ना करन लगे । प्रत्यारत यमराजनेश्रात्रभिकारेज 
दस्वकर उनका उपयुक्र सकार करके तीन वर माने ॐ लिप 
उनस कहा | नवचकेताने त्दीययवर म श्रान्मा कास्त्रस्प्‌ 
जानना चाहा । यमराज ने नाद्केताको उस वर ॐ बदले 
श्तवप्जीद्री पृच्र, पौच्र बहुपशु, हाथी, घो, सुदेश 
सान्राज्य, इच्छा मन्यु, श्रप्सरा, उत्तम खी श्नौर मन्यो ऊ 
लः भातिव्रद्‌ सभां वन्तु देना चाहा; किन्तु बुद्धिमान 
नाचक्रतान दन सब आआपातप्रीतिकर क्षणिक वर्नुश्राकी 
नर्वरता जताक्र यमराज के निकट वारवःर श्रान्माका 
स्वस्प जानने की इच्छाहीप्रक्ट की। तब यमराज ने 
सन्तुष्ट होकर कहा-- 


भयश्च प्रेयश्च मनष्य मेतस्तौ 


सपरीत्य विविनक्ति धीरः । 


भ्रया हि धीराऽभिप्रयसा बुणीते 
प्रया मन्दायोगक्तेमादव्रणीति ॥ 
पथात्‌ भ्रयः श्रौर प्रयः गोनोदही पुस्प के श्रायरसाधीन 
चस्तु हं । वु्धिमान व्यक्रिभ्रेयः ग्रभैर पेय इन दाना वर्त्रा 
क तत्व का श्रच्छी तरह भ्चिारकरके प्रेयःवो मेय, से 
ठय करकश्रयः काही ग्रहण करते दै । मदति के लोग 
दहापिं नश्वर वरतुश्रो की रक्षा क लएभ्रयःकाष्टी वर्श 
किया करते ई । 


श्रयः स्मार प्रयः दाना ह पुस्प कं बन्धन का कारय हा 
सक्त दह- 


“त उमे नानार्थे पुस्पं सिनीतः 1" 
भयः: जस प्रकार क्षणिक भोगसुख प्रदान करे जीवकी 
श्ात्मोक्ति मे बाया डालता दै, प्रेय; मो उसी तरष्ट श्राष्मा 
क चरम प्रयाजनके लिप्‌ उदिष्टन होने पर श्रात्मविनाश 
का कारया हाकर जीव का बन्यनस््रस्पहो जाया करता 


ह । प्राञ्मिसकेतव भङ्गिघम ही चरम शरेयः या निःशेयत 
शस्डवाच्य हे । भीभागवत नं कहा है 


चैत्र-श्रमावास्या ] 


लब्ध्वा सुदुलभमिद्‌ बहुसभवान्त 
मानुष्यमथेदमनित्यमर्पः धीरः! 
तू यतेत न पतदन्‌मृ्यु यावन्‌ 
निःश्रयसाय विपयः खलु सनतः स्यात्‌ ॥ 

जीव लामो जन्म के वाद्‌ बत सुकृत के फलस 


® 


ञरपरन्यारिन भाव से परम प्रयोजनसाघक इम श्रातिदुलभ 
मन्य जन्म को पाता है। किन्तु वह भी चिरस्थायीया 
बहत परिम तक्र रहमेवाला नही । कमलदल पर पड हूए 
जल बिन्दु की तर्द चचल श्रोर श्रनित्य हं । मन्यु हर घडी 
जीवको प्रसनेके क्लिए्‌ सिर पर सवार हे । श्रतएवजो 
वुद्धिमान्‌ हो, वह क्षण भर भी विल न करके श्रन्यान्य 
ञ्निधित घ्ुद्र प्रेयः याप्रेयःके लामम समय का श्रपव्यय 
न करके एकमात्र निथित श्रेय को प्रात करने का प्रयलन 
करे । कारण कृत्ते, शकर श्रादि निकृष्ट योनियामं भी प्रेयः 
ढे पिप्य प्राप्त होने रै. किन्तु श्रेयः तो मनुष्य जन्मके सिवा 
च्रौर किसी योनि मे नहीप्रात किया जा सकता । 
प्रेय्ार्थी जीयो की सख्या बहत थोदी है। इसी से 
यमने नकिकरितामेक्हाई- 
वणायापि बहूमिर्या न भ्यः 
श्ररवन्ता७।ष बहवाय न बद्यः। 


द्याव वक्ता कुशलाऽप्य लब्धा 
प्राक्च“ ज्ञाता कुशलानुशिष्टः 
ब ष्यक व्यि हा श्रःत्मत.व श्रवण करने के इच्छुक 
नही रै, श्रौर भ्रनेक श्रवण करके भी प्रणिपात श्रौर स्यो 
न्मुखना के श्रभाव सं उसङ्री उपलम्वि नहा कर सकते । 
द्यरमतच का कीतनकारी तच्व्न ्राचाय भ टलंमषहश्रौर 
प्रपन्न सिष्य भी पूत्र भरल ६ । प्रपन्न या शरणागत जन 
ही एकमात्र घ्रेयोलाभ मे सप्रथ होते दं । हम श्रीगीताके 
तीय श्रध्यायमे देख पते दं कैश्रङृष्णने लोकरिक्षा 
के लिए बद्धजीव मनोरमं के वशीभूत होकर स्वर्यं कितने 
प्रकार ते प्रेयः की कल्पना करता है, इसका श्रभिनय दिव- 


भ्रयः श्रौर प्रेयः १३ 


लाया हे । श्रजैन ने गुररूपी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इच्छा 
स क्षात्र ध्रमथुद्ध स निवृत्त रहकर चाचणी साच्विक वृत्ति 
भिक्षा द्वारा जीतन यापन करना ही श्रपन किण श्रयः समम 
किया था-- 


॥ 1 
दि महारःभावानं 
भदयमपीट्‌ लाक । 
श्रजैनने जवर दैवा कि वह स्वक्पालक्स्पिन प्रेयः के 


दारा शान्ति न. पाता, तब वह भगवान के शरणागत 
होकर उनके निकट श्रेयः पत्रमे लगा- 


गुरूनहत्वा 
1 य्‌ 1 म्‌ | त, 


यन्छुयः स्यान्निररिचतं व्रहि तन्म । 
शिष्यस्तऽदह्‌ शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
हे भगवन, श्रत्र तक तुमो सवा सममकर तुग्हरे 
शरणागत न होकर मनव के द्वारा श्रेयः का निरीय श्चन 
करना चाहा था; किन्तु धम पिमूद्र पित्तहोपडा ह । ज 
श्रापका प्रपन्न रष्य हुभ्रा । मुके कृपा पू+क निश्चित प्रेय; 
के पिप्यमं रिक्षा दौजिण। 
श्रक्षज जान की सहायता से श्रारोहवादी होकर निरीय 
करनेकीचेष्टाकरनेसहमलोगोको निः्रयततका लाभ 
नष्टगा। यातो हम भ्रयः को वरण करके रेङ्गिवादी हा 
पगे च्रथवरा मुद्धिवादी होकर श्रात्मभरिनाश कर ज्ञो । दसी 
कारण श्रीभागवत पाख श्रादश करदा &- 


तस्माद्‌ गुमे प्रप्रयत जिज्ञासुः प्रय उनमम्‌ 

शाब्दे परे च निऽ्णात व्रहमरयुपसमाश्रयम्‌ ॥ 

उकत्तमश्रय का जिजामु व्यि एाख सिद्रान्त के ज्ञाता, 
परमव्रद्म की नित्यसेवाभ परायण ग्रौर ८दुगाजयी गोस्वामी 
्रीगुर्देव के शरणागत हो । सदूगर्‌ के पिना श्रसत्‌ गुरु 
कभ श्रयः प्रदान नरह कर कता । श्रसत्‌ गुर सुक्गि-सुक्ि 
कामी है) सुतराम्‌ श्रासमघर्मके वले देह श्रौरमनके धमनो 
ही श्रेयः सममेगा । श्नः, श्रेय की जिज्ञासा रश्ने वाज 
व्यक्गिको उङ्क प्रिथिव लक्षणा मे युक्र सदृगुरुढी शरण 
जाना ही एकान्त करुग्य सममना चाहिण। 


(~+ 


\ जक का नित्य अर नभि कतिक 


) 


करर ने जो परिचार-मागं दिष्बलाया, उसकी 
श्ररपति दम समय दष्णवगण श्नायास 
क. ०५ नत [4 [ 
भाग कतर । जड प्रर त्रद्र जीव के 
लिण सःवन्यजान काबडा दही प्रयोजन 
1 
हं । 
ट्म जड जन्‌ म स्थल रोर गलगर्दह स चने सनु 
धह: =] ¢ त | व (ए त [ऋ न्द 
पथ आर प्राना ह, टन सरन्त पर श्रारकर शार 


4 ,८८ " “, ॥। 
; र ४ ॥ १ 


ष ५ 


श्र 


| #१ 


रेष्सायगण ब्रीर्ना ही चिड्चवाम करने । जीव की सत्ता के 
परिचारम उन दनाके बीच केर पथ्य नरीह । जई 
जगन्‌ के सग्बन्यस्याग कानाम मरि टै, इस व्रात का 
द्रोनाद्ी मान ह । भूङ्गिलामन होने तक्र श्रीदकर गौर 
यष्ण॒वराचाथा के वीच वट्‌न कृु, ज्रनेक प्रकार का, मरैग्य 
है । हरिभजन के द्वारा चित्तुरि ज्रौर मुक्गिलाभ होता दै, 
यह भो भकराचायकी रिषघ्लादहे । केवल दस पिप्य 
शकर चुपदं किमुकरिलाभ के वादे जीव कीक्या रपू 
गति होदी 2 । क! इस बात को श्रु तरह जानते ये 
कि हरिमजनके द्भारा जीवको सुक्रिमागमे श्रच्छी तरह 
चला सकने ही मे जीव भजन-मुख्व म श्रावेद्र होकर कमशः 
शुद्ध भक्र हो जायगा । दुखी कारण भकरने केवल राह 
दिस्गु दी, शरोर ररक कलु रेष्णवधमै का रहम्य नहीं 
ग्बोला । उनके सच भाष्या को जिन्दाने पिशेप मन लगाकर 
पटादह,वेही करके गृढूमनको सममू सक्रतेषं। जो लोग 
केवल उनकी रिक्षाके बारी श्रश को ज्ञेकर उसी की उद 
वुनमे श्रपना समय विताने हं, २ >?प्व-धर्मसेदृरही 
बने रहते द । 

एक प्रकार से विचार करने पर यदन-सिद्धि ग्रौर प्रेम 
णक ही जान पडते दे । श्रत सिद्धि का जो सङृचित अर्भ 
किया जाता है, उसमे उसमे श्रौर प्रेममे अलगावहो पटुना 
है । व्रेम क्या पद्ध दै, इसपर परिचार कीनि । णक चिन्‌ 
पदार्थं श्नन्यचिन्‌ पदाधैके प्रति निस धर्म केद्रारा स्वभावतः 
प्राङृष्ट हो, उलाका नाम प्रमदे । दो चित्‌ पदाथा के 
पृथङ श्दस्थान विन प्रम नदा प्रिद होता । समस्त चित्‌ 
पदार्थ निष धर्मके द्वारा परम चिगपदाथष्प कृष्णचन्द्र की 
श्रो नित्य, श्राङ्ृष्ट होते ट, रउस्कानाम दै कृष्णप्रम। 


( गत दशम सस्या # आग) 
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करष्णचन्द्‌ का नित्य पथक्‌ च्रवस्थान श्रौ जीचसमूह का उनके 
प्रति जो श्रनुगनभाव के साथ निन्य पथद रवस्थान &ै, वह 
परमतः मे नित्यसिद्ध तचयं ट श्रास्वाद्‌ लेनेव्राला, श्रा 
स्वाद क वस्तु श्रीर्‌ आस्वादन, दन लीन मात्रा की पृथङ्‌ 
प्रवरिधाति सन्य हे । यदिप्रेम के श्रान्यादक प्रौर आस्वाद्य 
कदा हा तो श्रम ननन्य सिर नर्हो हो सकला । यादि 
अचिन्सरब्रन्य शून्य चिपनार्थकी शुदं श्नवस्थाको अदतापिद्धि 
कहा जाय न्म प्रम प्यं त्रत धिपे ष्क ही दीनन रहुरते 
ह । किन्तु ्याभुनिक कर-मनार्लः्बी पाऽडदगण चिद्धन 
की तत्िद्धि सं सन्तुष्टन दोर चिन्‌ वस्तु की एकता. 
सावनके यनद्भारा मनोल ग्रद्रयतस्मासिण् के तकार का 
प्रचार करते दु । उमसे प्रेम फे निष्यातर की हानिदहोनेसे 
दष्णतरमण ने उस सिन्त को प्रिलकरल श्रः[निक निक्नान्त 
ठहराया है : भकराचायै ने केवल चिन्‌ तत्व के शुद्ध श्रव 
स्थान को अत द्मवस्था कहा टै; कितु उनके श्र्चीन चेले 
गुरु के गृ भावकोसमस न पाकर क्रमशः उनको ्रपरस्थ 
करते जा रहे द । पिशुद्ध प्रेम की सवर ग्रवस्थार्ो 
को मायिक कटकर च मायावाद्‌ नामक ण्कं सर्वावम 
मत का जगन्‌ म प्रचार करते द्रु । मायावादी लोग 
पटलं नो एकके सिवा त्रौर च्रापिक चिन्‌ वस्तु का 
होना स्दोकार नर्टो करते | वे यह मी नहीं श्थोकार 
करते कि चिन्‌ वस्तुम्‌ पर 


+ 


प्रमध4 हे ¦ मे कहते ई कि 
यद्य जब तक पकरावस्था का प्रात हे. तब तक बह मायासे 
[ह 4 
्रतीत हं । जत्र वह कोड स्वरूप म्रहण करता & श्रौर रोव 
स्पसे नाना ्राक्रार प्राप्त करनादै) नत्र वह मायाय्रस्न है । 
सुतराम्‌ वे भगवान के निन्य शुद्ध चिन घनं विग्रह को माधिक 
4 र्ग + च न # = च 
मानत ष्टं । जीर की प्रथक्‌ सत्ताको भी मायिक समते ‰। 
इमी कारण प्रेम ओर प्रेम चिकार को माथिक मानकर श्रत 
जान को निम।यिकर कहकर उसकी रथापना करते > । उनङ्क 
[0 [1 [^ [१ 
भ्रान्त मत की श्र्॑न-सिदि श्रौर प्रेम कभी एक पदार्थं नहीं 
होता । 
ध क ~ = (= 
कन्तु भगवान्‌ चैतन्यदेने ने जिस प्रेम का श्रास्वाद्न 
करन केलि उपदेश पया है श्रौर श्रपने लीला चरित्र 
द्वारा जित की जगत्‌ को रिक्षा दी है, वह माया से सम्प 


वैन्न-श्रमावास्या ] 


श्रतीत ६ै-. विशुद्ध श्रदैतसिदधि का चरम प्ल दै। महा 
भाव उसी पिशुद्ध प्रेम का बिकार-विरेप है ! उसमे कृष्ण- 
परमानन्द श्रव्यन्त प्रबल हे । शरुतृराम्‌ सवरदक त्रौर सन्य 
का पाथैग्य श्रीर्‌ निगृढ सरबन्ध णक श्प अवस्थाम्‌ परुः 
चाता दहै । तुच्छ भायावाद्‌ इस प्रेम का किसी श्रवस्थामे 
कोद काथ नहीं कर सकता । 
सन्यास याक्रुर्‌ ने रार के साथकटा-- प्रभो ! यह मेरे 
हृदय मं श्रच्छी तरह ट गया कि मायावाद्‌ बटुतदही श्रि 
चित्कर दे । उसके सस्बन्धमम्मेजो सण्यथावह मभ्य श्राप 
की कृषा ञ्ज दरदो गया । श्रपने इस माया 
सन्यासो च्प को न्यागा करने कीमत घटी इच्छा दोन दै । 
क्राचवाजा न कटा --मरान्मय ! 4 वना क उपरे कम्म तरह 
का राग-ट्ष रग्न का उपःश नदीं करना । प्रन्त.करणका 
धथ साफ दने पर्‌ उपमदजमद्धी स्वच्छ हो जाता टे । जह 
चाद्य वेप्रका रप यदुः दे, वमो मातर कै. धर्म पर रेष 
ख्पतर ध्यान नीं दिया जाना । मेरीसममः म पहले श्चन्तः- 
शुद्धिं करके जव साध्रुद्राके वादरी अचार मे श्रनराग होता 
हे, तभी वाद्य चेय श्रादि निर्दि होति है । श्राप श्रपने द्य 
को स्पृशे स्पस्श्रीकरष्णचनन्य के श्नुरात करिण । तब 
फिर जिन सब वाद्य समबन्याम स्चि होगी, उनका राच 
रण॒ कारियगा । श्रोमन्महाप्रस के इर चान्य को सर्दा स्मरण 
रजिण्गा- 
मक्ट-पैराग्य न कररालोग के दिखाने को। 
य्थायाम्य विपय मागा श्नासक्त हाय क॥ 
अन्तर मे निघ करा वाद्य लाक-व्यवदार । 
वदते शध कष्ण तरा करग उद्धार ॥ 
(५० च० मध्य ५६ श०र:८८-- ३६) 
सन्यामो टाकृश्ने इस विप्यका भाव समकर फिर 
वेश परिर्स्नकी बात नहीं उटाई । हाथ जोऽकर कहने 
लगे-- प्रमो ! भने जब श्रापका दिष्य होकर चरणौ का 
श्राश्रय लिया, तब श्राप जो उपदेश करेगे, उसे भिना 
बहस किष म शिरोधाय्थ कद्गा । श्राप का उपदृश श्रवश्‌ 
करके मेरी समम म यहश्चा गय। कि विमल कृष्ण-प्रेम 
ही एकमाच्र रैष्ण॒व-घमै हे । वही जीव का नित्यधर्म है। 
वष्टो धम पृश, शुद्ध रार सहज हं । नाना देश म नाना 


प्रकारके जो धर्म॑ प्रचलित, उन धमाके विपयममें 
केसी भावना करर ~, 


जीव का निस्य श्रोर नैमित्तिक धमं १५ 


बाबाजी ने कहा महास्मनः धर पदाथ एकह, दो 
या श्रनेक नहीं । जीवमाच्र काही भक धर्म हे । उस धम 
कानाम दरैष्णव धम हे। भाषामेद्‌, देशभेद श्रौर जाति 
भेद से धम-मेद्‌ नीं हो सकला । चनेक लोग। जीव के धमे 
कोनाना नाभस प्रकारतष्ः किन्तु प्रथक्‌ धम की सृष्टि 
हीं कर सन्ते । परम च्म्त॒मण्णु व्म्तुका जो निर्मल 
न्मयप्रमदहै, वही जीघ्रका धर्म है । जीत सब नाना 
1 सेयुक्र्, इस कारण जीद-ध्म भगे कृधु प्राकरत 
रकाराके द्वारा ~क्रितस्पम -म्यपटृता द । इश्पी कारण 
रेष्णन्धभ नाम मे जीव के धर्म की शद्धावरथा को श्रमि- 
हित करिया गया दे । श्रन्यान्य धमा मे जिस परिमाणे 
रष्णवयर्य २, स्यो परिमाण म वह धर्म णद्ध । 
कुठ दिन पटले अने भ्रीचजवाम मभगयत्पाष्द्‌ श्रीसना- 
तन गोप्वरामी के श्री चरर्ामणएक प्रश्न किया था । ३,सल- 
मानी म्दवम जो (इकः 
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पवद हे. उसका श्रथ निर्मल 
परेमहैया शीर कृ! यहीमेरा प्रन था। गोस्वामीजी 
सब श्खाम प्रित. खासकर श्ररबोप़रारसाम तो उनके 
पारिङम्य की सखीमादही नहीं है । श्रीरूप, श्रीजीच गोम्बामी 
श्रादि श्रनेकं महामहोपभ्याय उस्र समभा म उपस्थितये। 
श्रीसनातन गोम्व्मीजी ने करपाकरके मेरे भ्ररन का उत्तर 
इस प्रकार दिया- 

"हौ, हूरक्र शब्द का श्रथ त्रेन श्चव्रसय दै । यावनिक 
उपामक्रगण दस्र जनके प्िप्यम मी इर्क्रश्ब्दका 
व्यव्हार कर्तेद; किन्तु प्राय. इभ्क्र ््द्‌ सर मायिक प्रेम 
ही उनका ल्य रहतादे | जेला-मजन्‌ का इतिहास श्रौर 
कविवर हामिजिके टर्क्र स्णेन "को दुग्नेसे जान पद्ा टै 
के यतनाचायगण शुद्ध 1चन्‌ -वरतु च्या ह सह उपलाध्ध 
नहीं कर सके । स्थूल दह केव्रेम को या कशी जिगदेह 
के प्रेमश्छो टर्क्र कटकर उन्हाने लिखा हहे । 

विशुद्ध चिद्वस्तु को श्रलग कर्के दरष्ण के प्रति जो पमल 


क प (4 9" ० = ~ 
गरम हाता हे, उसका उन्हने श्रनुभव नह्य केया। रसा 


प्रेम मैने यवनाचार्यं के किसा भी म्रथम नहीं देखा। 


वह केवल रेष्णव्य्थोम दही देख पाता हँ । यदनाचा्यौ 
की (रूह शुद्ध जीव है, यह भी नहीं बोध होता । बार्कि 
बह्दशा को प्राक्त जीवकोहीचे रूह कहते, एेसा जान 
पडताद्‌ । अरन्य किसी भी धमे म मन विमल कृष्याप्रेम 
की शिक्षा नष्टां देखी । वैष्णव घम म साधारणतः; कृष्ण- 
प्रम का उञ्चेख हे । श्रीमद्‌भागवत म “प्रोज्मित केतव धमै" 


भागकेत ४५ 
४ १.११ [ वषं १, संख्या ११ 
^ ् ग गी = {> (क ® ® [9 # व 
स्प श्नाट्रष्ण- प्म । 4 स्प भेरवरधन इरा । किन्तु कृष्णए काश्रनुश्यलन ही निन्य तिद्ध धमे का उदय कराने 
मेरा सिस्चास दै प श्वातरप्सभतन्य के पले किस्मोने मेप्लमर्थरे । श्राप निरन्तर उन्साहके साथ हरिनामका 
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दः । मरो बात 
पर श्रगर नुत शा यद्र मिदरान्त मरह करो । 
प्रदा रुम [01 रा] प्याम) नी का चरम्चार द्‌रःडचत्‌- 


# 


भी परिमल कष्णप्रम पमन नाक्षा नर। 


द। स 
भने यदय 
प्रणाम या । सन्यास शाद ने भो बाबाजी के सुसर सं 
यह सुनक, उस समय देर्डयन्परणाम किया । 

परमस चावः जीने क्रडा-- हं भक्कश्रष्ट ! शत्र श्राप 
द्मे प्रसन करा उत्तर दना; मन लगाकर सुनिए्‌ । जीव 
दृष्टि रौर जीवगटन प्रादि शब्द्‌ मायिक सम्बन्य म 
व्यप्रहन होते । जटीय वाञ्य कृचु कदु जद माव का 
श्राश्रय तेकर काय करते रे । भून, भ्प्य प्रर चरुमान 
टन नान ्रवम्थाश्रामे जो काल भिभक्र दै, वह मायागत 
जनय ऋाल > । प्चित्‌ जगन काजो काल हे, वह सर्वदा 
वर्मान दै ¦ उमम मृन-मचिष्यरूप तिभागगत स्यवध्रान 
या श्रन्तरनी > । जीव श्रौर कृष्ण उगी काल मं श्रवग्थान 
करते । श्रलण्व जोव निन्य गौर सनातन दहे एव जीव 
का कष्णप्रेम स्पध मौ सनातन हे । इस जड़ जगत्‌ 
त्र श्राव दोः के उपरान्त जीच की सष्ट, गठन, परतन 
ूल्याडि मयि कालगल सव्र ध्वम जीव मश्रारोपरत हुए 
जव श्र पदाय होने पा भी चिन्मय श्रार सनातन 
ज जयम शरान फे पहले द्धी उसक्रागटन हाना 
वित जणतम कान की भून-भरिष्यरूप श्रवस्थान 
रहने म उप काल मनजोजा रहता हे, वह समी निय 
नमान दर । जीव श्रौर जीव काधमे वाम्नव्र म निन्य वस 
मान श्रौर सनातन । यद्र वानर्मेने कही छरवस्य, शन्तु 
श्रापन जङ्ग तक शद्ध पित्‌ जगन्‌ का “वपाया ह, चह। 
[ टम कधन कंयथाथश्रन् का उपलाध्भवं हागा। 
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तक श्राग़्क 
नत प्रापक श्राभासमात द दया, श्राप 1चत्पमाध क 


रभ 
दरार टमक शरश्च का परनभव कर लाजपगा । ज्जात 
युक अर तक द्राराये सत्र बात श्रापकरा समस म नहा 
श्रायिनी । जट चन्धन से अनुभव-शाक्ते का [जतना ॥शायल 
कर खगे, उतनः ही जड़तीत चित्‌जगत्‌ का श्रनुभव 
उदन होगा । "दन्ते ्रपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव श्रर 
उस स्वर्ग के शुद्ध चिन्पय कृष्णनाम का श्रनशीलन करत- 
करते जबक धमका परल स्प सप उदय हागा ¦ च्र्टाग- 


योग या घहाज्ञान के द्वारा चित्‌ द तुभव विशुद्ध न हागा । साक्षात्‌ 


कीस्न करिण । हर्नाम का.अनु<लन ही एकमात्र चिदनु- 
श्ोजन दे । कुंद दिन हरिनाम जपसे जपते उस्र नाम पर 
श्रपूप श्रनुराग का उद्रयहोगा। उस श्रनुगग के साथ साथ 
हा चन-जगनका श्रनभय उदनि होगा । भरि के जितने 
प्रकारकेश्ा ह. उनम श्रीहरिनाम का नगलन ही प्रधान 
दं श्चार शोध फल दतां । इया म ध्राकृप्णदास कं उषा- 
दय म्रथम यड वात श्रामहाप्रभु का उपदेश कहकर ज्िष्ी 
द्दह 

भजनो म जाना श्र नवविधा भक्ते । 

करष्णप्रम कृष्ण देत धर महाशक्ति ॥ 


उस बीच सवशर नाम कः कीतन। 


निरपराध नाम जपे पाव प्रमघन॥ 
( च० +» पन्त्य य ५०-- ५१) 


महास्मन, यदि श्राप यह बात पू कि ^“५स्णएव किसे 
कहना चाहिण {" ताम इमके उत्तरम इननादही करटुगा 
किजो श्पराद्रहीन भाव्र ते कृष्णनाम को जपता है, चही 
वैष्णव ह । वैष्णव तीन प्रकार के होते - कनिष्ठ मध्यम 
श्नीर उत्तम । जो वीच-बीच म कृष्णनाम लने र, ३ कांनष्ठ 
दैष्णत्र । जो निरन्तर क्रष्ण-नाम जपत, वे मध्यम 
दैष्णाव ह । श्रौर जिन्हं देष्ते हीं मुत्र मे हारनाम निकलने 
लगे, वही उत्तम टैष्णच जानो । श्रीमहाध्रभु कीरिक्षाके 
नुमा द्मौर किसी लक्षण से <ष्णव का निशय न करन। 
चादिप । 

सन्यासी उाकुर बाबाजी की रिक्षा के श्रश्रूतसागर म 
निमग्न हाकर- 


हर कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हर । 
हर राम हर राम राम राम हरे हर ॥ 
कहकर नाम-गान करते ए नाचने ल्ग । उस दिनि उनकी 
हरिनाम म रचि उत्पन्न हृद । गुर के चरण कमला म 
साश्टाग प्रणाम करके उन्हाने कष्ा-- प्रभो ! दीनबन्धो ! 
दीन पर कृपा कौजिपए्‌ । 
( करमशः ) 





भागवत धम-प्रयार-कन्द्र ब मङ्धि-मट 
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( श्रोमदूमक्तिविनोद्‌ प्रभुजो का समाधिमन्दिरि) 
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. साधारण पष्ठ 








( १) यह पत्र प्रति अमावास्या शौर पूर्णिमा को 
प्रकाशित होता है । | प्रति सख्या 
डाकव्यय सहित वार्षिक भिक्ता 
(२) इस ह की डाक दि भि , पृराप्रष्ठयादो कालम ८ 
५ हे णि क । ` श्राधा >» १ » ५। 
इस पत्र को प्राति सख्या को भत्ता ~} ह । 
( २ ) द्‌ ् त त्तु # चौथा त च | ३। 
। लेग्व-सखमस्चबधा | 4 3 
लेखक ५ = बंधी ध । श इच 5), १) १ ॥॥।| 
ग का कवल भागवत धमे-सम्बधी लेख ही | ॥ 
~ = लिये ध ध १5? 99 2 ११ ९ 
भागवत "त्र मे छपने कं लिये सम्पादकं “भागवत , 
फे नाम भेजने चादियं । जा लेख सम्पादक को पसन्द्‌ | स्थायी विज्ञापन श्चौर कवर पर विज्ञापन छपाने 
न हेगि, वे नहीं छ्यापे जार्वेगे नौर लेख भी वापस ¦ का रेट नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार द्वारा तय 
न किय जार्वेगे । ` करना चाहिय । 
पत्र-न्यवहार का पता-- । 47 (कापा 41 {20705 १6 ८0 06 0447८556 व ६५ - 
क ८८ ११ । 10€ € “7188 ४ 
म र (2 । ध ३798€ : (^, #: 11 
नज भागवत | 946 §४१वशा- 19251", 
€९४द सद्र बाजार, लस्वन ऊ. । 1.00 क्ि0 भ. 
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नखः निकदनः 
( १ ) 


दोहा 
दह, गेह, सर्वस्व सबनजो क्ट्युटहै प्रमु, मोर । 
पादपद्म मे तुव किया अपण नन्दकिशार ॥ 
चरण क्रिर्‌ तुब श्रीचरणः, जीवन मरण भंभ्ार । 
सम्पद, विपदा मै गया मम दायित्व श्रपार ॥ 
मारा श्चरथवा राग्विया जा इन्धा तुव नाथ । 
नित्य दास हौ मे सदा अधिकृत तरे दाथ ॥ 
जन्म दन की दाय जा इच्छा देव, तुम्हार । 
भक्त-भवन म जन्म ती दीजा करुणागार ॥ 
जरौ तुम्हार दास तहं कीर-जन्म स्वीकार । 
नही बहि्ुख व्रह्म का जन्म चर्हौ बेकार ॥ 
भुक्तिमुक्ति की कामना-रहित तुम्हारे भक्त । 
तिन कोसग ल्हौं रहौ तिन दही मँ च्रनुरक्क ॥ 
तुमहीं जननी त्यो जनक, दयित, तनय सच मार । 
प्रभु, पति, गुर तुम सर्वमय सचि नन्दाकेशार ॥ 
८‹मक्तिविनाद"' कहे प्रभा ! देहु विनय पे कान। 
राधानागर, श्राप है गुनञश्चागर मम प्रान ॥ 
- >+ 03427 <~ - 


ह | सस्या १९ 
डु 


मदरास क इलार श्रमं 
श्री प्रभुपाद को दिया गया आभिनन्दन-पत्र 
चार । न 


ध्रीष्रमुफाद्‌ कए फत्यमिमाकणः 


सदरास कर प(श्चम-गादावर जिले क अन्नगेन इलार शटर क “्रीजनादेन- 
परा्ना-समाजः' क सरनापनि खर म्री महादयन वलमान गौद़ीय यैप्णव-संप्र 
दायके पदमाच्र सरन्नक, परमस परतवराजकाचायवर्य आ्रीश्रीमदभक्तिसिद्धान्त 
सरसरवनः गस्नामा प्रसुपाद उ अगरजी भाषा जा आांमनन्दनप्चदिया गया 
थायार अ्रप्रमुपादन अगरेमीमंजो परत्यभिभाधण क्षिया था, उसका हिन्दी- 
अनवाद यहा दिया जाना द| 
स्वागत-अभिनन्दन 
ॐ विर्णु गद परमटंसख आरस्नामद्‌ नक्वासद्धान्न सरस्वती गोस्वाभी मारा 
श्रीर्तन्यमट्‌ 
स्रीधाम-मायापुर ( वगदेश ) 
परयराध्य स्वामाजी ! 
- क्रप्ण-खचा कंड्रादे से दश-पयरनके सूच्रसआआन्ध दशसं अज आपकर पटले- 
टल ्रीचरण अपण करने कि शुभच्यसरमेंरम उतार के ^श्रीजनार्दन-पाश्ना- 
समानत क समापानि ओर सभ्यगण विनय यार खद्धा क साथ आपको योर 
पके नव्धप्रनिष्ठ पायद मक्तांका अपना सवान्लम्करण का स्वागत-असिनन्दन 
ज्ञाःदन क्रतद । 
टये 7दनतर सुभ्वी हूए कि यापन प्रचिद्ध धनाद्य वशम आविमाच के कारण 
प्राप्र रएण पाथिव प्रुन्व-सपदा का तुच्छ जानश्र मानव-जाति को चरम-मगल- 
लाम ^. उपाग करी शक्ता द्वारा उनके सव प्रकरार क दुःग्व दूर करन का कर्स॑च्य- 
भार स्वच्छरुः स ग्रहण क्रिया दे! 
दमव्ता मानूमटं कि श्चाप नास्निक्यवादकी चरम सीमा मं अवस्थित केवला- 
देतेवष्द या चिन्मात्रवाद के प्रचारक नहीं ह, बल्कि आ्ितिक्यवाद के उच- 


चैत्र-पूरिमा ] स्वागत अभिनन्दन ‡ 


¢, १ १ गी [1 1 





|) 


तमस्तर स अवस्थित षड्वर्पू्णी जगवान्‌ के चिद्भिलास स पारिप्रण उचत 
उज्ज्वल रस वेभम का प्रचार करनवाते याचाय द । क्रूप्एमाक्त का सवे 
ञ्रष्टना, स्रीनाममजन की मदमा आर पणं अ स्िक्यवाद्‌ करे प्रचार के {लिप्‌ 
अपन नारन कर र्वानन्न स्थानम कुशं परचार-कन्द्रो की स्थापना कीरै । दम 
यद मी जानने परि, आपञओ्ीग्ःरांर मद्ापरसु क आचरित प्स का रवय आचरण 
करके पचार करर दं यद्यापि यह प्रसिद्ध दे कि श्रीमन्मद्‌ाप्रु न अपन मक्ता 
को कृष्ण प्रम-प्रढान करने क लष भारन-परिश्नमण करते समयन्मार दशमी 
शुनागमन क्रिया धा, तथ्रपि उनक पलचारिनिप (पणे धमं का वपय दमारे निकट 
सपण सूप स अपरिज्ञात र । 

हम विश्वासं करते द क आपके समान एक जन वैर्णवाचायं के परचिच्र पाद्‌- 
स्पश से आज समग्र यान्ध प्रद, व्शषकर चमारा ग्रह दृलार शर्‌ सदस्र गुण 
धन्य-अनिध्न्य हखा ह । यापने जव क {नित्य उपास्य वस्तु भगवान्‌ आ्रकरुष्ण 
क अपराकरल ननु सर निकली हदं ज्येतनिखय कान्ति कैः निरवच्छन्न प्रम-खोतमें 
अवगाहन ऋरनेमं दर च ल्ग रद्कर, अपने ्रीचरणो के दशनों कीदच्छा 
रग्वनवाली बहून सी आत्मायं को उर्ख। नगवत्प्रम-प्रदानरूप अप्राकरून चुम्वक 
द्वारा आकर्षण करने फलिए आज क्रूपाप्वक्र यदा शुभागमन क्रिया दे। 

वंहु प्रकार क सवा-कायं अर जगत्‌ के लासक द्‌२न. श्रयण आद्‌ क्रा 
सुखोग दने के का मं ओ्आप हर घड़ी व्यस्त रने दँ, तथापि करपा-परवश्त होकर 
मापन दमारा निमंच्रण स्वीकार कर लया; इक्र लए देम अत्यधिकः अक्रच्रम 
सरलना जोर श्रद्धा के साथ आपकरः अपना अरान्तारेक धन्यवाद जनान रैँ। 
हमारी यह भी प्रार्थना कि इस जगद्‌ आप सामयिक अचस्थान कालके वीच 
हम जिसमें शद्ध भक्तिमागे मं असर दो सकर, इखके सिर आप करपापर्वक भग- 
वत्‌ जान क्रा प्रकाश प्रदान करके दमं उद्‌ भासित करिए । 


अपके दान सचक्गण 

मोभे गारा ( ज्ञमीदारः दलोर्‌, श्रोजना तन प्राना के सभापति ) 
आर 

| कोहामन्‌ ओ्रीमन्नारायण सूतिं ८ म्री) 


इलोार, ३०।१।३२ 


[ज पः "नभं 


श्रः पभुपाद्‌ का पत्यभिभाषण 


प्रिय भ्नागृचृन्द, ` 

इलार के श्रीजनार्न-प्रा्रना-समाज के नक्रवरन्द 
प्रभिन्दन्‌ होकर भं श्रपने कोगौरजन्तिति सममत । 
मै हस श्चभ्यर्धना को प्रहरण करन के योग्य पात्र नहीं । 
कारण, मरे नकर्मबलरे, न जानल ६, न भक्गित्रल् 
है । श्राप लोग ने ग्रभिनन्दन-प्त्र म मरे जिस प्रचार का 
उज्ञिख फियादै) भै जानना क यैं प्रचार काक्चुभी 
काम कर नहा पना ! प्रीमहाप्रभू न दु द्ग म प्रचार 
कै उदेश्य से शुभागमन फरक किम म्पिय का प्रार्‌ परिया 
धा, इस पिपथ की श्रनमिनना श्रादन अपने ्रभिभाप्स्‌ 
म जता रै । उम सम्बन्दरम म च्रापके निकट कृं निचे. 
दन कना चाहना टू । ने {वदग्- 
माधवत्र के मगलाचरण म यह लोक तिषा है -- 


714, 


ध्रीस्प गोम्मामा प्रभु 


चछ्नापितचर चिरान्‌ करुगायावनीः: कलो] 
समपयितुमुन्नताञ्ञ्वलरसां स्वभक्तित्रियम्‌ | 
हरिः 
सदा हदयकन्दर स्रतु वः श्चीनन्दनः ॥ 

उश्नन उस्ज्व्ल रस 


पुरटसन्दगश्तिकदम्बसन्दपित 


इस रलेक म श्रीरावामातव के 
की बात वणीन कौ गर हे) यह उन्नत उञ्ज्ल रम दमस 
पहल्ञे किसी अवतार म नदः बोरा गया) श्रीकृष्ण॒यैनन्य 
महाप्रभु कलियुग म जीत के प्रति कर्णा परवश होकर 
यह उन्नत उज्ज्वल रस, पत्रा-पाच्र का (चार न करके 
हर ण्ककोबौर गणर्दे । हम उनके चगो मे एकान्न 
भावस शरणागत होने पर `. नधर-निघ्रृति के क्रमते 
स्वरूप मे श्चवान्धित होकर इक्र रसका आ्ाप्वादन कर सकते 
ह । इपके पहले वरैकृर्ड मं शान्त. दास्य. गौरन-भिश्र 
सख्य-हम ढा रसो का विप्य भगवन्‌भक्रा के निकर 
परितित या. उन्ह परिजात था । किन्तु विश्रमसख्य, 
वात्सल्य श्रौर मनुर रस भगवान कृष्णचन्द्र कीसेवाका 
किष तरह श्रस्त्ी तरह श्रनशालन क्रिया जातारहै यह 
गौरसुन्द्‌( न स्वय प्याचर्ण करके गुश्रपु जी्ोको रिष 
दीह मधर रसस सवा का उत्कष पकमाच्र गोरसुन्दुर 
की शिक्षा मही षल्याजाना दहं । 
श्ध्राकरृत प॑चन्मय देह म मीचेके श्राप हिस्से कोद्य 


कर उत्तमाद्ध द्वारा ही भगवान की सेना हश्रा करती है, 
यही हम जानते थ; छन्तु श्रु सभ्विन्‌ चिदानन्दमय 
प्रास्मा का चिप्य हम नदौ जानते थे। वहिःपरज्ञा से 
्राचरित मनोवमे के साथ श्रात्मघ्म की सामञ्जस्य करने 
के कारण सुचिमल श्रान्मा की बातत हमे ्रज्ञात थी । 
श्रान्मा करी स्वाभात्रिक व्रति श्रीकृष्ण का नित्य दास्यदहे। 
यह स~4ताचमान्‌ परमश्चर दहं । उन्नत उञ्ञ्वल रसस 
भगवा हमि निज जन यह विपय पहले हमारा 
जाना नहनेके कारण ही हम भगवान्‌ की सौरव श्रौर 
सभ्रम के साथ मेवा करते थे । भगवान्‌ की सख्य वान्सल्य 
ग्रोर मधर रस सि मेवाकीजा सकदी है, यह श्री. 
गोरसुन्दर के आविर्भाव के पहले श्रक्तात था । जगन्‌ की 
विचारप्रणाली का शवलभ्ब ज्ञेकर पटले भगवान की 
सेवा हारी थी ¦; क्रिन्तु जीवन्मुक्त पुरुपगण॒ किल प्रकार 
भगवान म अहेनुकी भक्रि का पिधान करते है, यह हमको 
प्रज्ञात था; 

हम रेष पतेदहें किश्रीकरष्ण यदि हमारी सवा ग्रहण 
कर, तभी दम उन तस्य. वान्सल्य श्रौर मधुर भावसे 
विश्रम सवा करते हं । भगवान्‌ के मन्म्य, कूर्म, वाराह, 
नुह) कामन शरीर राम स्रवतारो म जो येवा प्रचलित है, 
वद असल म गौरव मिश्ित संश्रम मेवा है । सुतराम्‌ वह 
श्ात्मा का लप्रसारण्‌ कम्ने मं सीमावद् है । त्चिन्मय घाम 
का वेक्रत प्रतिफलन -दस जड जगत्‌मे पचरसोषे 
पञ्चमिघ्रि सेवा देव पटली रहै । किन्तु यह श्रसंपूणौ रौर 
देय है । श्रीकृष्ण ही षक मात्र लक्यीभूत वस्तु है वह 
सभीरस्राके श्राकर्हे । हम इन पच रमोमेसे किसी 
भारससस्वाय दद्ध-स्वख्प से उनकी सेवा कर सकते 
हे । कन्तु श्रीङ्ष्ण के ग्रन्यान्य श्रवरतारो म उस तरह की 
विश्रम-सेवा सभव नहीं है । 

ट्टान्त स्व्ररूप कहा जा सकता हे कर श्रीरामचन की 
हम मधुर रस मेसेवा न्ह कर सकते रेसाकें तो 
श्रोसीतदिवा असन्तुष्ट होगी । पकप ततधारी श्रीराम- 
चन्द्र के नेतिक चरित्र मे लाघव देनव पद़ेगा। दणड- 
कारण्यत्रासी ऋपिगण जब श्रीरामचन्द का सौन्दथै देख 
कर श्राकृष्टहुण थे. त्र एकेपनी बतधाराश्री रामचन्द्र 
उन्ह भत्याख्यान करने को वाध्य हए ये। 

1 


6५९ २५ 


चैत्र-पूर्णिमा ] 


श्रीरामचन्द्र अपने प्रजावर्म की, परिरेपकर यजरगजी, 
ल६्मणजी श्रादि सेवक के गोरवाभ्रिन दास्य रस की सदा 
ग्रहण कर सकते द ; किन्तु कान्त रस की सेवा नस प्ररण 
कर सक्ते ' श्रीकृष्ण बहुवल्लभ रई+-वह श्रपनी मधर रास 
न्नित कान्तारा के समोाग-पि्रह द । श्रीरामचन्द्र शणन्त, 
डास्य, गौरच-सम्य शौर वात्सल्य रसमस्म्तिहनेपरमभी 
मधुर रसस, कान्तमाव से उनङीसगानहो सकरन के 
कारण बह्तम्ने सेवक उस रसम ववत द्द । श्रीङष्ण 
गोपीजनवक्नम दँ । केष अ श्रान्मा गोपी ज्रानुगन्य मे 
कान्तभाव से उनकी मेचा कर सक्रदादै। इमसमेासे 
उन्हाने क्सि को वदित नही किमा । किन्तु इसका श्रथ 
यह न्दी है क उन्दने जद काम को बिन्दर मात्र जी 
प्रश्रय द्िपराद्ा , कोई भी आआान्मा स्वरूप-श्नः का श्राश्रय 
लकर राकृष्ण के मेता-माधु्य क्रा प्मास्याद्रन कर सकता 
है) कार, श्रीङष्ण गोपीजन-व्नभरईै। किन्तु श्राकृष्ण 
के न्य किदो ्रच्तार म, सत्क की टुच्छा र्न पर भी, 
दस प्रकार की सेरा उन्हाने नहीं ग्रदण की । 

मनोम केद्वारा चाल्िन न होकर यदि शुद्ध सन्वम 
प्रनिष्ठिनि होकर हम नि््य॑न्मैक चित्त से शुद्ध सवाभिलापौो 
हो. तो श्रीभगवान्‌ का सान्निषय-लाभ कर सवते । त्व 


वह किया का प्रत्यास््यान नदा करते वचजव्रासनोके च्रानु- 
गस्य विना आर प्विश्मम सेना के भिचा वह श्रन्थ कोट वा 
ग्रहण नी कर । सुलरास्‌ श्राक्रष्ण की प्रीति के लि 
सर्वस्व श्रपंर्‌ कर देना हमागा करव्य हे । 

चह श्रान्माके ही च्रघीदचर हे । सुतराम्‌ श्रपना सचस्व 
श्रपण करके कष्ण का भजन करना हमारा करव्यदरै शरोर 
प्रपने स्वाथ कं लिण कद्ध भो बात्ती रशस्वना हम उचित्त 
नहीं ।` मतलब यह किं चह पूशे-चम्तु दं, वह हमारे 
स्स्व के स्वामी दहै । किन्तु कृष्ण के शन्यान्य च्रचनारा 
ङी स्स्व देकर स्तोभा से उपासना नदा की जातो; 
की ही ना जा सकते । 

श्रीकृष्णत्ैलन्य महाप्रभु ने मपे मानत्र-पूजा करनेको 
नही कहा श्रथत्रा मानुप्ोोचित रुणा या घर्मा का भगवान 
नं ्रारोप करने कोनरहौी कहा । किन्तु साधारण लोग 
मर्यज्ीव को भगवान्‌ कटकर उसकी पूजा करते ह । यह 
महाप्रभु के बिलकुल दिर मत हे । भगवान स्य श्रि 
मान ई । वह पू वस्तु दै, चड वस्तु नर्ही । खड ज्ञान 
अखंड वस्तु की घारणा नदीं होती । मनुष्य.क्ञान से नोतिक 


श्रीप्रमुषाद्‌ का प्रत्यभिभाप्रण्‌ 


ज्ञान ओर वुं जहौ तक पिकसित ह्यो सकती हे, भगयान्‌ 
उतना दहा खड ज्ञानं के ग्वड नानेक कं श्रधान तत्चं नहा 
हैँ । कारणा भगवान स्वरतन्च, पूर्ण श्रौर स श्क्रिमान 
दे । श्रीकृष्णदधिनन्य महाधने हस सबने पहले श्रानम. 
जानम प्रतिष्टित होन कोक्हादहै। नर्टीरोहम श्रान्मा 
के साध ठह रौर मनका सामनश्नम्य कर डातगे । श्राल्मा 


न 


मन ननमा आर मन रान्मा नही । मन बाद्य जगत का 


दष्टा रौर कन्दं - दस हृदियो के द्रासया बाद जगत्‌ का 
अ्रनिक्तान ललाम करक्र ज भत्वा ! उसका जिनेना कुच 
जान परिचार या श्रानन्द्‌ हं सगर वाद जगत को जकर; 
सुतराम्‌ मन कृ श्रान्मा क्रा ग्रनुमन्धान नहीं करता, 
ब्रा्कि शत्र बन ग्वद्रा दाता हें) 

जवर हम भगव्रान्‌ का प्रनुतन्ध्रान कम्त है, तब चतुः 
रलाकी भागवतमे ट्ब पान र क श्रीनगवान ने बह्मा से 
उपदण के बहान्‌ कहाटै-- 


यावानह यथामावा 


(ज केष जे चे ५ 
रथात्‌ मराजास्प दहं + जो पारकर- 


१ अनुग्रह म अवगन 


4/9 


रे 
#५. तर भ, [क %' र क 
तिष्य श्रीर्‌ लीला, सात्‌ 
= =. 


दोश्रा ¦ जा लोग मनम्दस्व स्र 


# 


नमन टया मनाघम 
® \ क ^ = अ म =, 4. ५ 
की प्रघानना स्योकार करने रघ चे भगवानु के द्म सनिरप 
पे 0 ॥ १९ 
क {नः जान नही स्क्त। 
9 


[+ (१५ 
सुनराम्‌ श्रीकरष्णु पत्न्य द्व ने द्र प्रकार के श्क्षज 


तप्त का भरवल्क्र्पा के एकरा 


[4 | , कष ^ 9, ®, २ @ दषे 
उन का. उनका षपाधवन-नाात पुष चैर बल्ल रहन 
@५ 


० (कि) 


॥९। 
पर भी. ्रौर उनके जट द्‌<्ना को बटूमान नहीं स्या । 
[अ श रस्वभः ल 1 ण त्‌ कः 4 
[सद्धान्ततस्तमद ५ र कुप्पस्वरूपयाः | 
ः ट भ ५ स ५ १ 
रसनात्करःष्यत कृषप्यारूपस्पा रसम्थितिः ॥ 
कोर इससे यह न समम ज्ञ कि हम श्रीङृष्ण्‌ भजन 
करते द. भटुसलिण श्रीरामचन्द्र के ध्रानि हमारा श्रनुराग 
[4 । 1 क जः 
श्थिल दटृश्रा द । श्रीरामचन्द्र श्र श्रीकृष्ण वास्तव मं 
ऋ ^ र [श 1 1 पि 
एकः होने पर भी उनम लीलारान पाथक्यदे। हम 
राम चन्द अर श्रीकण म कादं मेदुर म्थापन कमनेके 
लिण किसी से नहीं कहते । दम केयल यही कहना चाहते 
चः. कः” कैः ० ७५ १ श । ¢ _ अ [४ 
है कि, जद जगन्‌ मजस कोद व्याक किसी का पिता, 


[ ५ इ, ~ क [ ~. न न ^ 
किसी का पुत्र, किसी कासिकिन्सकषसे, च्से हों पिन्मय घाम 


मभीषण्कही चम्तु कही परमर्वर के बहृतसेसूप, 
[॥ १ ॐ = ऋ ॥ -\ 8 । 
गण श्रौर ल्ीलाके मेद्‌; सुतराम्‌ कोदैयह नस्षमभने 


१, 


4 


८] 


भागवत 


कि दम श्रीटर्ण॒लक्षय कटते हुए घ्वीकृष्ण के सिता श्रन्य 
दरष्णु तर्माम मेषदषवने क्छ बान का प्रचार कर म्हेष्ं। 
यासुदरेव-नस्व दी श्वानः प्रोनारायरसपद्ं यर श्रलश्मीनारायस्‌ 
ही जगन ‡श्रयवोःथा१ + श्वा स्मन रामकेर्पसश्रवनाणदहूष 
द| णेरनयमन्‌ साना समही मावृयमयश्राकरष्ण षं । मुतराम्‌ 
यकर्द गम शर्‌ क्रप्म ण्कहा तस्य ह, इमम सन्दह 
ना जनौर दोनातरमटम मी कद्‌ पायय देग्वनेया कर्ने 
नदा । म, रमकरव्वार महम राखत्तीला म श्रीकष्ण- 
तच्छ क 
¶ हप नरह की 


प~ 
रक गात्र 


नता दग्व पदि दह । व्ररुनय मन्य क स्प चार्‌ 


4 


प्रव्रानत श्रन्य 


=| 


कसा त्तारम नदा ठस 


९ ०९ क्र @ न ॥ क क 
। सम तना ह कटनी चात ए 1 सन्म लागा 


५ 


#१ 


श्रीकष्य को जो रद्य रतिर रासलीला घं, वद 
प्रन्यनत चमत-करर्पूरण द । प्राकप्ण के सिता यह रालरलीला 
षै 8५ क, (१ + न॑ 9 ० म्न] र ७. क क नौ 
श्रार कसो । प्वानल्य न नहा दवा आस्म ; वाकाया 
ह रपण 
सक्रते । हमार 


के [भि ४, 
मृ ग्ना नान्‌ य्प्श्णा क 


= र 
करं सक्त ४ 


५. ४ य्‌ ¢ 
शाद रपृ रना स्म 


म्य किना तविष्या 4 नद। 


साला रानि स्याय्रकौा प्कमाच्र गति श्रीक्ष्णदं । दम 
क ५, क्तः 
ट्प नमत्‌ म दन्य पान ८ किःकनद यया समन्ता न 


त तत ल्ल ‰ करे 
भे रहल सप्ति का मलिक 
इत्यादि । ज~जगत्‌ के चण्ड्-जान के 

कष पिन षदे, 
मारं आाबन् हाने पर जक्षि रपरवदनतु 
के सम्चन्य म दमाग पुरं प्रार्य थया पूणो जान 
[ } | ^) च श, ५५ 
सनवपर नरह दातय मे 
पूरो, भु, निच. 


कदु सन्या का पनु 
शतृ ¢ ५. न व ५१ 
नत्र दमन द्र 
भै भ अ, ५७ णाः 
पम चर्‌ क, मातर 


्रमसाम, 
२2. मव शदिया के रवीस््वर श्रीकृष्ण- 


ह अ्रग्ड. श्रञयय, 


श्यीकष्ण की कपा के 
टमारो उपरलान्थ का पिप्य नदा होना कि 
श्रीक्रष्ण आर श्रोकृष्ण न इतर श्द्रताराकी लीलागत 
प्रात्ग्य क्ट परदे 

भव्रस्न्ल्प म कष्ण सेवाके निवा दमारा ओर कोड 
कम्य नदीं हे । क्रष्णमवाको द्धोदकर श्रन्य कार्यम नियुक्र 
रहने ख हम नक्रः न्ती हो सकते । मान लीजिण, हम यरि 
धो३ की समवः कर, तो सादईसदहागे; हम यद चिकिन्सा कर 


च पं 
त उविटर्‌ 


- = भ (1 2 (~ = 
तच्छ > मर्क ममस्‌ त [ल=नः. 


ष्मनाय म. यद 


दग । यह जद जगत म दिभिच्र उपाधयाकी 
सेवामाय्र है ' चनि इन सत्र उपाया की सामे व्यस्त 
रहकर हम ष्यः म निद्र ग्न्य कीसे+1 कर डालते द । 
जनम जा कुहन दत पाते दँ, वह सब चिन्‌ मौर 
श्वित्‌ केश्धीरवर श्रीष्ट्‌ द । सुन्राम्‌ मानव ज्ञान से 


उन्हं खरञ-त्तान या खर्ड-नीः+ के श्च्रीनस्थ वस्तुरश्रोमसे 


[ वषं १, संख्या १२ 


पकं समना उ वित नदह । । वह स्वतन्त्र एव मानच-कस्पित्त 
स्ानके श्रध्रीन वन्तु नहींदे। वह परिपू वस्तु, 
द्वग के ईदरवर, अनिल रसाखतसिन्धु, सचिदानन्द्‌ भूरसि 


् 
+ श्रत्व सज्नमाव्र का उपास्य व्म्तु ८६ । वह हमार 


मनोय ककारःनिकी चम्नु नदी है, अथसा किसी इन्द्रिय 
च्छो कृद करने की वस्तु नहीं & पना लभ्ने पर हम 
गन्तव्य म्थान मं नही पटच सक्रगो । दरे जानना चाहिष 
चह सवे गुरणा के अकर टं रसामनन के सागर र, शरोर 
हमारे खस्टद.<न की इन्दियग्राद्य मस्तु न्दी । ही, कद 
कोड्‌ उनके ण्काम्न को देग्वकर उनम श्राविष्ट ्रव्रस्य होते 
दे । सपू दसन भगवन्कपाकी ्रपेश्षा रस्ता हे । 

यदि चमप पत्र मनाव केदार से निप्तार पाना चाह 
नो हमार लिण निथण दग्किथासत पान्‌ के स्का अपनी 
प्रक्रनि से उस्र पनेकी ग्रौर गाह नरीं£ । यह हरिकथा 
मृत दही नाम-रकरासन दै 1 यद नान मर्दन शब्दवह्य 
श्रोक्कष्ण क्रा श्राजाहन द! यह नाम बह्यनामी से भिन्न 
"अर भि्नन्वाक्नामनामिनोः ।' यह शब्द चदय या नाम, 
रव्द्-मामान्य नामापराद या मानव-गचिन कोष्ट का शब्द्‌ 
मात्र नलोह । यादिदम इस्रहरिनामकोया कृष्ण समकौीस्न 
को शव्दसामान्य के 4 समान समकर, सो नामापरावी 
हागे ! जग्र तक हमे शुद्ध नाम रौर नामापराय के पाथक्य 
की उप्रलध्चिन होगी तब तक हम "प्राक्तन सहनियाः' 
या नामापरावी फेने जागो । शुद्ध नाम अरप्राकरत भैकृरख 
यस्तु हं । व्ह चिन्तामणि, स्वर्यस्प ष्ण, भनन्यरस- 
पिग्रह, निन्य, शुद्र, पूरे, सक्र शरोर अ्रस्विल रसारत-ति 
र । शुद्धं नामनवीर्दन के फलम हम ङष्णपम लाम क्र 
सकते द । किन्नु नामापराघ्र के फ्लसेद्म धने, रभ, 
काम अ्धदा श्रधरम, अनथ या च्काम (कामना की ग्रति) 
प्राक्च टृश्रा करतीं है, 

श्रीकृष्ण प्रेममय सच्िद्ानन्द दिमह 


६। 


ट । ^~मस्त म्नैन्द्‌4, 
न्ये. € ® श्ट # 
ससम्त माधुर्य, समन्त शओ्रोदा उन्हा मंपृणीमाद्रा म॑ 
पिराजमान है । वह प्रेमव्ररय, प्रेम के देवता > । रेश्वर्थ- 
रिथिल्ल प्रेम मे उन्छी प्रीति नहीं हादी । 
प्र॑ममय की सवा च्रच्छुी तरह कर सक्ने पर हम शुद्ध 
मक्र हो सकेगे । 


““्ात्मन्द्रिय-ग्रीपि-वांद्धा उम कह काम । 
कृष्णन्द्रियप्रीति-वांल्ा धरे प्रम नाम ॥'? 


चैत्रनपूरणिमा ] 


रतप हम श्रीचेतन्यचन्द्र की दया से समभ सकते 
ह #िश्रक्रिष्ण ही अगिलरसामून मृत्ति, सवै शङ्गिमान श्री. 
भगवाच रँ -वह सभी ग्रवतारो के अवतारी है । सव 
पवतार श्रपने समस्त खूप. गुख श्रीर कर्म ( लीलाश्रा } 
के साथ उन्हीं म श्चवल्थिन दै । उनका सजन कमने मेदी 
सब व्यि ग्रौर समष्टि विष्णु का भजन सम्पन्न हो जाता 
है । हम स्वरूपमिद्धि की उपलच्धि केक्रमये श्रप्राक्त 
चिन्मय दद म उनको सशि स्न्तरग सेवा-शोमा म॑ 
्रविङ> प्रात कर सक्रतेद्दे) काद यद न सममे ॐ हम 
किसी संप्रदाय व्रिरप, किमी धर्म-प्रणाली या किमो दशन 


भगवत्‌-ज्ञान ध. 


पर ्मक्रमण करके श्रन्य णक जुदा सप्रदाय प्रमाणित 
करने के लिण इन सव्र बार्तो का उद्िग्व करने ॐ । किन्तु 
स्कल संप्रदाय श्रौर समी घञ प्रसाल्ियो के प्राति यथा- 
योग्य सम्मान इग्वलाने हण हम सप्रिनय निपरेदन करते हे 
कि श्रीकप्णददन्यमहाध्रर] के द्वारा श्राचारिति ऋषेर भचा 
रिति धमे श्रीमद्‌ नागत्त के प्रोऽिभिद ङ्त (निष्कपट) परम 
र्म से रामक वास्तव पन्य स प्रतिति 2 । वह सनातन 
जीय का त्रम या प्रमर्म दे.- दह मान्प्रदायिक न्नं ह, 
चह सान्जनीन, नात्कालक्र शमर नाददनिक द । जीरमाच्र 


ग ४. न क #@ 
सा उतर अधिकार द । मदापरस का यही द्याद्ग मनै । 


मगकतुलक्ञा य 


शशु-3> 3४ न रव्द्‌ से प्रताने, श्रनुभूनि इन्यादि का बोध 
4 % होना) मनुष्या म यह ज्ञान “साक्षात्‌, 
(> | र "व्यतिरेकः च्रौर'्रन््रय' भेद्मे तीनश्राकारो 
शद; मे देख पडता है । इान्द्रयो हो श्रोभभात्रक 
ख्प से जद वचम्तु कादंवने बाले तिं दँ, नत्र वह साक्षात्‌ 
द्यौत्‌ प्रन्यन्न ज्ञान कटत्ाता है । दस तस्था म नानािध 
माया की परिविद्रनाच्रा म अनुराग होकर इन्द्र्यो पुत्र- 
कन्या, चर र, स्पण्पेशे के प्रनि ममत्व बुद्धि करके 
उनङ़े भोग की मालिक होदी द । यदी जीवर का बद्धाभिमान 
यास्वरस्पचिखति हे । इस प्रकार के कपंचक्र म प्रविष्ट 


होकर जीव नाना भव सुग्बन्टुःगवा क भीतर स गुज्ररदादहं । 


= के 


च्रौर जत्र यह मालूम पड जाता किये सब विपय माया 
मरीविकता के समान श्रस्तिन्व-पिहीन हे, केवल भ्रमकेद्रारा 
बारम्बार हमे ग्वा देने दै, तत्र इन्दिय जानकर प्राति श्रद्धा 
हीन होकर श्रपगोश्चानुभूानि के लिट चेष्टा करने जाकर शरणा 
गाति के रभावसेयुक्िको बार बार पमक्र व्यनिरक भाव 
से जो ज्ञान, जेय, जाता की श्चभिन्नना के प्रनिपादन की 
चेष्टा करते दै, उसते मगव्रान्‌ वासुदेय नृसिहख्प ते श्राप. 
मूत होकर उनकी सत्ता के पिनाक बनते रहें, यह हमारे 
बहूजन्माजत श्परान्र का फल था हरि. सुखना की परा- 
काष्ठा है । एसे जानी की भगवान्‌ की निरंकुश इच्छा को 
ध्वंस करने के इरदे तेजोसेगा की दुलना होती है, वह 
कपटी पूतना की चित्त-वृति है ! 


न, ®, कै न. अ च, म, 
एान्दायक्र { दान्दरयजनिन } श्रर कवलात- इम डा 
प्रकार के जान के ्रल्लावा शरीर ण्क प्रकार का 


ना > 
रान ह, 
वह तसान-समरिः 


त, भक्षियोग-पारेभार्ति हृदयक्मल मं 
उदित होता द । यही भगवनसम्बन्यो श्रद्रयज्ञान है । इस 
प्रतीते म एक श्रग्वरडतच्यपू्णं पुरुप तरियमान षै च्रौर 
उनम श्रपाध्रित्तस्प से माया-तचयहै । इन दोनो के 
रमा घन्थल म (जीवः नामकाण्क श्रौर तस्र है । बह 
भगवान कीमाया के हरा सभ्मोहित होकर रमार 
भ्रमण कर्‌ रहादे । पिरि श्रवोप्रज छरष्ण म भक्रि के 
हारा उस्र मायासि ब्रुटकारा होता दै! यही श्रगिल 
मानवनरन्दं के गुर श्रीस्यासदेव की. समाधिलय्द श्राचिन्त्य 
भदामेद दशन या भगयार की ्रचिन्न्यगुण जान दै । 

श्रनेक भक्राभिमानी, धिचार-विहान. विद्धान्त के विषय 


मे अपु दर्‌ कडा कम्त दै-- महाशय, भगवान क॑ 
म्नि करनी चाहिए, बन 


[ ५.१ 
टै १ कोन भक्त, 


तने जानकी क्या श्रात्ययकता 
कौन शमनर, यह जानने कामे व्या 
प्रयोजन है ! जिसके शरीर मे निलक माला देख पटे. वही 
ररेष्णव्र ए, उसी की सेवा करना उचित 


क 


त | > (4! ~र 
वे मागयत के (ततोनु 


` यह कटकर 

गद्यु-ररज्य र्लाक्त क प्रात श्रनादर 
करके जित काल्पनिक ना्िः काश्रनुष्ठान कर्ते दै, उससे 
उनके मनकी धारणा यदद कि मक्कि-पदाथ मखं लोगो 
की सम्पत्ति दै, मुखको व्िक्रत करना शौर बग्लाभाफ् 
या वक-धार्भिकता ह उसक्रा प्रवान ग है । अश्रा, हम 


भागवत 


क~ ^~ कं ¢ [#) [^ क 
जान 1 हान राक्रर् क्या एक्‌ पा ना टल्यनात कर सकन 


र [| ऋ # ह ९ इ. 
हं जन्र भ॑ ~ तभी मन प्रनीन हे । या रो जवै 
बद्र ६ 
मम्ल म्नुश्राम मश्व या 


त्रम, श्रदलात त जड वार्‌ ग्रौर जगत कैं 


मबयजान-णुम्य जद 


2; नि [ ५ @^ 1 ^ 4 ~ [१ 
जान ए, आर्मो तः 4पय सव त-वगव्रन्धा २ अर्म 


0 (6 नं भे न 
हि का दाप्रच -यय नान दं । तस्नु क जर माक्-पारन्यवं 


५ 
"161 


दोतेषर हवी ्रपरराजनुनूनिया श्रप्राजन वृति हततिदं) 


द्मनुन जव श्रीकृष्ण सारथी 
युके 


से माराभिरूनि 


कर माथ रण 
लिण उदयन 


प्रा {[ {श्र 


प्षत्र म उगाध्रन दृण. नव उनस् 


। च 9 + र [# ॥ भ, 
यादार म आसायकं भन प्रार्‌ 


पपाद हशर । वादका जव क्ष्ण ने उन्द ग्रान्मानःन्म- 


। ९ [ +] (र [१ 9 
विक के दामा ददर, जीत, प्रदान, काल आर कर्म॑ 


न्याप नर्य सत्रमा रेष ग्रान्मरवन्प काप्रद्-ष्न कराया, 


१, 


तवर उनका जान दन्त्या य प्रष दीन्ना है । उनका 
युर हौ भगवन उन का ्रानूगत्य या हरि का दास्य भ्रा) 
नही ना केवल राञ्यके लाम स कामान्त्र दाकर युद 
करते मे क्या श्यरतरर सणलन्ताम कर सक्ते थ! 

व द्रोण, प्रस्य भव्रार्भिमानी को दक्षा का प्रयोजन 
& । प्दीश्नाः का गरम काद चदन समले कि उपयुत्र 
समयस कृलगुरकर गद मश्राकर कान फुकवा लन से 
ही दाम्ना क्रा काय सम्पन्न टा जना दिय जान-लाभ 
रौर पाप का अन्छूा नन्द कयन हान त्क दक्षा का 
कायं समात्त नर्दः दोना । हम श्ररस्था तक दव्य जान दन- 
ना मटम, के पनस्य मस्बन्प्र-नानके श्रवण म मनल्लगाना 
हार1 र | ध्रोगुरप्पा न चज प मन्त्र कौ गयररूपानुभूति 
ननि ते दी मगन की "मेया काश्रारेम दोना है, नही नो 
नेवल पक्त पिस्वाय का अराय लेकर कनष्टःधिकार 
दयत श्यौिक चेष्टा मनानि करने मे मय पर सृ य यान 
जार गही ओर सम्य श्रादना के निकट उच भक्र-पदो संजा 
पानि पर नी च भक्रि नदी है । कमेव प्रौर निर्विष 

श व ध 

आन कोजट मे न उन्वाट्‌ स्न पर्‌ गुद भक्र के लाम कां 
शाण सटर-परातन दै साधन. भावच्रातप्रममाक्रे का तना 
ज्रचस्थारो मे करल दन्द्रियगन श्चनुष्टान का साधनक 
र । चह ; - भातरलाम कर तिना 


क. , स्याव त्र ह वि य नी [य 
सा १६. क < च्खश्ु त्रन्‌ स्म 1 द्द ज प्रन -) धन दाकर 


वः अनप्त & । 


सिद्धरस प्रकट करर, ४, नेत्र वड न्वस्प साद्‌ का नाम 


[ वषं १ , संख्या १२ 


पराता द्वै । साधन श्रौर भाव कभी कभी यित मावस जो 
प्राभास-ख्पसे परिच्यदेनेकी चेष्टा करता है, वही कमे 
प्रार्‌ जान क मसापमस्‌ पश्राभमादत हनि है । यद्यपि भग 
निस्पावि धा केवला 2 उसका कोद श्रगप्रव्येग नहीं है 
तथापि सावन-वम्था मे शुद्ध जान को श्रगीभूत न करन 
से भङ्गिराञ्यमे प्रप्रेालाम नदी होना । फिर रहम्य यह 
दै फ बद्र जीवमे देह. मन. श्रान्माकाजो भेद रे, स्पृशं 
ग्रान्मव्म के व्रिकारामे देह मन श्रौर श्ान्मा की श्रति- 
वदयता के कारण उनी क्रियाकी 
हादी । भा-मेद, 


प्रद स्थिति नर्हो 
भक्रमेद, कर्म ज्ञान श्रौर भाङ्किके 
पा्रवय तथा दह. मनभश्रार श्रान्मा के वरिप्य म श्रभिज्ञान 
हण धिना भद्ध का साधन केने होगा. 
प्राता । 


सममः म नरह 


क, कण [९ 


विचार के श्रमातयेदेहमरी गह-नुद्धि ण्यक्मकोदही 
भरि नथा भोगकाहीं प्रेम सन्ना दकर जा अनभिक्ञना का 
संचय करते ह. उमके फल से श्राजक्रल श्रवण कीररनाि 
भक्रि के श्रस्रह योग स्र ण्कदम सिद्ध प्रणाली का प्रदान. 
वाद्यद्रेः के उद्र सखी वपका 

नागरमभाव से उपार्ना दन्यादि नान विध कमन उन्पन्र किष 
गणं) वेमक्रिके माराम करक स्वशूपरे 


। 11 


^~ । 
म चद स्वस्पह । 


धारा. श्रीगुरुगौरांग की 


पन्य की प्राति 

श्रवण कारिनादि जवर नक सुष्टु मावको 
नदीं प्रा हाते तवर सक्र स्मरण सभव्रनर्घो । सम्वन्य ज्ानके 
प्रमावमे तरथा कात्पानिक चेष्टा करने से जउमावही मिलता 
हे ) शुद्ध जान का नाद्र करकेभक्रि कीजाचेष्ठ है, बह 
पिडगवबनामाध्र दै । शुद्ध कान कदापि मृखा के योम्य नही । 
जीव कास्दस्पही जानै च्रार उसकी वृत्ति ही भङ्गि । 
टुभौस्ययशा ग्वस्प मे श्रवम्थित होकर जो सेवा नहीं पनि. 
वेमी मूट्र तिविपरप चिन्ता हम सब तरह >, न्याग देनी 
नदहिण । जिषे श्रस्प करणास्नागर की उटरेल तदग ने 
भागयरत केः चित्त को भक्रिमसे पृं क्रिया जो वह रस 
जगद्रानिमा को पान केरानेके ज्लिण पिपय-पिमट मोहगरसै 
म पतित दे, साश्नात ज्ञानद्रारा अमान्य श्रौर निर्भिरेष 
जान द्वारा वाच्चित लोगाकेटद्य मश्रचिन्त्य मेदाभेद्‌ ज्ञानका 
प्म करने मे व्यस्त ४, वदी दित्यज्ञान ३ दैनेदाज् सद्‌. 
गुर रई । उनके चर्णयुगल की ही भागवत जन नित्य 
श्राराधरना करते है । 
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१६. 0 द सकृत की शास्‌ धातु मे शास्र" शच्द्‌ बना | 
शास धातु काश्चैथःहं शासन क्रना। जां 
हमारी भनोघतैरूप उच्छुग्वलता का 
) ॐ शासक दै, वही शाख हे। हम नापिका, 
५; >. ५ जिह, भव, चु, स्वा क र मन के 
छु; प्रकारके प्रत्यक्चद्वाराद्ेन चम्तु का 
विचार करते हण जद श्रस्थिर श्रौर शअरक्षन सिद्रलन्त कर 
वेते टे ्रथतरा श्रनमान, श्रा, श्रथपत्ति, श्भावर, एेतिद्य 
श्रादि प्रमाणो पर निर करके वास्तव्र वम्तु भगवान ग्र 
शुद्र जीव का च्रम्तिष्व तक अह ीकार करने का साहस करने 
‰, नवर ्रप्तोपद्रेा शब्द्‌ या शखर हमारे नियामक ओौर 
शास्रकरूप से उपथित होकर निरस्त-कृटरक सम्य की वाणौ 
कटा करना हे) जदीय वस्तुकं विचारमद्ी हम प्रव्यञ्च 
श्मादि का स्यभिचार देव परते दै! सुनराम्‌ अ्रतिन्य श्रलौ- 
किक वम्तुके ञान के प्रष्यश्च श्रादि क द्वारा श्राच्छादन 
होने म सन्दहषह्ी क्या है! एक माद्र भम प्रमाद-विप्र- 
लिप्सा-करण पाटवके डोपसे रहित वचनात्मक शाख ही 
प्रमा श्रधौत यथार्थ ज्ञान देने मसरमथदे। 
श्रारनाय-परम्परा से श्रवतीशे, निरस्त-कुदक. निन्य सन्य 
ही यथाश्रं शाख हे | स्वकपोल कज्पित या दृश-कालपरि- 
च्छन्न मन कमा शास्र नहा कहला स्ता! ब्रहदारर्यक्र 
( २।४।१० ) उपनिषद्‌ म याङ्वल्क्य-मेत्रेयी के सवाद्‌ 
महम देख परतेष्ै चार पेद. इतिहास श्रौर पुराण 
श्रादि शाख परमेश्वर के निःश्वास सूप से जगन्‌ मे प्रकट 
हु" ह । सुरडकोपनिषयु के प्रथम रलोक “स ब्रह्मविद्या 
स््वियाप्रतिष्टामथरय उयेषटपुत्राय प्राह" श्रीभागवत के 
प्रथम मं 'प्तेनेव्रद्य हदाय श्रादिकिवये''. चतुःरलोङी भाग- 
वत के प्रारम्भ मे “"तथैतर तत््वविज्ञानमस्तु ते मदनग्रहात” 
इन्यारि श्रति-स्मृति-वाक्या से एव॒ मस्स्यपुराण, ततीय 
श्रथ्याय, शखखोन्पत्ति- सग म॒ तस्वसन्दभधत स्कान्द्‌-प्रभास- 
खर्ड वाक्य से हम विरेप भाव से जान पति है रि ण्क 
मात्र भगवहुपदिष्ट श्राग्नाय वाक्य ही शाख है । स्कान्द 
पुराण के वचन को उदुधूतव करके श्रीपाद मध्वमुनि कहते ष 


ऋग्यजुःसामाथवाश्च भारतं पञ्चरात्रकम्‌ । 
मूलरामायणश्चैव शाखरमित्यभिधीयत ॥ 


ह व # र र 
यज्ञान्‌ करूलेमतस्य तच्च शास्र प्रकरीततिम्‌ | 
न्य = १1 ~ = क षि ५ 

दअताऽन्गरयन्थविस्तारा नेव शास्त्रं कुवः तन्‌ ॥ 
ऋग्वेद, यनुद, सामवेद्‌ च्रोर श्रथप्रवेद्‌, मारन ( महा- 
मारत) ग्रौर सान्नतपखरात्र लक्षणान्मक अरन्य पपरह, रामा- 
यण.ये सच शार कटे गण दट। 
७ 

हे,उन्ण भी शाघ्रा म िननीदहै 
चे कमाये स्परूप दै । 


नके श्रनुषएल जो सव प्रन्थ 
। टूनके सिरा जो अ्रन्थदै, 


मनष्या के श्रविकारमेदसे शाखतीन प्रकारके ट - 
। +} @,५ 4 
मान्त, राजस, तामस । जमा कि मन्म्यपुराण म लम्बा हं - 


सायिकपु च शाम्वरप माहात्स्यमाधिकर हरः । 
गाजसपु च माटात्म्यमाधिकं ब्रह्मणा विदुः ॥ 
तद्वटग्नश्च माहास््य तामरुपु शिवस्य च। 
सकीर्णपु सरम्बस्याः पितृणाच्च निगदयत ॥ 
सात्वत शस म सतरश्वर परमपुर्य भगवान श्रीहरि 
का माहात्म्य श्यौर जीव के श्रात्यन्तिक मंगल की ब्रन वयुन 
की गर हे \ राजमशासख्रम व्रद्मा श्रा दवता का माहात्म्य 
प्रौर युद पिप्रह श्रादि का उपदे तथा तामस पुराणामं 
प्राग्नि, सिववच दृरगाक्ी सदिमः रथिक व्सित न्ड हे। 
साथी पशु कध प्रार मय पानश्रादका यान मो उनम 
पायाजाता दै ¦ मङीशी ( पुटक्ल ) शास्त्रा म॒ सररवती 
प्रौर पितृलोक की मदिमा का कीन किया गया हे । राजसं 
प्रोर तामस शाखो का उदेश्य एकान्न विर्व जीवो को 
गौणफल से प्रलुर्प करके भगव्रानु-की श्रोर उन्मुख करना 
है। लोहुण कौटेको दूरे कटे # निकाल कर दोना कर्यो 
को फक देना ही शश्र का उदेश्य है; किन्तु श्रपित्रिकी 
लोग णक द्धटे क निङरानने-निकालते दृसरा करौटा भी चुभो 
ज्तते है । हम देष्व पाने कि जेमिनि श्राद्ध ऋषपिगस तक 
ब्ेदव्रयी के मधुपुध्ित वाग्या मश्रावद्र हः पडे ३ श्रौर 
उन्ड निरस्तकृदक सन्य का परता नटीं लगा! श्रीजीचपाद्‌ 
ने तस्वसन्दम ( १७ सेग््या) म कज्िखा हे-- “तेषामपि 
सामरग्स्यनाप्रचारत दर पन्वान्नानाद्धिः ताप्रत्तिपादेकं प्रायस्वाद्च्मै- 
चीने. क्चद्रवु््िभिरथो द्ुरथिगम इति तदवरथणय सश्य; 1" 
श्र्थान्‌ पुराणादि वेद-प्रामाणिक शाखो को संपू इश 


ष) 


दृष्टिगोचर न हाने स प्ररजलित श्ण म नाना "देवतार्ा 


१० भागवत 


की ममा शमौ उप्रामना के पिप का उन्लेम्व देग्वकरं 
श्रीवीन ध्ुदवुिं व्याद्रणका गास के तान्प के निरय 
म श्रसमर्थसेपड्न म । सुनराम्‌ जीवरान्मा के उपाम्यया 
सम्बन्य यन्नु फ सम्बन्य म भी उन्ठ सशयप्न्न होना 
पन्ता र) 

प्रातो चलकर उयी अरधकी १; मस्या म श्राप ज्ित्वत्ते 
ट्या सवनु पूगाशजातमातिमन्य चद्ममूत्रच्च प्रणीया- 
प्यवा.नुररेन नेन भगवता निनसूत्रणामकृतिममाप्यभून 
समा तत वनािमौपिनम । यन्मिन्चेत्र सशशास््रसमन्वया 
रम्यते \' र्त प्रीप्रदन्याय ने निखिल पुरारष शास्त्र त्रौर 
दान्त का प्रस॒श्मन करकं भो जवर विन म प्रसन्ना का 
रभाव द्या, 
जानम क दन्तु प्रकट करनेके ब्राद्‌ मर्मािम्थ हो गण 
श्रीर्‌ समाधिम उने चद्रमूत्र के श्रकरत्रिम विशद 


तत्र श्रानागदर्जा के निकर उम्का कारण 


नाप्य च सदश श्र(मदमागवतन-सदिना प्राग ददं । इस 
श्रामदभाम-न श्रमे सवा फएन्वा का समन्वय या 
ना. पदर पाथा जाना दर । श्रीगीनाशाग्र भी सव शखरा क्रा 
सारःशा दाने क कारण समी श्राचाया ने उ अहश्‌ किया 


। #) 


१ व 
ह 1 सह -एटतः भ- 


टपकमापमहारःवभ्यासाछपूचता - फलम्‌ । 


८ „~ + > 
सपशवादपिपत्ता च तय तत्पृर्यनिःपय ॥ 


उपन्छय, उप्रददार. ग्रभ्याच. शपू +ताफत श्रयेतराद्‌ 
त्रौर उपपातः का नन्त के तात्पर्य ऋ जनन का कारण 
ककर उनका उभ्रेव क्षिप्रा गथादै | उग्रम का अ्थद्धै 
ग्रन्थ का सारम्म , श्रृ भागवत श्र श्रीषीता के सार- 
ग्राही होकर परिचार कम्मे से देष्व पटना क्रि श्रीनगवान 
त वनेन को अपम म, उपतनार याति ग्रथ की समापि 
त, श्मस्याम शरन्‌ पुनः पुनः सचवर भगवान म श्रा्मधमै 
भक्ति कीव्रान तौ का उप दरा पियाहे । बाहूल्यरके भय 
मे टम जगद मर रत्ोक उद्धत करके नहीं दम्बाण जात । 
पाख ओ > मो कमै-जानयोग च्रादि भित्रिव मागा को 
अयताग्या करके दन सव की कितनी प्रयोजनीयता तथा 
भूत्य पै. खद दरिवलाता है। सन्तु इसी कारण उन्हे 
( उक ष्णा को जाय का घ प नकर ग्रहण करना 
सारा परस्प का नव्य नहीं है ! जेते गीताम कर्मै-ज्तान 
प्रा च्[ प्रणम दे न मा>) हिः किन्तु श्राःमधमं के उद्देशक 
हने सें ही उनङ' मृत्य दे. गर्ही न नहीं| 


[ वषं १, संख्या १२ 


यत्रापि यदश्नासि तच्कुरष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
“ध्यज्ञाथात्करमेणाऽनयत्र लाक्राऽयं कर्मबन्धनः ॥"! 
इन्यादि वात्या म भगवान के उदेशसे किप गण कर्म॑ 
की ही, प्रशा देनी जानी &। तथा सःस्ययोग नामक 
गीता कं दुरे श्रभ्यायके श्रन्त्म जानी श्रौर योगी से 
शरद्धावान भजतयामांसम युक्ततमा मतः। 
तथा उपस्हार म - 
“मामकं शरगा व्रज ।" 
दन्य वाव्रयो मे शास्र का यही तान्पर्यं प्रमाशिन होता 
हे कि य्यो्षज भगवान म मकि दी आन्मवम ६ । 
पार कर्णामय भगवान्‌ म धिमुग्र जव को उनकी 
श्रार उन्मुम्व करके निन्य सेवा सूप परमपुर्पा्थ प्रदान करने 
के लिप ङ्स ने प्रकर [कया £ 
मायामुगध जीव को नही कृग्प-स्मृति-ज्ञान। 
जीव की करपा क करिण कृष्ण वद्‌ पुराण ॥ 
शाल गर्-चओास्मारूप निज करा बतावं च्रान। 
करुण भर प्रभु-व्राता जीव का दाना ज्ञान ॥ 
इसका तष्टन्त जौ दरिद्र क घर म। 
सवेज्ञ याय दुः्व द्ग रपदधुमृदु स्वरमे॥ 
तुमक्याोहा ण्न दुग्वी, नुम्द्यार हे पितधन। 
तुममन कहा च्रार अन्यत्र द्योदठा जीवन ॥ 
सवेज्ञ क्र वाक्यम कर धन का उदंश। 
यही वेद पुराण मे जीव का चरप्रप्‌ उपदंश ॥ 
( चेनन्य चर्तिामूत मभ्य २० परिच्छद्‌ ) 
वेदान्त ( १।१।३)के + शाग्डयरोनिन्वात्‌' सूच मे 
कटा हे ककं प्रन्यक् प्रमाण श्राडिके ्र्रिपय श्रधोक्षज भग 
घान्‌ शाख्हीके हारा जीव के निकट परिचित होते &। 
शरीभगवान की रिष्टका पालन ग्रौर दृष्ट का द्मन--यह 
दिविध लीलाही निन्यहे । एरम कारुणिक भगवान ने 
एक ग्रार जैस जीवकी दुरनि देग्व कर त्रात्मध् प्रति- 
पालक शाष्नोका प्रणयन क्या है, भवे दही दूसरी श्रोर 
उन्हाने मोहनशास्र का भी जगन मं प्रचार करके श्रहुभाव- 
परायण दु्टवुद्धिखमग्पन्न दुष्कृती लोगो को श्रौर भी 
मोरित किया हे । जैसा किर्मपुराण म लिखा ह-- 
एवतरिधानि चान्यानि मोहना्थानि तानि तु । 
मया सृष्टानि चान्यानि मोदा येपां मवारीवे ॥ 


चैच-पूणिमा ] 


हिमालय से उमाद्यी कहती ह वामाचार-कथित 
पाशुपत, योग, नाङृक्ञ, भैरव ग्रादि शाख महिन जीव के 
मोहनार्थं भने ही तिरजदं। 

वराह पुराण मे श्रीभगवान्‌ महादेव को मोहकशाख 
के प्रणयना अ्राद्श पते - 


एप माह प्र जाम्या या जनान माह यिष्यति । 
त्वञ्च रुद्र मदाचाहा मादहशास्त्रानि कारय ॥ 
पद्मपुराण म राकर स्वय उमाद4 मे कहते दे फ कलि- 
युग म वह प्रच्छन्न बोदुगाद्‌ मायावाद रूप ग्रसनशाश्न का 
प्रचार करगे- 
मायावादमसन्ह्यास्व प्रन््न्न वोद्धमुन्यत । 
रः ५ (~ = व 3 तत घ्रः [न 
मयव विहित दाव कल। व्राद्मगुभूर्तिना ॥ 
न च ~ = ५ [8 श १ (प्‌ ₹ 
एक श्रार जम जतिनि ग्राढं ऋात्गाण वद्‌ क कर्मद 
म मेहितर्द, तेस तओरोरवैते दी एांकारकगण आतिति 
म पठ़कर मोटितदहं । बद्लोगयेद्‌ का ग्ग्वराकाम करके 
नान्तिक द ग्रौर मायावष्दीगण वेद्‌ का स्वाकार करे भी 
नमे बटकर नाप्निक द । स्पष्ट प्रमाण द्वारा म्यीकार करने 
पर भी कार्येतःवे प्रन्यक्च तचार की प्रथानना प्रदात करते दै; 


श्रतएव्र मगवान की मायाम मोहित रं । गीताम कटा है 


भरो गुरु-सेवा ११ 


मामव य प्रपदयन्त मायामतां तरति त ।" 
^न्तद्धिद्ध प्रपातेन परिप्र्नन सवया ।'' 
“श्रद्धावान लभत इन. . ."' 
उपनिषद्‌ उच्च वरस कटर रे-- 
“व्यम व्रगपुन तन लभ्यः 1" 
शास्र ज्ञान की अ्ानिन्न मतिं) जो शास्त्र के शरणागत 
है,जो शास्र भ स्रधिक मेवादुि.निरिषट दे, वही शास्र 
के सिद्धान्त को उपलब्ध कनेमे ममध्रदे। 
भक्र भागवत ही भागवत रथ का ममौश्रदृसरे को 
वनला सकता हे) इमी कारण श्रीगौरसुन्दर की यह 
दिगवाणी है-- 
'"जाच्मा भागवत पटा वष्णय कै पाम 1 
सुनरसर्या णन्वर का त्रप हदयगम करनाहोतो 
हमे सरवमे पटल्त श्रात्रय ब्रा शरीरस्य के सामने 
प्रणिपात, परिप्रश्न श्रौर सेवा द्रति के साथ जाना चाहिषण। 
शास्त्र मे प्रवेश के लि दसरा मारौ नदा | 
(“्ाचायवान पुरुपा वद्‌ ।"” 
प्राचार्य मे युक्र पुरुप ही जानता हं, यह उङ्क सर्वथा 
ठीक हे । 


| श्ग॒रू-रकां 


( श्रीनन्दुदुलाल ब्रह्मचारी ) 


4 
७ | 


(उश गृख्चरणो सविदाय मगवद्‌न्तरुग्वीकतु 
५ प्रपतन्त तचु तपु उपाधपु दन्त, श्रता 
व्यद्नरतान्विता भवन्त, श्रतण्व इह 

ससार तिष्टन्न्येव । ( भ. स. ) 
हम लोग इस शोक की सदेव श्रालोचना 
करते रहे हे, किन्तु इसका भावार्थ नहीं 
जान सङ्के! यदि हम लोगा को इम श्वोक का भावार्थं ज्ञात 
होता तो हम उक्र श्मोकमकटी हृदं दुर्दशा मन पद्ते | हम 
लोग श्रीगुरुदेवजी की सवा के निभित्त उनके पादपद्म 
के शरणागत होति है । भ्रीगुसुदेवजी हमारी सेवा से 


क्षै के 


सतोष ज्ञाभ करके हम लोगो को भगवत्‌ ज्ञान का उपदृश दान 


करने दहे । यदि हमलोग सौभाग्यवान्‌ हँ. तोश्रीगुर्दन्जी 
ह = = 1 नै, 
कौ ऊग्वपद्म-नःसूत चतनदाणौ समम सक्ते दं कर यदि 
[५१ द्श्त क ५ भभ [ (क भो. ७, 
भास्यरहीन रश्तो भगवन्‌चाणी स दद्धित रह जागे । 
यदि हम लोग सौभाग्य से श्रीगुस्दवजी को सवा करने 


के लिये प्रवृत्ति निरि दै. तो हम लोगाके कनाम 
[॥ ष) [क] ॥ 


श्रीगुर्दच्जी के मुख्वपद्मसे निम्सून बाणौ प्रच्णा करती 
व । श्रौर उस्ली समयमे हम जोग उस बातत कां सुन प्रठगे, 
ममम सक्तेन. ओौर जिस श्रवस्थाम है, उस श्रवस्थासे 
उन्नति कर सकंगे । 

माया दवी हम लोगो का 


| ®] 


करने के लिए च््टा करती रदती 


प्रतिसूष्रते भगवन सुख 
है । जिस सुहूनः महम 


१२ 


थ (+) 9 ५९ च्छ 2 
लोग श्रोस्दन्जी का श्रानुगय प्रम व्याग करते द, उसी 

* ¢ धस + ष्य = [+ 
समय माद्र + टम नागा का मरार करर ६१ दरि उसा 


म॒ह म टयप्र शत्र दष्कर दम नोता पर श्रान.मण्‌ 


करते ~ उ. समय श्रा, सट्वजी के पाद्रपय व्याग कर 
न # ५ ७५, ०५ # [ह क, क 
हम नाग जनी, क्रमा हाने क तिथ प्रयाम करत दह । 


धातर म यार्‌ द्रम लोग श्रगु रमूररनि.सृन वाणी सुनने 
५, ५ ५ क 
1 ६, ता हम्‌ ज्‌ मक्त ६ 


केलिये उदयन ष क रुस्पाद्‌, 
पद्म ग्रौर उना श्रैवा निन्य । श्रीपस 


{जौ चनन्य वस्तु 


द श्रौर मयो चतस्य वन्तु ए । यतन्यकःणो भ्रत्रण 
च, ५ ५, [१ 
करना हमारा एकनात्र कतव्य हं । श्रौगृस्दपजी पकमात्र 


भागवत 


[ वषं १, संख्या १२ 


तन्या का श्राचार व प्रचार कर रहे है) हम लोगो 
को उसी तन्यदाणी मे मनोनितरेश करना चाहिये । जगत 
का विप्य ज्ञेकर सिरस पसीना ल्ञेश्राने की कोड श्राव्य 
कता नही ‡ । श्रागुस्देवजी चैकुर्ट मे श्राविर्भून टण्‌ ह, श्रोर 
उन सखनिःसृत वाणी वैकृस्टवाणी ‡ै । इस षय को 
हम जग को उपलस्धि करना होगा । यदि हम लोगद्य 
जगत का पिप्य लेकर सिर धने तो उक्ष स्तन्यवाणी की 
उपलस्थि नदी कर सकने । इस संसारम जो च॑तन्यवस्तु 
नही ह, वहा सव हम ज्ञागा के विपरीत भाव उदय कर 


७५ @ म, 


ते हइ । 


4}; 


रकः 


( प० लाकनाथ मिश्र) 





8 म) > हन जग काच शरोर समय कौ नेयमाव्ली 
वर. निय लगा दने ~ । क्रिस प्रकार हमक 
मे काद्र करना होगा, पेल नियमाकोद्टरा 
6 कर्तेद । टप प्रकार का भाव वुरा नर्हा 
ह ग्रौर दस पटति णक पौर बात जानने योग्य हं । 
हम तात इ चात का भली जान्त ह कि कृमरी 
्रपन पति के गृह फ लियस्रमयव 
कारम-नियनावल। म च्यम्त नदा दोदी। परति कं साथ कन्या 
का सम्वन्य स्थापित करने ॐ लय स्मनिनापकाको चेष्टा 
कर्न) पटला र  सवनपदिल्त एके साथ सः बनव स्थापन 
कना, दूस एतिके गृहे म गमन करना उसके पररचान 
गृहम्थी करने ॐ लिय काय-नियमावली रचना चाष्यि 
जिम एकार यदि काद्‌ लको भिवाहके पर्चा श्रपने 
पिके गृदढन जपे रौर वरौ जाकर स्वामी की सेवान 
केरे, तः दसका सभ्बन्य रक न कहना चाध्यि । जिय 
की नाना प्रकार के अभाव श्रसुविता राग, 





4 =* 


न्या चाह # पष्टतत 


समय वः 
दुःस्वा५ + ! वार 
देर स्वराने; ही का श्पना 
मनय उसका 


म करकं अपने सुग को निला्लि 
वमनस्य काम जानकर गृहस्थी 
पने 


# 


५ ५० नै 
का काय कदी दु+ 3.4 
सम्बन्व जानना चाहिय ) 


स्गामीस 


भगवारजी हम ज्लगोा के निन्य पति दहै । सौरजनश्री- 
गुस्देव हम सोगेः का उसी परति के साथ सम्बन्य कर देने । 
जिस समय श्रीरुस्दव्री की कृपासे हम लागा को सञ्बन्ध 
ज्ञान होता दै, उसी समय दमज्ञेग उस लकी की नाद 
एकमात्र श्रषने पति भरोङरष्णचन्दजी क पादपद्म म ख्ाप्क्र 
होते हे । उस समय हम लोग रोग शोक, श्रभाव. शअघयुविधा 
द ऽवा द्‌ शच्ग्रह्य कर प्रण॒पण सहर घड़ी भगवानरजी कीं 
सेवा कर सक्ते ¦ 

म्बामी के साथ सम्बन्ध होने के पष्टिले लदकी नो कुष्ठ 
कार्य करती हे, वह गुदिया का श्रन॒करणमत्र है गुद्धिया 
के स्रेलद्रारा श्रपने स्वामी की सेवा नहीं होती; किन्तु 
उमकं चित्त म श्रानन्द्‌ की धारा उन्पन्न होदी है । 

सम्बन्धव्रिहीन होकर हम लोगो का हरि सवा करने 
का श्रभिनय उसी प्रकारका है। सती स्री छऊिसी समय 
भीदृसस् यश पने की लालसा से तेवा नहीं करनी, 
किरा नवा के बदलते श्रपने सुरव के लिये त्राभूप्ण श्रादि 
नहीं मौपाती । उसकी चेष्टा अपने परति के सुखके लिय 
है, पने सुख के लिये नहीं । 

जो लोग भक्र ह, उन्हने भगगन्‌ को श्रपना सर्वस्व दे 
दियः हं । उन लोगो ने सती स्री के समान श्रपना सुख 
भूल कर एकमात्र पने पति श्रीट्रभ्णचन्द्रजी की ति 


चैत्र पूर्णिमा ] 


के ल्लिये उनके पादपद्म म जीउन समर्षित कर द्विया हे) 
भक्रवस्सल भगवान भी भक्रके वशीभूत होकर - सरक्षण 
उसके हद््य म॒ विराजमान होकर उसको निन्य श्रानन्द 
प्रदान करते हे । व 


जिम समय हम लोगो को गुरु-गष्णवर की कृपा मे भग- 
वान्‌ के साथ सम्बन्ध ज्ञात हो जाना दै, उम समय सती 


© 
८ - “` तचत कं सलानल म पूतनाका चचा उट्रत 
0 - 
8 ५९ हीहमलोगाकी स्या धारया होती! 
॥ ५ 
५ । घ्रा } इम सचत ह किं उम द्वापरस्युग के 
# \ ४ ॥ यं ष क क, ए 
१ ५. छ्ष्णात्रतनार म भाजराज कंस ने जिस 


+ मायापिनी राक्षसी को कृष्णत्रध करने 
के लिप गोकल को भेजा था. वही राक्षसी पूतना रै । उस 
मायाविनी राक्नसी ने सुन्द रमणी का वेश बनाकर नन्द्‌ 
के भवनम जाकर स्तनोम विप का लेपक्रर दृध्र पिलाने 
के बहाने कृष्ण को गोद्‌ ५ उदा लिया थः । किन्तु बाद को 
रिशुरूपी भगवान्‌ के हाथासे ही उमकी सारी माया भर 
अड दहो गह । श्रीभगवान्‌ के चरणा म श्रपराव करने के 
कारण उपे श्रपने प्राणौ मे हाथ धोना पडे) 

यदपि हमने उस द्ापरयुग कै पूतना-ववक्ो लीला 
ञ्पनो रौं से नही देवी, तथापि भीभागवत्त पटक 
श्रौर लोकमु से पूतना की कथा सुनकर हम मायाविनी के 
कपट या दुलना का श्राद्र नहीं करते, बज्कि उसके उस 
व्यवहार को हम श्रपने लिण्मी सभ्रनाशहीका कारण 
जानते हं । यही तक कि हम श्रपने बन्यु बान्यवा मसं 
किसी के कपट उ्यवहार को दंग प्राकर कह उठते इ--यह 
प्मादपी बन्धु नरी, जैसे पूतना रै ¦ उसी पूतना की कथा 
पर श्राज हम स॑ननेपमे विचार करने 


पहल तो हम यह दे पते है क पूतनाने श्रपना श्रम 
खूप श्रौर वेप िपाकर बाहर सबक मन को श्रपनी श्रोर 
स्वी चने के लिण णड सुन्दरीखीका रूप व्रारण कर लियाथा। 

दृसरे श्रपने हदय की ङ्ष्णको मारने की प्रवृत्ति या 
इच्छा को दविपाकर स्नेहशीला जननी का भ्यवहार दिस्वाकर 
कृष्य को गोदमेउटाक्ियाथा। 


पृतना १३ 


स्री की पतिसेवा की नादंहम लोगोके प्राण॒ श्रपने निन्य 
पति श्रीङृष्णचन्द्र के ज्ञिये रोदन कर उगते दै । हम ज्लोग 
योग्यता लाभ करकं धन्यदहो खक्ते द. ण्यै उयो समय हम 
लोगो के जीचन क करैच्य चा कार्यीचली की सा्थक्रता उप- 
त्थि का विप्य होती हे, इसके श्र्िरिक्र दृसरे उपाय 
मे नहीं| 


६ = जभ छ, { [&1 ऋ, 

तासे श्राप रपर्णिन्त होकर भमी बाहर सक्करे माय 
्मारमीय मात दिम्वाकर विना किनली वाचा के नन्द के घर 
म घुम गहै थी। 

वि श ॥ १ च्‌ कै, क ७१ ® ५, 

स्प जके सभ लोगो कै प्रीत्तिपात्र 
भो प्यार कियाथा। 


कृष्ण को उसने 


दरस प्रकार विप भाव स श्रालोचना करने पर बाहर 
वेश मूषा. हात्र-भात्र श्र कार्यंके द्वारा हम पूनना को 
किमो तरह क्रष्णद्रिणी नहीं समम पाते । णकान्त अन्तर 
के भावस उसे दग्वने पर किन्तु वशु वरी मे उसके कृष्ण- 
देप का पार्चिय हम मिलता ह! श्राजकल कलिकाले 
भी भगवान कीकरृपासे प्राक्च ज्ञानके द्वारा इम पून्नाके 
समान लास्वा पूतना देष्वने का सुयोग हम प्राप्त होता है। 
जान पड़ता है, पाटक्रवगे भी दइसतरद की पूतना के दशन 
पाचके होगे श्रीर सदा पाते रहते हागे । श्रम्तु, हम श्राज 
कलियुग की पूतना का चरित्र ल्योक-समाज म प्रचारित करने 
की चेष्टा करगे | 

हमारे प्रतिपक्ष ्रगर कह कि गलते पट्कर हम तरह 
पराप च्द्रित्र की श्रालोचना करना उचित नदीं 
उत्तर मे हमारा वक्तव्य यही दहे हम इश्च प्रकार के मतक 
पक्षपाती नदीं दँ, बल्कि शास्त्र रौर सरावरजना के श्रादेश 
को रिरो वार्यं करके समाज के, कंवल समाजके ही क्यो, 
परमार्थ जगन्‌ के मारौ म कर्टकसदृश मायापिनी दुद्रवेश- 
धारणा करनेवाली पूतनाकादाल च स्र से प्रनयेक 
जीव के सामने द्वार-द्रार भूम कर प्रचार करते हुण इस 
'जीव-दया” के श्रनुष्टान म कृरिठिति न होगे । श्रवस्य 
ही हम यह जानते हँ फि पूतना के दुष्ट॒पिचम को पकड़ 


च्म, ५, 
ना उसखक 


ज्ञनेयाजानज्ञनेसे पूतनाके ष्टी उदस्य की ह्दिम 


१४ भागवत 


भी सममन ह करि ण्क 
दिया जायता 


वरिष्न दोणा, किन्तु दम यद 
पूनना का चारेत्र ५ यदि प्रकट कम 
बहूतन ग्र्नानज माणो का मगत्न दोगा । इसी कारण द्रापर 
मर कृष्णचन्द्र न ब्ान्व्रान पूतनाको मारफर चज के 
वालकं फो [वति स मु>. यि था) 
प्राजङ्लन जनौ दष्वा वह्यं साव के वेदा 
भद्रा क। दम सयदा दग पतिदे । वे वार केरल सरन 
नान परग भार्ण करतदे, किन्तु उमेश मे जो श्राचार 
न्ह न क्सने के कारणा हम उन 


म सच्श्रणी के 


व्यव्हार दोना चारहिण 
प्रथत णो का पृनन। कटगे। 

दृः जो लाग बाहर प्रेम-पिमोर मावर ईिष्वाकर रसिक 
अक्र ॐ नाम नोाको दशि म सुग्यण्त प्रात करनेके 
लिण यतर करने है, किन्तु भीनर दृष्कभक्र केः परोत 
माप मपि (या जद विन्य-भाग ), मुष्क (या मग. 
यनसायुज्य तान ) खर सात कास्परडा- क्र पापरण करने 
टै ते भीपूनना्की श्रणीके ही जत्र । 


[ वषं १, संख्या १२ 


तीमरे जगत्‌ के सभी लोग हमारे श्ान्मीयदहै- हृद्य 
मदम उदार भाव को बाहर प्रकर करके जदीय स्ताथसि्व 
के लिणु जो लंग लोकसमाज म धमते हे, वे भी 
पूतना 

यौये सचीराभ्य भगवान की सवा दी हमारा उदेश्य दै- 
द्म भाव को रिग्वाक्रर एवे उक्र भजन के कुद कुदं श्राच- 
रण बाहर अनुशीलन कम्के मूर्ख या वुिहीन लोगा की 
्रौसवाम भूल काककर उनलोगाको जाटगने हे.वेभी 
पृननाद्दं। 

प्र पाटरुकगण, दणि, राज इम विचद्मान कलियुग 
म उपयक लक्षण किसके षं, मो श्यद्‌ श्रधविकर स्पष्ट करके 
कहने की श्राव्रयकरेता नहीं । 

हर्मि हम कह रंये ‰ि इापरयुग की तरह उपयुत्रः 
पूननाश्रा का न्याग श्रन्यन्न श्राव्ररयक है- नदीं तो धर्मजगन 
महम जो बालक. उनक्रोये श्रवस्य दही भारा हानि पह 
चावगे । 


मा यापुर-फुणे चन्द्रोदयः 


( गत सख्या स सयुक्त ) 


(>) <हाप्रभु के महाप्रकाश के दिनि भ्रीमुकृन्द्‌ दर- 

(६. { ॐ चान्ने के बादरं य । प्रभु एक-एक करके 
~ सव्रभग्रो को जब क्रपा-वितरणा कर 
चुके, त भक्रा नेप्रभु को यद सुचित 
, ८.९ क्रिया किश्चासुकन्द्‌ वाहरही ह) रभु 
ने कहा -मै मङन्द के उपर शीघ्र प्रसन्न न होगा; क्या 
कि वह भ्र के निकट शुद्ध भङ्गि की बात कहता है, ओर 
मायातारिप्रो के निकट योगवारिषएर-जि वित मायावाद स्वीकार 
करतार ; मक्न्दं की मःयावाङया का सग दछोडनेकी 
दृता जान पाकर प्रभु ने उसी घी उनको श्रपने पास 
युत्ताया शरीर "=> ऊपर श्रपनी प्रस्ता प्रकट की । इम 
लीला के टार चाप्र) नेजनाया क्रि जा ल्लाग नथाकथित 
उन स्वप्र व्यक्रिया का टःसग पारन्याग 
म॒ एकान्त 





समन्ययवम्दी हं 
कारके शरन्पराभिर्प कर्म नन-नमुक्र शुर्दभाक्र 
निष्टा से युक टृ भिना भगवान्‌ चः प्रसन्नता नह प्रात हाती । 


श्रीश्रनताचायैजी जगद्‌ गुरु महाप्रु के गुरुरूपी श्रीश्वर 


पुरो के गुरुभादथे । इरी कारण महाण्यु अदैताचाथ प्र 


गुर के समान मङ्कि रग्बने ये । श्रीद्टरताचयि ने श्रीगौर 
सुन्दर के इस प्रकार फे गोरत्र प्रदान काय सरे दुःख्वित होकर 
महाप्रभु का दरुड्प्रमाद्‌ ज्ञेन के लिए शान्तिपुर म जाकर 
कृचं वञ्चनायोग्य दुभग्य व्यङ्गयो के निकर जानम का 
व्याश्या करना शुरू कर दिया । यह सुनकर महाप्रम्‌ ऋरोचा- 
विष्ट हो गण, श्रौर शन्तिपुर म उपश्थित होकर श्रत भ्रमु 
को श्रच्छी तरह प्रहार किया) इस प्रहार-प्रसाद की प्राक्च 
कर श्रत प्रच नाचते नाते कहने लगे -- श्राज मेरी मनस्का- 
मना पृ हृदं | 

एक दन महाप्रुनेभङ्गाके निडर श्रीनाम की श्रस- 
मोद्धु मांहमा का वन किया । उसे सुनकर कोद दुमोग्य 
तिार्थी कह उरा - यह नामकी यथार्थं महिमा नहीं है; 
केव श्रतिस्तुतिमात्र है । महाप्रभु ने भ्र को उस नामा- 


चेत्र पूरिमा ] 


पराधी विद्यार्थी का मुण्ठ देष्बने को मना करके ्रपने गण 
सहित सैल स्नान कर डाला । 

किमी दिन प्रमु मक्घा के सराय नगर सकीततेन म श्रम- 
युक्र होने की लीला दिष्वाकर जिम स्थानम पहुचे ये, वरह 
के उप्त मक्र के श्रौँगनम णक श्राम की गुडली श्यापन गाद्‌ 
दी । दम भरम्‌ वृक्ष तैयार होगया श्रौर उमम फल भी 
लग गण । उश्वो ज्रामकेद्रारा श्राग्रोन्सव दटून्रा था यह 
स्थान च्राजकलर श्राख्रहट ( प्रामघारा ; कटलाता दहै । 

एक दिनि महाप्रभु दृरमभूमि म सकरीऽन करते थ, उसी 
समय अन्यन्त बार्न धिर श्राण । प्रभुने ब्रादज्ञाको हर 
जाने की श्राज्ञा दी अर मेव उमी सपय हट गण । 
दसी कारण उस गगाचर भूमि को लोग मेव का 
चर'' कहने ये । णक दिनि महश्रभुने बलव के श्रवस सं 
यप्रुनाकप्ण लीला प्रकट करके "मधु लाग्रो, मधरु लाञ्रो'' 
कहना शुरू किया । इमी समय चन्द्रशेखर अरचा्य, चन- 
मालती श्राचार्य श्रा मक्रगण॒ने प्रभु केश्रीकर म॒ म्बसौ 
मुशल दग्वा था । 

महाप्रभु ने नाम प्रचार करने के समय श्रीवासश्गन 
के निकटवर्ती नगरवासिया को पटले करताली के माथ 
हरिनाम उच्चारण करने की श्राज्ञा दी । क्रमशः: नवद्रीप 
केद्रार द्वार म मूदग, करनाल अदि ब्राजाके साथस्कीरन 
प्रचारिनि दो पदा । वस्ल्यार ्विल्जीके श्रने के ब्राद 
नव्रद्रीप के शासनक्त्यौ फ्रौत्रदार चौदकाजी तक नवद्रीप 
मे हिंदपन बहुत दही कमङ्ञोरहो पटा थ । हिन्दृगण भय 
मारे कभी भगवान के नाम का 
काभी साहस नर्हा करते थे 


ॐ“ 


उच्चारण करन 
। किन्तु महाप्र्ु के 
श्ाभिभांव के वाद्‌ उनकी आजाके श्रनुमार जत्र नव्रद्रीप 
म घर.धर भृदगकरताल श्रादि के साथ चि स्वर 
से हरिनाम का कौतेन होने लगा, तब नवद्रीप 
के तत्कालीन शासक चोंद्काजी ने यह जान कर णक 1देन 
सध्या के समश श्रीमायापुर के श्रीवास अगन के निकर 
वतीं णक कीरनकारी नगरवासी के घर म उपस्थित होकर 
उसका गर्दुग तोद डाला श्रौर यह भय पिम्वा गया कि 
भविष्य म श्रगर कोड्‌ नगरवाक्षी इम प्रकार कीरन श्रादि 
करेगा लो उते तितेषरूप से दड डया जायगा श्रौर वह 
जाति श्रष्टं कर डाला जायगा । जिस जगह पर चौदकाजी 
ने उप नारवासीके मदगका खोल तोड डाला था, वह 
भूग्बण्ड उशी समयसे स्वल मोँगार ड्गाः'केनामसे 


ओरीमायापुर"पुणं चन्द्रोदय १५ 


प्रसिद्ध ष्टो गया शरीर शशो तक श्रीमायापुर म मौजूद दहै। 
नगरवासरी सन्ना को इस घटना म बड़ा प्षोभदट्श्रा। 
उन्हान महाप्रभु के निकट जाकर सब वृत्तान्त निदन 
करिया । महप्रु न ग्रन्य.न क्रो वलीला प्रकट करके सत्रको 
ओर भीज्ञोर शारके साथ संकीर॑न करने का श्यददिश 
दिया । नागारिकगसणा के न्तर मे काजी का भय बना 
द्रा जानकर महाप्रशु उद्मी पिनि सन्ध्या केसमय श्ननिन्या- 
नन्द्‌ ध्रु, श्राच्रनरन प्रमु श्रौर श्रीदटर्दिस याङर श्राप 
भङ्गा के साथ मलकर सभो नगरवाभ्यिा कौ ब्रुलाकर, 
तीन तिभिन्न सप्रदाया म कीष्न मसर्ट्लीको बकर उच्च 
मरकार्न के साथ नवहौप नगर का अरमण करते करते 
उक्र काजीके घर केदार पर उपायन हृष । काजी भय 
के मारं ्रपने घर के भीतर दिप रहा । तव महाप्रभे ने 
श्रादमी भेजकर काजीको घर के बाहर बुलाया ग्रौर इस्लाम 
ध्म के चार म नानाविध प्रन करना शरू कर द्विया । 
काजी प्रभु का चिद्धान्न सुनकर निरुत्तर होकर श्रपन ध. 
शास्त्र की च्रसरपूणेता स्याव कनेको वाभ्य हुत्रा। 
काजी ने प्रभु के निकट कहा जिम दिन उसने मदग 
तोद्कर नवदौप-वास्ियाको कीन करने के कलि मना 
छ्िया था, उसी विनि रान को नग-देह तथा सिंह मुखर एक 
महा भयक्रर मूत्त उसकी छरती के उपर उक्लकर चह ैदी 
थी ओ्रौर द्रत किरक्रिराती हद उभ भ्य {ग्वाकर उसने 
कटाथाक्रिमदगके बन्ले यह काजी का टृदय फाड़ 
इलिगी शरीर उसका सर्वश {नाश कर डाल्लगी | 
काजी ने यह वणेन करके प्रन्यक्ष प्रमाणस्वस्प श्रपनी 
छाती म नृसिह-मृत्ति के नस्व-चिहू दिग्बलाण । काजी तै 
यह भी कटा के उस दिनि उसका णक प्यादा- जिसे 
उसने कीरन रोक्न के लिण भेजा था--उमने उसके पास 
श्राकर कक्ष क्र णडाण्क णक राग की उत्का न जाने कर 
ते श्राक्र उसके ओह पर गिरी कि उसकी दादी जल ग 
श्मौर चेरे पर घावहो गण । काजी ने यह भी कहा क्कि 
उसके प्यादेने उससे कहा था "मने हिदुश्रा से कहा फ नुम 
लोग कोड काद कृष्णदास, रमदास, हरिदास श्रादि नाम- 
परिचयमे रि हरि' कटः करतेहो। (हरि हरि" श्द्‌ 
काश्र्थं तो बगला मे होता है- चोरी करते §ै चोरी 
करते है । इससे जान प्रदता है $ तुम लोग दृसरसो 
के य्ह का घन खुराने के श्रभिप्राय सि ्ी हरिहर 
उच्चारण करते हो । जिस दिन मने उनके साथ एेसौ दिङ्लगी 


१६ भागकत 


4 ण 


की उसी निम मरगी दुच्छा नरहनेपएरभी मेरी ज्ञान 
बराबर हरिहरि कदाकरनीदं'' काजीने यद भी जताया 
कि इसके बादण्क दिन कृद्‌ कासर ने उसके निकर श्राभि 
योग उपर्थिन करके कहा करि निमा हिन्दू-धर्म को नष्ट 
करतार । पहले मेगलयदरी, पिप्हरि आआदिकी पूजा ने 
रा का जागम्ण कना णक धमै का कायै था, किन्नु 
निमादू ने गयास लेट ग्राकर सब पिपरीत ध्रमै.मत चलाष 


चनः क अकल्यः 


[ वष १ सख्या १२ 


ह । मृपग-करताल के साथ चे स्वर से व्ग-बे-वक्र कीन 
सुनकर उनके कान फटने लगते दहै, रात को नीद नल 
पद्नेसे नगर दरी शाम्ति नहरी दै । निमाई श्रपना 
नाम बदलकर श्रपने को भीर-हरिकेनाम तेप्ररिद्ध कर 
रहा है इससे दिन्दृधस न्ट हो गया । नदं दवीप अटो 
गया । इसके फल-म्बस्प केवल कृ नीच व्यप्रियोका 
साहस श्रतिमाघ्रा म बहता जाना &। 


जाक मे अङल्लां 


( पे० लाकनाथ मिश्र ) 


| ५९ ८ ४्यै { छ, क ध, क कर 
ध ) के प्रवाद्‌ वाक्य "श्रानम भ्रकलाजमेमं 
| ग श्रभ्ला' श्रौराके साथ केवलपात्र पथ 

घ कादरश्न। टप समार म ग्रागमनकाल 


-) म ग्रीन जन्मग्रहशुन्काल मे जीव किमी 
2 छ के गाथ नहीं श्राया, श्रकेला इम ससार 
म श्राना पटना प श्रौर जिम समथ मरण होता £. उ 
समय भी गर्त जानापरटता है । कोष किस) रे र्ग नहीं 
जाता । 

जीप कष्णव्रहिशवता की दशा मं दस जानम्‌ श्रागमन 
करते ए) श्रार फएठु दन नक कर्मफल भोग करके श्रवरोष 
म मुयुमुम्य भ पत्ति! किन्तु जो बहुन मिन तक 
इस समार म श्रवन्थन करते दै. उनका उभ्रौ समये 
मध्य म बहून मनुष्या के साथ सम्बन्य हो जाना 
रौर बहुन से मनुष्य उनकेशत्र भोहो जाते ‰। श्रते 
स्वाथ के श्नुषल वायु के प्रदानकारी व्यक्रिगण॒ श्रान्मीय $ 
प्राग उमरे विपरीत गामो व्य्रिगण सत्र द) परन्तु कौन 
शत्र है श्र कीन मित्र ? कृ श्श्रता श्रौर मित्रता दिगवार 
भौ नहा दंती । 

जिग समय जीप कमफल भोगकर चला जारा तो उन 
लोगाके साथ लब सःबन्धर टूट जात द, जिनके साक्षान्‌ दृश्न 
हृ थ) जन पथ म परश्रमण करते करते बहुत से मनुष्यो ॐ 


ण 


साथ मिलाप हो जाता रै, प्रौर पवर अपने श्रपने गन्तव्य 


~ | ® 


म्धानमं चले जते, कोष किमी के त्यि भिन्ना भी नहीं 
करता, उर्‌( प्रकार इस समार म जीवगण की श्रान्मीयता 
रौर शत्रा ३ । परन्तु हम लोग दुषटिवश इम पक्षा 
पूणो वचन को भूल जाते ‰ । 

जिनलागाका साथदा दिनके लिये भी दनो गया -- 
च लग श्रपनका प्रम श्रत्माय जान करके,सुग्ब म सुश्बी 
दुख म दुःखी मनम स्मचक्रर इस भकार श्रभूस्य ओदन 
को दिनि रात चिन्तामे श्रतिवाद्ति करते दै; फिन्तु जिस 
समय यमराज के निकट जाकर श्रपने श्रपने कर्मफल भोग 
करके च्रौर पुनः माकृगस म प्रमरेश करते ह, उस समय श्री- 
भ्रीमहाप्रभु श्रीपतन्यदवजी की यह म्यतिवाणी पथते 
उदिति होती हैः- | 


धये पुत्र करिलाम पापण, श्राप विध | 

[च्‌ „१ क +, र । ४ 

काथा वासे सवग्यालो, मार निज कर || 
भने स्वधम को छोडकर विधम के साथ जिसका पालन. 
पोषण किया, वह मेरा पुत्र कर चला गया ! मै श्रपना 


कमफल भागता हँ श्र्थान मनुष्य का साथी उसका कर्म 
@ ष [9 
हीह, न कि पुत्र श्रारि। 


`, शओरीश्रीविश्ववेष्णवराजसभा 


| भागवत धम-प्रचार-कन्द्र व मक्ति-मट 

( १ ) ्रीचेतन्य भट ( प्रधान मड ) ( १६ ) श्रीपरमहंस मट 
पराचोन नवद्धीप' भोमायापुर, नदिया | 

(२) श्रीमापराषुर योगपीट ं 


नैमिषारएय ( नीमसार ) 
( यहां भागवत पाठशाला है श्नौर श्रीचेवन्य 


(ओचैतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया | राधागोविन्दजी की नित्य सेवा होती है ) 


( ३ ) श्रीवास शङ्गन 
( श्रीचैतन्यदेव का संकीत्तनप्रचारक्तेत्र ) 
श्रीमायापुर, नदिया 
( ४ ) श्री श्रदेतभवन 
( प्रमु अ्ेतजी की भागवतसभा ) 
श्रोमायापुर, नदिया 
(५) श्रीभक्र कौजी की समाधि-पीर 
भोमायापुर, नदिया 
( ६ ›) श्रीस्वानन्द्सुखद कुज 
( भीमद्भक्तिविनोद प्रभुजो का समाधिमन्दिर ) 
सङूपगं ज, नदिया 
( ७ ) गौर गदाधर-मर 
च¶पाहाटी समुद्रगढ़, बद वान 
( ८) श्रीमोदद्रमदुतर 
( गोड्देश का नैमिषारण्य ) 
माञगाद्धी जान्नगर, वर्दबान 
( £ ) श्रीमागवत आसन 
कृष्णनगर, नदिया 
( १० ) भैपकायन मट 
गोविन्दपुर, हासखाली, नदिया 
( ११) श्रीगोडीय मठ 
। बागबात्तार, कलकत्ता 
( १२ ) श्रीमाध्वगोड्धीय मट 
न० ६० नवावपूर, ढाका 
( १३ ) ध्रीज्ञगन्नाथ गोढ्ीय मट 
घेहारा, मैमनसि् 
( १४ ) भ्रीगोपालजां मद 
कमलापृर, ढाका 
( १५ ) धौगदारं गौरांग मर 
बालीयारी, ढाका 


( १७ ) ्रीसनातन गोदहीय मर 
न० १ रामापुरा, काशी 
( १८ ) श्रीरूपगोड्ीय मर 
नं० ८ ए० , साउथ मलाका, प्रयाग 
( १६ ) श्रीरृष्णचेतन्य मदं 
सरकार ठाकुर कंज पुराना श्र, श्रीधाम बृन्दावन 
( २० ) श्रीडयासगोङीय मट 
कुरुकतेत्र, थानेश्वर, कनाल 
( २९) दिह्णी गौदीय मट 
ने० ५ गोपीभवन डाक्टर लेन, न्युदेहली 


| ( २२) मदास गौष्ीय मर कायालय 


नाथं गोपालपुरम्‌ कैयेदल, मद्रास 


| ( २३ ) भीपुखषोलषम मट 


भक्तिकिटी पुरो, ( उदढीसा ) 
( २४ ) भ,सष्िद्‌ानन्द्‌ भट 
उदियाव्रा्तार, कटक 
( २५ ) श्रीब्रह्मगौड्ीय म्रर 
अलवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी 
( २६ ) दादश गोपाल पीठ 
(श्रोमष्ेश पंडित ) कांटालपुली चाकदह, नद्या 
( २७ ) ब्रह्यणपाड़ा प्रपन्नाश्रम मट 
पो० माज्‌, दावद़ा 
( २८ ) श्रामलाजोडा प्रपल्लाश्रम मठ 
पो० राजर्बाध, बद्‌ंवान 
( २६ ) धरीचैतन्य गौडीय मठ 
डुमुरकंदा चोरकं, मानभूम 
( ३० ) श्रीभागवनजनानन्द मट 


मु° चिरोलिया पो० वासुदेवपुर, ० मेदनीपूर 


अ्गौडीय मठ द्वारा 


संस्कृत | 
१--श्वीश्रशिन्ता्टकम्‌ 2} , 
२--श्राशक्तदशाक्मूनम्‌ - स्टार ।)| 
डे --श्रामध्वग्रन्थरारांशवणौनम्‌ >| , 
४ --श्नीरिदान्तरारस्वततीदग्विजयः ॥) | 
ध्र! +ड श्मरुस्य परिचयः ~ ¦ 
, १ -- ध्र तस्वसूत्रम्‌ 1) 
सस्कृत ( बेगला क्षरो म ) 
\ ---श्रौहुरिनामाम्रतव्याकरगम २ 


२ ----श्ं। मद्धगनद्राना ~~~ श्रीबलेदव 
दार भाकचिना 


चिद्याभुषरा-कृत -माष्य 


सादन राजिल्द २/ ओ जल्द १।) 
ड --- १ जनग्टस्य र)० भाकाकवनाद्‌-करन ॥ 
५ --भक्रिमन्दम श्रजीवर गास्वामो प्रमुक्त ( स्यड मे 
भक1शत ) प्रति खड १) 
२ -- गोदाय छटटदार शास्रमभाकषितसंग्रह सजल ५| 


६ -- साधन-पथ श्रीचतन्यमहाप्रभु का शक्ताष्टक श्र अ 


म्यनास्वा्मः प्रभु-करत उषदेशामगरतसइित ।=| 

७ --- तच्रसूत्र ठा भ्किवनोद्‌ - कृत बेगलः शनुवाद 
मात ॥| 
<--श्राचतन्य चन्द्रामत श्रोप्रबाधानन्द गोस्वामि-कत न्वय 
शरीर बगला शनुवाद सहित १) 

5 --द्र्थपचक् श्रीलाकाचाय्यै-प्रणीत गलः श्यनुवाद 
माहत ~) 
१०--सदाचारस््ति श्रमष्वेःचाय्य-प्रणात बगलाश्यनुवाद 
सहत ~| 

११ --श्रामद्धाःगवत श्रीधर स्वामीजी - करत राकानसार 


प्मस्वय, श्.वाद शर श्रोमध्वःचाय-कृत तात्य श्रौर 
आआविश्वनाथ चकवर्नी-कृत राका सहित तथा करिन 
करटिन श्नाकं। कौ प्द-व्याख्य! च्रोर्‌ तथ्य तथा श्लाक- 
सूत्री, त्रघरयरसूची चअघ्याय-विवरण, पातव्र-स्थान-स॒नी 


गहितं प्रथम स्थम दशम स्कध तक २८) 
एकादश स्क्ध स प्रात खड =| 
१२ --युततःनक्िक्रा ( गुणसोरभ ) वरदराज स्वामि-कृत श्नु 
चाद महित २) 


| वगभाषाग्रन्थ 
१ ३--नक्द्रापधाम मा्ात्म्य प्रमाणसखड श्रनुवाद सष्ित 


[_ 
[| ) 


शभु गी -कृत अनुवद्‌ श्र तात्पर्य 


26218८76 7०. ^. 2191. 


काशत नकयम्थ 


१ ४-- नवद्धापशतक बगला शनुव।द ~) 
१९--नवद्पधाममाहात्म्य उ“ भक्तिवनेद-ङत | 
१६ ---नवद्वीप-परिक्रमा शोर भक्तिरल्लाकर नरहरि चक्र 

वर्ती-कृत ` ` =] 
३७---नवद्वपमाकठरग ॥) 
८ --गं'डमडलपारक्रमादपगा ) | 
१६--श्र चतन्याशच्लामन ठा० माक्तविनेषद करन २॥ 
२०--मणमजरी । 
५१ -- शरगागति ~) 
२२- कल्यागाकल्पनरु ~~) ॥ 
५३ --ग)तावलौ ~) 
२४--श्रीर्टारनामचिन्तामणि ठाः० भक्र{वनोदु-कृत ।॥) 
२५--वेष्णतमजुषा भ्रामद्‌भाक्तषिद्धान्त सरस्वत" गास्वामं। 

महाराज-कृत चागो खड ३/ 
२६- प्रमविवत जगदानन्द गोस्वाम-कृत ॥ >| 
२७--- जव धमं २) 
२८ --साधक्रकस्माला ॥) 


२९--चेतन्यभागवत टा तन्दावनदासकृत शौर श्रम्‌ 
मक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभु कृत विस्तृन व्थाख्यः श्रौर 
वितरति सहित शाम ५) 
३०--महाप्रभुशिक्ला टा० भकतिविनोद-कृत (4) 
३१ --- श्री चतन्यचरितामृत श्रकरष्णादष्स कविराज गास्वानि- 
कृत मूल श्रार श्रोमद्‌भाक्कावनोद प्रभु श्रौर श्री- 
मद्‌ भक्तामद्धात सरस्वती गंस्वामि-कृत, विस्तृत भाष्य 
श्रोर सृचौ सहित | 
0018 11 1811811 
1. 11€ भात्‌ 77द्दकू४४ ० ७ (गाधा रै 


१0तकफाप $ गात्र्याः एत 
#1710त€ | 4 ^ 
2. पिक्का # वााऽष्जा एड 
अणा) 130) 1191 ध /4{/* 


ॐ श क्ञुााशणाडा0- ९8] 91 ^ एष्टा ,/4 ^ 
+, ४४791 (कातर शध 18 तपा 2 /1/ 


१, ({0€ एष्छतछ०५ 1४ 011रगोौर+ 
{10168 276 (0€्नाणज्ध्र ^/4/- 


6. {€ 170८ 7एटा1€ ४० 109110रत्त 
0€श०४०0 ए 07 6078] /4^- 


11४६५ ०१ १ 1\8४७व्‌ ए 8 कक्षा ए00 विना] 804 017४6 ए ४. 2. ए0भप्न्रड ६1 00) ए पप्णटठ काप, {पटो 





षै १],  __ भीमीरगीरज्ौ जयतः [सख्या १३ 


00) ६ 
4 ४ षू | रि (ताति भम का म = क 9 9 मक ५७ ० म 


== = = "~~ ~= ~ - 
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मधुखुदन 
रृष्णपल्त 


वेशास 


| अमावास्या 
गौराय्द सवत्‌ 
४४८६ १६८६ | 
1 


12211 2> 


भक्रिरधोक्जे । 


गो 


रो धर्मो यतं 
2118 । 


५१२।१।४६। 12 
(ष्‌ 121६ ^, 


[० 


॥ 





पुसां प 
(109 
द 


1: ॐ विष्युपाद परमहंस श्रीर्रमद्धकिनिद्ान्त- 
सरस्वती गोस्वामी महराज 


ह; = दः { 


(4 


` सवे 
॥ 1 = 
| 1 





~ ~ ---- =-= ~= ~= ~~ 


ना = ० ~ 


1 र ध } सम्पादक-चिदरिडि-स्वामी मकतिहटदय वन { व . 
/ सपतवरष वाहकः 80611 र्ते ए, ` >६( 
# ५ ॐ ------------------------------------ -- ~ ~ ----------- -- 4) 


9 । ---~-उ 





[ज = 








[` ` क्रषयदूची 


विषय परष्ठाकं विषय पाकि 
१ नखनिवेदन 0. ~ १ |£ श्रीमती दृषमानुनन्दिनी ..- .., १० 
२ काम ५ ४५ शा | ७ समय नही है! .... १३ 
३ वणाश्रम-विधि ..- .*. -.~ ३।८ मैभित्तिक धर्म असम्पूौ, हेव, मिश्र चौर 
४ तृणादपि सुनीच ... 0 ... ६ | सअवचिरस्थायी है ॥ , १५ 
५ मायापुर -पू्णचन्द्रोदय त 





"भागवत" के नियम 


उदेश्य | विज्चापन-सम्बधी 
प्रवेध-सम्बधी | 
खाध 
( १) यह पत्र प्रति श्रमावास्या भौर पृणीमा को | रव षृ 
प्रकाशित दोता है। | भ्रति सस्या 
(२) इस पत्र की डाकन्यय सहित वार्षिक भिका । पूयश्छयादो कालम ०) 
| ५ 0 | आष 5 १ +  *| 
प्र ~} हे । 
(२) इस पतर व ति ३। 
, कु क ५ 
वसस्व | स्वव ०२, \॥ 
लेखको! के। केवल भागवत धमे सम्बधी लेख ही | + 
१ ् १ १ 99 र 99 १। 
भागवत पत्र म पन कं लिये सम्पादक “भागवत 





के नाम भेजने चाहिये । जा लेख सम्पादक को पसन्द स्थायी विश्ापन श्रौर कवर परं बिज्ञापन ्वुपाने 
| 
न होगे, वे नहीं चापे जार्वेगे शरीर लेख भी वापस | का रेट नीये लिखे पते पर पत्र-व्यवहार दारा तय 





न किये जार्येगे | करना चाहिये । 
पत्र-ह्यवदहार का पता- | 4८1 (01५१४६०9 06 ६० ९6 0वदा८७१०द ६० -- 
र 0८ । 
भेनेज { (भागवत € 8796 09६० 


946 §एतवे् एकटभ्, 
€ ४९ सदर बाजार, लस्वनङऊ. [0८ प्रज्क्. 


अकाशक---त्रिदरिदि-स्वामी भकिहवय भम 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^. १ 


र १ 





भीश्रीगुरुगोराङ्गौ जयसः 


॥ 


स्रीपरमटम्यमट.नैमिपाररय 


वैशाख-श्रमावास्या गोराच्द्‌ ४४६, सं० ४६८६ वि०, + मड मल १६६८ इ० 


क्क निकेदनः 
( १९ ) 


"न्न" “(मरा ह"- शबव्द-च्थसेजो कुदं भी प्रभु, दाना हा! 
अहा दयामय; तव चग्णा मे रपण करता हमै सा॥ 
छव ता स्वामी, रहा नहीदं म श्रपना-सच कहना । 
समी तरद से द्रा तुम्हागः; चरग-शरणमे रहनार्ह। 
जीव दहधारी ने ॐ क श्हमाव का दौड दिया। 
चमा हृद्य मे बस, त्वदीय-श्मिमान एक ह्‌ चसा लिया॥ 
देह, गहः, सवस्व हमारा, च्ननचर, भाई -बन्धु हजार । 
पत्री, पुत्र, रन्न, धन सासा, पादी, पाते, यह्‌ धरबार ॥ 
सभी तुम्हाग हृश्मा श्राज से म चरणो कादाख् हृश्मा। 
नाथ ! तुम्हरे गृहमे श्रवस मरा नित्य निवास टृश्रा॥ 
तुम हो घर के स्वामी सच्चे, म सेवकं भजनवाला) 
सदा कर्हैगा यन्न तुम्दारे सुम्न का, सब तजनेवाला ॥ 
स्थूल -लिंग-तनु मे श्च मेगा कुहं भी नदी सुङृत-दु्कृत । 
प्रभु, मैने छुटकारा पाया, श्रवन रदा भ जीवन्म्रत ॥ 
मेरी इन्दा मिली तुम्हारी इन्ह्ा म- यह जन्म नया। 
भङ्किविनोाद श्ाज श्पनेका इ कर्‌ पानिधि ! मूल गया ॥ 








सस्या ११ 


त्म 


शनन्यकेचः शवश्रौ म काम मी एकदै । शत्र 
` श्यौ तिरो । काम श्स्दका श्रथ वासना 
या दच्च र! यह रजोगुण से उत्यमन्नहे। 
कामके श्षमान दुख श्रौर को मनुष्यका 
यरी नहीं दै) इसके द्वारा चक्ञाए्‌ जाने 
पर फेमा कार श्रनुत्ति-श्रन्याय कर्म नही, जिस मनुभ्यन 
कर सक्र । मोह या <व्रन्4-ज्ञान केश्रभावसे ही हमारे 





[0 व ७ 
रतव पकारे क लोमनास्रा का उदुमव हति ष ' क्म त्ररा 
विन फदर जनिपर जव कौ रसार-गति उपम्थित स्री 
| | [>] [+ १५ (३ (५ ५ ॥ १ 
दे शौर वरह श्रविद्या स श्राव होकर चहु भोग के पिप्या 


४ 


०. १ > ५ ०, ५५ 
1 कन्यना करत्‌। हद । माग क तप्य सन्य नदेन पर 


णे 


= 


वर्तमानम हम लोगो की श्रम्था के. श्ननुसार भर्थात 
सवरव सान करे +भात्रयवे मस्यवे प्रतीत हसे है । हमारा 
व्सनान जो गरौ ाक "प्रह" हे, वह भी इतना बद्रमूल् 
हे कोद कता है म ब्रह्मण ह, कोद कहता ६ भै 
क्षत्रिय, प्रोर 


भ & त) न+ ४ 


फो$-कोद भ मर्य, शद, श्रगरन्न यु<ल- 
मान, बौद, जेन, श्रयः, क्षगड़ा. लूला इत्यादि नाना प्रकार 
के प्रभिमानामं व्यस्त दे 1 न्पूनापिक्र परिमाशमे ये सी 
कामे का ग्रहणा करके नीति का समाद्र करते दहै । कारण, 
नीनि के चिना कीद मनुष्यन्व नहीं है । नीति > ही मनुष्य 
का पणशु-जीदन म प्रथषएु क्रिया है। इम नीति-शख् से 
पतरित्र भारतवर्पम वर्ण॑श्रम नाम के एकध्मै की सृष्टि 
हुड हे । उधम घर्मे, अथे, काम, मोक्षके भेद से चार 
प्रयोजन स्थिर करके श्रुसस्य विधि घाना कीमभी सृष्टि 
हृदं दे: उपमे न्धूनापरिक परिमाण मे कामके परित्याग 
की जो चेष्टा ६, वह भी श्रन्यान्यं वामनाश्रा द्वारा श्रावरृत 
द 1 सव प्रकारका काम कमदव श्रीङृष्ण मे नियोजित 
हत्‌ मिना काम दूर नहीं होला । श्रीचतःयचरितामूत ग्रन्थ 
मकम करा स्वल्प श्रौरं उसके परित्याग का जो चैत्तिनिक 
उपाय रतलाया गया हे, वह यह दै-- 


काम प्रमदानां के ह विभिन्न लन्तष। 
लीहा श्रार साना जक रूप मे विलक्षए ॥ 
श्रा्माद्रय प्रानि-वांद्ला उम कर काम। 
छर पणा द्रय-प्रोति वादा जानो प्रम नाम ॥ 


काम का तात्य निज संभोग केवल । 
कष्ठ - सुख - तात्पयं॑प्रम मे प्रबल ॥ 


कमे | 


लजना, धर्यं, देहसुख, श्रात्मसुख - ममे ॥ 


= ध ९ ९ ध ९ 
लाकधमे, वेद्धमे, देम 
इ ४१ [भ 
दुम्व्यज है श्रायेपथ निज परिजन । 
स्वजन मे क्रा जा ताडन भस्सन॥. 
त वे 
सव॑ त्याग कर क्य कृष्णा का भजन। 
कृष्णसुख हतु क्रा प्रेम का संवन॥ 
कहा इसे कृष्ण भ सो 
स्वन्छ धाति वख मे ञ्य नदी काई दाग ॥ 


तदे छनुराग। 


मतः काम त्रम मे है बहुत अन्तर । 
काम श्रन्धनम, प्रम निमल भास्कर ॥ 
मे नी कामगन्ध। 
कृष्णसुसख ही के लिए ङृष्ण सों सम्बन्ध । 


द्मतए्व गापिरयो 


इससे जाना जाता दै फ काम श्रन्ध्रतम एक श्रवस्या 
है शरीर श्रात्मेन्द्रिय-प्रीति ही उसकी प्रवररक ई । कृष्येन्दिय 
प्रीतिरूप प्रेम-सू्य के उद्य सेटौ वषु दृर हाती है । एक 
मात्रगोषियो की वाद्काही कामगन्ध हीन हे ¦ कारशा, उनके 
सद प्रकार के कृत्य कृष्णसुग्ब हा के लिएहं। पेष य्या 
निष्काम दे । 

हिन्दू-शाख म प्रवृत्ति-मागै मे खीग्रहश. मदिराषान, 
पशुवध श्रादि ढी जो सब व्यवस्था हे. वह तैसर्गिक प्रकृति 
को कमश प्रधि के वशीभूत करके निवृत्ति-मार्म म प्रवेश 
करन की चेष्टा होने पर भी, उसे सत्य-प्रा्षि संभावना 
सितिनी दै-- यह शाख ने न्य स्थान म कहा रहं । यथा- 

न जातु कामः कामानामुपभोगन शाम्यति । 

हविषा ङृष्णएवत्मेव भूय एवाभिवदते ॥ 


काम उप्रभोग के द्वारा शान्त न्ह; होता, बर्कि घी 
की श्राहुति पने से भाग की तरह श्चौर भी उससे वासभा 
की्द्धि होतीहै । विचारकेदारा पह स्थिरद्भ्ा ह 


वैशाख-श्रमावास्या ] 


किकामजो है,"वह मनुष्य का स्वस्पगत घमं नरह । 
विरूप ध्वारण॒ करनेसे काम हमारे प्रतिपालक के स्थान 
पर श्रधिकार कर त्ता है! हममभी काम की उपासना 
श्रारंभम कर देते दै । कचु समय "तक्र उपासना करन पर्‌ 
सम पति किकाम हमारा प्रतिपालन न्दी कां सकता। 
तब विचार श्रारूर देश काल श्रौर कारण की किन 
बेभिया म हमारे बैग होने का श्रनुभव करा क्ता हे। उस 
से श्रतिक्रान्त होने जाकर श्रीकाताशाश् के (देवी द्यषा 
गुणमयी मम माया दुरन्यया । मामेव ये प्रपदन्ते माया- 
मत्न तरन्तिते॥ ' इस स्लोक की श्रोर ध्यान न देकर 
मुक्षिके लिप्‌ जोाचेष्टा करनाषे, चहग्ीकामहीकाषएक 
व्रकारदटै। जो लोग च्रपनीचेष्टाके उपर श्रद्वा. होकर 
भगवान्‌ की शरणम गणं, उनके सम्बन्धम- 


कामादीनां कापिन कतिया पांलता दर्मदशा- 
स्तपां जाता मयि नरकेसृणान त्रपा नापशान्तः। 


उत्सुय्येतानथ यदुपत॒ साम्प्रतं लब्धनुद्धि 


ससरामायातः शरणएमभय मां नियु्बार्मदास्य ॥ 


दुम्ब की ब्रात है कदस प्रकार शरणापन्न होने जाकर 
भी हम जोग नाना प्रकार की गुउ कामनाश्रो कीसयाकर 
वैरते ‡ । श्रायुधदशाखमं पारा नामका एकर पदा दे, उसका 
श्रच्छी तरह सशोधन कर उसे भस्म करके ग्विलौने से श्रनेक 
देहिक व्यात्रि्यौ दूरदह्ो जाती हे । किन्तु श्रसंशगोवित 
कच्चा पारास्वालेने से उस कोटं पचा नही पकता । वह शरीर 
का फोददेतारै। इसी तरह कामको कृष्ण-सेवा म 


वशपश्रम-विधि 


की 


ष प 

ने श्रनेक 
[९ ७, भे [ , १ 

की सृ्टिकीदहे. उ. भा समना चा्टेण | 


श्रपण न करके जो कामानुग्त लोगो प्रपचमा 

जीव बहुन चटा करके भी क्रामनाके हाथसे 7टकारा 
नहं पाना । बह्जीव म विप्रलिप्सानामका णक प्रकारका 
दोपरै, इसी सरे मायादेशे पुनः पुनः वञ्चना करदी रहं, 
भगवान्‌ मे श्रोर साधरु-२ के चरणो मं नप्कपट २२णापत्ति 


भ 


श्र्थान्‌ निञ्यलीक जत्रतक्र नां ह्वादे, लत्रन्कं कामनाके 
हासे द्युटकारा न मिल सवता, श्रनेक लोग साभु-र- 
चरणो की शरणमे श्राकर भी जम तरह काम के 
प्रवाह का हदय म चिपाकर रग्व्ने को चेष्टा कद £ 
फल यह होना हे करि उनकी श्रत 
प्रकट हाहा जान 


प्ल 
उमका 
हालत यथाममय 
र । बहुन लोग पेये शदे है, 
जो श्रीरर्दव के उपदया शपेर मानाद्क तन्त्य चारा के 
प्रिपरीत द्वी का करते द) प सब्र श्रनभिकत लोग यह 
म्नो जानते कि श्रीगुर्दव चमार हदय की सथ वर्या के 
दुक ६ -उनसे कुं दिवाया नदीं जः सकला । वह मय सत 
नहीदं - देश, काल, कारण की वेध्यस्य नहीं । 
हम एसा कोद न्याय नदीं जानते क्रि हृनरय कौ कपर. 
ब्र्य। को ठककरदृसरेको घोखाद् सङ्गं । दृसरे गो प्नोम्दा 
दने सश्रपनेदी का घाखा खाना पटतां ६ । याद ह 
वद्वाश्च हा ता श्रीगापालद्जदही साक्षा दकर हमार स्व 
सन्पहा को दूर करते र्हं । वह हमारे हदयके द्रष्टा, स^. 
साक्षी पुरूपरे । सदगुरु की दीक्षा के प्रमाच सही 
श्राज ८`भागक्त' सच प्रकारके हद्रत काम श्रीकृष्ण॒-सेवा 
म नियोजित करके मङ्गि-पथके पथिको का माभ प्रद्ारित 
करन के कायम लगादे। 


करा श्वम-किश्षि 


(0 ६ मदर्शी आ्रचायं ऋषिर्यो ने बद्ध मानव के 
स्वभाव या प्रन्त्ति कोचार मागोमे विभक्र 
सग्रह, उनैर उसके साथ ही उनके चार 
प्रकार के शवस्थानौ या श्राश्र्योका भी 

# निर्यीय कर दिया है । सुक्र पुरूपजोरहं, 
उक्र चतुर्विय स्त्रमाव्र श्रौर श्रव्रस्थान से परे ह; 
ज्ञोकरिष्षा के जिए सर्वघरष्ट स्वभाव श्रौर किसी भी एक 


५, 


¢ 21 


द्राश्रम को स्वीकार कर सक्ते दे श्रौर नहीं भ्यो कर सकते। 
जिस स््रभाव मसयम. सदाचार, सन्य. सरलटदा, श्रात्म- 
तत्व की श्रालाचना, मगाव्ान म भङ्गि श्रा 
परिस्फुट वसवी जाली हं 


प्रचर्य 
उमे बाद्मण स्वभाव ऋष्याने 
कलहा दै । जिस स्वभाक म धीरत्व, साहस, ज, पालन 
प्रौर शासन स्पृहा की प्रबला दख पडता हे, वृह क्षात्र 
स्वभाव है । जिष स्वभाव म कृषिकार्यं वागरित्य-प्रबरत्ति 


भागवत 


श्नौर पशु श्रा के पालन की जाति की श्रिता देखी 
जाती दै, वह भैश्य - स्वभाव श्रौर निम स्वभाव मं 
परदास्य श्राडि के द्वारा उद्र के प्रतिपालन की वृत्ति 
प्रौर शोर-मेह प्रादि से श्चभिनून होना द्वा जाता है, 
वह शुद-स्वनाव है । प्रथनोक्र दीन प्रकार फ स्वभावतो म 
सवपरयम बप्म-स्यनाव ही सर्वोत्तम रे श्रौर चतुर्थ श्रथौन्‌ 
शूद-न्वमावश्र वन है । इनके अलावा रौर एक स्वरमाव को 
""प्न्यज-स्वभावःः कः श्राव्या डी गदु दै । श्रन्यन्त निक्ष 
स्वभावददोनेके कारण इस म्बमात्रकी गाना सरष्या म 
न्दी की गद्‌ ! यह सर्यव्रिष्ठन स्वभाव्र धायं हृश्रार ) 
्न््यज-म्वभाव 4 कलर यता, स्वाथैपरना, उद्र-लम्पटता 
पर-ख-लम्परता पर-द्रन्य-लम्पटना, निन्या, कपरपटृता, 
तारा-्पौमः श्चादि जुभ्रौ लना श्रौर कृन्सित श्राभेद्‌ प्रमीद 
मरति श्रोरनःेकी राद श्रादिंवृनिर्यौ देग्वी जादी दे । 
उक्र चारौ प्रकार के स्वभाव जिक्म परिवश्ति होकर 
उत्ततेतर सत्तम निदु स्वरूपता प्रात कर सक. इसके 
लिए चर्णोचित कभ की व्यवस्थाकी गमद । इष्टी कारण 
प्राचीन इतिहा मे देग्बा जाता दहै क्रि यथोयित वशुवम 
का पाज्ञन करके कोई उन्नत वशम चट गयारहे श्रौर कोद 
श्रपने वरी-ध >, प^द्मुख होकर नीचे के वस मे उतर 
गया ₹ । दिवश के य्व च्रध्यायमे दुवा जाना दहै - 
नाभागारिष्पूत्रार्च त्रिया वैश्यतां गताः । 
शिर उमपी के ग्यारहव प्रध्याय देगा जाता है-- 
नाभागारि्पुत्रो द्धा वश्यौ ब्राह्मणता गती । 
श्र्थात्‌ नाभाग ओर श्ररिष्पुच्र कर्मवश क्षत्रिय से 
वैश्य हो गये, श्रौर फिर वैशय स बाह्मण हो गण । इस 
प्रकार ॐ बहूत-से उद्राहरण शाखरमे देस्व पडते दह, 
वर्णवम का पालन करने केलि क्रिष्ी श्राश्रम मे 
रहना ही होगा । इमसलिण ऋध्या न चार श्रा्रमा या 
प्मवस्थानोा का निर्दश कियाद । जिसश्चाश्रमसर यीर्यधारण, 
म्चाध्याय, गुरु-येवा श्रादिके द्वारा शरीर, मन, मेधा श्रौर 
बुद्धि की सव दृत्तिर्यो परिवार्धित होकर स्वरूपोपलाध्य 
की सदायक् बन जःती हँ, उसे बह्मचर्यं कहा गया है । यही 
श्राश्रम श्यन्य तीन श्राभ्रमा की नोति माना गया । इस 
श्राश्रम को नायकर श्रन्यान्य श्राघ्रमो को ग्रदरण करनेस 
विपरैय घरित होता है । कोड जीवन भर नैष्ठिक बद्यचारी 
रह सकता है, श्रथता प्रचुत्तिमृलक सच की श्राप्रकता 
रने से ्ःचायै की भ्राता केकर समावर्तन स्कार के 


[ वषं १, संख्या १४ 


उपरान्त गृहस्थाश्रम म निवास कर सक्ता है। इस 
गृहम्थाश्रम करा उद्देश द प्रब्रि को सकुचित करके क्रमशः 
निंदृत्ति के माम पर चलना । प्रवाप्त को निवृत्त करने की 
चेष्टा न करके उसमे ग्रौरे इधन डालने वह असीम 
उत्पात का कारण चनक्र गहच्त-धश् म परिणत हो जाती 
है । मगवदु भजन, देव-दिजि के भङ्गि, आतिथ्य स्कार 
स गरदग्थाश्रम को शोभित रहना चाद्िएु । गृहस्थाश्रम से 
ही श्रन्य श्राश्रमो का भरण पोप्णहोता है) मनुष्य को 
रश वचय ब्ह्यचाशा रहकर ० वध की अवस्था तक- 
श्र्थात्‌ २९ वधम आश्रम म रहकर निन्रात्तिधम का 
श्रचलःचन करकं वाणध्रस्थ श्राभ्रम ग्रहण करने की व्यवस्था 
हे ! श्राजधििन गृहस्थाश्रम मे रहना शुद्‌ अर्थात्‌ शेक मोह 
श्रादिसे श्राच्छुन्न श्रयन वणा के लषटही रै) सब बन्वर्ना 
का परित्याग करक प्रार्ाजक श्रौर धर्मप्रचारक्के स्प से 
सन्यास च्माध्रम म रहने का श्रचिक्रार गक मोह से श्राच्छन्न 
शुद्र को नटीं ६ । 

निचिष्ट चित्त से विचार करके देरने से देखा जायगा 
कि श्राय ऋरि ने वणो श्रौर ्चाघ्रमो का क्िनाग 
सपू स्पस ज्ञानक भिति पर क्रियादि । सुनराम्‌ 
जिर मयान स मानव के स्वभाव भ्रौर श्रविकार के प्रति 
विशेष ल्य न रखकर वशे श्रौर श्राश्रम का नेयीय किया 
जायगा, वयं पर बहरा उत्पाते श्राकर त्णाश्रम ध्म 
की सूप्म मैज्ञानिक प्रणाली नष्ट कर दरो, श्रौर उसके 
द्वारा जगन्‌ का कल्याण न कर सपण खूप से श्रमगल्दही 
होगा । जिम समय इस प्रकार स्वभाव, श्रत्ते भौर 
लक्षण श्रादि देखकर मारत म वशा श्रौर श्राश्रमो का 
निश्य होता था, उस समय भारत का स्ौौमाग्य सूरय 
मध्याहू-गगन मे उदित र्टकर उज्ज्वल किरणो लाकर 
सपूणे जगत्‌ की श्रा का पाच्र बन रहा था । उस समय 
यथा ब्राह्मणगण के सामगान से सबं स्थान र्गजते रहत 
ये, उनके श्राद्रौ चरित्र के निकट महाराज चक्रवर्ती का 
र्न-स्व चित सुकुटशोभित शिर प्वी पर ल्लाटता थाश्रोर 
सब प्रजा सुसख-गगाःत ख रहती थी | रोम, मीस, दइजिष्ट 
श्रादि प्राचीन जातियौ ने मारत को श्रपना वाणिज्य-शिक्षा 
देनेवाला गुरु मान लिया था। 

महाभारत श्रादि शाख्खामे देखा जाता क पले 
ब्रह्माजी की उस्पन्न की हुदै सषि मे समी ब्राहमण थे! 
बाड को स्वभाव भिग्याक्गि रूप कमै के दारा वा का 


वैशाख-श्रमावास्या ] 
निरूपण हरा । महाभारत, शान्तिपथ, मोक्षगर्यके १८८ 
प्मघ्याय ये जिता -- 
9, छ, „~ ठ न व्‌ 9 ज 
न विशपोऽह्ति वणानां सर्व ब्राह्याभद्‌ जगत्‌ । 
ब्रह्मणा ५ भ ८५ कै ह ^~ ९ ¢ ५ 
प्रणा पूर्वघ्ूृ भ।भव्रण॒ता , गतम्‌ ॥ 
श्रोमागवनत ममी परेवा जातास करि सन्यथुणम ईस 
नामक्र केवल ण्कही वणैथा। बाद्‌ क्रोत्रेतायुण म यह 
वणे पिभाग हूग्रा। 
[#) ®, _ अ कि `. भ ०! अ 
श्रनि वक, सरपारप्रादी लोग कहा करते दे फ सवसे 
दले स्यमावके ग्रनुमार पिराट्‌ पृस्पकरे श्रो सेचारा 
व्णोका नादमेव द्श्रा श्रौर उनके ब्राद्‌ उपी-उसी वर. 
परम्यरा मद्रपते जःमानु उर तरे व मगव्रान के निष्ट 
पिवानकरे र्य मरै चल रहे ई रौर बरार चलन रहेंगे । 
किन्तु शान # सार क ग्रदण॒ करनेवाज्ञे मर्मज्त लोग 
किसी तरह द श्रोर्ना के भ शाख पर श्रनुमान करो 
ग्रहण नरः कर सफ़ते ¦ कारण, शश्र का युन. पृनः 
च्याःरा शरः पूप पू त्रष्ट व्यकरियाके बरहु-बहु श्राचास के 
उद्राहरण दानादही धरम सिनि करने ह कि णकमात्र स्वभाव 
याकतमरदी मदा व का निसूपरणहुश्रा दै । विज्ञान 
ग! [न ५ ५ 
प्रोर सटूयुकिः न का सथन करती हे । यदि एक बार 
~, हि ¢ क ०४ ह । [क ० 
निए वण-तरिमाध के ्ननुपार ही दव वसे-तिमाग होने 
की व्यवस्था ई जती तो श्रीनदूभागवत मे बाडण) 
्षाधिय, येश् ग्रौर शद के स्वभाव की सूची देकर बादरं को 
दस प्रकार का श्मादरा न िग्रा जाता ~ 
१ क 2 ऊज 
यस्य यल्लक्तण प्रक पसे। व्णाभिन्यञ्जक्म्‌ । 
र त्र (४ १ ५ न. (~+ ^~ (~^ ~ 
यदन्यत्रापि दश्यत तत्तनेव भिनि।ईशत्‌ ॥ 
इस पर श्रीवरस्वानिपाद्‌ की टीका कि '"शमारि- 
५ =, [१ ० २ [१ [+ क +.९ त ^, 
भिरेव बाह्मणादिरग्रवहमारो सुख्यः न जातिमाव्रादिनि । यम्याति 
यदू यदि श्रन्यत्र वणौन्तरेऽपि दभ्येत तद्रणंर्तिर तनैव 
1 को) [#। कदु ०४ ~ क ~, । ॐ 
लश्चणानःभेप्नेय वन विनिम्शन्‌ नतु जातिनिभित्तन। 
श्रथन जन निप्र वणौ के जो सत्र लश्रण कहे गण. यदि 
वर्णोत्पत्न व्यक्षिम भी कोई णक विरेप वरीका लक्षण 
देवा जाय तो उमर जातिनिनित्तक वणं निरूपण न 
करके उस निराप धत-लक्रणख के श्रनुखार ही उसक्रा वशौ 
विंरोपभाव स विह आदिकेद्वारा निरूपित करे प्राचीन 
€ ० (= 
इतिद्रास श्माडिम देवा जाना हे फि सन्तान जत्र उपयुक्र 
च्रवस्याकोप्रारहो जाती थीतो कृलब्रद्धगण, कुलाचार्यं, 
भूस्वामी, ग्राम क परिडतव) श्रारि उस सन्तानके स्व 
प ४५ क छे च 
भावका भचार करके वणका निरूपण करतेये। छिन्त 


वरणश्रम-विधि 


वण-निरस्पण के समय यह श्रवस्य पिचारण्णीय होता था 
कि पुत्र परिता के वयौ क्रो प्रात करनेक्योम्यद्‌ या नहीं| 
यदि योग्यदह्ोनाथातो उस पित्त कगात्रस्दही निर्विष 
किया जाताथ), प्रौर जो श्रयाग्य टृहरताथा तो उसके 
स्वभाव के श्रनुसार वर्णन्तर मे निदि करिया जारा था। 
किन्तु श्राजक्ल श्रनुपयुक्त. स्वाथौन्व. पेरूदार, पुरः-श्राध्ति- 
कारो पुरोहत्नामवारी व्यक्षिया के हायस इस रुस्तर कार्य 
का भाररूप दिया जानेके कारण, पितम के गोत्र के श्रनुस्णर 
टी पुच्रका भी स्वमाव्रहोगा--हस्र ग्रनुमान के बलमदी 
वरी का निस्पण होने क कारण समाजमे कुट्करक्ट का 
देर जमादहो रहा दै , पाप का पर्मिाण पाःपूय मान्द्य 
पट्च जने पर कनी भगवान्‌ स्वय त्राते र्हं शरोर कभी 
किसी महत्तम जव मे अपनी रक्त का श्रावश कर 
उसे मेजने दँ । इसी द समाज ऊ दइमदु्धिन म श्रा 
कासचार हातारे किश्तेध दही दैव व्सश्चम धमकी 
पुनः प्राति प्रा होगी | वणश्रम धम श नेक नि स विशुद्ध 
भावस चला श्चा रहाथा। किन्तु लाचाधगण्‌ की वश 
निरय म श्चक्षमता के कारण क्षात्रस्वमाव जमदग्नि श्र 
उनके पुर परशुराम को ब्राह्मण कहकर उनके निस्पण 
करने स वगौ-व्याभिचार का सूट्पात द्रा, बाह्यो श्रौर 
्षतधनिया मं रिरो उट ग्वड़ा श्रा श्रोर उसकी +हिक्रिया- 
स्वरूप जन्मगत व्णेव्यवम्था की जद मज्ञनून होने लगीं । 
मनुम््टाति चापि शन्त्रोम ज्रन्ध मतवाद्‌ ने प्रवेश किया, 
्षच्रियगण्‌ ने बाह्यणवणलाभ की श्रसभायना देग्वकर बौद्ध 
धमं चलाकर ब्राह्यणा के भ्नाश का उपाय उन्पर्न किया। 
वाशिक-दरि्हीन पेर्यगख ने जेनवम के प्रचार का बीड़ा 
उटाया--भारत का वाणि्य लुत हनेल्लगा, श्रौर शूद्रगण 
नाना प्रकार की च्रवेव दस्युत्रृतति ग्रहण करने लगे । सुतराम्‌ 
जात्तिगन वणाभ्ेमान रप भावसमि जड़ जमाने लगा । 
हम दछान्धास्य श्रति ( उपनिषद्‌ ) मे ख पाते दे कि 
हाणरिद्रिमत गौतम ने जारल-तनय सत्यकाम ॐ पिता के 
गोत्र कोन जानकर श्चौर माता ऊेचारत्र दोप कीं शरदश करके 
भी बालक कीं सरलता श्रौर सन्यनिष्टा देरवकर उसे बाह्मण 
का दस्कार दिया था । जानश्रति श्रौर चिच्ररथके उदाहरण 
भी दस बात की गवाही देते दकि प्राचनिकाल म णक 
माच्र स्वभावदहीसे वणेकानिरूपण किया जाना था । साम- 
वेदय चच्नम्‌चिकोपनिपद्‌ भी हसी का समथन करती है! 
उसमे लिखा है - ^“एवमङ्गलक्षणो यः स शव बाह्मण 


भागवत 


हति घ्रात श्रुतिपुगखे6 दासानामनिप्रायः ; श्रन्यथा हि 
व्रा प्रस्य^.दिनस्यरेव। श्रथात्‌ इन सव स्वभा या 
ल्णाः भे पुर व्यि बाण है । यदी त्ति, स्मृति, 
पुराण श्रौर इनिदाना का अभिप्राय दे । निद्चय दीं श्रौर 
किती उकार च चा प्रणव नरह सिद्ध होता । 

याद्‌ वत क श्रनुमार दा वसु का निर्दर हाता तो 
महामारन के प्रिद दाकाकार नीलङूर्र सत्यापिय ऋषि. 
मुष्वोद्‌ 7 श्रनिमन्त्र उद्धत करके न रङग्वात्ते- “न 
शैत्ये बाद्मणः स्तो चयमबाह्मणा येति ।-' हम जानते 
न फिहन बाद्यण दया श्रवरह्यण । मनु ने यह द्षव. 
कनकेलिञ कि गुणिलोन वशगत चणाभिमान कदु भी 
न्दी उक्यकार के व्णानिमानी की लकी के हाधी 
प्रर च्म॑मयमरगसेतलनाकीदहै। 

कक कटे द $ श्रन्यत्रय मे वाद्रण के गुण 
रहने म उपव्राद्यण के तुन्य जानना श्रौर बाद्मण के समान 
सन्नान उना उरवन ६, जन्तु बाग्रण्‌ के «स्कार सि सस्रत 
करना उचित नद । ङिन्तु तनिक भी बुडिमान व्यङ्कि इन 


2 उकक्क > लिपुगपाचनावतार श्रीगौरसुन्व्र ने यह नि्दश 
सिद क कलियुग मे श्रीनाम-दकीरुन्‌ 
72 (1 दी जीवा के ल्िण निःत्रेयस-ल्लाभ का 
उपायश्चैौरचरमम उपेय रहै | नैरपराघसे 
श्रीनाम के कीर्तित होने पर पंचम पुर्पार्थ 
प्रेम नभ्य होतादहै। किस श्चवस्था मे 
निरप्ररावभाव से श्रीनाम काकीरन हो सक्ता है, यही 
श्रव्छी नरह निद करते समय, िक्षा्टके के कृतीय जोक 
म, श्रापने श्रपने श्रामरुख से यह उपद्र दियारै - 


तृणादपि सुनीचेन तरारपि सहिष्णुना । 
[॥ न क = © भ च 

अमानिना मानदन कं.नीयः सदा हरिः ॥ 
श्र्धार्‌ णमे भी सुनीच (नखर), बक्षसे भी बहकर 
सरिभ्ु, स्वर्यं मानहीन श्रौर दृसरे को मान देनेव्राला होकर 
सदा हरि का कीर्न करना चाहिये । कौरठनकारी के जण 
[#। ४ [4 *५४ क. च्य = 
नृखःदपि शुनीन भावका जेस पालन करना चादि, रसे 
ही मानदेन का धमरे भी प्रतिपालनीय ह । इस भगवद्वाग्य 


[ वषं १, संख्या १३ 


9५ कन्वी शि 


लोगो क मास्स्यपूये कपर को पकड ले सकता है । कमब 
भागवत की “निविशत ( श्रथ निप्प भाव स निर्दश 

भ [9 + _- ५ __ ९ _ ®. न भ ५१ 
करे ) यह उक्गि गो इनके मात्स-र काना म प्रचर 
नह करदो । हारिदमत गीतम चया सत्यकाम कास्खसे 
ब्राह्मण या प्राह्मणतुल्य केवल कहकर ही चुपहोंगएये! 


या उन्होने उसका उपनयन-सस्कार करके उद व्द्पाटका 


श्राप्रिकारी भी बनास्याथा! राजा के द्वारा नियुक्क चारक 
ही राय पेश कर सकता हे. श्न्य का ठह क्षमता नही 
होती । इन्पी तरह स्वतन्त्र श्राचायगण या साघ्रगण दी युग 
के प्रयोजन के श्रनुसार जीव के कत्याण के लिए कादर एक 


पिरप मरियान चला सकते दहे । उन्दे यह क्षमता भगवान्‌ 


कीवी ह्र्‌ हं । वह स्वकपालक्रणिप्रत मान्सर्येपर चेष्टा नहीं 


हे । रख कहत ह 


समयश्चापर साधून प्रमाण वदव्वेत्‌ । 


भ ७, क [वा षप, च, १ ॥ म, 
वेद का प्रमार्‌ जेस स्त्तन्त्रहै, रसदा सायुश्रा का 
माद भी प्रासािक दै । 


सुना 


म कचं मौ स्व-विराध नरीह । णक के पालन से श्रन्य 
के पालनम्‌ कृच भी व्याघात नदी पट्ता। 

जी गमान्न ही जानकर या विना जन द्रष्ण के दास डै। 
कष्ण कादासहानादही श्राव्मा की निन्य चृतति है । जीव 
बहुजन्मसञ्चित सुकृत के फल से जव सर्वशुद्ध पादाश्रय- 
लाभ करता ई, तच उसमे इस खम्बन्थ ज्ञान का उदय 
होता है । गुरदास जितना दही व्यवधान रहित श्रचस्थामें 
श्रीरुचरण का श्याश्रय लिया करता हे, उतना ही उसका 
देह श्रौर मन का सम्बन्ध 5 रो््त होकर कृष्ण के वधक 
उद्य होता दै । निच्य कृष्णदास स्तान से ्रात्मा केनि-ययरम 
मद्पूण जीरके! उनके प्राति परम श्रान्मीयकाबोध हाता है 
श्रौर वे उनको उपेक्षा की वम्तु नहीं रहते । `"भागचत”? के 
सर्व॑स्व-धन पलास ग्रह श्रीनित्यानन्द्‌ प्रभु स्वयं श्राचरण 
करके रिक्षा देने जाक्रर श्रति कृश्सित-स्वभाव, श्रस्प्रश्य 
सुरापार्य) दुचृत्त दस्यु जगाई-मयाईं की श्रार्मद्त्ति की उपेक्षा 
नहीं कर सकर । उ गद्युर नित्यानन्द ने उनकी बह्दाव्म्था की 
सावि श्र प्रकृति केः श्रच्छौी तर जान करके भी, उनके 


वैशाख श्चमावास्या ] 
नवद्धीपवासी सभी नागरक के श्रस्प्रश्य ्रौर श्रक्षम होने 
पर भी, द्यालुरिरोमणशि ने उनकी निस्य कृष्ण.दास्थ-वृति 
उरेक्ला नर्द की-उपक्षा की उनकी मायाव्द भ्रवस्थाकी 
कापि श्रौर प्रकृति की । जीवमात्र "ही कृष्णङे दास श्चौर 
भक्ष के श्रयिकारी ₹, सीते निध्थानन्दजीने शुद्ध हरि- 
कीर्तेन-श्रवण शरोर साधुता की सुकृति ठेकर उरण्टु श्रात्म- 
तै म प्रतिष्टित स्या । वें भुवनपावन भक्त होकर नवद्रीप 
म पिराजने लो । यह वश्यौ जीव के निन्य स्वख्प 
के प्राति गुरुश्रष्ठके मानदधर्मका पारेचायक कायै है! 
तेणाद्पि सुनीच श्रौर तरोरपि सहिष्णु धर्मे के साथ इसका 
पूयी सामन्चस्यः रै- तनिक मी पिरच नही 

देह श्रौर मने वर्म श्रावद्र होकर जीत चाहे जितनी 
हीन श्रमम्था भ कर्यो न रहे, उसे निन्य कृष्णदास श्रौर 
स्वख्पम पूर्ण श्रु जान उनङे श्रात्मदनयै का सम्मान 
करनेकोरर्केदाम मनमग्रौरप्राणसे सदा स्वदे; 

प्रात्मा का स्पररूप श्रौर वृत्ति बद्ध जीवके वाक्य चौर 
मनकेश्रगोचरदै। इसी ति परम कारणिकफ़ निन्य मगल्मय 
श्रीभगवान्‌ ने जीवके श्ररोषप कल्याण की कामना स स्वय 
वेड, गीता, भावन आदि शाष्र श्रौर उपयुक पताम 
शाङ्ि सवार करके श्रीमक्किरसासृत सिन्धु, श्री वेनन्यचरिता- 
भृत श्रादि नित्रा म जीको जत्‌ क्यादहै, भ गन्‌ 
क्यावम्तु दै, श्रौर दोना परस्पर का वव क्यादहै, 
हन्याद्‌ निय ततवर बरतलाष्‌ है । आम्नाय पर्याय मं श्रीगुर 
की कपास गुरं दास केलिषु यद सम्बन्ब-जान सुलमहूश्रा 
है । दै मायासे मुग्र जीव जब देह च्रौर मनकेष्मेमं 
शराब होकर भगवान्‌ श्रौर शश्र की श्रान्ता का उङ्गघन 
करता हुश्रा श्चपनी वद्ध श्रवस्था की सुचि या प्रकृति कं 
नुघार हारि-कीभ्न के श्राभिनय सेश्रपनागश्रौर साथी 
अन्य दप आदइतियु कराश्रगम्यात श्रौर स्वैनाश करनेका 
त्रयस करतार, तब गरु दास श्रपनेश्रौर परमात्मीयके 
इस प्रकार स्रनाश के प्रयास को दुम्वकर फिर स्थिर नहीं 
रह सकते । निश्रय माव सरे श्त-सहत्त वाता विघ्नो कां 
अकालर होकर सहन कसते हुए तृणादपि सुनीच श्रौर 
मानी होकर, बद्धजीव्रकी नित्य शुद्ध श्रार्म वृत्ति के प्रति 
पूयी सम्मान-प्रदर॑न द्वारा मानद्‌ होकर, श्रपने श्रौर बद्ध 
ज्ञीव के चरम कस्याण की कामना से गुर्पादपद्य मे प्राक्त 
भगवान्‌ श्रौर शाद के निदे के श्रनुयायी शुद्ध हरिकीसेन 
का प्माचार प्मौर प्रचार करने का बत म्रहण करतेष्। 


तृणादपि सुनीच ७ 


हससे यदि शखर श्रौर सन्मार का उज्ञघन करनेवाले किसी 
के हरिकीसन के श्रभिनयमे बाघा पड़े तो वह श्रानिवा्य 
हे । स्वय श्ाचरण करकेररुश्रौर शाख केद्वारा श्रनुमोरित 
जो कीन श्रौर प्रचार उसमे कुष्ठ॒ भी हिंसा याद्धेपकलिषए 
स्थान नहीं है । दक्षि-देश उद्धार-लीला मं श्रीमनमहाप्रमु 
ने नुष्टमनकोदृार्ति कर स्वर्ड ण्ड करके वौ के मत 
वारियिाके प्रति श्ररेषक्रपादी क ६- 
तार्किक; मीमांसक; मायावादी गण । 
सास्य, पातज्रल, स्मृति, पुराण, श्रागम ॥ 
निज निज शाकल कर्हं स्वदी प्रचर । 
स्वे सत दाप प्रमु, करं खर्ड स्बण्ड | 
सवत्र स्थापित किया वेष्एव-सिद्धान्त । 
काट नदीं सका काडे प्रमु का सिद्धान्त ॥ 
(चथ चरण मध्य ६ म) 
निरीर्वर बौ्ा से समाप्णाका निपेचदै। महाप्रमुने 
उन पर भो कृपा करके जीव के श्रारमघन्न के प्रति यथेष्ट 
सम्मान दिखाकर उनके गवै का खडन कर उनका भी कल्याण 
करिया । 


पाषडो का दल श्चाया पारिडत्य सुन कं। 

गवै कर श्माए लिए शिष्यगण उनक ॥ 

यद्यपि श्रसंभात्य बोद्ध श्रयुक्त देविप । 

तथापि बाज्ञे प्रमु गर्वं तोड़न क लिए॥ 
यही यथाश मानद्‌ घमैका प्रछ्कष्ट उदाहरण है) इसमे 
तृणादपि सुनीच धर का कुद भी व्यत्यय रित नटी टश्रा। 
किन्तु यह श्रःतुकी कृपा ग पाप्रिडसय को उनके स्वभावो- 
चत श्राचरण से निदत्त नहीं कर सकी , उस समय भो ञसे 
पाप्डियोकी चे्टासे उनकेगुरुने दी दरड भोयक्षिया 
था, महाप्रभु का कोड बाल गो बका नहः कर स्का, ठसे 
ही हस समय भो असत चे्टाके रुलसेश्रसत्‌ गुरुकादही 
स“नाश उपस्थित होगा, महाप्रभु के चरणो का श्राश्रय 
लञेनेवालि जीव का काद केशाग्र भीस्पर न कर पाचेगा। 
यह महाग्भु की मक्रस्प लीज्ञा का श्रानिवाय रिषान मन्त्र 
है । स्वयं भ्राचरण करके शुद्ध हरि कीरन का प्रचार करना 
ही र.स्दास की नित्य वृत्तिहै-एक साथी चार्थ श्रौर 
परा्थपरता । यह शुद्ध हरिद्धास्न ही सक सावनो का 


(] भागवत 


साधन ? हसक्राभाव ही क्र जावके क्तिए परम कल्याश- 
कर शौर श्रा-मवरृत्ति के उन्मेपका कारण है) 

च्मिन्न चजन्दनन्दन श्रीगौरमुन्दर ने भक की सजास 
सजित होकर पने श्राचार श्रौर प्रचारसे भक्र के श्राचार 
दौर प्रचार को मुपतिषठिन किया । उदासा श्रीर्‌ मद्रास 
राज्य के प्रतापराल्ी स्वाथ्रीन नरपति प्रतापर्द्‌ महाराज 
छो दीना देते के लिए जिम समय उनपे सामौम 
ने नुगेव ष्या नत्र अचे स्वर से वह कद उट- 

भगवद जनान्मुवस्य 

जिगमिषा भैवसागरस्य । 
सन्दशन विपयिनामथ यापिताश्च 
हा हन्त हन्त॒ विपरभक्तएताऽप्रसावु ॥ 


भौर सात्रान कर द्या -- 


निध्किच्ननस्य 
पार पर 


एसी बात भह पन लाना दखा किर कमी। 
ष्ठि यदि कदा मुभे यौ नदीं दखाग जी ॥ 
(च० चन मध्य ११श) 
किन्तु फिर जब उन्दी प्रतपर्द ने राय रामानन्द की 
वृत्ति स्थिर करके भैतन्यपरदौमे रते यबि आज्ञा दोय" 
ककर भद्रसेगाका ग्रौर पार्डुविजयम - 
स्वण¶ी -मा्नी लिय कर पथ-समाजन। 
चन्दनजल स कर पथ-निपिचन ॥ 
द्वारा श्राजगन्नाथददय की दास्य वृत्ति का पृणँ परिचय द्या, 
तभी श्रीनहावभु के चरणोम उनको श्राश्रच निल रया- 
षड्भुज) पुत्तिका दुरीन पाया । महाप्रभु ने पूर्णं करपाके 
मूत्त म॑ प्रतापरुद्र 3 ौपािक नापलि-रंश की श्रनाग्रास 
ही उपेक्षा की; रिन्तु उसकी च्रान्मन्रात्ति, भक्त श्रीर भगवान्‌ 
कीसेगाके प्रति मानद्‌ टण्‌ बिना नदीं रह सक । 


[ वषं १, संख्या १३ 
हरि-गुरु रष्णवा के श्रानुगायसे निरपरषधस्पस हरि- 
कीत्न करनादही जीव का श्र साधन श्रथदा श्रभिधेयसार 
है । जिस जगह उम श्रानुगन्यध्रम का श्रमाव्र है, महाप्रभु 
के भवरोग महौपयि श्रीहरिनाम-महामत्र की जगह मनः- 
कल्पित शब्दावली का श्रावाहन हे, रर्‌ दरष्ाव वर्म के ४ति 
जाति बुधि, श्वज्ञा प्रौर महा ट‡ष्णवापराध्र हे, नामबल से 
पापनुद्धि है, श्रीनाम, श्रीग्रह शरोर श्रीभागनत केदारा 
निज दद्रयत्षणपर भोगाविलाम का आदान दै, मटदाति- 
कम स्प श्रपराधश्रादिका उदय द्टारा दै, वदी रस्मासगणया 
्रपरावीको परम श्रात्माय स्मकर, उसकी श्राःमनरृत्ति 
क्ते प्रति मानद होकर उसकी नालिकः बद ष्यदस्था के - 
शास्त्र श्रौर रर तथा देष्णवो के ाद्रशके 1 सुर स्चिश्रौर 
प्रकनि के--प्रनिकृल कार्य कमनका वाष्यदतदहै) बद्ध 
जीवर को ताकालिकर भ्रयस्थाम शअवमय दहा यह एाहिकर 
दही होता । न्तु श्रौर उपाय नीरो नरी रै । बद्ध जीव 
के दृष श्रौरमनकोजो क्रार्य प्रीतिकरं होते ४, उन स उम 
वन्यनकीदही बृ्ध हाती द्वै । रेखा जगह निज चरित्रे 
पूण भादसेश्राचरणा करके शख शरीर रर्‌ -ष्णत्र (ष्ठ 
गोस्वामी ) के वाणी प्रचार द्वारा श्र कारन के {५न) द्ध 
जीव के मनोञ्यासग कोाकारन का श्ीरकाड उपाय नहह । 
गुस्दासके क्लिप शास्र शरोर .स्कीो उष्किके बिना इम 


बन्थन को चिन्न कमनकाश्यन्य काट ्रख्र नडे । इसी 


से सदचधमन्तस्थापक श्रीक्रष्ण भगन्मन्‌ न्य मह्न उद्धव 
को इसके प्रतिकार का उपदृश भिया है-- | 
सन्त एवास्य [छिन्दम्ति मनाव्यासङ्कमुक्तिभिः । 
( भ्यग० ११११।३३ } 
श्रीर्‌ के श्राध्रय म महाप्रभु श्रौर प्रभुं निन्यानन्द्‌ 
के एदानुसरण के सित्रा गुरदास के लि श्रन्य उपाय 
नदी है । 


६३ 


फा यापुर-पूणचन्द्राद्यः 


पत त म्पराग "यु | 


८ भेट न्दरयर्मम ईश्यर का नाममनदही मनेन 
४: १६ 6.५ की व्यचस्थादै किन्तु यह निनाय पिप. 
५. ह रीन सन क्रा प्रचार कर्के समगत नवद्रोप्‌ 
=^ "द ( कै एान्ति नष्ट करना द : पनन मत 
८: , ¡¦ , ५ चलाकर सपू नवद्रप की एान्ति नन 


कश रहाट 
। > र 4 
उसे गोतम निकल 7ोजिण । मटा्भ्रु काजी के मुखम 
ह नाम ऋ उयग्या भ्रम कमक उमे 


 द्रतणत्र राप जवर हमारे प्राम क एगसनकनं 
मी व्यवस्था कानिण \ निमा को नुनाक्रर 
उपर प्रमद्र हुष 
श्रीर्‌ उमे स्पत करके कटा कि जवर उन्प्राने "दि, 
ध्नाराग्रण' का उच्चारण कयः, नभा उनक्र सत्र रणभम दृर 
हो गए । काजीने मी महाप्रभुके चरणा को दक्र प्रभु 
के चरणाय भ्र की यचिना की । 


१ | 
कल्य, 


४ 


महाधमुने काजी के निकट यड भिक्षा मौनी कफ 


१ 


+ न न= कष श ऋ 


नय 
द्रप म सादन करने म अविर किमी को काडब्रागा 
न पूजि । काजी ने प्रनिज्ना करके कहा किमेरे वेशका 
गद्‌ भी यादप्री कनी क्सि दिनि कौननमत्राव्रान डाल 
सङा । मै श्रपने वत म यह “तलाक! द्‌ जादा । ओवर 
मी भ्रीमायापुर-नव्द्रीप म क्राजी के ठ्शवर लोप ध्रीश्री- 
नवद्रीप परिक्रमा के सगय कृष्ण-पतार्न म भमिलन होते 
ह । इसमत्रे लोग कृरु मी श्रापतसि नशं करेते। 
पक राको मदराप्रमु श्रीतसन्रणनम कीन क्ररह 
थे इ्पौ समय श्रीवास के ण्करपुत्रकाप लोक्वाम होगया; 
महाप्रभु के देद्रिय तपण श्रथौन कीन म रमभग होनेष्के 
भयस श्रीतास ने पने धरम परिद्रार वालो वो शोक 
प्रकाश करने की प्रिर्प स्पस मनाहीकर्‌ दी | च्रापिक 
रति गण्लक्र श्रीयासकेष!न महध्रभुका नृत्य कीन 
होता रहा । कीस्न समातदटनकत्रा्‌ मटाप्रथ्‌ कों मालूम 
टृश्रा किदन घरमे कोई परिपि का वटना घटित हृद ै। 
श्रबर तक दप प्रकार की वियर्ि का समाचार श्रपनेकोन 
दने ॐ लिए प्रभुने दुव प्रकट क्रिया श्रौर मृत बालक्र को 
प्रपने सामने भाताकर उद्यी के मुखस श्रीवास के धरके 
परिवार वाज्ञो को श्रापने तप्वोपद्श कराया । सृत पशु के 


मुन्व  तःचपवदभ्पूगा वाक्य मृनक्रर पारियार्‌ वाल्ला क्व 


समकर तेब् टा गल्या । 0 नत श्नापतम म कटा- नतस्टाभ जा 


| 


पुनर यधा व्ह तुक न्रा- गेया; स्रि (नःप्रानेन्दरं 


। 8 1 


६० न) ~ 3 ६ 
नुग्दार नव्य पून । मनुपक्राकरने ड्‌ नदीं मगा । 


श्रीराम गृह कं निकटनन्य करर्‌ं स्मलमान दता श्रौतास 


क 


केः दस्र नियाकम्ता के माथ 
ने उस 
दन वरा । बह 


प्रम स्र पागल हों 


धा । दज णक्र ठार श्रद्धा 


मदानर्युका रूव्य वक्र सुर्य दो गवा) प्र 
भाग्ययान दङ्ा कमो पने म्दरस्प कै 

नि पि भ | च > ०५, 1११ क 
दता “वने ज्ग्वा | जन दवा !"' करकः 
नाचने लगा । 

प्क रात को चन्द्रश्ग्वर द्माचा्यग्न ॐ धर पहाप्रभुने 
म्धय स्ज्मिणीकाम्रप व्रारण करके श्रौ श्रीग्रदेत, श्री- 
निन्यानन्द्‌, 
¢ (^~ र = _ न, ह ¢ लं ल 
1 भन्न भाव छर वेप मरच्णा कराकर णक श्प लला 
कार्रातिनय स्ियाथा | इसी चन्द्रशेखर के घर म महाप्रभु 
के द्वारा वगद्गम स प्रथम अनन्य की श्रवनारणा की 


४१ (न) $ के = ५ ५६ श च 
गद्‌ था । वर्मान युग म +त मरम वरः प सनातन 


श्रीश्रीवास, श्रद्द आदि भद्नरण को 


धते के प्रचार का मृल केन्द्र म्यस्प मर्टागजश्रादतन्य- 
मट टी चन्द्रश्वरजी के मच्नमे म्थाप्रि् दै । 

एक दिनि मटाप्रमुके नृत्य की समाति हने परण्क 
ट्म पर लोागररि्षक 
जगुर की लीला का श्रमिनय' करनेकालज्ञ मदाप्रसे प्राक्त 


व्रादरणीनेप्भु के चरण लियः 


न 9 (>, ७ ५ त ५ = 9 = = (\ 
सदजिया पथिग्राक्धो सतक ्म्नेक्रे लिणगगणा मेप्रतरिष्ट 
हो गण रौर निव्यानन्द्‌, हरिदास श्रारि मन्ना ने महाप्रभं 
कोर्गगास बाईइर निकाला । 
[ष (श [| ~+ भ, । क्ट 
णक पिनि वलम सिद्द श्रीग)रमुन्दर श्रपन घरमे 
रह च्याफले हदयम्‌ ` गोपी ^ 
` गोपा? नाम उच्चारण वर ग्टेथ। इसी समय णक्र नु 


भ 9, (५, ४, 
ब्रहकर गपि मकर र 


प्द्यार्थीनि पासश्ाकम महाप्रसकहा- श्राप कष्णकानाम 
न लेकर क्ह कर्‌ स्त्या केनामका 
उच्चारण क्याकररहष्ं यह सुन कर महाप्रर, गोपी- 
भावसे क्ष्ण के उपरत्रोयश्रौर दोऽारोष करने लगे। 
दुमाग्य विद्यार्थी उसके भाव को सममने म जुब श्रसमर्थं 


'भगापी-मोपौ `" 


१० भागवत 


टृश्रा, नब गोपीमावमय पथु उस्र मिदयार्थीको कृष्ण का 
पक्षपातो जानकर पन्न क सण ब्रा वपू+क उसक पी रीड । 
विदार्था भागा यह सुनरर केनजरदरि विमु बाद्यणावम- 
गण नमाहयशमहाभ्रर पर प्रहार करन का पडयन्त्रर्चा। 

महाप्रभर के प्रध्याप्रक, पिदार्थी, घार्भिक, 
कर्मी त्प.धा श्राद् ~ जनगण का ष्णु -देष्णवदष्पराध 
से सुक्र प्रन केलिए प्राकृत समाज की दशि मे षट 
कृद्धीन र वणाश्रमानिमानी गुर के चतुधौश्रम स्कार 
करन की अभिलाष की-- श्रथान यार्‌ वह रन्यास-लीला 
सन्याग्मो को सद का प्रणय जान कर 


ग्‌ नव्रहमप 


प्रदस्न करन्पो 
सभी उनको प्रणाम करो ओर इसते नङ्क बाह्य को 
ञ्ीसुदुद्धिप्रार हा सकरेगी। 

इस प्रकार का विचार करके महाप्रभु श्रपने दक्र 
वध प्रकटकेश्रन्त मे मावके शुक्ल पक्ष मे. उत्तरायण के 
समय, रात्रके प्रन्त म, नाद्या के घाटम, सैरते हण 


----ककर्णन्‌ 


गगा पार हाकरकटाश्रा ग्राम मं उपतस्थिर, हृष श्रौर करोश्रा 
म रहनेवाल केरावभारत प्रर करृपा करनेके बहाने पहज्ञ 
उनक कन मं स्न्यास-मन्त्र दकर एनः उनके निकरस उसी 
मंत्र को सुनने र।र दरद ग्रहण करने की लीला एदेखलाई । 
प्रभु करष्श-कऋत्तनके द्वारा ्रदैतन्य पिद को <तन्य प्रदान 
करगा, इरण शुद्ध सरस्वत्य न केराव भारतो की जिह्ा 
म यत्च हकर उनक इरा महप्रनु का सन्+सनग्लानज्ा 
का नाम "श्रोङ्कष्णयतन्य्स्प ते प्रकाल कराया, 
महाय कां अन्ता क ्न॒श्रार चन्द्रटवर श्माचाभथ-रद ने 
चा व-साम्य सब काया का सावन क्या 1 द्वन भर दोर्न 
कश्ते करते बटुनसे मन्रौ के विर्ह-कन्दन कलरव के बीच 
सन्ध्या के स्मय महाप्रश्चका प्रषै.काय समाप्त द्श्रा। 
दृसरं नि प्रातःकाल भागवत्मीय श्रव्न्ती नगर कै 
नदा र्डाभिन्लके का गाथा गान करते-करते श्राप गृ दशस 
श्रमण कप्नेजा, 


श्री १०८ परमटस महाराज का एक भाषण 


(~. मर्तः दष 0 0 
ध्टाकत्तः हप क्ानुकान्द्नःःः 


गाचिन्दानन्दिनी आ्रीराधा 


यस्याः कदापि वसनाञचलखलनात्थ- 

धन्यातिधन्यपक्नेन कृनाथमानी । 

यागीन्द्रदुगेगगति्म॑ुसुदनाऽपि 

तस्या नमोऽस्तु वृपभानुभुवा दिशऽपि ॥ 

श्र्थान्‌ जिन श्रीमती ब्रुपभानुनन्दिनी के वन््राचल-सञ्चलन 

सेउटे हए धन्य-श्रतिघन्य प्रवनके स्प से योगीन्द्र 
जिनकी गनि को नहीं जानते, वह मधुसूदन भी श्रपने को 
कताभ मानते हे, उन श्रीमती बरृपभानुनन्दिनी की दिशाको 
भी प्रणाम कम्ते है । यह रलोक श्रीरायारससुषानिधि प्रथ 
चिदटिवाद प्राप्रबोभ-नन्द्‌ सरस्वती महाराज ने कीरन 
कियाहे ! श्रीप्रयोधरानन्दजी स्वये एक यूयेश्वरी ये ; वह 
कृष्णर्लःला म तुगविया है । हम मी श्रीप्रबोयानन्द्पाद 
का धरनुगुमन करके वृषभानुकुमारी को प्रणाम करते है । 


गाविन्दमोहिनी आराघा 


जगत्‌ म शोमा सरौन्दय श्रौर रणो के श्राधारस्दरूप 

नाना प्रकार की वस्तु विद्यमान हँ । श्रीकृष्णचन्द्र 
श्रालरस श्रार शामा-सोन्द्य त्रादि रुणो के मूल समाश्रय 
ह । वह समस्त णेश्वय, वीयं श्रोर ज्ञान के मूल श्राश्रयतत्व 
हे । फिर वही पूरौततम भगवान ई--ज्िनका ‹ श्रश्रय 

भ, । 

श्रार ' विषय `, वह स्वरूप कितना बड़ा ह. यह मानव 
जान की, यदा तक कि अनेक मुकर पुरुपा की भी धारणा से 
श्रतीत हं । जिन श्रीकृष्ण के ठेर श्रौर माभूरयं मे समस्त 

^ (1 ष्म, ७५ क, 

जगन्‌ लालायित अओौर मोहित है, जो श्रपने माधुर्य 
म श्राप मोहित हँ, वह भुवनमोहन मदनमोहन भी 
# क, प ऋ, क ॥ 1 क क 
जनके द्वारा माहित हाते हे, वह कितनी बडी वस्तु 
हे, सो भाषा के द्वारा दृसरे को समाया नहीं जा 
सकता । 


वैशाख श्रमावास्या ] 


अ्रमिन्न आश्रय-विग्रद श्रीराधा कौं 
क # [ (ष न क. 
मदिमा स्वय क्रुष्ण ही जानने 
1.9 क ङ, 
अर उसका प्रचार.करनरं 
यद्यपि कष्ण विप्य-तश्व हे. तथापिं वह श्राध्रय हीका 
विष्य । जट जगत्‌ मे जिमतरह पुस्पश्रौर खीकं 
बीच वाम्तचम्र पाथरैक्य श्रौर जद सम्बन्ध विद्यमान है- 
उच्चावच भाव विद्यमान §. परस्पर मेद मौनद्‌ दै 
श्रीमती गाद श्नौर कष्ण के बीच उम प्रकार कामेदया 


५ म 


सग्वेन्य नदीहे । कृष्ण की श्यपेक्षा वृपभानुनान्दनो कम 


नरेष्टठ नीद । श्रीक्रष्ण टी श्ध्रास्वादक)' श्रौर श््राम्वादितः 
रूप ते निन्यकाल दोह धारण किण्हुण हँ । जिन क्रष्ण 
के श्प मरौन्दरयैते व्ह स्वयेहीमुग्बहोती रहै) उन कर्ष्ण 
कीं पेश्ना यदि श्रीमती राधिका का भौन्द्य यतिक नहो, 
नो उन्दं मोदित करने का कार्य नटीं हो सक्ता । श्रमती 
राघा मुवनमनामोहिनी, हररि-ददय स्नग-मजरी मुक्‌ द-मधु- 
मवी, पृशचन्द्र कृष्ण की पृणिमास्वसर्पिणो च्रौर कष्ण 
कीकाताश्चा की शरोमणिम्वरूपा श्रशिनी हैँ । वरृपभानु- 
नन्दिनी का नत्व जीव-मर्माटि की मापामे ममाय नहीं 
जा सकता । तेचकः कौ ठेसी भाषा नहीं दहै, जो सेव्य वम्तु 
का सभ्यद् वर्णन कर मेः । किन्तु सत्रक का तत्र वणन 
करने मे मेवा ही समर टै; इसमे भगवान कृष्णचन्द्र 
म्य हम लोगा को श्रीमती रायागानी कातस्व जना मक्त 
ह । श्रौर एक जन हें, वह भी गोविन्दानन्दिनी का तत्त्व 
हम लोगो की शुद्ध न्मा की उपलष्थिका भरिपय करान 
म समथ दे-जो वृपभानसुता शरोर कृष्ण की साक्षान्‌ 
सेवा करते है--श्र्थान्‌ वह ह श्रौगोरसुन्दर के निजजन 
श्रीररुदेत्र या गोरशक्रिगण । जो कष्णचन्द्र ` राघाभावद्यति- 
सुवलित-तनु' हण द. श्र्थान्‌ राप्रिका के भाव श्रौरष्टति 
को जिन्होने ग्रहण किया हे, वह कृष्ाचन्द्र ही प्रपञ्च मे 
श्रीमती की महिमा प्रकट कर सकते हें । उनके प्रियतम 
दासगण भी उस्र परम तत्त्व को कह सकते ै । उनके सिचा 
श्रौर कोड भी व्यङ्के समथ नटीं । 


श्रीगोरसुन्दरकी शिक्लाकेपदलेश्रीमनीकी 


माध्याहिक सेवा की बात अज्ञातथी 


पहले जान्‌ मे जेषे चृपभानु राजकृमारी की कथा 
प्रचारित हुदै थी, भथोत्‌ आचाय निम्बाक्पाद्‌ ने 


श्रीमतो पृषभालुनन्दिनी ११ 


जसी सेवा-प्रणाली कटी थी, 
य [^ [8 [4 क -*+ + 4 ५. 9 | 
उसम ध्रीमनी की महिमा प्प म उतन सुसस भाव सं 
प्रकाशत नहीं हई थी । माप्याष्टिक लीला मे जिनका 
ष्ण ५. १५४ | 9४ [41 [9 विके 
परतेशायिङार नटीं था, उनके निकर ही श्रीरा या राविन्द्‌ को 


श्रीराधा-गोविन्द्‌ कीं 


इस प्रकार की नेश-नीला कथा वट्मानित हद भरी। क लिन्द- 
तनया के तर पर नेश-त्रेदार कीकथा. जो प्रीनिग्बाकपाद्‌ 
ने कीरमकी दहे. उममे श्रीगौरसुन्दर के प्रियतम श्रीख्पप्राद 
श्रीर उनके श्रनुगामियो द्वारा कथित श्रीराया गोचिन्द की 
माप्यािक लाला मधुरिमा के उत्क की वात तारतम्य के 
वरिचा्मे बहत उन्नत श्रौर मुमग्पूणं है । दना विचार 
दे श्रचिन्य मेदामेद विचाराभ्रित गसके उन्कर्य की ब्रात, 
गोलोक के निभ्रनस्तरयी बान, राव्राकस्डतर कृत्रि के 
निकरटवर्ता चिन्मय कल्पतसर्‌ के नले नवनवायमान श्रपूर्वं 
यिद्धारकी बात गोरसुन्दर के पटले कोई भा उपायक्र या 
श्राचार्यं श्रच्छी नरह वशन करने को समर्थं नहीं हृश्रा । उनम 
से किसी क्सीको राम ग्थली की लालामाच्र मालुम थी 
किन्तु मध्या के समय श्रीच्रप्रभानुनान्दिनी किस प्रकार 
क्रष्णएमेचा का श्रश्चिक्रार प्राप किया करतार, पटले किसी 
कोभी यह विदित नहींथा श्रौरन उम माधय मोद्य सेवा 
का श्रधिकार ही क्सीकोप्राप्रथा । चणा ध्यान चे श्राकष् 
होकर श्रनटरा श्रौर परेरा श्रादि बहु ब्रह क्ष्ण मविकाश्रा 
ने रासम्थर्ली म सम्निानत हान का द्धिक्रार पाया श्ण । 
किन्तु भ्रीरूप-काथरत `` दोलारर्यागनुचंगाह्टातिररिमधु- 
पानार्कपूजादिलीलो'' पड मस नण लीलापगकाषट्य म 
परवेश-सौभास्य की चात मधर-गसन्सेडी गीरजन गोदाय के 
सिचा श्यन्य किसी को नहीं प्राप्त.हो सकती-- यह वात 
नियमानन्द-सप्रदाय के किसी भी व्य्कि को मालूम नहींहे। 


अपाक्रन सधुर रस प्राकर रसाशिन 
के लिए गम्य 


श्रीमती की पाल्यदामी का उन्नत पदवी को देश्व पना 
मानव-जान के श्रन्तरीत नीं हे । बपभानुजा की निन्यकाल 
श्रन्तरंग सेवा तर निरत निज जनके सिवा ये सब वा 
कोद कभी किसी तरह जान नटीं सकता । जिस दिन श्रपि 
लोगो को किसी तरह की बाद्य जगन्‌ की श्रनुभूति नहीं 
रहेगी, तुच्छ नीति, तप, कम, ज्ञान ्रोरयोग श्रादिकी 
चेष्टा धूकने के योग्य जान पडेगी, फेश्चयपधा ¶ श्रनिौरायण 
की वात भी उतनी रुचिकर नहीं जान पदेगी, रासस्थनी 


१२ भागवत 


कादटून्य शे उन्नी वी बात न मालूम हणा, उम्नी म्न 
प्राप लाये सव वानं ममः सक्रगो । भ्रीराध्रः गोिन्द 
की तेवावाव्रान इम रे को मापा मनर कही जा 
सकन ~ ¦ "परकीया का कटने सं 
हम उन. टन्दिय-तयपसा की घापणा के माथ निला 
डालने 


[क # ९ क्ट 
स्-काया') शस्दा 
स्रपन 
टना कारम्‌ श्वा गा न्द्‌ की लीलाकं कथा 
[ ५ क ज 
विरत दी द- 


कटने. सन्ने भग समभन के अविग्न 


ब्त क्रम । जगापमर्ददी नही) यद कठनाभी क्‌ 
श्रन्यु. न दोणा । 
प्राकर मटःजयः तायः का विचाग- 
श्रम व्.र उ दुर न्ह्रनः 
णक श्री कर -"्राक्रत सटजिग्रा' पश्र ला कटाकरते 


॥ 4 [न [8 

है क श्ीस्पपादने प्रत्कौयातता कौ उन्मत्ता ङग्लादु 
(५ [१ ~ (~ धै = „04 मः भ [1 
शरा, 1कर.नु श्राजन्वरपफाद् द नद्धा ८ । व ऋऋलजवचात्ग्‌ा-रा 
त्याग ग्भगपरःनादन = पचार करके जो एद्धान्ने करते र, 
यथाथ वरान 


श्रीस्पपर पमी प्रर 


स्वा नल दद । “स्पानुणप्रतर प्राजीनपादं 


के स्थान मही ग्रानमयपद से श्रध 
एरिति थे । भ्रीजीत्पाद ने 'भ्गाप्रातयचःपृ? मन्थ म श्रागध्ा 


ष ~ ¢ ८ र (~ _ १५ वि 
पोर गरिन्दक्े प्रिह की कथा वर्णन कौ है-- रौर 
मन्दम शादि ग्रन्भी म उन्दने चार प्रधान सःन का 

< = 
श्ररलःबन क्यादर 


कद्र च 


ट्न्फलिग कृत सहनजिया सम्प्रदाय 


। च सः 4 न 
५१२्प-ःवातर्त रप्र 


ष्व 


श्रीजीवपाद्‌ ने 
॥) ४ भभ [न [ { 
पराया विचार काोम्तत्थक्रर गदया, मिन्या कत्रना 


यः च्रानोषर कतै । नेत्रिन रमन्त घटनाय नरह । दम 
दो नोन सौ ५ प्रन के धाम्न सटरजिया लोन के इतिहास 
मदम प्रकार कीं कृविचौर्‌ द्ष्व पारे, द 
सजया सप्रद्ाय +! वना पुराना उदृगःर ८चलित सने 
बो मिलना द । श्रीजीतपाद महाराज श्ररपानुग गौय. 


। । # क्तेक छ, च+ ५, ® म [8 
गख क चाय षह । उन्न हमार समान रुद्र जावा क 


[ बधं १ संख्या १९ 


कुपथसे रक्षा कमनेकीचेष्टाकी र 1 स्ि-विकार्‌ ने जिनको 
ग्रप लिया ^. श्प्रार्न चिःचिन्य की बान सममने की 
सव जद्‌ स्त्य लंग जिसम 
मदाग्रसुधिवा के धोद न पट सक. इमीलिष श्ीजीवपाद 
ने दस प्रकारका समुरमि्रान्त तचार स्ग्वाया रहै, जिन 
लगा नेनीति की पराकाष्ठा 
कटर 


| १ । |, ९। [ «4 
साम<५ जिन म नदी रहि, बे 


ॐ श्रै, = ¢ ऋत [च 
लभ की हं, जिन्टाने श्रति- 
व्रहद्रपर्मग्राजन म पाग्दरित्ा प्रात 
स्य्ि मो 


राग्य 
लाला का 
टस परमचम 
लीला को अनपरिकामे जोग 


काद, टम तरहक जिस श्रदस्न 
ग्क चण व सममनेम सममथ नी हाते 
त्कारमयी 1चन्मयी परकीया 
सममनेम समश्रन दाम यद म्मचक्रर ही श्राजीत्पादं ने 
पना पका ग्धरल म उन उन अाक्क्रान्यः का याग्यला क 
ट्स 
नही रागा । गोपाल- 


श्रनमा नीतिद्रलक सारा का प्रदेदन वियः है । 
दगा कच्णमभ्जन म कर्जा पकार क जा, 
पू प्न णन गाघा-गातिन्द्‌ का ~घति-ह उनके पार- 
पारचयरस की 
परमध्रष्ठा नायिका व्रृप्मानसुना माक श्राभमन्यु के साथ 
प्राजापन्यच्नपन विस्दुत्च करक, पृं रूप भ पसित्रञ्चना 
करच-, सक्च स्मय शटय 


काय मात्र के प्राति आक्रमण नदीं ट । 


स्मन परजन्यनन्दन कासन क 


लिण प्रम्तुत हद्‌ शी । दमक तरार प्राक्रत-उचार-परिपृर- 
ष = =, ® 
मा-तच्कयुत्रः सदजिया न्नोग सरयःल कर सक्त दकि 


श्रामो विका प्रकत जार~रत थीः किन्तु पतिता दगोमांस 
ग्ररन्धरता की अपन्ना मी पादिनन्य 
रथिक > बृपमानुनन्दिन्णे ये दी समग्र पाचिव्न्यगमेका 
उर्व सरपूण सुनानि की मूलवस्तु व्रृषभानु- 
नन्दिना केचन-णारदिन्दी मही श्राव हे । यथा । दै च० 


चप्भ्ानूनान्दना क 
५ 
द्च्प्रा द्ध । 


मभ्य ८ भ पप्र } -- 


८मृज्नका सतीत्घमं चाद असन्धती'" 


( क्रमशः ) 


< श र 


समयःन्हांदहु।) 





क\ क [ | ® कष 
रे पास सभी कामा कफ लिण समय दे; कन्तु 
{+तन उ. सृण मृनयन.' 4 अदाम 


॥ 4 ऋ) 
। + ् [न 
९९ 4 [क 
॥। 2 [, ७. ॥\१ 
- ५१ = \ 
# 9 
(१.९ ५ ५ “4 
त 
रि "4 
| ६\ 


^ स नदति करट्गवरररया, इ1न्तय-न्पया शग 
४५ । ॥ ¢ ह ॥ ् ¢ 
> मरा यमद्र करन का सपय पाह्य ह; कन्तु 
4 


० श ५, 
24/८५ दरि भजन कै त्िण समग्र नः प्राना । 
ल‡कपन त जव म्कृत म वन्ता था 


जरः मग्रान दोदर रि काश्रायवनाकरर् गा , जनदूच्रा, 


त्त्र मोचा शरा, प्रर 
पित्ता मात भरे लिप ममक दर्ग करन न्दी एक नमन 


भाग्म्‌ स्याद लाप ¦ उम ताथ तग नाम ऋ करन 


पर, उय ना प्ग्नाद्ध , वृदो कमन सारा समय चन्ना जला 
र {र उ समय 
र 
चप्यमं 
{ग जजन क्रा समयन. 


५.८१ #९ + ति श 
ह ! बा मध्य + रन्न कार्ड ॥ 
[क ५. [8 ५, € = श ¢ 
विप्रम्‌ सर श्वा क) । चन्त) कूप १ र 1 
प क ष 
उन्साद नल लना ' गुन्गम्‌ ममः 
५५, श ।॥ # 
मिला । जत्य टरिमनन काग समरन श्माक्रः उपःस्थन 
मुः (9 ( ^ ` ^ १, ५ = काः = 
हा) इसलिण दन्दियनपगण्‌ष्नरन मन ३) यूतिः नक्र करना 
4 क ५५ @ क, 1, क ५ 
व "भगस्‌ न पमः जवर २ भजा) नाना कारव्या क 
> ् [# 2 [ द 
भीतर दाल न्या, अत्णय स्परीत्विःन्य पुल्विन्ःा पिता 
म्यग्‌ ग्रो 
[चिः भत ॥॥ तर; 
दन्टय-त्पण्‌ क 


क 


~ ९ ग्न ( 
व्राटम्मना र 


ह १५, १ # ~ क~ ७, ५, 
माता की नया करना, आ जमनम +. दून सवर 


उपकरण जनेन म्मा न क्रकरः +र 
सायक द्रो सकर 
की रक्षा कमना 
भगवान्‌ कीमङ्रा ह 


=^ (लिए शरोर समाज 
५. ॥\ 
पनाम 
द्रपनी 
{4 = _ _ व 6 भाय पे 6 "(1 
ट्न्दिाको तेप क्रनेकै (लष्‌ मानक सभर को ५कष्ण्‌ 
का शवमार ` कहकर दार-नञ्न मतु 
कहा करता ह - प्थत्री, पुत्र ग्रादि क 
कव्य का पालन मेरा जजन हं ,`' तत्र योपिनूरूपा 
खी, जननी या जन्मभूमि के भजन कोही ण्कमात्र भजन 
कहकर मे लोगो के निकट प्रचार करताद्। 
कभ ०४ [ च षे [+ कठ अ [ ध 

दसी स कहता था ॐ मुभ सभी काम के निर्‌ समय 
क क ५. (क ५ ® ^ € = ५५ 
हाता दहे, कन्रलं हारे भजन के ल्लिणदहोा नता हाता । कभी 


[| 


उनः दि ङठत्‌ क्न तश्रय 


उना शा{+त व्यु दह 


ह भ भ ० क ~ 
त्वय ऋ लग + 


प्रतिपालन सूप 


४ क न्प £: न्दे ~ _ _ „® म ४ भभ 
एसा हाता दं + +~ घर गरस्तोके बहूनस्लकानास कृच 
पिश्राम पनेिके ल्लिण श्रथया पररिघ्रम लाघवके जिणण्क 
न ५ =, # म ४ उः कः भ ४ 
छोटी म्नो कोटरी तेयर करता ह; उसने बान्नार से श्रपने 


इन्द्रियतपेण के श्रनुषटल ( श्रत्‌ जो मेरी चश्रु दन्दिय 


१५ भ १ 
क लालपा द्र भोगतृष्णा चरिनाप्े कर्ने मसमय द्ये) 


५ 9 ५ 
क एकर, द. या + 4 ५ क चद तार म्‌ 


श्वर“ तान्न रौर 


५८१ 
91 
7) + 


स 


म्न यरा -श्वलासमन लाकर 
रभ्य दना । क्र्नु उन वोट म जाकर नी गकर हरि 
भजन का मपरय नः निनना । रट मन पदा इद्रियनर्पण 
चाटना | मन्‌ करना 


दामिठन + लष ममयन्लीपा 


मन क्रायते दी बाश्नान्‌ वैः पष नैना 5 


। 1 


म्पृकरना 
सलक चष्ट करत मृन्‌ का एगन्त कम्न्‌ क धरयनन करर्त्य हू 


चनक्र क्यक्‌ पुकद्योर मक्र ( प्राणायम } 
करक परान जपत टुगामनकादगन्न्‌ करनाचाददाद् | 


कन्तु "हा मामक शान+जनका नमनथनदा हता इदम नरर 


भनक प्रर्णत करय नमचपध्रापत म, नशि टहार्त्गा 


क्ष क ॥ [र ति च | 
नदान), क ल विर नाष्गमाव्र दादा > । नह कष्ले- 


= + न ¢ | चु + 1 > च @\ |) 
न्द्य- वति कल वकु न = कर्न सेरी ग्रान्मेद्धिय 
~न का टूर यः (काम मत्र दं । टमी कना त, ग्र 


हर्मिजम्‌ कालमव न, ‡। 
ध टावभ्थाम्‌ माचा धा. 
टाथ सम िन्य मवा 


प, 
च्छ त्न त्‌ 


६ ख ४ उश्क्र 
कर जा नभ 3 ग्रीर ञ.ाला 


1 


१५. 
गन दान्दरयताप्गा भा 


| ६० ७ च भ ¢ 
एकु उवाथस्त्ज श्वृणा ¦ लागाक निकर म्त्रका प्रनिष्ठा 


४ 4 ष ॥ (५ [ 
"व्‌ कृन्‌ क वन्ता अर १ अमर ग्रा क तारा चिन्न 
क प्रसत्रतारप श्रानमतवण्‌ # निण करा 


कर स्वद्ा ग्रा 


3 बृन्दा न स्मारं 
त द्वन्श्राना म जागा । शरव दृनापा श्रा गया) रस 


सत्य स्वानपृलपाद्‌ मर्‌ दा-द्धत्पण कीञ्यागमे पिश्चप 


द ग्न नटा उल मक्त । कारगा 


सव्र दद्रा {थिल्ल हो 
1 ष किन्तु भरा स्त्रदन्िया क॑ श्रपरितृकत श्राकश्चा 


जसे इस समय जीममे ग्राकर वट गदर दै । इकीमे प्रसाद 


साका छल करके विनाध्टनद्ध वकार बैल ङी तरह च 
ताथ श्र न्यत्र्ाद् क मर म्मादम श्रमण करकं 
दद्रियतपश्‌ कीचेष्टा कर्ताहं । ख पुत्रादि मुभे ससार 
काणक व्यथ कावर सममकर उम बोम से ्रपनी जान 
बचाने के लिणमुमे माधू-पन्ताके मटमे परजनेकी व्यवन्था 
करने ह, मुभे गेल का किराय) देकर नुरन्मरापानैकीचेष्टा 
करते सखे जाते ष्टं । घर लोटनेका दव्य देम की ज्ञस्रत 


१४ भागवतं 


नहा ममभते । किन्नु भने यरपन लदट्कपन से श्नैट्रावस्था 
तक उन लोगा के निकट सं पटल कभी एसी सहायता नहीं 
पाद्‌ । मे कटी नूलकर भो हग्मिजन न कर वैया यथा 
साधु सद्गुर् का मन्सद्र नदोजाय दस ड सरे स्री 
पुत्रादि बने मिलकर इनने प्नि मुकपर कटी नज्ञर 
रक्वा हे पहरा दियादै।  निल्किञ्चन करप्णतन्व क 
जाता शुद्ध “ध्यव के निकट जाकर उनके अर्थान स्री, 
पुश्र आदि श्रान्मरोय स्वजनो ड इन्दियतोप्ण म कही 
वित्र न डू) इमलिण उन्हनि मुभे, मेरे हाथ का 
दिया जल शुद्ध करने का बहाना कर्के, गृहचत रूस्से 
मन्त्र दीश्ना पिलादी ४ । जिम य हरिमिजन का समयन 
पा दनक लिण उन्हाने मुककरो ममाज-नीति, देश नीति, 
साहिन्य त्रौर काय्य की आलोचना करने का परामश दिया 
है । से शुकाचार्य के पुत्र पड श्रमौर श्रमं के समान गरह- 
चरत गुस्ग्राक निकर से उपद्श ग्रहण करने के नलिण उन्टोनिं 
प्ररोचनादी है, 
कितु ममेजान पदृतादहै, दोष मेरा पै, च्रौर किसी 
का नहीं ' महरि को भजना नहीं चाहता, इसमस हरि 
भजन केलिषु समय भी नहीं पाता । नँ यदि प्रह्वाद्‌ का 
श्राद्‌ ग्रहण कर सखकना, तब तो पर्डश्रमक स्प गृह्रत 
गस्मयरगण के श्रथवा उम्भ प्रकार के हिरस्यकिपुसदश 
द्ात्मीय नामध्राते श्त्रके दुस्दग को दृरकर श्र;नारद्‌- 
गोस्वामी के सम्मान निष्किञ्चन परमहंस :घ्णवकी शरण 
ग्रहण करता, 
इरी से कहता ह, हरि-भजन के लिए समय नही है । 
मे कभी कथी इस तरह के निष्किञ्चन शुद्ध ॒रैष्णव के 
निकट जाने का छाभिनय करके भी नहीं जाता । उनके श्री. 
पादपश्रा की शरण एकान्त भाव से नहीं पकटदा । कभी 
कभी र्म “"हरि कामजनकर्गा' रेसा कटकर विवाह करने 


[ वषं १, संख्या १३ 


को राज्ञौ नही होता । लोग सुभे बरह्मचारी कटते है पनीर 
भी श्रपने को चश्रचारी कहकर प्रिद करता हु ! किन्तु 
बद्मचारी बनने पर भी मुभे दरि-मजन का समय नहीं 
मिलता । मेरे स्री अथवा पुत्र न रहने पर भी ष्क 
दुग्विया माता शौर वृद्ध पिना मौजृदद । य उनकी सेवा 
का बहाना करके अपनी इाद्धयो को सन्तुष्ट करनेन 
लगा रदनाद् । स्वरूप को भूनकर शिस्प के साथ नित्रता 





कर्ताहं दरिकी मेवा छोद्‌कर माया की तेवा करने 
(3 (4 
दन्ता । 


¢ क, , 9 4; 

फरकमो (रष्ण का ससार जमाकर सीमित भजन 
कस्गा.म्नरीको सद्दो सहधर्मिसी वनारगाःः इस प्रकार 
का मनोस्पीगुरुका पराय लेकर मै इन्दियो को सन्तुष्ट 
करनम लगजानाहं । इगोसेकटताह, हरि-भजनके ज्िण 
समय न्ह है । 

५५ ५ ष भ, [ब क 

वह सुना; च्ष्णव टाकुर ने दुशखसे दु श्वित इोक्रर क्या 

कहा है- 


# १ 


ष [0९ 
(रारा-चरत न म मनि लीने। 
|| 
। 


प्रमरतनधन गवाय दी 


न 
धन त्याग कर यत्न अधने 


भ 


कम॑द्‌प सर हवा म्न में 


ताज सत्सग श्ल को पकड़ा । 
करमबन्ध मे जिसस जकड़ा ॥ 
विपम विपय.-विप पिया निरन्तर । 
गारकीरसिरसमग्न न अन्तर ॥ 
रक्खा यह्‌ जोवन किस सुख का! 
अधम दास यह्‌ मरा नदी क्यो ?” 


1क्तिक धम संपृ, हेयः, सिश्व च्रोर अदिरस्थायी ह 


*( जीव का नित्य श्चार नैमित्तिक धम्मं से मंगत 


(422 4 क दिनि एक पहर रात के बौद सन्यासी 
¶ ॥ महाराज हरिनाम गान करते करते भ्री- 
\\ ९ ५५ गद्रम के उपवन के एङान्त मणक उच्च 
\\ ९८. भूमिम बेरकर उत्तरश्रोर दग्बनेले। 
7 उम समय पूर्णचन्द्र का उद्य हो चुका 
था श्रार श्रीनवद्रीपमरड्ल की श्रपू4 मोना रदी थी, 
थाड़ी ही देर पर श्रीमायापुर नयनगोचरं होने लगा, 
सन्यासी महाराज कहन लगे यह तोम ण्क 
विचित्र श्रानन्द्मय धाम देव रहाट । बडी बदु रव्रमयी 
प्रटालिका्, मन्दर आर्‌ फाटक ग्रपन) रर फंलाकर 
गैगा के तटमरडल को उरज्वल्ित कर रहे र ! ्रनेक स्थानो 
म हरिनाम-रकीरन का शब्द्‌ तुमुल होकर गगनमस्डज्को 
जसे विदीसं कर रहा ‡ । नारद्‌ के ममान कितने ही चकर्थ 
भङ्ग दीणा बनाकर नामगान करते हुणु नाच रहे दै । 
किष्ठी तरफ श्वेत-शरीर ल्व -देव महादेव उमषू हाथ मं लिये 
“व्हा पिस्वमर द्या कय" कहकर उदर तारडव नृत्य कर्ते. 
करते गिर पद रहे द । सिद म्थल्त प्रर चतुर्ुतब्या वैरकर 
वेदवादी ऋषियोकी समाम; - 
महारप्रमूरभे पुरुपः सत्वस्यपः प्रवत्तकः । 
सनिमहलामिमां प्रापिमीशानो ज्यातिरव्ययः ॥ 

यह वेदमन्त्र पाठ करके दमकौ नि्भेलव्यास्या कर रहे 
ह । किसी स्थल पर इन्द्रादि देवगण "जय प्रभु गौरचन्द, 
जय निन्यानन्द्‌'` कहकर उक्ुल एद्‌ रहे हें । पक्षी सब डालो 
पर जैद कर "गौर निताई'" ही पुकार रहे ष । भ्रमर सव 
मौर-रस पान से मत्त होकर च,रो शरोर पुष्पा के उद्यानेभ्मि 
गुनरुना रदे है । भक्ति देवी स्वैत्र गं)र-रस से उन्मत्त 
होकर श्रपनी शोभा पला री ' सन्यासी महाराज कटने 
लगे - श्रह।, दिनि मे जव मेँ श्रीमायापुर के दृश्न करतां 
तव तो यह कृद देम्ब नरद पाता । श्राज यह क्या देख रहा 
ह । तब श्रीगुरदेव को स्मरण करके वह कहने लगे-- प्रभो 
श्राज भने जानाकिश्रापने कपा करके मु श्रप्राकृत माया- 
पुर के दशन करये है । श्राज स मे श्रीगौर चन्द्‌ का निज- 
जने कहकर श्रपना परिचय पने कां एक उपाय कू्गा। 
मे देखता हं ॐ हस श्रप्राकृत नवद्वीप मे सभी तुल्लसी की 


चाह ! 


माला. तिलक श्रौर ना्माकित उत्तरीय ध्रारण ष हष 
हं । मै भी यदी कर्गा -यह कहने कहते सन्यासी महा. 
राज की एक प्रकार छो श्रदेतन श्रवस्था उपस्थित हूर । 
बहुत थोद़ाद्रमही उन फिर होर श्राया । ज्ञान 
तो श्रव््यहूश्ा ये सच श्रपूवै चिन्मय दस्य फिर नयन 
गोचर नहो सके । तत्र सन्य्रा्ी महाराज ने रोते रोते 
कहा म बडा ही सौमाम्यशाली ह, क्योकि श्रीगुर की 
कृपा प्राक्त क्के क्षण॒भर नटृद्वीपधाम के दश्न कर 
लिए । 
दूसरे पिनि भन्यासी महाराज अपना इड जले 
प्रिसजैन करके, गल मे त्रिकंटी तुली की माल्लाश्रौर 
लार म ऊर्टुपुरड ध्रारण॒ करके, हरि -हरि कहकर नाच 
लगे । गाद्रमवासी ~ऽण॒त्रगण॒ उनक भ्रपू नूतन वेप श्रौर 
भाव को द्गवकर उन्ह धन्य-्न्य कहकर ईउवत्‌ प्रणाम 
करने लगे । सन्यास महाराज नं इस समय कृं लज्ति 
होकर कटा-- वाह, मेने रेष्णवां का कृपापाच्र होने क लिप 
यह =ल्णात-चश ग्रहण क्या) कन्तु यह श्रारि णक मुश- 
किल श्राकर ग्वडी हदं । भन गुस्देव के मुख से वारम्बारं 
यह बात सुनी दे- 
तृणादपि सुनीचेन तरारपि सहिष्माुना ॥ 
ऋअमानिनामानदय कीत्तेनीयः सदाहरिः ॥ (१) 
( © प° प्रत्य ८4| २८१ ) 
श्रब जिन्हे मे श्रपना रुर मानता हू, वही शष्णवगण॒ 
मुकको प्रणाम करते हे । मेरी क्या गति होगी !? इस 
प्रकार मनम आलोचना करते करते वह परमस बावा- 
जी के निकट गण्‌ श्रौर उनको सा्टाग दरुट्वन्‌ प्रणाम 
करिया । 
माधवी-मरुडप मे बेटकर बाबाजी हारनाम का जप कर 
रहे ये । सन्यासी महाराज का संपूण वेश परिवहन श्रौ 
नामके प्रत्ति भावरोदय ेग्वकेर परमके श्रौसू बरस्राकर 
१) श्रथन तृणम भ यूनाय द्मपन कं मान ++, वक्त 
भा चदकर सहन्शाल दोकर, स्वय श्रभिमान वर्जित 
होकर) ‰२। को सम्मान देते हु मद) टरि,का कौतन 
करना च[हए । 


१९ गवत 


प्रपने दिष्य को उनये स्नान कराने हण परमद्रस बाबाने 
उनको गले मे नगा लिया । गौर कोल - श्रजी रैष्णग्दास, 
प्रज तुम्हरे भगलपूग्‌ छसीर को स्पा करके म नायै 
हो गया । 

यहव्रःन कटने दी यनया मदर का पटन्तेकानाम 
दूृरसो गया। द्वड्पपनय द -ष्णद्दायकेनात भे र्ब 


(ष 


वित त्ष । न्याया को ज्राज मे णक श्रचू्र जी.न प्रात 
टया । मायावादी सन्यासी क्रा श, सन्यासाश्रम स अदं 
कारपृ नाभस्रौर श्रफन को महन समनने ऋ वरा, यद 
सव ~+रदटो गया। 

सोत्र पटर श्नीवयम्नत्न त श्रीगोदन शरौर रीनभ्य 
दीप के निगानती नेह परष्णय परमम वात्राजी केर 'न 
कर्नेश्ाग्ये । पर्मदरस वावाजीं को ५ क{ उनकर च।२। 
छर ५ वरेग्रे ¦ समनीनुनी त मालाय दानाम क्रा 
जप कर श्हेमे । कोदुकाद्‌ प्द्धा गोरग निनाद 
कद्‌ काद्‌ ण्डा म्दोतानाध्रः कर काद्‌ काद “जय इची- 
नन्दन" दन्य कदत दष मासुः नदा रटेपे। स्क 
रष्णय परस्पर टष्ग्टा क.ररत्ये । समागत सव्र 
रष्व तुन्नमी परिक्रमा कर्के दष्णय के दग्डान प्रणा 
कररदे थे । टुती समय प्ण ग्दाम श्राकर श्रीत्रन्दाद्‌ श 
( तुन्यी ) की पररिक्रभा करके -ष्णमकेपद्‌ जमे लोन 


॥, नि च, 


लगे । कार्‌ कद्‌ 


| ॥, 


मदरान्ना मापन म कानाटश्रा करनं 


तरतं -यदी न ह न्यासः 


[शिं 


स= 

मद्राराजन { ्राज इनका 
४ ७५ 4 
केपी शरदृथुन मृनिदह्यो गद्‌ दहै । 

षष १] १ ९ @\ षम ॥ 8 [ १ 

वरष्णन के मानने प्रशमो परग लाटते दूष वष्ल्‌ दाप कट 

च ० क [+ 
रहे धे-- अजयं -प्ण+ कीचरणग्जप्राकरक्रना्होग 4 । 
[41 क, 6 १ [र 1 र 
प्री..स्दवरकी एृपा थ जन अरु तरह जान लिया> कर 
[4 = £ यर भदे १५ न १ + ९, भ 
पेहग पपदगज के जिता ष्णाय की आर गति ननाद); 
५ (१ क | 

पेप्णय की पदग्ज) +प्णय का चरणाद्क् रार श्रव्रःसुता 
यतीन वत्तु नपनेतकी प्रोत श्रौ भतरोगी कापव्य 
भ १७ ॥ च त [॥ १ ४ [१ 1} । 
ह । इमम केवल भव्ररोग दी रहना हो, यह बात नीं 
हे, न्तु (गततराग पुस्पं को परमन्ेग कालाम नी 
यी [ + १ [ ५ (छि [म | 4१1 
होता । हे ष्यत्रणण ! पमा न समक्िद्णा क्रि, म 


। ~ 


द्मप्रन पाडन्यि का दकार प्रकट करता हू मेगा हृद्य 
ग्राजकल सव यकाय > शून्यो गखादहे . घाद्यण॒ः मे 
जन्म ह्र था सत्र सास्रा का श्रध्ययन क्ियथा श्रीर्‌ 
चतु्धान्रम मप्रवेशमी कियाथा। उच समय मेरे श्रहकार 


की सीमा.न धी । ङ्गिर्तु ज्र से भ £ष्णव-तत््वमं श्राङृष्ट 


५ | 
[ वप १, संख्या १३ 
४ 4 क ऋ, क णः @ (क न 
ट्या १ तवम मर हदद्यम णक दना का व्राज रापत 


ष) 


| २१ र 1 २। [ि ९ 
दा गया = ' म च्यः पप लोगो करोक्रपा स जन्मा- 
कोर कर चुक्रा हू, 
| > श सि ~ . [१ न 
टम समय मभ जन पनां किच प्क नगान्रन न्मुद्र 
[क्षि क, [ष 
ना मेर ग्रौर किसी 
[#) [| ( च 
सखा सार मन्यस, य 


हकार, विद्यामद्‌ स्रोरं श्राश्रमगीरः 


# 


जीय ह्र । “~ ष्णाय चम्णुान्रयख क 


ट 
प्रकार की गनि नहीं ; ्रः्रणःः. 
मके वःमरा अ व्पानिल कर स्देथ । भन सरल भावस 
स्रापकरेचम्णा म सतर बलति क्रः दी ह ¦ अर श्रपन दास 
कोजः करन! हा, सो माप फर । 

परचन सुनकर उनम ग ्रनेक 


भ, 


। ० 
"प्णादद्राम्‌ क्य द्वीन 


[च प 9 ५. 
कट उन्‌. -- र भाम्‌ त त्र, सुव समम्‌ न्फ क्ररच्ग्या 


1 


द ` तपा पूरक 
पर्मद 
~ श्रना च: चनाकर वाच 


रेणु तात फम्ने कर त्तिक टम नानचावरिन 


दम्‌ परप्रन। ८ 0. न द्‌ 7 | न ल्पा ^ ॥ 21 


॥ ५५ 9. भ 
वताता क काका नदह 


न 


करिण । ब्ृदन्नार रय बृसय मन्ता +-- 
माक्िन्न्‌ पारजायन । 
सत्मद्वः प्रप्यत पुनिः मृदः पू.साचतः॥ 
द्रथा सदमन ऋ नगक प्रदाय स जरजिनि का 


मृगव्र्भक्तमगय 


क ११ | च+ ॥। 
उ््य हाता दं । मव पुर पूप.“ ननन ऋ भ्त सुए़त 
ह ४ 


के कलनया .णु- मन वासव कापतेद्ं। 


# 


दमा द-प नलर क सुषन धा, इमपीमे श्राप्रका 
सन्त्य हनने पाया ) टर्म मसमय टम श्याप+ रग के बल 
सेद्ी दरिमफि लाम क्रम्नेकी राला क्रते दै) 

नल्णनय की परन्पर द.याक्रि आर प्रणति ममाप्त होने 
पर उम मक्रगोष्रातर ~ष्णाददाम मदादय णक, तरप बैरक 
गोष्टी की भोला बनेला! उ के दाधमहानामकीं 
माला शाभनायनान दो रा थी । 

उव गोष्ठीम उम नि ग्रौर णक भाम्यगन्‌ श्रादमी 
चेटेये। चद लञक्पन सेद्ध) अर्ब फरार साप्य पटूकर 
कटुत कुठ मुश्लमान राजना के व्यवहार का श्रनुकरण 
कर्के देः के णक गम्य मान्य व्याक ममे जाते थ। 
निरस रान्निषृर मेथा) ब्रा्रण्‌ जानि श्रौर उतम मी 
कृलीन भे | ब्रहुनशी ज्रदारी क मालिक भीये | श्रौर 
दुलव्रदी य्वदरी कर दने फे रममवत्रः पटुथ्र। ब्रन दिनि 
तक्रये सव पदर नोप रके उनम उन्दे कृचं सुगं नदीं मिला 


थां ¦ श्रन्तको उन्दान टानामका कीतनश्रारमकर तया। 
( क्रमशः ) 





नागवत धमप्रयार-कन्द्र वं मक्ति-मठ 


( १ ) ीचेतन्य भट ( प्रधान मठे ) 
प्राचीन नवद्वीप भौमायाधुर, नदिया 
(>) भ्रीमायापुर योभपीट 


(शरीवैतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया 


( ३ 9 भीवाम श्रङ्गन 
( श्रीचैतन्यदेव का संकीत्तनप्र्ारकेत्र ) 
भामायापुर, नदिया 
(४ ) श्री प्रदेनभवन 
( भ्रमु चद्रेतजी की भागवतसभा ) 
श्रोमायापुर, नदिया 
(५) श्रीभक्क कौज 5१ समाधि-पीट 
भोमायापुर, नदिया 
( ६ ) श्रीस्वानन्द्सुखरकुज 
( भरीमदूमक्तिविनोद्‌ प्रभुजी का समाधिमन्द्रि) 
सरूपगं ज, नदिया 
( ७ ) धरीगौरगदाधर"पट 
चौपाहाटी सयुद्रगद़, बदेवान 
( द ) श्रीप्ोोदद्रमदुच्र 
( गोडदेश का चैमिषारण्य ) 
माङगाद्धी जन्नगर, बदेवान 
( ६ ) भ्रीमाणवत शरासन 
कषणनगर, नदिया 
{( १० ) भरीपएकायन मड 
गोविन्दपुर, हौँसखाली, नदिया 
(११) श्रीगोशीय मठ 
बगषा्ार, कलक 


( १२ ) श्रीमाध्वगोडीय मठ 


नं० ६० नवाभपुर, ढाका 
( १६ ) भीजगन्नाथ भौदीय मट 


पारा, पैमनसिह 
कमलापुर, दाका 


गालीकरी; ढाका 


( १४ ) भौीगोपालजो मठ 
{ १५) भीगदारं गीरग मठ 


( १६ ) ्ीपग्महस पद 
वैमिषाररय ( नीमसार ) 
( यहां भागवत पाठशाला है 
राधागोविन्दजी की नित्य सेवा होती है ) 
( १७ ) भीसनातन गौडीय मड 
नं १ रामापुरा, काशी 
( १८ ) भीरूपणीदीय पड 
न= ८ ८०, साउथ मलाका, प्रयाग 
( १६ ) आीङृष्णचेतन्य भ 
सरकार ठाकुर कंज पुराना शार, श्रीघाम शन्दावन 
( २० ) ध्रीध्यासगौहीय मट 
कुरुशेत्र, थानेश्वर, कर्नल 
{ २९) दिह्ली गौकीय मठ 
नं० ४ गोपीमवन डाक्टर लेन, न्यूदेदली 
( २२ ) मद्रास गौडीय मट कर्यालय 
नाथं गोपालपूरम्‌ कैथेदक्ञ, मद्रास 
( २३ ) भीदुरूषोलम 
भक्तिकुटी पुरो, ( उड़ीसा ) 
{ ४ ) भं.स्िवानन्द्‌ मट 
उद्विया्राजार, कटक ` 
( २५ ) शरीब्रह्मणौङीय मट 
शलवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरां 
( २६ ) छ्ाश्श गोपाल पीट 
( भोमहेश पंडित ) कांरालपुली वाक, नदिया 
( 2७ ) अरहर गडा पथन्नाभ्नम भट 
पो० माज, हावड़ा 
( ४८ १ श्रापरला नडा प्रप्नाश्रम मर 
पो० राजर्वीध, ब्दबान 
( २१ ) ्ीचैतन्य गौडीय मट 
डमुरश्दा वोरकं्ा; मनभूम 
{ ३० ) आीभागवनञनानम्द्‌ भट 
मु° जिरोल्िया पो० बासुदेवपूर, खि० मेदनीपूर 


प्रीगौड़ीय मठ दारा 
संस्कृत 
१ --श्रीश्रीशिकच्ाष्टकम्‌ >) | 
२--श्रशन्तषादशक्मुलम्‌ - रारीक ॥ 
४ -- प्रामध्वम्रन्थसारांशवणेनम्‌ न 
४ -- श्री सद्धान्तसमस्वरतं।दग्विजयः ॥ } 
<---श्री गाङयमरस्य परिचयः | 
६--श्रीत्वसूत्रम्‌ \) 
सस्करृत ( बगला अक्र्यो म ) 

१--श्रादरिनामाम्रतम्याकरणम्‌ २ 


२---श्री मद्धगनद्रौता-- भीबलदेव वेद्याभूषशण-ङत-भाष्य 
पौर भक्तिविनोद प्रभुजी-ङृत श्रदुवाद शमर तात्पर्य 
सद्ित सजिल्द २/ अजिल्द्‌ १॥) 
--भ जनरदस्य ठा° भाक्तविन।द-कृत ॥) 
४ --भक्तिषन्दभे श्रौजोव गोस्वामी प्रभु-कत ( खड मं 
प्रकाशत ) प्राति खंड १) 
९ - गोडधग्र कंठद।र शाच्न मुभाषिततसं ग्रह सजिल्द २ 
६--साधन-पथ श्रीचनन्यमहप्रभु का शाक्ताष्टक आर ओ)- 


रूपगेस्वामं प्रभु-करेत उपदेशाम्रतसाईत 1] 
७ - तत्वसूत्र उ भङ्किवनोद- ङ्त बंगला श्नुषाद 
सहित ॥ | 


=--श्रोचेतन्य चन्दराखत श्री प्रनोघानन्द गेस्वामि-कृत श्चन्वय॒ 


च्रौर बगला अनुवाद सहित १) 
--द्र्थपयक श्ीलोकाचाच्यै-प्रणीत बंगला श्नुवाद 
 सांहत | 

१०---मदाचारस्मरति भ्रीमध्वाचाय्य-प्रणात भंगलाश्रनुवादं 
सादित ~~) 


११-- श्रीमद्भागवत श्रीधर स्वामीजी - कृत टीक्रानुसार 
श्मन्वय, अनुवाद शरोर श्रोामध्वाचाय-कृत तात्पय श्रौर 
श्रोविश्वनाथ चक्रवर्ती-कृत राका सहित तथा करिन 
कठिन श्लोका की पद-व्याख्या शरोर तथ्य तथ। श्लाक- 
सूती, विषयसूची भअघ्याय-विवरण, पात्र-स्थान-सुची 
सहित प्रथम स्करधसे दशम स्कध तक २८) 
एकादश स्कध से प्रति खड | 

$ २-- युक्ति मलिक ( गुणसोरभ ) वादिराज स्वामि-कृत अनु. 


ब्रादश्सदित २) 
वगभाषामन्थ 


 ॥ ३--नक्धोपधाममाहात्म्य प्रमाणखेड श्नुताद महित |] 


2618८750 7०. + . 2191. 
प्रकाशित मक्ति्मन्थ 


१,४-- नवद्वीपशतक बगला अनुवाद 
१९८---नवद्वीपधाममाहास्म्य ठा भक्तिविनोद्‌-कृत 9, 
१६ --नवद्धाप-प्ररिक्रमा,.- श्र)र भक्तिरलाकर नरहरि चक्र 

वर्ता-ङत । =] 


1 


१७-नवद्वीपभावतरग ।# 
१८ - गाडमटढलर्पारक्माद्पग ॥. 
१६---श्रीचततन्याशच्ताखन 21० भाक्तविनाद कृत २। 
२०--मामजरी ।) 
९१ -- शर गागति | 
२२ -- कल्या कल्पतरु ~-|॥ 
२४ --गातावन्ी ~~) 
२४--श्रीदरिनामचन्तनामिा ठा° भाक्विन)दु-करुत ।॥ | 
२५--वष्णावम जूषा श्रामद्‌भाक्कमिद्धान्त सरस्वत मास्वामी 

मट्‌राज-कृत चार खेड ३॥ 
२६ --प्रमविवत जगदानन्द गोस्वाम-कृत ॥ =] 
२७--जव धर्म॑ २} 
२८--साधक्क्रठमाला ।) 
२९ चतन्यभागवत ठा दन्दावनदासकृत श्रौर श्रीमद 

भक्रिसद्धांत मरस्वतौ प्रथु-कृत विस्तृत व्याख्या श्चार 

विन्रनि सित शरथिम ४| 
3०--महाप्रभुशक्ञा टा° भाक्तावनांद-कृत 1॥ | 


३१-- श्राचतन्य चरितागरृत रश्रकृष्णादाय विराज गोस्वामि- 
क्रत मून श्रार श्रोामद्भक्कावनोद प्रभु श्रौर श्री- 
मद्‌ भक्तासद्धात सरस्वती गास्वामि-कृत विन्तृत भाष्य 
श्रोर सूची सित ९) 

8008 111 0021181 
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("भागवतः के नियम 


उदेश्य विज्ञापन-सम्बधी 


शुद्ध. भगवद्क्कि.का प्रचार करना 


| 
। «भागवत मे विज्ञापन पाई की द्र नीच लिखी दै- 
प्रचध-सम्बघी । 


। ति ५ | साधारण पृष 
(१) यद पत्र प्रति श्मावास्या श्नौर पूर्णिमा का, ॥ 








भव ९ 1 न 

प्रकाशित हाता हे । ‹ प्रति सख्या 

इस पत्र की डाकव्यय सहित वार्षिक भिक्ला ॥ 
क. द च| पूराप्षठयादा कालम ८] 

५॥) & । ५ ॥ अधा ) १ ++ ५| 

३) इस पत्रकी प्रतिं सस्या की भिक्षा ~) ह्‌ । 
>^ ध (र 4द। ¦ चथा , २ », - ३, 
ग्व र्वर । * 
1९ = ९ + ४, वधी ४ । म्‌ इच ११ ४ १9 १॥।| 
लेग्वको का कवल भागवत धम-सम्बधी लेख ही ; | 
= =, «~ ~ 9 9 ट 99 
भागवन पत्रमे हप कें लिय सम्पादक “भागवत! / 
१ त क, (^, अ ॐ छ, षे | १ 
के नाम भजने चाहिये । जा लेख सम्पादक का पसन्द्‌ | स्थायी विज्ञापन श्नौर कवर पर विज्ञापन पाने 
न होमि, वे नहीं हषे जावेगे श्रौर लख भी वापस ` कां रंट नीचे लिख पते पर पत्र-व्यवहार द्वारा तय 
न किये जर्वेने । , करना चाहिय । 
| 
पत्र-ल्यवदा. कापता- 4 (८ 0701१171 4८041145 47८ {9 (€ त 4द7८इ७८व {५ -- 
र ८८ ११ 1 1€ 87861 “(11865 81 
मननर भागवत | 94८ ~प 11871, 
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श्रीपरमटस मटर, नेप्रिपाररय । 
= < ४ । ह १ £ सस्या १४ 
वैशाणग्व-पूणिमा गौराघ्द ४६, सं १६८६ वि, २“ मट्‌ सत १६३२ इ० 
(० = द्‌ न 
तसः {केकट्‌ 
र क 


, ^ 
मेरा कष्न को प्रभा नही रदा कुदं श्रौर। 
मातु - पिता प्रिय भ्रात सब तुम्ही भित्र की टर ॥ 
दारा - कन्या -मिच्र - सुन सभी तुम्हार दास । 
तुम्हर ही सम्बन्ध सवम भी करं प्रयास॥ 
धन -जन तग दी प्रभातरा ही घर - दार । 
तुम्हर दहि नात मे करट सवा सकल समार ॥ 
तुम्हगश सवा स कर धन - च्रजन का कार। 
तुम्हर नात व्यय कं तुम्दरे दी ससार ॥ 
भला - बुरा जार्नू नही, सेवा करू तुम्हार । 
तुम संसारी विषय का, भे हँ परदार ॥ 
द्ग श्रवण की वासना मूख - प्यास श्रो ज्ञान । 
तम्र इन्छास सभी इन्द्रिय - चालन मान ॥ 
श्रपने सुव के हतु मे करं नी ऊद कार । 
"तरे भक्षे - विनोद को तरया दही सुख-खार॥ 


साःकथिक फखंमः 


+= भ भ क [4 
ग्‌ म जक जघ हरा चलत, तव 


५ ( न ^~ 
०५४ ५६. मनोय दवारा पािचाक्ञित जात ॐ लोग 
०) ५ , ५ क ५ ¢ = 
\। न क भ ईयाबरमान का ही सथ प्या करत 
क चरो [^ ५ = क 

२ ५९. ६ । स्िननिही लोग हृखड्‌ कोडी घ 
८ र्यो = वेः क्त > भ | ~ ४ प ॥ 
~. सममन द; कर, कदूकोम ह से 


इष्ड के लिथे वृणा करन पर भी कामके समय उसरी 
इब जते द| 

मतुप्य, स्त्रभाप्रम ही श्रनुक्रण-परिय होता है। यह 
जो णक व का बालक हाथ-पैर पकने हण जपन की 
जानकारी के भार्डार कर लुट ज्ञेना च्हता ३. उका 
सहारा यदी श्रनुफ़रण हे। 


भ, ५१ & 


कु ¢, न य 
मनुष्य कास्प्रभाव्रहीदेसा दे, फ वह श्रकेत्ते कोड 
॥ 


काम करना ना चाहता । श्रकेले को$ काम कने निम 
उसङे हृदय म उत्साह ही नदीं होता; बम श्रादमी मिल 
दं वुराकाम हीक्यो न कर, मनुष्य उः) करना पसन्द 
करता दे । मनुष्य ढौ यह प्रवृत्ति च्रत्थि-मज्ञागत हो 
वैटीरे। 
हेम लागा कोजगन्मे ठीन प्रकारके जीत ॐ हेन 
को चवा सुनाई देनो दे-पद्रुपलो आदि इतर जीर, 
मनुष्य श्र दग्दा। हम यही जानते दै, पशुपल्नो 
स मनश्य रौर मनप्यसे 


1}, 


द प्रत्या क्रष्ट द । 

हम स्मन लाग म्ले वना चाहते दहै, यह भी मनष्यकी 
एक्‌ स्वाभा-क प्रकरा ह । याद्‌ कड्‌ हमम स रसा का 
पशु कड ९) तो उसके ,लिये श्रदालतमे मुकटमा दायर 
णु किनान रहेगा । फिर, श्रणर कोड हमे मनय ही 


क [ (क 


समक्त, ते सफ मनुष्य कटलनसे भी हम सन्तुष्ट नहीं 
हति , हा. यि काह हम दवता कृष्ट ते श्रवस्य प्रसन्न दहा 
सक्र्त दह । 

पशु का स्वभाव है, --श्राहार, निद, द्‌सरे पशुश्रा से 
श्रपनी रक्षा, इन्दिय-तपंण इन्यादि । पशुपक्षी श्रपने 
किये आहार का सग्रह करतेर। वच्चो ॐजिवे चत दूर-दूर 
स दानं चुनकर लाते श्रर विलत हं ! वृको कीरसंकिं इक्ट्री 
कर कसी पहाहायारुक्राम या कषींगडढाग्बोद्कर श्प 
दमपन रशर्न का जगह बनति इह । पके जाति के पशु पक 
साथ रहन्प पसन्द करते हं रौर श्रपनी रक्षाके क्ञियि शैर 


जादि के जीर काभगा पते ह । मवुमक्ली श्रौर बन्द्र 


[~ घ्‌ 4 

जे इनर जाति मे बदरी एकता ई, इनमे श्राहार- 
[] ष ४ क, भ [/ च 2 = > 
सप्रहकेज्रारं म श्रच्छ सुश्रद्ुल्ला द्वाद इनो र । 

प्राति णखा प्रेम, 


=$ अ ^© न्ट छ ५, ष्‌ 
कितिनेही हतर जी म दसं के 
साड श्रौर ^ श्वम्त माव दिला दला र, जिनना स्रक्पर 


क 


केस! मनुष्य म द्वार्‌ नदीं पता पसर कित्ने ही पशु 
दयि, फिर भी 


प, 


भ क ५ चोः ( अवो क, छ 
देष गय द, जिन्हाने श्रषने प्राण तक 
प्रपन करुन्य कर्य॑से श्र्टनदीहण । हम लोग श्चक्सर इन 


सब्र मत्य घटनाश्रा को देत, सुन श्रौर पुम्तकामे पटुकर 


१ 
# 


क 


िस्मिन होने दह; हम लेपो ॐ त्रयालमे यद व्रहुन ऊचे 
विचारं, 

कपातरियङ्‌ की कर्सथ्य परायणता के टृष्टन्न हम लोग 
कित्नही कसे आदि गघ्रेष्टजीतोम देवने दे) श्रकचर की 


राज्य-शासन प्रणली का बहुन कृठुं टष्टान्त मधु नक्िवियो 


मे दारं देना दै। नण कञ्च-य-परायणता, राज्य- 
शसन म दन्ना. परोपरार, सम्ययाद्ना जओरौर अ्र्हिमा 


श्रदिकोदीष्रष्ठ मनुष्या का धम नीं कटा जा मक्ता; 

यद पर्ता श्रदढर प्रगुततरिया का भ दो सक्ता है। 
ण क 

ध .--भगव्र टृपासन। हं । यदी मतुष्पका 


्रन्यान्य र्म इतर जवः के धरर के समान 


भ्रष्ट मनष्यका 
मुस्य म 
हा ष्ट । (ननेतन्‌ णक भजन श्ायारा | 
() म) । ५ ४ नोर ॥ ® 
सतार क मनुष्य मान्न सवं विस्व हं. व-मुख्ता दहा 


णी 
| (@ 


पशुना ए । दुख प्रवस्थामे श्रवन इन्धिय क) प्रसन्नता 
ही चरन लध्यजान परा , इन्दरियप्रसद्ठा दो प्रकार 
का दे.-- एक श्पने ज्यिगौर वृमः) हमारे साथ जिन 
लेगा या जिन-जिन चीता का सम्बन्धदे, उनफे हन््यमे 
सुस्व पटूचाने कं लिये । भु श्रग्स्था मे मनुष्य अ्रपनी 
सुविया. श्रपनसे सखमबन्ध रण्नेवराज्ञेदेराकी सुपिधा तथा 
डस श्रादरभियौ कैसुतिवा के ही आविकततर मानते दरै। 
रेष्ठ पशुपक्चियाके ध्मैको ही मनुष्य ्रपना धथ सम- 
मते है । लोग पटले परे।पकार, देश के दस श्रादमिय 
के उपकार काश्रगयास श्नौर बाद को भगवदुपासना श्रारम्भ 
करने कोटी क्रमिक पन्थ या भगवत्‌ त्रिुख-श्रवस्था के 
कामा को ही भगवदभिलपित कार्थ समते हें । 

जगत म संक पे प्रायः पू एक सौ मनुष्ये के मिचार 
पेवेदीरे। स्योनो { इसका क्रिचार हौ कौन करता 
हे १ वही न, जिन्दा ने भगवा को भूल, इस संसार मे 


वैशाख-पूरीमा ] 


श्रारूर श्रपनेस्रूप को भी भूलगये है! टसीसे उनके 
जिचारम मीमूलदहे! 
सचे ्रान्मनरे विन साधर लोगो..नका {चार जगन्‌ के 


चार स ्रिज्ञषएल ही िषगेन दै 


। उन लोगा का कहना 
हे. जीव श्रीकृष्ण का पियद्राम है 1 भगवान की नित्य 
र्वा कोलो जीचके लिण्च्रौर वोर कामदा नही 
है हो हा नदा सकरा ; कथो भोदहो न्त्य सकत 
श्रापात्तः इस्म जा कृधु कर्य जान शो पड 


त 
न्‌ 


| 


1 
= 
४ 1 ह १ ह 


1 


+ 


केवल वदिरुरवापम्था का प्नान्न चार रहे । 
द्वारा व्िमादिति होने स दी जीव निव्यक्ष्णशवाक्ने 
छोड दृसरे कर््यंको अदनाना ओर वहिरस्व कप्च्यको 
ही कृष्ण सेता सममः वुद्धि को दुतरन्ना करना दे । निस 
उपासना म णकमाच्र भग्वान्‌ की टन्दिय प्ति ननः वह 


र त (1 
भगवदुपासना नही, व्ह "क्पन्ला या काम दहं। 
दूसरे की कौन कटे; जेनमिनि श्रादि ऋग. जो जगन के 


७ क्व ७ ० =. = क ० €= भ्य, 
ज्ञारा म न्रष्ट मन॒ष्य समम जते, वं भो इनो 


१, 
यं # क. ® कर [ ^> क 
(2 स्क) सा क) व्यानि भारत-भूमेम द्विड्‌ प्रद्र 
शि (जप च ० 
एकर महापुख्यभूधि हे \ जसे ण्कश्रोर 
गौड देशम ठय, दार्यं श्रन्यक्र माधुरी 
भरी मराति भगवान श्रीगौर-सुन्दर ने 
भ भ्वी र न्ये क 
पने पाषा के साथ प्रकट हा गाड दश 
को &ू ॥ ` १ [ ~ श ९ @४ ‰#। 
को महात्मेध बनाया, =^ ही दृ सरो 
श्रोर द्निड दशम भी चार सम्प्रदाय ॐ चार श्राचाया 


एति 


+ = 


ने प्रादुर्भूत हो जगत्‌ मे भक्रि को चौर्दनी दिटकादं 


है । पष्ु-मकरि न्त्य दौर सनातन होन पर गी, 
सरस्वत किनारे, बदरा की कुश्मयी श्रुपमि म न्यास 


की समाप्रि से ग्किपित हकर भ्स्पिस्पसेलोगा 
की श्रां के सामने श्राह | क्रमशः गोमदो-करिनारं 
१ क छै, ० [\। [ 
यैन्िप्ारस्य-ध्र य बास्य शौर कैशोर बीता । 7 चिड दश 
के रनक त्टो पर चार श्राचायगणाकी सवास मष्षिकी 
यौवनावस्था परिपुष्ट ६६; फिर पुरय-सलला जगन्‌ कां 
(ल) ष 4 = (=$ _ म्म, रं ४ _ ^ 
पाध करनेवाली गङ्धा के किनारे गड्‌ दृश के नवद्रीप नर 
श्व ज € च्छ [ क  ‰# १ । ~ 
म श्रीमगवान्‌ के चरण-स्पशे स भक्ते पप्पूर्ता लाम कर 


+) 


उश्चत, उज्वल रसकेस्पम जगत्‌ म फल पदी, 


} 


श्रीगोपाल मटर 


मायासि तिमोध्ित दहो भगवदुपासना को सममः नदीं सके। 
इसी से गीताम कहा £ै.- 


(थि) 


मरुप्याण। सहस्रपु कश्चिद्‌ यत्तत्ति सिद्धय । 


यततामपि सिद्धाना काश्चन्म। वन्त तत्त्वतः 


दवी ह्यपा गुणमय मम माया दुरत्यया । 
मामव य प्रपद्यन्त मायाम्ता तर्त त ॥ 


श्रयरय जीता म कदाचित कराद्‌ सनुष्य जन्म पत्ताष्ै) 
उखम गीं हजार -्जार मनुप्मा म कोद णक निय मङ्गल 
के लिये यय करता 1 फिञ. हजार टजार सिद्धाम्‌ कादं 
णक टीकर. ठीक भगवान को पहचानता श्रौर उनकी द्वाका 
लाभम उटा सक्ता दै । 

भगवान कीं माया सच, रजः श्मौर तमोगुणनयी द । 
दप मायासलःरा सहज ही पार न्दी पासक्ते ।जो 
लोग स4 तरह मे ण्कमाच्च भगवान के ही शरणापन्न 
हेते र्‌, मेदी मायाकेहाधसेद्भुटकारा पा सक्ते र । 


जे, १ | ^ [^ छ क 


दिद दश म, कावर नदी की कोलिरन धाराके सुन्दर 
तर पर श्रीरङ्ग चच है । ष्णु प्रति श्रीरङ्गनाथ के नाम से 
इस स्थान का नाम शरीरङ्गम्‌ या रद्रक्षेच्र पडा हे) 

श्रोरामानुजचाय के पटले की गर्गी की परंपरा 
2, © श, भ णे [० 
म ततस्मङ्गाुं श्रल।वर नामक एक बः हो प्रातभाश्गली 
महापुरुष दाक्षिणात्य प्रद्श मश्राये.। तामिल मापा मं 
परम भावत ~ष्णदगण को 'श्रलोवर' या ` दिच्यमूरि' 

= क 
कहत ह । श्य्रलापर' श्व्द्‌ द्यश्च (शार्नकर' है श्रथात्‌ 
रष्णवगण्‌ ही वारतव मे जगत के र.र टे । जीदच्मात्र को 
ही -ष्णा.-ासन के श्चन होना चाप्ये । 

र) ४ क ® क र = क _ = क [+ च 

प्क दिनि तिस्मङ्गाद्‌नेव्रुमरे-फिरते रि.ष्या-सहितका-री 
की दो श्गखाश्राके बीच श्वरद्नाध-मन्दिरिके मरख्पम 
पटचकर देस्दा. कि मन्द्र बहून पुराना रौर नीची की 


1 


निवासभूमि साबनगयादि । चासंश्रोर जद्भल दही जङ्गल रै । 
वह स्थान बाघ प्रौर सियार श्रादि हिक जानवो के रत्नेकी 
जगह बन गहै । यह देग्वकर रिस्मद्गाईके हदय मे बडा 
् प च [ कच भ चम क ६५ ## ता | + 
दुखटश्रा।वे दरपन न्त्या सं कहने लगे-- “भोगी "लोग 
भगवदर्थं कोश्नपहरण कर दिकलासम मतवाजेहारहे द भमौर 


भागवत 


विश्वेश्वर के भी रश्र, जगत्‌ के जीवको सेवाकी रिष्षा 
देने के जिये पूज्य श्रीविग्रहकेस्पमप्रक्रदहो इस प्रकार 
सेवा सर परिव्यक्र हो रहे र ।' रिष्याके साथ तिरमङ्गाई 
हर एक भरनवानू मनुष्या के घर जाकर मन्द्र बनवाने के 
जये घन की भिक्षा मरते हये कहने लग- 
८“ तुम्हारा कनक, हे भोग-जनक, 
कनक द्वारा सना हो माघव 1" 
घन-टु्मद्‌ स न्ये श्रादनिया ने उनके उपदश पर 
कान न्दी दिया; सन्स -च्सीने तो उन्द्‌ तरह-तरह फ 
कुव चन कहकर भगा दिघरा । पिस्मङ्गाद्‌ ने भगत्‌ के धन 
क हरण करनेयल्ञे घन क मतवाज्ञ उन ्ाद्नियो क 
प्याचरण द, श्रद्धितोय म्ना श्रीनगवान्‌ कं मोगयोग्य 
धनरारि कां घनी महानना के पास © दुलबल द्वारा किसी 
भी उप्राय म ग्रह करने का भिचार तिया श्रञ्चजनीतिवादी 
मनो के विचार सदस कामके दृपिति हने परम 
उनक्रा यष्ट काम कृष्पीकशरण निवेरदित-भनोरहात्म भङ्ग की 
भगवश्ष्ठ का ही परिचायक्र हु । सिर्न ने श्रपञ 
रिष्थो के साथ येवादिव किसी भी उपायसें श्रसस्य धन 
सग्रह कर श्रीरङ्ग प्के सप्तप्राक्छर के चये प्राकार-निर्माण का 
काम सम्पूण किया । जगत्‌ म श्रीरङ्गनाथ मन्द्र णक 
श्रतुलनीय कीर्ति हं । भारत म इतना बड़ा देव-मन्द्रि 
श्नोर कहीं नहीं टे । 
श्मापाद्‌ का महीना हे । १४३३ शकाल्ब्‌ का समयदै। 
प्राकाशमे घोर घटा कुई हुई दं श्रौर बीच वीच चपला 
चकार्चोच के साथ चमक कर श्रपू५शोभाधारणकर रहीरै। 
श्रापाटरो शुक्रा ण्कादशमो का दिनि दै; मक्र लोग इस तिथिको 
शयन-एकादशी भी कहते हैँ । इसी तिथि से चातुर्मास्य बत 
च्रारम्भहोता हं । रेस समय एक गौरकांति नत्रीन सन्यासी, 
श्राजानुलाभ्बित बाहु चारो श्रोर एक प्रकार की श्रज्लौकिक 
ज्योति फलतत हए श्रपने भावम मगन होते चक्ञे जा 
रहे है, उनके श्रीमुख से रची श्राव्राजके साथ 
“गाम ! राघव ! राम ! राघव, 
राम । राघव ! रक्त माम्‌। 
कृष्ण ! कशव ! कृष्ण ! कशव । 
कृष्ण ! केशव ! पाहि माम्‌ ।।” 
-- की, ध्वनि हो रही थी । सन्यासी के पीदु-पीडे एक ब्राह्मण 
कमण्डपतु लिये चले श्रा रषे ह । सन्यासीजी कितने दही 
। । 


[ व॑ १, संख्या १४ 


तीथा मे अरमण करते हृषु उन सखव रीथ को महातीर्थं 
केरूप मे पणत करतें चले श्रा रहे दे श्रौर श्रतीर्थ- 
स्थानोकोडोदीभकास्पदेतेश्रा रहे । संन्यासीजीने 
गोदावरी किनारे के दिदानगर मे श्रपने एक बहुत प्रेमी 
श्रपने जन के साथ शांति भांति से हरिकथा की श्रालोचना 
कीट । श्रत्र वे चिद्यानगर सरे गौतमी-गङ्का मस्लिकाञ्जुन) 
श्रहोबन्न नूत, सिद्धवट, स्कन्वक्षत्र. त्रिमट, वद्धकाशी, 
बाद्धस्थान, त्रिपदी, त्रिमह्न, पाना दूसह.+ 1दवकाश्चा, 1र्ष्णाु- 
काञ्ची, भिकाल हध्ति, ब्रृदकोल. श्राडि 
स्थाना मप्ूपरते-फिरते कारी के रमरीय किनारे पर्चा 
उपस्थित हषर । सन्यासी ने कव्रेरी म स्नान द्धिया। 
स्रोतस्विनी उन सन्गाश्राजी के चरण म्पदः से धन्यो 
तरङ्खा द्वारा श्रपना श्यानन्द्‌ प्रकट करने लगी । रननके 
उपरान्न सन्यासीजी.ने श्रीरङ्गनाथ क दश्न क्रिया; वे 
परेम खे मगनदहो नाचने सौर गने नलो ¦ इम प्रकार जनत्‌ 
दो उञ्जञ्वल बनामेउान्ञी कान्ति, णमे रेज शरैर उनके पसे 
प्रभावका किसने कमो नहीं दष्वा । इसी से सव जोग 
श्रनिमेप नेत्रासे उन नदीन सन्यासी का दशर्न करते ह्‌ 
चिच्र-लिखेके समानो गये, 

५१८, कुच सममः सङ हे, कि यष्ट उञ्ञ्वलकान्ति परि. 
बाजक नवीन सन्यासी कौन रै ! ये बने-ठने सन्यासी ई । 
इनका सन्याद्धी वेरा एक बनाव्रर भररहै। ये योगियो श्रौर 
ऋपिया की तपस्या ऊेभी श्रगम्यह ¦ परिटन लोग भी 
मोह कोप्रात ह) इनके स्वरूप को सममने म श्रस्मर्थ होते 
द । मरे स्वयं स्वध्रकारा द । जो भक्र नहीं &, वे उनकी 
वोभाया द्वारा समान्रृत हो उनके ग्ररिचिन्त्य स्वस्प को 
समम न्दी सक्रते । इनसे श्रेष्ट या इनके समान कोद नही हे । 
ये द्यी एकमाच्र स्वर दुं नोर यह टर्यादस्य संव उनके 
भरत्य्‌ । येही एकमात्र परत्व हं । उपनिप्द्‌ के प्रति- 
पाद्य बह्म इनके शङ्क की कान्ति हे, योगिया के चाराध्य 
परमात्मा इनके टी भ्र रा-प्रकाश है, भगवत्तत्व क पर्यायमे भी 
यही ्रष्टर । ये बलदेव के प्रमु, नारायण के प्सु. वासुडेवादि 
चतुब्धूह के प्रभु, पुरूषावतारगण के पति हे; मस्स्य -कूमदि 
नैमित्तिक श्रवतार इनके ही श्रंश या कला है ! ये स्वय मगवान्‌ 
ह । यही कलियुग के पायन श्रवतार श्रभिन्न नजेन्द्र-नन्बन 
श्रीकृष्णचैतन्य हे । माघुयंुण को कृद न कुच दार्थ 
द्वारा श्राच्छादित कर ये जगत्‌ मे श्रपना अभिन्न नामप्रेमं 
भदान करने को प्रप्च मे अवतीय है । 


| ~ ^ 
श्रगाल--+रस 


वैशाख-पूरिमा ] 
इन प्रेममय' उदारमू्ति श्रीगौराङ्गमुन्दर कफे प्रभाव कों 

षे +, ज क ५ [। १ [॥ 4 # १ 

देख श्रीरङ्क्षच्र के निवासी प्रीमम्ध्रदायके एकर सुक्त- 

सरपन्न ^ष्णतने उनके चःणोमे सण्टाङ् भणाम क्रिया 

करौ उन्ड अपने घर मिश्च पर लिण निमित क्रिया । 


हून पष्शणव का नामवेन्र भट ८, न््ट्ट भ श्रोरंद्गनिवाम 
उत्तरदेश्य द्रापरिड ब्राह्मण दै ।ये बद्गलद्र शगष्याके 


रामानजय चष्ण॒व दं । यह तान माड ६१ उनके उन चो 
भाद्रे णक क) नाम प्रिमल्लया तिस्मलय भट श्रार 
दूखरे का धरिद्ण्डो स्यामी प्रबोयानन्द्‌ हे, प्रबाबरःनन्द्‌ रामा- 
नुजीयाचा् स्वामी सिद्र्टो र । शाख मै श्रररितायपा, डत 
होने के कारण ये सप्ती नामस तिष्या दं । वेट्र भद 
नारायण परायण गृहस्थ वैष्णप्र टं । इनके पुच्ररलन का 
नाम मोवराल है । श्रीनन्मदाप्रस जस समय वेर क 
घर, पटे उस समय गोपाल बालक थ) शरभ तऊ उन्दाने 
यौयनाउल्याम पदा्षेणा नही किया था । बालक का स्प 
ञ्पूर शर तेज च्दुर्त धा । बालक हनेपर भी गोपाल 
म्र सेवाकी प्रवृत्ति ब्त त्रिक थी ।वे श्रपने निन्य 


६. क कृतर धन के एक बूत ब व्ति पर्‌ 
2  धापला बनाके श्रयनी मायौ कदूतरी के 
साथ करू वपा सं स्वच्छन्द निवास करता 
9) था \ यह स्वूनर-द्र्परमो आपम्‌ प्रेम 
लिप्त हृदय से गरदन का पालन करते 
हुए एक "थ सोना. एके साय बरना, एक छ्य नूमना, 
बसि करना, श्रानन्द्‌ करना, खराना-पीना क्ते इए वनम 
निडर हो परिचरण करतथ । उनके र्दन बऽ ानन्ई से 
करते ये । चह कन्रूतरी जप मन्द्‌ मुस्कान स कटाक्न करता 
ई श्रपने प्रियतम का चत्त हरण कर कृच मागत था 
तो वह इन्द्रिय के वश मै रहनेवाला श्राजतेन्दिय कवृतर 
डते गुरू की ्रक्ता समकर च चाक्र हशरल। पर प्राण॒ 
रख बडे कष्ट मेल्ञता श्रा संग्रह कर लताथा । दस 
प्रकार श्रतीव्र सुन्दुर दास्पत्य प्रेम का उपभोग करता हुश्रा 
चह स्वर्ग-सुम्ब की कल्पना किया करता था। 
कुं काल्ञ बीतने पर कवूतरी ने गभ चारण कर घ्न्ञ 


गृहत्रत । 


प्राणनाथ गौरसुन्दर को श्राज श्रपने धरम पाकर मन के 
श्यैक से प्रभु कीसेत्रा कने लिये उन्सुरु हण । उहुट भह 
ने महाधरभु को श्रपने चरने जाकर उनका पादप्रक्षालन रिया 
शरोर पवार सित उन चःणाभ्रतको पान क्या।बराद्‌ को 
प्रीङष्णचनन्य प्रभ को पोदपोपचार सं भिष्ाकराम्हप्रमु 
के मामने श्रपनी श्रभिलाप्ा प्रकट करु हण कहा, "प्रभो ! 
चानुमर्य चबन सरु पाथतदै । श्रापकृपाकर इन चार महीना 
तकद्मश्रपमकी कुटी मे श्रवस्थान करं प्रर कृष्णकी कथा 
सुनाकर मुभ जेप यगा परिमुन्व मनुप्प्र का उदार क( ।'' 

भगवान निव्यकालदही मङ्गा के वशर । श्रीगौराङ्ग- 
सुन्दर नेमेरट के अ्जनुगोवका मान लिया। नित्यं कातरो 
मे म्नान, कष्ण कथ्रा-श्रालापन दट्व्य, कीरन प्रौर श्रीर ङ््‌- 
नायके दशन श्रानन्द्‌ मे पिनि बरीतने लगे । श्रवशपुट से 
कृप्ण-कथामून का पान करते हए लकरनिरायण के उपा- 
सक्रवेल्ट नद रेश्व्र्यधरिथिल प्रेम स माभूयै की श्रविकातरिक 
माधुरी की उप्रलघित करने लगे । क्रम सव्रज के निर्म 
राग ने उनके चित्त को श्राकरष्ट किया । ( क्रमशः ) 
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त्रै श्रपने पति क सामने श्रस्डे दि 
श्रजात शङ्कि के प्रभाव स उन श्ररुड 


। करमर : भगवान्‌ की 
म॒ वच्च का शरीर 
बना । त्ब वहक्न्रूतर का जोड़ा पत्ररन 

श्रस्फुट स्वर सुनकर परमानान्दति ६२ 
करने ला ¦ उनके ्रानः 


स लिप्त हो उनके 
हण बदा का पालन 
द की सीमा नरी मनम चार्‌ 
करने लग, कि इसी प्रकार सव्र गिनि कटे । उनके रतव 
कोत्रल न निकले हण सुलायम प्रा का स्प कर, उनके 
मुग्ब मानसेश्रद्गयेष्टः श्रौर सुमधुर बोलिया तथा माता-पिता 
के घातलेमे लौट त्रान पर परमाना(^दन हा मिलना देख- 
कर दोना कोजो श्रकथ्नीय ग्रान 


द प्राप्त होता था--मालूम 
होता दे, 


वह इस जगत के लिये दुकभदै ; माया दारा 


> अ 


त्रिमोहित श्रापमके प्रेम-मूचमबेत ण मवेकशुन्य कनबूतर- 
दम्पति बद्‌ अनन्द मे भरशु-पालन म मस्तथे। 

एक दिन चह कवृतर-दम्प्ता बच्चा का राना लानेके 
लिण घोसले से निकलकर बनम चारे श्रोर प्रूम रहेथे, 


रेभ समय स्वेच्छावश परूमते-बरूमते एक बहेक्िया ने घोरे 


1 


भागवत 


निकले ण कनूलरके वन्योको थोः दृर पर खेलते 
ग दग्वकर जाल पैलाकर उन्हे मा लिया। इश्री समय 
कनरृतर-कन्‌तरो त्रञ्चा को ग्विन्नाने के लिय श्राह्टार-मग्रहकर 
घासले के पान प्ये द्वा, क उनकी ्रतोच श्राद्र- 
सीय चरतु, प्ररमग्नही पूर कन्या बरेलिये के जालम्‌ &से 
हि । ह्य, हाय, वैसा भ्रीप्ण रद्य है । ¡जन वच्च को 
वदना सहनकर पैदा 


# १. 


इत्नेक्ेशम गमम रम्व रौर स्त 
करिया हे. जिन्दै इत्ने यत्र > पालन क्ियादै, जो हमारी 
श्रा को श्रानद्‌ र्रेवाले जीवनके णक मात्र सहारा, 
परेम की ण्क मात्र पुतली, राजते निरय निर्मम बेलियि 
के हाथमे द! दाय रे भाग्य ! कौन जानता था डि 
जीवन म इतना शोक महना पट्गा ! किसने सोचा था, 
कि इतना स्मो माम्य, इतना सुं. इतना श्रानन्द्-मब 
एक क्षण मृ कालके श्रतल समृदढके सुगभीर गस मे 
हुक जायगा ! केसा हृदयमेदौ यातना इमकं 
बदल मर जाना कहां श्रच्छा है ! इस प्रकार लाप 
करत-करते प्रममंश्चन्धहो चारो दशाश्रौ मे चक्कर काटने 
लगे । कवृनःी इस दुख को श्रपिक् सहनन कर प्रेमे 
बहेलिये की जाल की ब्रात भृल गईं । वह उसी समय 
रेते-रोते वेबूना से तद्पी दई वर्चो कीत्रफ उडा। 
उस समय श्रत्यन्त प्रेम के वोमून हो जालमे फंसे हृष्‌ 
व्यो का दखती हुहुं कपोती स्वर्थं जालमे श्रा षी | 
प्सी दशाम कवृतर दग्राधिक प्य सजना कोश्रौर 
प्राखासिमो प्रिय पनी को फसा दृवकर श्रन्य्न्त शाक 
प्रदिः करता तश्रा रोने लगा, हय,--हाय! समै पापी 
दुर्मति ! कपर यह व्या पदंश्राह {भ च्रभमी भी 
सुखभोग से श्रत श्र श्क्रुं ' घर्म, श्रथ, काम हन 
तीनसे बनारू्राघर नः हो गया। श्राहा) मेरी श्नुषा, 
अनुहृला- पिरत! सः | र समे सूने धर ॥ि चोडकर 
सन्ताना कं साथस्न्गीजारही हं । श्रवसूनेघर मे दान. 
चेता मरी हू स्री. मारे गय पुश्केशोक मे कातर हो 
दु.खमय जीर्न बताने सक्या लाम !? इस प्रकार कर्ण 
विज्ञाप करता दृच्रा रत्युम्रतत उड़ता ह्र पारावरृत्त श्री 
पत्र को देग्बता ह्वा स्वयं जालमं गिर पड़ा | तब वह 
क्र" व्याच उस गृहसुखमत्त गृहमेधी क्वूनर, कबूतरी 
श्रौर उसङे बद्धा को लेकर सन्तु हो घर लौट जराया । 
दार्पत्यप्रण॒यी, गृहसुख म मत्त कुटृम्ब पालक श्रशान्त- 
चित्त दुभौग्य ्खीव इस प्रकार कबूतर की तरह व॑श-साहित 


+ च [) 
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दुव भागते दहे, उनका दुरा की सीमा नदं रही । 
उनको श्रवम्था--. 


आशा कर मुव को. सदा वेध बौधन्‌ हार । 

नन्त समयम कुरु नदी च्राग लगी सबन्ञार ॥ 

देस प्रकरार यह गदध्रेम त्िर्यगयोनि म उन्पन्न नीच 
प्राणिया के लियि द्ाप्सा श्रनध्रकायी है, पौर यहा 
मनुष्या के किये ग्रतोय निन्द्‌)जनक दै, इसमे सन्ह हा 
क्या { जो जीव मुक्रिका द्वारम्वरूप मनष्य-जीरन पाकर 
भी इम क्वूतरकी तरह गढ सप्रेम करता, ज्ञानी 
लोग उन्ह "प्रारुदृच्युत' कहतेद्रै, श्रथन वह्‌ ऊचे पद्‌ 
पर पहुच कर भी उमम गिर पन्नाहै। ` 

""नानिस्नहः प्रसङ्गा वा कनव्यः कापि केनाचन्‌ । 

कव्येन विन्दत सन्ताप कपातत इव दीनधीः 11" 

श्रीमद्धागवत णक्रादण स्कन्ध के सप्तम ज्रध्याय सम ययाति. 
पुत्र यदस एक साधु च्रवनरून कहने हे-- 

'गकिस्ो भी वम्तु के लिये कोड्‌ मी कामण से श्रन्यन्त 
प्रम श्रीर्‌ अ्रत्यापक्कि न कमना । डो ठेमा करता है, बह 
दुरात्मा केवृतर की तरह अवभ्य दुःख पाता है ।;" यही 
उपरश प्ते हुणु उपरोक्र श्रा्यान कहा गया &। 
श्रवदरूत ने कहा था, कि उनके चीतीम गृस्द्रा मे पक 
कवूनर था, श्रधान देस कवृतर की दुत सं उन्होने गृह 
तृष्णा त्यागा की एयोजनीयता को शिक्षा प्रहर भया था । किन्तु 
हम लोग ण्स मोहान्य हे. फे क्वृतर से रिक्षा हस 
करना तो दृर रहा, कबूनरवक्वूले केज्न्नको श्राद्ध 
सममकर कवूतर-कनृनरी बना चात्ते दृ । हाय, हाय, हम 
लोगा की यह धरणित गृहमत्ताया "रौद्रा लालच" 
कव दूर होगी ! क्बरहमलोा साधु रुस्चरण के श:शागत 
हो उनके श्राध्रय म उनकी सेवा मं लगाकर 
भगवान्‌ के चरण पाने केलिगराह द्गे । हम पकक्ष्ण के 
किये भी चिन्ता नहीं करते. कि यह `घरौश्रा लालचः' 
ही नरक का दरवाजा दे; ““"वरोश्रा लालयची' द्वी यमदर्तो 
का दृरडय हे । श्रीयमराज श्रपने दृताको इन्हीं "घरीश्चा 
लालच" वाललागाकोनरक मेलने काश्राद्रा करते 
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हः- 
'तानानयष्वमसता विमुवान्‌ मुकुन्द 
पादारविन्द मकरन्द्रसादजस्तम्‌ । 


9 &५, 
71चत्तं 


वैशाख पूर्णिमा ] 


निश्कत्रतैः परमहस - कुतैरसङ्ध- 
जरद्‌ गृ निर्यत्रलमेनि वद्धतृऽरान्‌ ॥'" 
„ (भ). ६।५।२८) 
उन्दी सप्र दरा ्नाग्रोको ले च्ाग्रो, "जा दःसः 
चार्जेत, निण्स्चिन परमहंसगण॒ वित मुकुन्द्पादपद्मनधु- 
पानम प्िरनद्यो नाक फारास्ता जो घररे, उस्म ्रा- 
सङ्ग रहत हं, 
गट चतगण ठेस निर्वो दं छि घरके लालच म निन्य 
सकद दुद दनग्बने ६. किरि गो वे गृहचतधषमको 
यत्न के साथ प्रकटे वेट रहने दै, सोचने द फ उनकी चसी 
दुर्दशा नहोगी। उसपर वे आआरमभी नङ्ुटिताका पारे 
चय तत्र ठते हे, जव पे स्वय मुक्रणोगी होकर भी गृहासक्गि 
काटर्ड पद्पदपर पाकर भी - 


\& „1 
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मतिनं दछरष्ण्‌ परतः स्वरतो वा 
भिथाउमिपनेत गृहव्रतानाम्‌ । 
अदाः तगाभितिशता तामस 
पुनः पुनश्चाऽरतचठ+णानाम्‌ ॥ 
(भा ७। ९1३५ प्रदरद महराज क उक्ति) 
गृहव्रतगणो की मनि किसी प्रकार भगवरान कृष्ण के 
रण) म नहा तानो । उनरी दन्दिया वतम नहा दहत"; 
परे स्वथ इन्दियपस्वालिनदा पारणानम दुःषदुीया ससार 
सुग्ब मै पमस होते दं । उनके चक्रनिं पर मीढा रसन 
पाकर भ). उपरि बार बा( चत्त रहते ह । यदौ उनका 
घोर दुभ।ग्य हं ू . 
ग्रहव्रत, गृहमे 7 या गृद्वी पापल की र्ता यह, 
छिपे पारमार्थिक साधुश्रो की चेष्टा को प्रलषएल नरो 
सममते 1 > समते दे; कि गदमरने का पालन कम्नादी 
परमव42ै ' रेखादही मभ जे लोग गुहवतथत का 
श्माद्र न कर युङ्‌ रैराग्य के साथ भगवन्‌-भजनमेल्गे दं 


श्रकै 


गृहत्रत ७ 


कके म्द ॥ ४,९ ४५ 
उन्हं श्रपनं हय श्राद्र 
प्रथत्रा ण्षान कर शरपन 


गध्ति दग्बना चाहतेदहै। 
प्ररत धर्मी श्रसतारकैरगीका 
सम्मान कलने के बहुनि युकरैराग्यको भोग के साथ समान 
सप्र ष्ण श्रपराद कर बैवते दै । गृह्रत भोगी 
यह न सममके कि `ष्यठ्दास जन्‌ के सत्र पदाथा 
दवारा हरि भजन करेरनेभ प्रवृत्त हे,-द्रेपवश व्रध्रा भक्तास 
दाद कर श्रपने ऊपर श्रमद्ल लते । देष्णर की कृपा 
स हम कव मनसरनास्पी घोर शाच्रके हाथसे रक्षा पाकर 
प्ष्णता कीं शरण म ^ष्णव-अपरावय स पटकारा पा्यैने। 
श्रार स्वय गृहवृत धमैको छद्‌ -ष्णवों के भ्रानुगन्यमे 
युक्ग चराग्य की परिक्षा ग्रहणा कोनो । शुद्ध दष्ण॒य कव हम 
पर क्रपा करगे ? हाय, काल अह फलाये हए हमारा रास 
करन काश्रारहाष्े. उसे देष्वकर भी हम लोग देख नहीं 
रटे हें । ऊँचे स्वरम सावर के मत्कं वचनको भी सुनकर 
प्रनसुनी कर रद्द; च्रपनी श्राई हई पिपद्‌ को मममःके 
मौ सममः नहो रहेर्द । हाय, हमारी कौन सं दृर्दशा 
होगी १ वह दृष्वो, कालष्पी व्या दु.खसे भरी हृद 
भोगरूप जाल को फलाकर हमारी वित्क्रात्ति की 
स्वायीनता को पूणिसरूप से पसनेकी कोरिश कर रहाहै। 
वह दगा. उप जालने हम लोगे को श्राच्छुन्न कर ल्िया। 
हाय-हाय, उम जाल काह भोग का उपकरण समभ उसे 
लप्र कर हम श्रपने बन्धन कोजौर भो रट भ्ियि डालते 
दं. हे श्ना के नाय! प्रतिरषाःन प्रभो! हे मुकन्द्‌- 
प्रियतम गुरुवर ! भ तुम्दारा सव्र ्रयोर्थ दास होकर भी 
क्रपाके श्रवोम्यतो नदीं, क्यो ङि म श्वरम-पतित हु, 
तुम पत्तित-पानहो, मरे शिर के" बाला क प्रक्ड हस 
भीप्ण पाश स उवार कर मुङ्क करो, मुकर सामथ्यै नही, 
बुद्धि नही, निसमे भ उद्धार पा सर्र! मेँ न्रपरने उपर 
भरोसा कर्गातोच्रार मी जकड्बन्द्‌ मे पद्ुगा | दाय, जै 
तुम्हारं ही भरोस रहा । 


(> _ (ॐ (3, 
श्री हूररि-सेका की कित्यत्ता 


स्थान--श्रविचा-हरण-नाश्य-मरिदर श्रीयैतन्य मठ, श्रीधाम- मायापुर 


समय--सन्भ्या क उपरान्त, शनिवार, श्मौर ५ चेच शकाब्द १३०० 


( श्रनवदीप-याम प्रचारिशी सभाका रटीसर्वौ वाप्कि श्रधितरेदनमे श्री प्रस्पाद्‌ कामाप्ण) 






म लाग गत वर मनुष्या के ज्िये सवस हित- 
कर ओर परम प्रयाजनीय वम्तु के जनमे 
श्रीचेतन्यदव ने जगत्‌ म वितरण किया 
दे-- प्रचारार्थं प्रयासी होकर बहतर स्थाना 
४3, ७ मर्गा सुन्द्र का वाणे का प्रचार करन 
मे समथ ट्ण । जिन लोगो ने प्राण्‌, श्रर्थ, बुद्धि, वाक्य 
श्रथता किलयी भी उपाय से जीद-जगन के इस सय श्र 
हितकर कायम श्रानुह्कम्य का त्रिवान याहे), भिर्वम्म्र 
श्रीमन्म्ा्रभु उनका मङ्गल विधान करगे । जिनकी तुलना 
इस जगन के श्रन्य किरी कामकेसाथ नहीहोती याहो 
ही नीं सकी, उस स्रष्टं जानन्मङ्गलकर काय मं 
जिन्हेने क भी श्रनुकलदा दिष्वडं हे, वे ग्श्चिय ही 
सौ भाप्ययान्‌ श्रौर धमययटादा्हं षर, वित्नेहीलाग समभ 
सक्त कि चह भी जयत्‌ क ्न्यान्य कामा म एक काम 
है, कितु रेखा नीं । तर्को व्गण के भचार से यही 
एक माच्र कार्य ˆ श्र यान्य कार्या भ समय बितानेवाले 
कोब्रध्रान्रमर काही लाम हातादहं। 


मक्त चौर साक्त की राद-वमु्श्यार 


मुम॒त्त की आल्मवश्चना ओर 
आात्पवावनास् 

मनुष्य श्रपने श्रगि पौधे का भचार कर सकता है किन्तु 
मनुष्-समाज के विचार म श्रनेक समय हम लोगो म॒मत- 
भेद दिष्बाड देता है । मनुर्यो मजो ज्लोग सम्यके नामस 
क्मपना परिचयप्रदान करने पिरषश्ाग्रह दिम्बाते हे.उनक्रा 
कहना ह~ भ्यदि हम लोग (1४1८ 7प}€ (नगरनिवासियों 
ॐ पालनीय नियम) का पालन करं, तो श्रापस म 
सगा ब सवदा हो, हम लोग सुष-स्वच्छन्दता के साथ 
हस ससह मे वाहैरुखता का श्रवलगबन कर रह सक्ते ड |` 
यह सव विचारं कर्मपर्थी मन्यो के लिये बहत ही चादर 
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के पिय-का्यातु्रान के करने वाने ही सौभाग्यवान्‌ ओर धन्यवादा हें 


शीयदै । श्रौर भी कृद लोगो का विचार है,--ध्यह जगत्‌ 
क्ट का स्थानद इसरम्थानस निन्रत्तहानेकी ही आवश्य 
कता हे, वस्तु की श्रनिन्नता ही एक माच्र प्रयोजनीय दै, 
वही स्क्रि दे, वह म्नि. र्दः चाद्य ।' भगवक्र लोग इन 
दो प्रकार के मनुध्या द्धी तरह महसा कादं मत प्रकाश नां 
करते । जो लोग मोगकेट्रारा शमाय की नितरृत्ति करना 


॥ 


चाहते द म 'सक्रिकामीण्दे, प्रौर जो लोगत्याग केद्वारा 
श्भा की निवृत्ति करना चाहने, वे प्मुङ्किकामी' हई । 
भगवत लाग त्रिः या सद्र दाना ही की 81 नह 
करते हम लोग परिपू स्नु जान के भाव से श्रापेक्षिक- 
कानमे मन लगने दे, दसस हम लोगो काश्रभावे दूर 
नटीं होता । हम लोगजे सव काम करते, चह कपूर 
की तरह हदाहो जता हे । च्रभाव भीनरदे श्रौर रेस 
भावम :नापरिष्टश्यीन हा; यदी विन पलास की गह दै) 
मुक्त हाने के बदल, यद्वि मुक्त हाने की सुविधादही 
नए दा गदे, तापसी मुक्त का गक्तनहाक्हा जा 
सक्रताः--यह तो ्मासविनाशदहै। रोग शोर री 
कोष्कसाथटरडा करदने की प्रणाली बरुद्धिमतर्न क परि 
चायक नरी । किसीकेग्लम फोडाद्श्राहो. तो यथा 
नियम नस्तरसे फाडेकी चिकित्सा कर रोगी को नीराग 
पनीर श्राराम करना चाये; किन्तु रोगी को सदाकेक्लिये 
रोगसेह्युटा देने के बहाने फोडे मे नरतर लगाने के बद्रले 
रोगी ॐ गल्ञे पर चुरी फेर देना किसी तरह भी उचित नहा । 


मोत्तका गुप मोग-चतुरों के आगे 
क्रष्ण-भजन प्रत्यत दे; भोग ओर 
मोक्त की दइलना 
कितने ही लोग स्ासारिक त्रेशसेदुःखीहोमन म 
फेखा सोचते ह, कि ससार से सङ्ग होना दी क्रम्य हे । एक 


वैरा पूपा] 


बुद्धया बदे ष्टी कष्ट से अपना भोजन - कपड़ा जुराती 
शी, इस बुदरापे की श्रसम्थं श्रवस्था म उतसे वनं मं 
जाकर लकदी बवटोरना पडता श्रौर लकी बेचकर 
परपनी जरूरी चीज्ञाको जुटाना पदताथा । सासारेक 
रेरा प्नौर अभाव से तकलीफ पत्नि पर बुद्धया भक्सर 
कहा करती,- "सुमे मौत क्यो नहीं ्राती {'› क दिनि 
सचमुच ही मौत भा गद्‌, किन्तु बुद्विया किसी तरहभी 
मरने को नैयारन इ ; उसे हस सेखार के श्रभाव 
श्नौर श्रसुविधा के बीच भी जीते रने की प्रबल इच्छा 
हद जो लोग संसारिक क्रेश से घबराकर मूुक्गिकी 
प्राथना करने दह. उनके हृदयम भोग की लालसा इसी 
प्रकार, फल्गु नदी की नरह, लहराया करती है । फल की 
दग्धु रम्बने वाला भोगी या फल्ल-विरागी त्यागी के विचार 
का शवलसम्बन कर जीव का कभी निन्य-मक्गल हो नां 
सकता । यष सभी धोस्वा श्रौर दल दहै । सौभाग्य का 
यथेष्ट उद्यन होनेसे इनकी कपरता नोगो को दिसवाद 
न्ट देती । ह 
द्मात्मचवित्‌ पुरुपगण का आदश 
्रार्मविद्‌गण इस जगत्‌ म भगवान्‌ की सेवा करते 
है. यष्ट जोग फल्भोक्ता भोगी की तरह प्रपद्छका भोग 
करने के क्तिये व्यस्त नरी हाते या फतगुत्यागी की तरह 
भगवत्‌ सेवा के उपकरण को प्रापञ्चिक विपय-मान्र सममः 
परपने मङ्गल के एथ से विच्युत नही होते । भ्रातमविद्‌गण 
इस जगत्‌ म तो भगवान्‌ की सेवा करते ही ह, पर जगत्‌ 
म मी भगवान्‌ की सेवा करते हँ । वे लोग सदा यही कहा 
करते ह, भगवान्‌ की सेवा के श्रतिगिङ्ग जीवके किये श्रौर 
कोई करष्य है ही नदीं । ्रात्मवित्‌ पुरूषगख जीवाहिता- 
कादौ प्रवीण पुरुष हे । मानव जाति परमार्थं राज्यम 
बालक के समान; जेप बालक श्रपना मङ्गल सममः 
नष्टं खकता, कमनी श्राग की लपर पर हाथ लगाने^को 
तैयार होतादहे, कभी श्राराश के चन्दरमाको मुटही मे लने 
क लिये व्याङ़लष्टोतादे, वैसे ही मानव-समाज भी बालको 
की मीति तरह-तरह के श्राभिनय किया करता है । श्रास्मबिन्‌ 
्र्चाण् पुरुपगण उसी बालक-समाज के मङ्गल-विधान के 
ज्निये सदा चेष्टा करता रहता दै । मानव-समाज यदि 
अपने-श्रपने मनो से निकले विचारो को परित्याग कर 
द्रम दहिताक.की इन सव्र प्रवीण पुर्प्पं की सलाह ग्रहण 
करे भौर सन्न तरह से श्रानुगत्य दिखावे, तभी उसका 


इरिसेषा को निध्यता 


मङ्गल भी है । भगवान्‌ की कथा-श्रौतवाणी की श्रालो- 
चना करने से सबका सब तरह का मङ्गल होता है । भगवानु 
की कथाकी ्ान्नोचना के सिवा मनुष्यजाति के आपस 
म आलोचना करने लायक भौर कोटं विषय है ही नहीं । 
क छ ~ क क. [९ भ्दे# 
साक क {लय वचष्णुदा आराध्य 
पूर्वाचार्यं श्रीमन्मप्वञुनि ने कहा है,- “मोः विऽ्णवघि- 
लाभम्‌ ' - सब प्रकार की सुक्क के लिये विष्णु हौ पक 
माच्र श्चाराध्य हे । विष्णु की उपासना म कोड श्रभाव ही 
नहीं । जी वैकृर्ट को प्रतीति है, चहौ माया की प्रतीति 
ही नहीं । फिर, जर्हौ माया की प्रतीति है, व भगवल्‌- 
प्रतीति दै दही नही । मगवत्‌ की उपामना का चौथा अर्थ 
भ्रथोन्‌ मोक्च प्रयोजनीय प्राप्य वस्तुन होकर स्वय ही इमि 
लिये सेवक-वस्तु हो जाता है) भगवन्‌ की उपामना ङी 
एक मात्र श्रार्मा की चृतति दै, भगवत्‌ की श्रालोचना के 
सिवा श्रौर किसी भी उपाय दारा ्रभाव दृर नष्टं होता। 
उपासना-पथ अनादि है; नाम-नजन का 
गृह री बेद-प्रतिपाद्य दे 
किसी-कित्ी के मतस दसा की दशर्य शसान्दी से 
ौदहवीं शताप्दी के भीतर उपासना का पथ आरम्भ 
हुश्रा है । शक्यसि की 14चार-प्रणाली से उत्पन्न [[८0- 
४ जा-5]7]) की (विस्यात पुरुषा की पूजा) प्रशाल्ती से भगवत्‌ 
उपासना की प्रणाली प्रथङ््‌ है । प्राचीनतम शब्द्-प्रमाश 
ऋकृसंहिता ने भगवत्‌-उपासना की प्रणाली के सम्बन्य मं 
बहुत पहले से जगत्‌ मे प्रचार किया दै,--^“ॐ चाऽस्य 
जानन्तो नाम चिद्धिवक्रन्‌ महस्ते विष्णो सुमति मजामहे । 
ॐ तत्सत्‌ ।'' (ऋग्वेद १ म मर्डल, १८६ सूक्रडेय 
ऋक्‌),-- वरमान समय श्रीगौरघुन्दर ने इस ऋः मन्त्र को 
सद लागा को सब समय कीत्तेन करने का कहा है । शब्द्‌ 
के साहाय्य से उपासना-प्रणाली जगत्‌ मे सर्वत्र प्रचारित ह्। 
भगवद्धका के लिये णक मत्र श्रालोचनाका विष्यजो 
(नाम कीर्चन' है, वह ऋण्वेद्‌-सटिता म मिलता दे। 
सर्वज्ञ विष्णुस्वामी आर अं।धरस्वामी; 
प्रागूवन्ध युग मे वेष्णवधमं 
सर्वज्ञ विष्णुस्वामी इसा केदो हजार वधै पहले मादुरा- 
प्राम श्चाविभूत हुए । श्रादि रिष्शुस्वामी के बाद के. 
सात सौ त्रिबर््याकाहाल इतिहासम्रन्थाम दिखा 
देता रै । सर्वश विष्डुस्वामी ने `"सक्षप-शरीर' ` की जो शुध 


१० भगवत 


मिष्णु-उपामना की बाते कटी दँ, वह उनक वाद्‌ के श्रसत्‌ 
साम्प्रदायिकः के हाथमे पडहरतम्हसेच्षटहो गदं है| 
इन सुज ऋषिका हाल श्रीवरस्दामीजी ने श्रपने म्रन्थ मं 
ज्िखा ह । प्रागवन्ध युग म॑ दष्यव्र्मं के विष्यके प्रचलित 
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हाने के बहनेरे उदाहरण दिवि जा सक्ते द । जीतरमात्र का 
ही ष्णु के साथ ग्रविच्छेय सरबन्धदहे । परमेस्वर-वस्तु 


# 


सव के लिण ही प्रयोजनीय वस्तु है; विष्णुसेवा श्रौर 
चष्णव-सेवा- सवके लिण ही कर्तव्य है । 


क धर्मं अखंपृणे, हेयः, मिश्च योर अकिरस्थायीः ` 


( गत सख्यासर श्रागे ) 


~+. के. डी अभ्या के समय दिष्ठी के कलाव 
च र से उन्होनिराग राशिनियो गी रिक्षा पार 
धा इ यी । उम्पी शिक्षा के बल से वह हरिः 
+ नाम-सकीतेनम भी सुत्रिया हो पड़ेथे। 

५ 5६.१९2 यद्यपि रैष्णव्रगण उनके कलावत केमे 


स्वर को प्रद्‌ नरी करतेथे, तथापि चकतनम वहथोदी- 
भोड़ी गल्ेवाङ्गी दविष्वाकर श्रपना माहास्म्य प्रकर करते. करते 
चनौर के भह की श्रोर प्ररमा की श्रभिलापा से ताक्ने लगने 
थे । कृं दिन तक छमा करते करते उन्हें नाम सेकीतन मं 
कुल ङतं सुभ्व मिलने लगा । उम्पके बाद उन्दने श्रीरीपम 
देष्णम के निट गान-कासन म सम्मिलित दाने कं लिष 
श्रीगोद्त मे आकर णक वरष्णवाश्रम म डरा उाला। उनो 
तरैषा 7 के माथ तरद प्रदयस्नकज मं श्राकरर मालती मा ववी- 
मण्डपे ते ये तरैष्णत्रो के परस्पर व्यवहार, दैन्य 
प्रकारा प्रौग वरैषणवद्राप की बाते सुनकर उनके मनम कद्‌ 
सन्दे उपस्थिन हण । चद बोलनेम निपएुणथ, इमपलिण 
साहस पूपक उस रैष्णतां की सभाम इस षय को जजासा 
कर्‌ तचे । उनका ध्रञन दस एकार धा; यथा- 

मनुम्ध्रानि शरादे य १ शाग्रा मल्याग्रण व रो स्नोत्तिमि न्यो 
कडागया 2 नि्यकत्रं वतलाकर च्याद्रण॒ क लिण सन्ध्याचन्दन 
श्राद्िक- व वान कया गया हे । यदि बह कायं निन्य हे, 
तोत्रैष्णया के उयद्रहार सव्या उपक्र रुद्र हान षं! 

चैर त्रगण तक-तरितके को पस नहीं करत । कोट ताकक 
त्राण यादन तरहका प्रश्न करतातो वे कलहके भयस 
कोड उ्तर्न देते । किन्तु समागत प्ररनकरता को हरिनाम 
गान--र्रन वाला देवकर उन सब्रने कटा -भश्रीगुत परमहस 
बाबाजो मदुरय इष प्रशन का उत्तर दगे, ता हम सव 
सुखी ्टागे . परमहस बाबाजी ने रेष्णवदृन्द क भदेश 


को भ्रव्रणु करके दर्डवन्प्रणाम करन के उपरान्त कटा- 
महोदयगण याद श्रापकी दुच्छाष्ा ता भरक्रप्रतर भ्रा 
वेष्णवदास उक्र प्रसन का सम्यङ्न उचर दुगे । टस बान का 
सभी ने ग्रनुमोदन किया। 

चैष्णपदास श्रीयुरुदेव के वाक्य श्रत्ण करके ग्रपने का 
धन्य जानकर दीनना के साथ कटने लगाम निश ग्म 
श्रीर श्रक्चिन हँ । ठेसे महामान्य व्ह्राना की सभां 
मेरा कु बोलना श्रन्यन्त च्रनुचिन है । किन्तु गुरव की 
प्राक्त सवेदा रिरोवायैदे । मैने रुर्दरेय के सुग्वागचिन्दमे 
निकले ट्ण जिस तत्वोपदेशस्प मधु का पान क्यार, 
उसी को स्मरण करके यथाश्रै बोलता ह । इतना कहकर 
वैष्णवदाप्प ने परमहस बाव्राजी की चरण-रज सारे शरीरम 
लगाकर बड होकर कहना शुरू किया - 

जो साक्षान्‌ परमानन्दमय भगवान्‌ है, चदय जिनङरे शग 
की कान्नि ग्रौर परमान्मा जिनका श्चा, बही समस्त 
प्रकाश श्रौर विलान के श्राधाररूप श्रीकष्ण-तन्य{व हम 
लोगा को बुद्धि च्रत्ति फरण कर ¦ मनुम्यति श्रादि धर्मश 
वेद शाख के श्रनुगन र्वि य-निरु् निणायक् शान्त होने के 
कारण जगन्‌ मे स्त्र गण्य मान्य हण है । मनष्य की 
प्रकृतिदो त्कार की हं, चैतौ श्रौर रागानुगा । जब तक 
मानव-व्ृद्धि मायाकेश्रायीनदहे, तत्र तक मनुष्य की प्रक्रि 
श्रवस्य द्री वेगी रहेगी । माया के बन्धरनमे मनुष्य की बाद प२- 
सुक्र होने पर फिर वैप्री भरच्रृत्ति नहीं रहती-- रागानुगा 
प्रवृत्ति प्रकट होती हे । रागानुगा प्रक्रति ही जीव की 
शुद्र प्रकति-- स्वभावसिद्ध. चिन्मय ओौर जद्मूक्र हे। 
प्रीकष्ण की इच्छामि शुद्ध चिन्मय जीय का जड सञबन्ध 
दूरा भूत होताहै किन्तु जब तक कृष्ण की इच्छा नही 
होती, तब तक जड़ सम्बन्य केवज्ञ क्षयोन्मुख होकर रहता 


वेशाख-पूणिमा ] 
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है 1 उ श्वचो-मुखद्यरस्था म मानव-वुाद्ध स्वरूपतः जड्‌-मुक्र 





रोती द, अर्थात्‌ बास्तव नं उलसनय भो ज<-9िः न्द ६६ 
हत्ती हे । वास्त > ज२-२्र. होने पर पुद्ध, जान को रागालिका 


बतत स्वरूपतः श्रार वस्तुत; उदेत यतय हं । नरजजन की 
[ प्रकत ८, वह रागाप्मक्ा धरकरातत ६ । क्ष॑यान्भुख यत्स्या 
उयो धकृत के श्रनुगत होकर सब जीव रागानुग दी 
[4 = ९ [/ १ 1, ५५ न्मे 

दते । जीव के लिए यह्‌ ज्रवस्था बङी ही उपास्य ६ । 
यड श्रवस्या जबत्क न्ट हाती, त्ब त्क मानु, 

(१ च ० ५५ ® भ), तम ध 
मायक वचस्तु भदा शआनुराग कररता ८ । बद्धस्व्ात 1 
माथिक तेय के ्रनुराग का मृद जीव श्रपना श्रनुराग 
समभमने की भूल करताद 1 वचिदित्य का पि्युदध. ्रनुराग 
डत "मं आर 
प १५ क, ५ ¢ ध. भ १ [^ १ ७ हेः 
मरा स दा डस्य गह स्प वक्य करर रताद 
५६ ह दह = 9, न्ड नः = > न जः 3) (क 
यह्ह नरा श्रार “द बठह हूः इस बुद्धि 
द्रारा इसन जर-दह के सुषाव व्यति, अरर पम्तु मे भति 
तथा सुग्ववावदः व्यनि. अर च्स्तुमे ६५ सहजदही ह्ुच्रा 
करतादे । इस राग->षके वश्षीनूत हीकर मूद्र जीव 
द्नन्य के प्रत्ति शारीरिक, मानिक भ्रौर नैतिक प्रत्ते णय 
[कक न, ं [ (७ नत | [ य क 
विद्धेप प्रकर करकं श्नन्यकोा शच्र-भम् जानता द -विप्यकों 
ल्ञिकर विवाद करता हे । कनक शौर कामिनः मे अन्यथा 
प्रति करक सुख-दुमख केश्रर्घान द पदता दे । इसीका 
नाम सार हे । इस ससार म श्रासक्र दाकर जन्म, मरण, 
कर्मफल, उच्च) नीच ्रचस्था लाभ करके सब मायाबद्ध 
जीव श्रमण करते हं । इन सब जीयो का चिदनुराग सहज 

[ ११ क | (क । १ [^ @-+५ 
नहा जान पर्ता । 1चदूनुराग क्या दहं, इसष्ठी भी उपलस्षि 
नही होती । आहा ! चिुराग दी जीव की स्वधम श्रौर 
निष्पपक्रति ई. इसे भूलकर जदानुराग म पिमोर होकर 
चित्कण-स्व॑रूप जीव अपनी अधोगति का भोग करता है। 
संसारम प्रायः सभी इस दुर्बशा कां दुर्दशा दहा नहं 
सममते । 


सखनय मी नदा होता । मायक जप्य म 


गाभिका प्रकृति की बातत तो दर रक्ष, मायाबद्ध 
जीव के लिय रागानुगा प्रकृति भी बिलकुल ही श्रपरिचित 
है । कभी कभी साधु-कपा के सहारे जीव केहद्य सं 
गानुगा भ्रकृति का उद्य हाता दं । इसलिये रागानुगा 
प्रकृति न्रिल श्र दुलमदहं । ईसार उस प्रकृति से 
वञ्चित हे । 


किन्तु भगवान्‌ सश्रत्त ओर कृपामय है । उर्ोनि देखा 


नैमित्तिक धमं असंपूर्ण, हेय, मिश्र श्रौर अरचिरस्थायी है ११ 





कि मायाबह जीव चितप्रघरातति से क्ति ग्रा रै । त्ब के 
उसङ्ा मङ्गल होगा { नत माया्चग्य जी म ऊप्य्‌-स्मरति 
के खान दानि का कध उपायद्धया ! साघुस्ङ्ग होने स जीवर 
्रपने का कृष्णदास समभ सकेगा । साधरुसङ्ग के सय कोई 
निदधाति धि नदीं । शर इसन श्रा गीं कहो 
सकती हे, फ पह सबके टी लि ४२ित होगी ! च्रत्एव 
सण्धार्ण ज्ागो मै जिय को व्रधमगन होने द्धि उनका 
कोर उपकार नदहोगा । भगवान्‌ कौोरेोदही कृपष््शिसे 
शख उदन ट्ष्‌ | च्राय-हृदयस्पी श्राका म मगत्रन-करपा- 
प्रसूत श्ाख्-सूथ > उार्ति षो ससार के सिय सवर 
प्रकार की श्रत्ति~विथा का प्रचार किया । 


@~* ॐ 


वेद्‌ ओर शख श्रादिरै । यद्-शाख के स्यि अशम 
कम, किसी शरश में सान श्रौर्‌ सिसी अ मै परीतति-स्पी 
भक्षिका ्र्ता हदं दे । माया स मोहित जीव तिमत 
को अवस्था मे ३ दुं । कोद िलङ्ल दीम 
काद्‌ कुखु-न-कृं समकरदार दं । कोद्‌-क।द बहतर पिप्य 
के समभदारे रखते दं । जावि कां बुट्‌ की जसी श्नवस्था 
दोर २) शाह्न म उस्सके प्राति धसा ही भ्राश ड । रश्वीका 
नाम भ्रधिकार दे । यद्यपि जीय की सस्या के श्चनुक्ार 
्रशिङार भ्नन्त द, किन्तु अनन्त श्चयिकार गी प्रवान 
लक्षणो क श्नुतार तीन भागो म रनक इए दम अथात्‌ 
कम।चिकार,) सानापिकार श्र प्रेमापिकार । पेद-शा्खो 
म पसं होक्षियिव अ्रपिकार निद्शिट्प्‌ है ! येद्‌ ने तिब 
बनते इए इन तीना अकिक्रारो म॑ कत्तम्या कसव्य का निर्यय 
किया है; इस्पी निंद धमे का नाम दैव-वस है । मनघ्य 
जस प्र्चार्कम सं उस मका म्रदण करता ६, उसी प्रवृत्ति 
का नान यवी प्र्घात्ति ह६ै। जिनमे यथौ प्रवृति नरम, प 
नितान्त श्चवदु। नैव मनुष्य पापाचरणमे रत रोते ट) 
उनका जा+न सदा अव्य कामो मेल्ञगा रहतादै । ठे 
लोग यड्‌ स वदहिभूंत होते शरीर ज्लेष्डु दस्यादि नामो से 
पुकरि जाते दं । २९-श्ासखौ ने जिन धिव श्रगिक्रार का 
निर्णय किया रै, उन्दींको ऋधिगण ने यदिनाराङ न 
वदाकर वेडानुगत श्रन्यान्य श्गख्याका प्रकाश क्रिया दहे | 
मनु श्राम्‌ परिञ्ताने वीम धर्न॑शाघ्ला मे कमौकरार का 
वर्णान किया दे । द्श्न-बारियो ने तर्कं श्रौर ्चारशख 
स्ानायिक्रार का स्वार क्या है पौराणिक श्रौर भिशुदध 
तान्त्रिक महोदयो ने भङ्गि-तन्त्र के श्रभिकारगत्त उपदेश श्रौर 
क्रियान्ना का निय केया हं । यद सभी दिक ष्टी दहै। 


१२ भगिर्व॑त 


~ 


डन सत्र शास्त्र के मीमांसका ने सव्र शाख्ला के ताप्परय 
छी श्रार टष्टिन रव कफिमी-किसी स्थल म एकश्रङ्गकी 
सर्रीकृष्टता का वरन कर कितने दही लोगो को पितर श्रौर 
सन्देह ॐ गडदे मे दकेल दिया है। उन सवर शाश्रौ की 
शपू मीर्मामा गीताशास् क) देने से जान पडता रै, $ 
क्मजान काडदेश नदहोने से कम पालरुड सममः कर 
परित्याज्य हा जता है । फिर कक श्रीर्‌ ज्ञान का योग भङ्षि 
केउदेशसनहो,तो कम॑श्रौर ज्ञान दोनी पाखरड 
दहरते ह । कर्मयोग, ज्ञानयोग शौर भक्तियोग वास्तव मँ 
एक ही योग ह, यही वेद्‌ मे उरिति बेष्णव-तिद्धान्त है । 

माया षे मोहित जीव को पहलेष्टौ कमका श्राश्रय 
लेना पडता है इसके बाद कभयोग श्रौर ज्ञानयोग ;- 
प्रन्ने भक्नियेग है । मायासे मोहित जीव को जब तक 
कोर सीटी न दिवाद्‌ जाय, तवतक पेकिक्षी तरह भी 
भश्रि-मदरिर म पटच नहीं सक्ते । 

करपपश्रय किप कहते दे ! जीवन धारण करके शरीर 
भ्रौ मनसेजोकाम क्षिया जाता है, उते कम कहते ६। 
कमै दो प्रकार के ट--शुभ श्रौर श्रम । शुभ-कम वे 
जीव को शुभ फल मिलता दै श्रौर श्रशुम-क्मै द्वारा जीव 
को श्रशुभ एल मिलता है । श्रुम-कमै को "पापया 
धिक कहते हे । शुभ क्म के न करने को "शरक" कहते 
ह । यह देना दी दुरे दे, शुम-कम ही उत्तम ट । एुभ-कम 
भी तीन प्रकार के ई,--श्रथांत्‌ नित्य, नेमित्तिकं भ्रौर 
काम्य । काम्यकर्म वि्ञकुल ही साथ स पूणं होने की वजह 
ते हेय दै । निन्य श्रौर नैपित्तिक करं शास्प्रसे उपादिष्ट ‡ । 
हेयता श्रौर उपादेयता के चार से शास्त्र मे कत्य, 
तमित्तिक श्रौर काम्यकसै को ही कमै कहते हं; ग्रकर्म श्रौर 
कुकौ को कम॑नह। कहते । इस तरह जव काम्यकम भी 
हेय सममकर त्याग दिया गया है, तब नित्य श्रौर नैमित्तिक 
कमै हा कम र । शार, मन, समाज श्नौर परज्लोक के मङ्गल 


[ वषं १, संख्या १३ 








जनक कर डो नित्यकप कहते ई । नित्यकमै सबके लिये 


ही कत्तव्य कव रै । जोक किषी निमित्त का श्राश्रय कर 
जब-जव नित्यकम की तरह कक्षभ्य वनता है, तब रसे 
नैमित्तिक क कहते „सन्ध्या, वन्दना, पत्रिग्र उपायो 
दारा शरीर श्रौर समाज रक्षण, सम्य भ्यत्रहार श्रौर पालनीय 
का पालन--यह सव नित्यकं द। मृत माता पिता के प्रति 
कन्य का श्राचरण श्रादि ग्रौर पाप होने से प्रायश्चित्त 
करना - यह समी मैमित्तिक दै । 
यह निन्य श्रौर बैमित्तिक कथ सुचार स्पसे जगन्‌ म 
भरन्त हो सङग, एमा ह विधान करने के श्रमिप्राय मे 
शाखकारो ने मनुष्य-प्वमाव श्रौर स्वाभाविक अधिकार का 
परिचार कर प्वर्णाश्रम' के नाम से णक ध्म की व्यवस्था 
की है। इस व्यवस्था का मत्तलव यह है, कि क्मेका 
्रुष्ठान करने लायक मनुष्य स्वभावतः चार प्रकार के है,-- 
प्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य श्रौर शुद्र । ये ज्लोग जिस 
ग्रवस्था का श्रवलम्बन कर सपार म श्रवस्थित होतेह, 
वे चार प्रकारके हे, श्रौर्‌ उनका नाम श्राश्रम है बरह्मचारी, 
गृहम्थ, वानप्रस्थ श्रौर सन्यास - यह चार श्राश्रम ह । 
जो श्रकमं जरौर कुकमप्रिय दै, पे श्रन्यन वौ रीर बिना 
्रश्रन ॐ टै) यह सब वौ स्वभाव, जन्म, श्रिया ग्रीर 
लक्षण दारा निरूपित होते हे । जहौ केवल जन्म ऊ द्वारा 
ही वयं निरूपित होना 8, वौ तान्पयै की हानि ही एक- 
मात्र फल है । विवाहित श्रवस्या, श्रविवाहित ज्रवस्था श्रौ 
स्रीसङ्गप्याग के बाद्‌ विराग की अवस्था के श्रनुसार म्ब 
परशरम निरद् हष ई । विवाहित श्रवस्या दी गृहस्थाश्रम 
है । श्रविवाहित श्रवम्था ब्रह्मचारी काश्राश्रम है। शी. 
सङ्क से विरङ्ग होने की श्रवस्था ही वानप्रस्थ श्रौर सन्यास 
है । सैन्यास दी सवते श्रेष्ठ ग्राश्रम ह श्रोर ब्राहमण ही 
सबसे श्रेष्ठ व्यं ई । 
( क्रमशः ) 


जीक रोर जह्य 


4841418). च क्या तस्व है इस विप्य म श्रनक 
मतवा प्रित ६ माया कं ताना 
ध जा ५ गरणा म॒ मुग्ध व्यक्षिगणं अपनी 


९ । ८ अपनी ब्रात्ति म उसत-उस्त यु का 
चप “धुः अधिकता के कारण जीव के विचार 
त्रं विभिन्न पिद्धान्तौ को पड्कवे दै । तामसिक, रजस्तमोयुङ्ग, 
राजा्िक, सस्वरजोयुक्र ओर सान्विक के भेद स्रं जगत्‌ 
त पौच प्रकार की गौण प्रकरतिर्यी जगन्‌ म वर्तमान है 
मनष्यगण निज-निज प्रक्रि क श्रननसार अवगत धारणा क 
वशवर्ती होते है । तमाभिश्र मतवाड्‌ म जाव के परलक 
श्रादि का स्वीकार नहीं किया जाता । यथा- 
भस्मामूतस्य द्हस्य पुनरागमनं कुत्‌. 

इनका ईहात्म तुद अनवन्त प्र्रल्लह, य द्हनार क साथ 
ही जीव का नाश देम्ते दै ) रजोमिश्र प्रकृति मकमफल 
ते उन-उन लोकौ की प्राक्चि या योग के प्रभावसे ईश्वर 
सायुज्य स्वीकृत होता है । प्राकृत सत्वरुण का च्राध्रय 
करने जाकर मन्य व्रसायुभ्य स्वीकार करके नि्मद्‌ 
ब्रह्मानसन्विन्सु हो पडता दं ) प्राक्त गुण क थचार म 
ज्ञोग श्रौर रथिक दूर श्रग्रसर नह हां सक । यथाथ बाड 
मान ल्ग इन गांख॒ सद्धान्ता का `गनद्धान्त मानकर 
उनका समाद्र नहीं कर सङके । इन सब मतवाद म कृचं 
चदन वरुन, है, श्रौर कोद-कादं चद्कि व्यवस्था क शन॒वर््ता 
होने पर. भी श्रपने निम्न श्रविक्ार के कारण ५द्‌वाहेत 
तन्तव के निरूपण मे श्रसम्थं टे । कोद वेद्‌ के एकश को 
स्वीकार करके सामंजस्य-वाव के श्रभावसेवेद्‌ के न्य 
द्डाकी श्रस्वीकार करने के कारण वेद्‌-लंघन-दषरा चह 
श्रम उत्पन्न होता दे) 6 

जिनकी भ्रवृत्ति तिगुणातीत या बिशुद्धसत्वाश्रित है, वे 
श्रपौरूपेय, स्तयं श्रीभगवान्‌ के दिये टु, नद्या, नारद्‌ व्यास, 
शुक श्रादि की श्ाम्नाय परम्परा से श्रवणे, वेद्-विहित, 
निरस्तकुहक सत्य के सुनने मे श्रद्धा रखते हँ श्रार निगुण 
महापुरूष के भक्गियोग से प्राक्त तथा चदास्लखित पुराण 


क ॥ > । ज 
विस्तृत तश्च के ग्रहण कमनेम तन्पर द । वे श्रीभगवान्‌ 


के स्वैरवरत्व या स्ब॑शङ्िमत्ता को, निन्य चिद्‌घन श्रानन्द्‌- 
विग्रह का तथा जीव के भगवादिभिक्गोशस्व व नित्यत्व को 
स्वीकार करके भगवान्‌ की नित्य सेवाम्‌ निनेज्ञभावसे 


श्रपिष्धित रहते दै । बुहिमान्‌ लोग उन्हा का चआ्राश्रय 
भे [॥ १ न के ५ & ह+ श्व 
लेकर उसी भाव की साचना करत करत ने.+ण-लरात्तेम 
[क च, अम = ण अ अ 
प्रप्रिष्टित होने की याग्यता प्रात करते हें । 
प्राकरेत गुणाधिकारमे जड धारणा दही प्रबल है तमो- 
भाव मे श्रस्यत स्थूल ठे, श्रौर रजोभाव मे कृ्‌-कुषु 
सुक्ष्मता कों प्राक्त रे । श्रीर सन्वभावमे व्यतिरेक मुखे 
तत्सररिलष्ट है । तमोगुण म नान्निक्यवुटि) रजोगुण म 
भिन्न श्रास्तिक्य-त्ुद्धि तथा सन्वगुण मे ग्रारितस्याभास 
बुद्धि ही परिलाक्षित हाती हे । दय आर्तिक्याभास बु 
म जद -निरसनरूप जडीय सान की व्यतिरेक श्रालोचना ष्ठी 
षदे, ५। | (१ च ० = भ क [ 
प्रचल हं । जङोय वचार म भद्‌ प्ररत होता, इस 
कारण तन्वातिरिक्र भचार ममेद्‌ परिन्यक्र है। इस प्रणी 
के चिन्ताश्ल मनीषी ज्ञोग परमार्थं के मिचार मे मेद्‌ 
का निराम करके जीवश्रोर ब्रह्म म श्रमेद्‌ म्योकार करते 
॥ ५4 [| कर न 
दे, बह्म शक्ता म विु-तत्व स्वीकार करके उसके साथ जीव 
को सवगतः स्वजातीय श्रौर पिजातीय भेद्-गन्य उपलभ्णि 
~ = च्छ 
का उपदेश करते ह । यह श्रमेद्वाद्‌ या विवरवाढ 
५.१ 
परिच्डत्वाद्‌ श्रार प्रतिचिम्बवाद इन दा धाराश्नो तं 
| न्ड क ^> म १५ च, 
पिभक्ग ६ । पारिच्छिन्नवाद्‌ मतम ग्रात्रिया के अध्यास- 
द्वारा महाकाश से घटाकाश की तरह बरह्म से जीव का मेद्‌ 
षभ, [। [ शष छ | + श, 
भ्रम ह । खड वस्तु परिस्छन्न हो सकती ६३, जैसे एक बड़ा 
पन्थर चृटे टे खडाम निभक्र या परिच्छिन्न हो सकता 
। [] 
द । किन्तु सवेन्यापक बह्म भूमा वस्तु श्रत्रड तत्त्व है । ' वह 
केसे घटाकाश की तरह परिन्दिन होकर जीव-ख्प से व्यङ्ग 
हो सक्ता हे ! यह श्रसंभव दे । सुतराम्‌ बन्ध्यास्यरो के 
सन्तान होने के समान पररिच्क्नवाद्‌ का कोई मूल्य नहीं । 
क क भ म) + दो ० ®  । 
प्रतिबिम्बवाद्म भी तीन दोप दख पदट्तेष्ु। पटला यहकि 
व्यापक वस्तु का प्रतिनिम्बहो सकता ई, पर उसका श्राघार 
ॐ, ये [ क [6 ५ #५, [प | १। 
करटं १ यदि बि्बके भीतर धरातिकिभ्वदहः तो उस्म श्रारो- 
पित तद्वत्तत्व दाप श्राता दे । वृमरा यह फ विवरसवादे 
। ५ । 1 + क 9 
स्तरीङृृत ब्रह्म निधन ६, सुनरप्म्‌ उसको ज्योति समवपर 


नही, श्रतण्व उसका प्राप्कित्र मी श्रदमव ६ । तीसरा 
[^ ५ । न ® अञः 
यह क बद्यतच् इण््रया कं ग।चर नहा ह; तव फिर 


उसका इ्द्रिय ग्राह्य प्रतिबिम्ब किस तरह स्वीकृत हो सकता 
है? विवर्तराद्‌ वेदका केवल एक दंशीय वचन स्वीकार 
करता ट । इस्ञिए वह वेद्‌ का सिद्धति नदीं ३ ।: 


१४ 


दस केवल बह्यवाद के स्वीकार करने मे परिवत्ते के 
जिएदही म्थान कहौ दै ‡ मिवरु किंसलका ! ह्य का। 
बह्मवरस्तु का ही यदि वियच्च या भ्रमु, तौ फिर अश्रान्त 
तस्व क्या ‡ै ? श्रौर कादेयेब्ह्मकोञ्रमदहूच्रा! तो 
फिर वह तो ब्य से श्रजिक या बड़ा तत्व ठहरा {१ पसा 
होने ते तो वेद्‌ का यह वचन करटौ पत्य रहा कि ^न 
तत्पमश्चाम्यत्रिकरच दस्यते" १ च ग्रत या व्रिभरुतस्व कही 
रहा ? शरीर एक तत्व के स्थोकार करने पर केवलाद्धत 
या जवज्ञ ब्रह्मवाद करी रहा ! स्वय-प्रमाणा वेद्‌-वाक्यके 
श्नौर उसङे श्रनुगामी चद्यसूत्र के मुख्यायै को छ डकर 
शव्द की श्रभिवा वर्ति स्वीकार करने के बदज्ञे लक्षणा शक्ति 
का श्माश्रय रहण कर, श्चपोस्येय वेद के स्वय प्रमाण 
होन के मृल मे कुठाराघात करके, उस श्रपने इन्दिय- 
ज्ञानगम्य जानते हण, श्व्द्‌ के कष्टकरपनासाध्य गौण 
ग्रथ को म्य्ीकार करके दम्प प्रकार के धिवत्तवाद्‌ का प्रचार 
करना निगुण वृत्ति का श्रनुशीलन नरह &ै। इस जगह 
पर श्राति के एक वाक्य मे इस गौणाय केारोप काएक 
उदाहरण हम नीये देने दं । इसी से पाटकगण उनक 
मतवाद्‌-स्थापन से आरप्रह के कारण मुख्य त्र को 
कने की प्रणाली चु कचं समभ कज्ग-पेसी श्राशा 
हम करते है । 

ऋग्वेद का मन्त्रै - 

ताद्रष्णाः परम पद्‌ सदा पश्यान्ति सूरयः 

इस म्थल्ल म॒ ।भज्ष्युका पद्‌ शब्द का श्रथ उन 
ज्लोनौ ने क्रिया है `ध्यापक का पद्नीय या गमनीय 
श्रथीत्‌ ब्रह्मरूपः” । अव देखिण. इमका यह केषा श्रथ 
ट्श्रा १ जमी अपन मत क स्थापन के लिणु श्राव्य 
हुश्रः दै, तभी उन लोगो ने पेश्ठा ही वीचितान कर श्चर्थ 
ह्या है । अन्यत्र "राज्ञः शब्द्‌ का श्रथ स्वाहे ^ - 
भकृष्टरूप से श्रत्त' । व्याख्या का ठंग देखिए । श्चवश्यही 
हृ भकार गौय च्रथेकी स्थाषन करन मे उनको चिपुल्ञ 
पांडित्य प्रकट करना पड़ा द, इसम सन्दह नहा; कन्तु इस 
प्रकार प।दित्य के श्न्त्रकार द्वारा सरलाथै से परिस्फुट 
प्रतिपायतत्व को धिपाकर क्या निस्य मगल प्राक्त करनेकी 
नच्छा रखनेवाल्ञे व्यद्नियो का स्नाश नहीं किया गया ! 
कष्टौ निग्स्तकुहक सत्य, प्रौर कर्हौ जडपाडित्यविजभित 
श्रान्त मतवाद्‌ ! पाटकरगणख ही विचार करके देख, उन्हं 


करिसका प्रबोमन हे । 


भगवत 


[ वपं १, संक्या १४ 


केवलाद्वैतवाद्‌ का श्रौर णक नाम है मायाताद, क्योकि 
इस मन म जीवमाया केही द्वारा पारोच्डिन्न या प्रति- 
विन्बित श्रनिच्य तत्त माना गया हे । हम श्रागे चलकर 
दस पर विचार करेगे कि बद्धजीव भगवान की शष्कि माया 
के वश तत्त्व & । यह भायानाद्‌ नहीं र| कारण, इसे 
जीव की उन्पति मेमायाका कृद भी स्म्बन्य नही है। 
इसकी ्ालोचना श्रागे की जयी । श्रब हम मायाताद्‌ 
के प्रिप्यमे ही कहते ईह । इल मतम बद्य को कलाहीन, 
निर्लप, निर्विकार श्रौर निचय स्वीकार रिया गया दै। 
किन्तु जो परिन्दन्न या प्रतिवि^बत होने के योम्य कहकर 
स्वीकृत हो रहा है, उसके सम्बन्यम क्या इन तिनेष्णाका 
प्रयोग कियाजा सकता दे? माथा को ब्रह्मलीला प्रक्नि 
कहकर म्द्रोकार करने २ केव्लात्त मादकी दानि नो नहीं 
हुई! अच्छा, परिचारके ल्िष्‌ यादे वह भी स्वीकार कर 
लिया जाय नो माया मे यद सव करे समनवपर हों सक्तः 
हे? यदि क्डो किवचय्रकी रच्छ दही जड माया की प्रवृति 
काकारण दै, नो पिर नह्य का निकार होना कर रहा! 
यदि कटो करि मायाकी दच्च ही उका कारण दहे, तो 
फिर निच्करिय बह्म का प्रतिः श्रौर णर तत्तव स्वीकृत होने 
के कारण केवल्लद्ितवादं की क्या दशा लोगी ? खरौर मापा 
की दटइच्छाकं श्च्घीन ब्रह्मका सौरव भी बेगा न? सरन्न 
युक्कि षे ही मायावाद्‌ न्दी रिक सक्रता । 

जो लोग निगुण ज्रतति म॑ श्रष्टिति होकर, निरम्तङुहक 
सव्य का श्रवतरण स्वीकार पू५कु करोपनिप्द्‌ कं "नाय- 
मामा प्रवचनेन लभ्यः'* इन्यादि वाक्य का श्रनुसरण करते 
हण परभ्पराक्रम से श्रव्याहत भाव स परानुगन्यवलश्षित 
सम्य के मूल श्रीभगवान्‌ से रवती क्रागत गुरूपणाली 
का श्यलम्बन करके योग्य हण ह) पे श्रीभगवान्‌ कै वेदोक्त 
श्रचिन्न्य राक्गि को स्वीकार करके उसके परिणामगत चित्‌ 
जगत्‌, जीत्र-जगन्‌ श्रौर जद जगन्‌ का श्रस्तित्व स्वीकार 
करते । पे वेद के परिस्फुट श्र्थवाले वाक्या के सामजस्य 
की रक्षा करके सब गदृवड मिटाने मे समथ हृष द श्रौर 
उन्हानि जगत्‌ मै श्रपरिभाग्य निन्य सत्य की मयादाका 
स्थापन किया इहै । यह कुं मतवाथामं से एक मत नहीं 
दै । यथार्थ सव्यण्कदही हो सकता हे, दो नदीं । सुतराम्‌ 
तत्त्व एक दही है--वह किसी मतवाद्‌ की श्रपक्षा नहीं 
रखता । भ्रति म न्तत््वमाि,"” “एकमे दाद्धितीय') श्रादि 
जो सब श्र्वितपर वाक्य देख पडते &, उनके साथी 


-वैशाख-पूरिमा ] 


“द्रा सुपणा युजा? तथा *"यथाग्नेः शुदा चिस्फुलिगाः"' 
श्रादि द्रैरपर वाक्य भी देख परते दं । दोना के सामजस्य 
दवारादही वेद के यथार्थं तान्य का निरयो सकता है, 
श्मन्यथा नहीं । उनमे नित्य मेर्‌ -श्चौर निन्य श्रभेद्‌ को स्वी. 
कार करना ही प्रदेगा श्रर्थान्‌ जीव के गरन मायाया 
अचित्‌ की कोड्‌ किया नहीं है, स्वरूप-गटनम जीव श्रौर 
बरह्म णक हे, किन्तु वस्तु श्रौ प्रिमाणगत सत्ता म दोन 
ही परस्पर निन्य भिन्न ई । यह श्रचिन्त्य तत्व दै । प्रकृति 
के श्रतीत तस्वमाच्र दही श्राचन्त्य हं । यह श्रचिन्य भेदा- 
भेद तन्व ही समम्त मतनादा का ग्डन करके सभी प्रकार 
के तन्वा कः मौमासा कर सक्ता ्रनण्व यहा णक 
सव्य का निर्णायक है । च्य ( भगवान } शक्रिमान तन्व 
है । ध्पराइन्य राफिरितिवरैव श्रयन |` पराशक्रि स्वीकार 
करनेमे पक अपरराराक्रि म्यत ६ म्बीकरत हो पडती दै । 
जीव शक्िनन्व दवै । ्शाद्गिशक्रिमतोरमेदः स्वीकार करन 
पर भी रक्षि कृच्‌ रक्रिमान तत्व नहींदहै। स्रोन्दर्य कुठ 
स्वय सुन्दर वस्तु नहींष्टो सक्ना । श्रत्व णक साथही 
मेद्‌ श्रौर श्रमेद, दोना स्वीकृत होते । 

ब्रह्म व्िुचिन्‌ टै । जीव श्रणुण्विनभेद्र मे भिन्न है। 
विभुषिन्‌ माया-शक्रि का श्रवीश्वर दहै, श्रणुचिन्‌ उसकी 
व्यता के योग्य द, श्रोर वस्यतापन नहीं भी हो सक्रना। 
श्रत्व जीत चिन फे अदीन श्रोरं मायाके वश. डानारही 
हो सकता । इमी कारण जीवको तटस्थ कटा गया दहै 
माया्रीन श्रौर मायावशः बय ओर जीव का यह नित्थमेद्‌ 
वेदम एष्ट स्गीङृनदह्श्रा है । यथा - 

यसि्मिन्मायी सृजते ववश्वमेन तम्मिश््ान्यो ( जीवो ) 
मायया सानिरुद्ध: । टर्याद्र । 

श्रष्ैतचादी ठेते णकदेशद्शीं हे ऊ इन सव वाक्यो को 
च्मपने मल का डन करने गल्ला जानकर स्वीकार तक री 
करते । वे जिम ब्रह दारण्यवः उपनिषद्‌ को स्वीकारं करते, 
उसमे भी जीत का तटस्थ-रक्रि हाना श्रच्छी तरह ग्यक्र 
है । यथा- 

५ तस्य वा एतस्य पुरुपस्य (जीवस्य) द्र एव स्याने 
भवत्‌ इदञ्च ( जड़जगत्‌ ) परलोकस्थानञ्च (चिद्धाम) 
सन्थ्ये (सन्धिस्थ) तृतीयं स्वम्‌ । तात्मिन्सन्ध्यस्थान 
तिष्टज्नत उम स्थाने पश्यतीदख्च परलाकस्थानच्च ।' 

जीव जढ़ जगत्‌ के भी योग्य है श्रौर चित्‌ जगत्‌ के भी 


जीव शौर ब्रह्य 
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योग्य हे । दोनो का सन्विस्थल ( तरस्थान ) उसका श्रपना 
स्थान दे । वर्ह स वह चिन्‌ नोर श्राचिन्‌ दोनौ जगतो को 
ग्व सकता द्‌ । जिस देम्बना, उसो के श्रवोन हा जायगा । 
इस तरस्थ-घम के त्ताएक श्रौर भी वचनवेद मै &। 
“` बालाग्ररतभागस्य'' दस्यारि घ्रतिव्चनों मै जीव की 
सृक््मता स्पष्ट कटी गद है । इमीमेि मायावादी लोग श्वेता- 
श्वतर उपनिषद्‌ को पराश्रति मानने को चैयार नहीं ‡ इससे 
उनकी सकीरीता ही प्रकर दोतीहै । इसी श्रति म क्टे 
गण "्परास्य शक्रिः इम वचन का भीं ञ्रस्वीकार करके 
उन्हानि उश्े शक्तिदीन भी चना देया है । श्रवश्य दही 
प्रचलित श्रियो मे तराहोपनिपद्‌ श्रारि कड्‌ श्रातिर्यौ श्रप्रा- 
माणिक ‡, कन्तु श्परेताशतर को भी उन्ही ॐ श्रन्नमैत 
माननी केवल मायायादिया का श्रपने मत को खर्डन वचने 
का प्रयास ही जानना चादि । 

चिन शौर जड के स्ान्विम्धल्लमे तरम्थ शक्ति अ्रकरित 
होकर चिन्‌ जगन श्रौर धिन जगन्‌ दोना को देखने म 
समय जी जव भगवटून्मुस्य होकर पिन्‌ कीश्रोर श्राङ्कष्ट 
होता रै, तब उसके फलम्दरूप श्रीबलदेव भमु से18त्‌ बल 
प्राप्त होकर श्नौरं चित्‌ जगन्‌ म निन्य भगवत्सवा मे लगा 
रहकर नित्यमुक्त दै ' उनकी मायादश-योग्यता एकदम सोई 
रह ग । श्रौर, जो जीय चिददन न करके, भगवािसुरव 
होकर मायाजगन्‌ मे श्रभिनिवेश करता ठै, तमी-- 
(भनिकटम्थ माया उस्र से लिपट जाती दै! वह माया- 
कृ श्रीर मायामुग्य होकर मायाकरीरा पुरुपात्रतार कारण- 
सागरदायी वारा जइ जगत म फका जाता है । मापेक 
काल-सृष्टि के पहले से उसकी यट बद दशा ६, इसरीसे 
उको श्रनादिकहियुग्ब कदा जाता दै । जीवका ब्र होन। 
इमी तरह सभव्रपर हो सक्रता है । किन्तु मायावीश ब्रह्म 
कैसे ब्रह्न हो मक्रते है! 

फिर जड पारिष्डिन्याभिमानी जतरकी बद्रता यर्हौ तक 
प्रणा द्वै कि वह मगवत्कपा श्नौर भगचान के श्रवतार तक 
को स्वीकार करनेके लि्‌ तैग्रार नही । श्रीमगवन्भयुस 
निशमन श्रीगीतोपनिष्ड्‌ का जघन करना ही उसकी 
दु भाग्यिजानिन बृत्ति बन गया है। वह सुग्बसे वेद्‌ को 
मानने की बात कट कर मी वेद्‌ के तत्प को नष्ट करन 
को हा जीवन का प्रध्रान करस्य समम कर दल बौँवतादहै। 
ये प्रच्छन्न मास्ति) बौद्ध श्रादि स्पष्ट नास्तिकासेभी 
अटूकर भयर ह । 


१६ भागवत 


वेपेसेश्चप्रेह किवेदमे जो स्पष्ट श्रवतार-तत्व का 
बीज वतमान है, उमे नहीं देव पते । 
प्मनाद्यनन्त कलिलस्य मध्य विश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा दबं मुच्यते स्वैपारौः॥ 
इदन्या कटं वाक्य वेदाध्ययन करनेवाला को देखने को 
मिकज्लगे । इनकी नन्वा देखकर रश्रौखवालो को दुःग्ब होता 
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है । किन्तु उपाय नहीं है । श्ंवताही उनॐ़ जिए वरथो 
हे । पर हम चाहते है, उनके हाथो निरीह सरल व्यक्तिर्यो 
कापतनतोनहाों | वेवेद्‌ म स्वीकरत पुराग-हतिहास 
श्रादि को स्त्रीकार न करके वेदोत्लघन को ही श्रपना त्रत 
बनाए हुए ह । भगवान्‌ उनको सुबुद्धि इ, हमारी बहौ 
करुण-प्रा्थना है । 


र (~ ^ 
(दष भ््नुनः न्दन्ण 
( गत सख्या स श्रागे ) 
रसक्रा अथवा रति ओर सामग्री का विचार 


ट 
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2 कष्ण -- सकल विष्णुतन्व के अंशी है; श्रीमती 
( भी सकल महालक्ष्मी की श्रशिनी है । 
श्मशा वतारीस्वरूप शीकरष्ण जसे प्राभव, 
त्रैभव श्रौर पुरुषादि ्रवतार गणका विस्तार 
> करते है. तैसे ही श्रशिनी श्रीमती राधिका 
"भी लक्ष्मीगण, महिपीगण शरोर घजगनागण का विस्तार 
करती है । श्रीक्रष्ण ही सपति है च्रोर ब्रृपभानुनदिनी ही 
उनकी नित्यकाल पारिपूण॑तम सेचाकारिणी हे; सुतराम्‌ 
वह नित्यकान्ताशिरोमणि के सिवा रौर कुटु नहीं है । 
श्रीकरष्ण ही एकमात्र “विचयः हे | स्थायीरतिषिशिष्ट 
सब जीवान्मा उसी भगवत्तस्व का ही शश्राश्रय'' हे । शान्त, 
दास्य, सख्य, चात्सल्य श्रौर मधुर, यह र्पौचि प्रकार की 
श्रीक्ृष्णएवि घयक रत्ति या स्थायी माव जीवात्मा के लिष 
स्वरूपसिद्ध है । यह स्थायी भावस्वस्पिणी रति स्वयं 
श्रानन्दरूपिशी होकर भी सामग्री के मिलन मं रसाघस्था 
कोप्राप्र करती है। सामग्री चार प्रकार की है-- विभाव, 
श्मनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी या सचारी । रसास्वादन हेतु- 
रूप विभावदो प्रकार का है-- श्राल्लवन श्रौर उदीपन। 
द्राङबनके भीदो प्रकार है-त्रिपय श्रोर श्राध्रय। जो 
रति का विषय है, श्रर्थात्‌ जिसके प्रति रनि क्रियावती हे, 
वह विषयरूप आलबन है, श्रथन विपयरूप श्रारवरनद्ी 
रतिका श्राप्रेयहै श्रौर जो रतिका श्चावार है, श्र्थात्‌ 
जिस रति वसमान है, वदी श्चाश्रय रूप श्रालेवन हे । 
अपाक्रन धाम ओर अश्वड काल 
वैकुंट श्रादि धामोमे त्रिविध काल दही एक साथ वत्त 
मानद । तैङृण्डादि लोकाके हेय प्रतिफलनस्वरूप इस 
द्‌ जत्‌ मे जैसे भूतकाल या भावी काल का सौभाग्य 
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वत्तेमानकाल मे श्रनुमून नहं हाता मृल-श्राकरस्थानीय 

श्रप्राकरत वैकरट रादि धामो म वैसा नही ई । वर्हौ समस्त 
७ (= 

सौभाग्य ण्क ही समयमे एक साथ श्रनुभूत श्चा करता इं। 


विषय.आश्चयक्रा परस्पर सम्बन्ध-विचार 

गोलोक म श्रहयक्तान श्रीकृष्णदही णक मात्र `चिष्य' 
है श्रौर श्रनन्त कोरि जीवात्मा ही उनका भ्च्राश्रयः है| 
श्राश्रयगण कुदं विप्य से प्रथक्‌ या प्रि्तीय वस्तु नहीं है । 
वे श्ररयज्ञान विपयका दही श्चाश्रय ह । वस्तुन्व मे "एक 
च्रौर सङ्गिस्वि मे बहुतः यदी विपय शार श्राश्रयके बीच 
सम्बन्ध टै । श्रक्षजघारणाकारी लोग इस विषय श्रौर 
च्रा्रयकी त्रात को सममः नही सकते । निर्विशेषवादिर्या 
के निकर पिषय श्रौर श्राश्रयो के जिए स्थान नटी 
है । श्रीनरहरि तीर्थके पू्ीश्रम के अधस्तन पीटरी मे 
उत्पन्न विश्वनाथ करिराज श्रपने सुप्रसिद्ध 'सहिन्य-द्पंण 
नाम के श्रलंकार-गथ म विषय सौर श्राभ्रय की बातको 
इतनी श्रच्छी तरह नहीं कह सके । य्ह तक छि "काच्य- 
प्रकाश'-कार या भरते मुनि मी इसे कहने म समर्थं नहीं 
हो पाण । किन्नु श्रीरुपपाद्‌ की लेखनी से श्प्राङरत विष्य 
श्रौर श्राश्रय की बात बहुन परिस्फुव्स्पसे प्रकारित ष्ट 
हे । प्द्यजन विषयतत्व चजन्द्रनन्दन म श्रनन्त कोरि 
जीवात्मा श्राश्रय स्प से वरिराजमान रहन पर भी मून 
द्राश्रय-तन्व ( विग्रह ) पँ हीह । यथा--मधुर रसे 
श्रीवृपभानुनन्दिनी, वान्सल्य रस मं नन्द्‌.यशगदा, सस्य-रस 
मे सुबल श्रादि सखा, दास्य-रस मं रक्रक श्रादि श्रौर शान्त 
रसम गोग, वेच्र, वेशु श्रादि । शान्त रसम संकुचित 
चेतन चिन्मय गो, वेत्र, वेग. कद॑ब व्रक्ष एवं यसुनापुक्ञिन 
च्मादि श्रत्तात भाव से श्रीकृष्ण की निरन्तर सेवा करते ई । 


^ ^ विश्वे 


मागव्रन धम-प्रचार-कन्द्र व मनाक्त-पत 


( १ ) श्री्चेतन्य मड ( प्रचान मड) 
प्राचोन नव्रद्रीपैःज्रामायापुर, नदिया 
(2) श्रीमाप्रापुग् याग्पीट 


| 
। 


( १६ ) श्रीपग्महस मड 
तैमिषारग्य ( नोममार ) 
( यह भागवत पाटशागादै च्रार श्रोचेतन्य 


(श्रो चैनन्यरदेव की जन्ममूमि) श्रीमायापुर, नदिया राधागोविन्दजो की नित्य सत्रा हानी ह) 


(२) श्राव्रास अदन 
( श्रोचैनन्यदे् का संकीनत्तनप्रचारकतेत्र ) 
श्रोमायापुर, नदिया 
(४) श्रीग्रद्रनभव्न 
( प्रभु अटेतजी को भागवततसभा) 
श्रोमायापुर, नदिया 
(५) ्रीभक्र कौज की ममाधि-पीट 
श्रोमायापुर, नदिया 
( ६ ) श्रीस्वानन्दमुस्वदकुज 
( श्रोमदूभक्तिवनोद्‌ प्रभुजो का समाधरिमन्दिर) 
सरूपगज, नदिया 
( ७ ) श्रौगौरगदाधर.मर 
यपाहाटी समुद्रगद, बदंवान 
(८) श्रीमोरद्रमन्युज 
( गाड्देश क] नैमिषारएय ) 
माडगाद्धौ जान्नगर, बदवान 
( ६ ) श्रौमागवत असन 
कृष्णनगर, नदिया 
( १० ) श्रीएष्यन ग्ट 
गोविन्दपुर, दसखाली, नदिया 
( ११ ) श्रीगोडीय मर 
व।गाबाज्ार, कलकत्ता 
( १२, श्रीपाप्वगोङ्ीय मर 
नं ६० नवाबपूर, टकरा 
( १३ ) श्रोजगक्नाथ गोड्पेय मठ 
सहारा, मैमनसिदह 
( १४ ) श्री गापालजी मट 
कमलापृर, टाका 
( १५) ्रौगदाई गोराग मठ 
बालीयारी, ढाका 


~~ ~~ ~~~ --~- = 9 च कका 


( १५ ) श्री सनातन गौ दीय मट 
ने० १ रामपुरा, काशी 
( १८ ) श्रीषूपगोड्ीय मठ 
न० ८ ए० साउथ मलाका, प्रयाग 
( १६ ; श्री रृष्ण॒चेलन्य मन 
सरकार टाक्रुर कंज पुराना शहर, भरोधाम बृन्दावन 
( २० ) श्रीव्यामगौहाय मर 
कुरुते, थानेश्वर, कनाल 
( २९) दिल्ली गोदी सट 
० १३ हनुमान रोड, न्युदेहली 
( २२) मद्रास गीड्य मर कायालय 
नाथं गोपालपूम्‌ कैयेदल, मद्रास 
( २२ ) श्रीपुरपात्तम मट 
भक्िकुटो पुरो, ( उड़ीसा } 
( २४ ) ्रोसश्िद्‌ानन्द्‌ मटं 
| उड्याताज।र) कटक 
( २५) श्रीब्रह्मणौड़ोय मठ | 
्रलवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी 
(२६ ) ढादश गोप्राल पीर 
(श्रोमषेश पंडित ) कांटालपुलो चाकदह, नदिया 
( २७ ) ब्रह्यण॒ गडा प्रपन्नाश्रप मय 
पो० माजू, दावा 
( २८ 9 श्रापलाजोाडा प्रपक्नाश्चम मठ 
पो० राजर्बध, बदंवान 
( २६ ) श्री यैतन्य गोडीयमट 
डुमुरकंदा चीरकंडा, मानमूम 
(२० ) श्रीभागवतजनानन्द मद 
मु° चिरोलिया पो० वासुदेवपूर, ० मेदनोपूर 


गौडीय मट्द्रारा 


सस्त 
१--श्रीग्र शिच्चाष्टकम्‌ 


-- "~~ ~~ [म 


| 


२--श्रीशित्तषादशक्रमूनम्‌ -सरीक | 

ह -- श्रामध्वग्मन्थमारांशवरणंनम्‌ =| 

४ --श्रीमिद्धान्तसरस्वती'दग्विजयः ॥) 

--ध्रीगाङ्यमरटस्य परिचयः ~) 

६--र्भ्रतसश्वसूत्रम्‌ 1) 
सस्कृत ( बंगला शअत्घर्यो म ) 

१ -- श्रद्रिनामामतभ्याकरणम्‌ २) 


२--रश्रमद्धगवद्रता--श्रीबलदेव विद्याभूषण-कत-भाध्य 


अर भक्तिचिनाद प्रभुजी-कृत श्रनुवाद श्र तात्पयै- 


साहत साजल्द २ छ्ाजल्द्‌ १॥। 
द--भजनरदस्य ठा० मक्तिविन।द-ङ्‌त ॥) 
४८--भक्किखन्दभ श्रौजीव गोस्वामौ प्रभु-कृत ( खडः मे 


श्रकाशित ) प्राति खड १ 
$ --गोढय कृठदार शाल्नघुभा"षतसंप्रद सजिल्द २॥ 
, ६--साधन-पथ श्रीचतन्यमहाप्रमु का शक्ता्टक श्रौर म- 
खूपगोस्वामी प्रभु-कृत उपदेशाम्रतसांदत ।=| 
७ -तच्वसूत्र ठा भङ्किविनोद- ङ्त बगला श्नुवाद 
सहित ॥| 
<- श्राचेतन्य चन्द्रामत श्रोप्रगाधानन्द गेस्वामि-कृत अन्वय 
चछर बगला शअनुषाद सदत १) 

३ --च्र्भपंचक श्रीलाकाचाय्य-प्रणीत बंगला शलुवाद | 
सादत [| 
१०--सदाचारस्मति भीमध्वाचाथ्य-प्रणात अबंगलाश्रनुवाद 
सहत ~~) 


११ श्रीमद्भागवत श्रधर स्वामौीजी - कृत टीकानुसार 
अन्वय, शरनुवाद शरोर श्रोमध्वाचाय-कृत तात्य श्रोर 
विश्वनाथ चक्रवर्ती-कृत रीका सहिते तथा कठिन 
कटिन श्लाकं! की पद-व्याख्या श्रोर तथ्य तथा श्लाक- 
सूजी, विषयसूचौ श्रध्याय-विवरण, पात्र-स्थान-सूनी 
सहितं प्रथम स्कणसे दशम स्क तक २८) 
एकादश स्क्धस प्रति खड ।) 

१ २-- युक्ते मल्लिका ( गुणस"रभ ) वादिराज स्वामि-कृत अनु 
वाद्‌ सदत र) 


=) 


वगभाषाप्न्थ 
$ ३--नवटरीपधाममाहत्म्य प्रमाणखड श्रनुताद मिव 


~ श 


126180८6 अ ०. ^. 2191. 
प्रकाशित जनङक्िग्रन्थ 


१४-- नवद्वीपशतक बगला अनुकाद 

१९-- नवद्वपधाममादात्म्य ठा मक्तिविनोद.-कृत 

१६ --नवद्रौीप-परिक्रमा 
वर्ता-कत 


/ 
ष [क [+ 
छार भमाक्रलाकर नरहर चक्र 


द 


+ 


१७ नवद्रीपभावतरग ॥) 
१९८ - गाङ मडलपारक्रमाद्पया | 
१६--रश्रचतन्याशक्ञामृत ठा मक्तिविनोाद-कृत २ 
२०-मशमजरी |) 
५१ -- शरणागति ~~) 
२२ -- कल्यागा कल्पतरु --)॥ 
२३ --ग)तावली ~) 
२४--श्री्दारिनामचिन्तामणि ठा० भक्तरिविनादु-कृत ॥॥| 


२५-- वष्णावमजृषा श्रामद्‌भाक्कसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी 
मराराज-कृत चारो खड ३ 


२६ --प्रमविवत जगदानन्द गोस्वामि-कृत ॥ =} 
२७- जव धर्म॑ २। 
२८--साधककेस्मला ।) 
२१--चतन्यभागवत ठा इन्दावनदासकृत श्रौर श्रीमद 

भक्तिसिदद्धात सरस्वती प्रशु-कृत विस्तृत स्यास्या श्रौर 

चित्ति सरित श्रभिम ५॥ 
३०-- महाप्रभुशक्ता खा भक्तिविनाद-कृत ।॥ | 


३१-- श्रा चतन्य चरितामृतन रओरकृष्णदास कविराज गोस्वामि- 
कृत मूल श्रार श्रमदूभङ्कावनोद प्रभु श्रार श्नी- 
मद्‌ भाक्ताद्धात सरस्वता गास्वामि-कृत विस्तृत भाष्य 
श्रार सूची सादत %/ 

80018 111 7811871 
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उद्देश्य | विज्ञापन-सम्बधी 
ग्व का प्रचार करना माग | ड ५६ 
शद्ध भगवद्भक्ति का भचा ¦ “भागवत” मे विज्ञापन-पाई की द्र नीच लिखी है- 
प्रवध-खम्चधी | 
<. साधार 
( १) यदह पत्र प्रति अमावास्या च्रौर पूर्णिमा को +~ 
प्रकाशित होता है) | प्रति सख्या 
२) इस पत्र की डाक्व्यय सहित वार्षिक भिक्त: ध 
११ ६ द ५ | पूरा प्रया दा कालम ८] 
१।| हं । - | । 
व । ++ ° ५ 
३२) इस पचक प्राते सस्या का गत्ता ~ | | € । 
। ष ४ @ ५ + ~ ४ | चौथाई 9१ द 9१ । २ 
लेख्व-षम्चचधा | * 
4 ६ 14 - | २इव र + १॥।| 
लेखक का केवल भ्रागवत धमे-सम्बधी लेख ही | ॥ 
इ 9. र ॥ १ | १११ १9 ट $) ९| 
भागवत पत्रमे पन क लिय सम्पादकं “भागवत | 
के नाम भेजने चाहिये । जा लेख सम्पादक का पसन्द स्थायी विज्ञापन श्रौर कवर पर विज्षापन छपाने 
न होगे, वे नहीं हाप जार्वेगे च्रौर लेख भी बाप्रस | का रट नीचे सिख पते पर पत्र-व्यवहार हारा तय 
न क्रिय जपने । | करना चाहिय । 
५ | 
पत्र-च्यव्रहार का पता- {(( ०१111122(-4/ 1415 (17८ (० 7€ त ५/८४८५ ८० -- 
= र ८८ ११ [॥, -3 11, 1, 4 
क भेनज भागवत 946 प्तेवेका" [गद्या 
६४ सदर बाजार, लस्वनञऊ. 1.6 क्ष. 
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वास्तव मे सवतेरा है नहिं जीव किसी निश्चयम, 
अह अर मम के भ्रम श्रमता मोग-शाकनच्नौ मयम। 
अद्‌ तथा मम श्रमिमान यही मच्र दहै तो धन 
बद्ध जीवदन दा हीको सममे श्रपनामन ही मन ॥ 
रहा उस। श्रभिमान चदा ओ ससायी द्य ड क, 
व्री पे इव्रकी खाता हँ मव-सागर ओ पट्के ॥ 
नायः तुम्हा श्रमय चरण भ शरण अजन ॐ त्ता 
हाकर दीन प्रभो यह पववकक श्नात्म-निव्रदन करता ॥ 
अठ तथा मम श्रभिमान ह्वाड मुभे श्रव दोनो जात । 
अव म॑र मन भटे म्वा्मा जगह नदीं ये पवि। 
प्रभा, यदी विनती हे च्रपनी दुन बल हम प्। 
जस चह श्र ममता ऋ मन स दूर भगावें॥ 
च्द हा करक आालानवद्न भाव हदय में छव | 
हर्रा कं र्नःन.सारस वह त्तिक न दाने परवे॥ 
जिससे “माकफ-विनेद" प्रमो इत नित श्रार्नद्‌ को पात । 
मग रहा परसाद्‌ यी रभिमान सदा को जात ॥ 


सकाखिक फण 


^ 6 ति 4 द 1 [ब] स छ & 
^ जकर जगत म सनव ही स्य्रमाव-श्मावः 
( र ष ९ ७, हे | २१ क @, ० [4 
ई (>) काद्र दहा राह । कन्तु किल नेभी 


थाह नहं पाया, क इस श्रमाव की जड 

न्ध ¢ चर ९ [प च्५ £ 

८८ स्वभाव काश्मरि काद्‌ पलटकर 

2: >~ ९ दवता । इस श्रमाव के मूल म 
¢ ¢ ^) ® ®+ ५. [ ० थ > 

भवान्दु दर्ता ६ । शार्करं मनाद्क अ+ बाट्‌, 


त 





॥ ॥ [क ४ च 
(14 


दुत, (त्वात) उजालासुषवी का उन्वात्) अरत्िवृष्टि -यह 
€ +, €, + स स *< दिल 
सन ताप, हर साल सहस््र-सहस्र लागाकारहिं 
[प । 1, कर 1 
जन्तेश्वा कं कराल करल भ पटना, मच्छुरा फ उपद्रव 
मलेस्या रादा का न्ननयाचार होना- यह सम श्रापि. 
| ^ [4 | &. #)९ क [९ 
भौतिक नापदं । इम छितापरकेभरूलमभक्वाद्‌ं ! इस जगत्‌ 
महम लोग जिम सु समने रं) जिस ञ्माव की क्षसिक्र 
> _ क = ¢ = ० <~ र ल (ह ०७ ० च्य सर 
नत क लय हम नान इतन लला्यत हत्त ६, उस्रस 
वया हत नियशान्ति निल शकन द ¶ दम जगन्‌ का सुखदी 
क्या नि-वमुख् या वास्तधितः सुग्ब ह! क्या वास्तवमजगन्‌ 
के प्रभाव शरोर श्रसुधिवाश्राकादृरहोना दही रभाव अर 
^ न त 
भमुतिधाकादृर दानां १ इस जगत्‌ क सुख-रख केस हं! 


म, 


कभी उटावि स्वगेतोक्मी नरक ले जाय। 

जस्त पापी मनुज को राजा नदी इवाय ॥ 

पू\ समय राजा श्रपराी कों नदीम हुबाकर दृरुड 
दिया करते ये । अपराधी श्रादनीको कुच देर क लिये 
नदी सद्धुघातरे रस्ते थे, सस के स्के ओर मरने-मरने 
्यनेपर उपे ड प्ते ये। श्रपराध्री ज होर मन्ना 
जाता सो फिर दु्ाया जाता था। 


जगन्‌ के सुखन्ुःखमभो णस हीदं । दुभ्ख सङ 


समय कै लिये दुटकारा प्रनेकोदही हम लोग सम्ब सममत 
हैँ । किन्तु ब्रह सुख सार हे, पह कु ही समयमे फिर 
स्व उत्पन्न करता है । जवतक हम लोग स्वभार मं 
तिष्टति न दाणि) तवतक् हम लोग का श्रभातदृरन होगा ! 


न [न 


ही नही सक्ता. किरी काहच्रा भी नदी । कते द - 


८५ 


+ 


रागी काक्या बालाखाना। 
कैरी क्या सोन र्वैधवाना ॥ 


रोगी को उपरी कमरे म मुलनियाकैदी को सोनेकी 
[ #१ 


बेदी पनाम सं क्या उसे शान्ति मिल सक्ती है! सेद 


इम ससाररूपी) कैदन्नाने म~ श्भावके राज्यम रह कर, 
कदं भ शान्ति पा नहीं सकता । 


जीव का मित्य स्वमाव--मगवान्‌ की दासता है भगवान्‌ 
की निष्डाम सेवा &। यह सेवा नित्य; सेवक श्रौर 
सेवा का सम्बन्धं मी नियर । जीवक स्वभाव मेही 
दाक्षता बध हु रहे, जीव इवजन्‌ मेप्रभु बनने की चेष्टा 
करता दे, कन्तु बन नदीं पाता; प्रमु बनेन की जगह 
दास बनवेव्ताद । हनलोगस्दाके प्रमु, धनके प्रमु, 
पुच्रकेप्रयु, सम्मान केप्रभु. मौने प्रभु, न जानि कौन. 
कनके रभु बनना चादनेद. दन्तु वास्त्र मेहम उन्ही 
के दास बन जति द; उन्लाक मत्राके ज्िष्‌ उनके पीठ 
पीणु पोडते फिरते ए | फिमतु जिस दिन हमारी यह्‌ 
विकृत दास्नना) पकमनच्र निन्य वन्तु एकमात्र स्वरार्‌- 
पुरुप--एकमाच्र प्रमु श्र्रष्स म निवुक्र दागी, उद्धी दिन 
हम लेग श्रपने लुप स्वभाव का किरि स्र पायगे । ्रतणव 
वद्‌ निन्य स्रभाय्रही जीतवका नित्यव्यनदै, वदी सत्रका 
धमरे ‡। यह चत केवलपशु कावद्नर पद्ध का धरम नहीं, 
भारतवः या युक्रपरान्तीय धम नहीं - बल्कि यदह विश्व 
नद्धारड क यावन्‌ जीवोका धम हे । यही सनातनधतरै है) 


[ (@) न ता ह क, ॥ क ५, 

नन्ति हम लोग इम सनातन धर्म के विपय म॑ उदापीन 
हो कट प्रकार के नैमिस्कि मनमाने चमतैम व्यप्तहो पड़े 
ह । हम लेण नित्य स्वनारजात धत को कोड्‌ भयावह 

@ ९६ न्प [भ € =<, ६ ०५ कथो 
शरीये शरोर मनसिक वम भ भशर पदृ हं । हम श्चपने 
निन्य स्वमावकाषत इष्णुषवाको चोड स्वस के तारे 
का पिचारर्बोव रदे रे) 

2 5 

श्रध प्रिन की बात न्दी, चार सो व५ पहले की बात 

है, -वद्गाल देशम; बङ्गाली-भादया के वेश मे, शस्य- 
५ भ [१ ५४. ७६, ज न क 

श्यामनज्ञा भूमि मे गद्गा-किनारे. गोलोक येकुरुढ घ्रामसे 
जीव के कन्याण के लिये, वास्तव म परदुः सेदुःखी 


एक विर्व-प्रेमी दृवताश्रयेये । हममे कोद भी उन्द 
@ = € ष्ठे 
पहचानन सका श्रजमभी कोट पहचान नदींरहा हं) 


र क पं 


श्रवस्य ही कु सौभाग्यत्रान पुरुप ने उन्हं पहचाना था। 
वे पहचानने वाक्ते उनके पादे । वे विश्नप्रमी देवता 
स्वयं च्रपने साथियो के साथ लोगे! फे दचाजे-द्बौने प्रूम- 


घूम कर यं श्रमूतवत वचन कहे थ,- 


दयेषठ-श्रमावास्या ] 


भारत-मू भं जिसन श्रा लिया मनुज श्रवतार। 
करं जन्मवे साधक्र श्पना कर जग का उपकार ॥ 
उन विश्वप्रमी प्रमुने प्वेश्व के लिये सन्यासी का वेश 
धारण क्ियिथा । इनप्रभुका अल मन्त्र --परोपकार- 
वितरण था ! उनके णक प्रिय मक्रग्का कहना, 
वर दुःग्व सकर जीवों का करू नरका भाग। 
परदे प्रमु, तू जीव-जगत्‌ कार ल सब मवरोग॥ 
जिनका हृदय ससारीं जीवा के दुम्ब पर इतना रोना 
था,-रजावरकेरोगवे जो लोग श्रपने का रोगी समभते 
थ, उन लोगान श्राजछन की तरह कोट श्रगपताल नहीं 
खाला, दवा बेटपान का प्रबन्य नटीं कया, 
सष्ायता {14111111 111} नही को --अनाथाश्रम, श्राज- 
कल की तरह सवाध्रम, विधदाश्रम नदीं ाज्ञ; इम 
तरह के कार्‌ काम ही नहीं कय) वे लोग जिस समय 
श्रपने बदल मय, उप समय वहा का राजा विधर्म 
था । केवल तयमा ही नही, हिन्दुधम पर यथष्ट श्रत्याचार 
करनेाला । उनके कर्मचारी कारन कौ टाल फोड़ दत, 
किसी को कर्न न करन दते, श्रादमिया को परते, जात 
दिगादते, कल को दतिया पर पारावेकं श्रन्याचार करते, 
धन द्ौननलतेथे; किन्नु वे पराय दुः््व स्र डःखी हानेवाज्ञ 
महानुर््पा ने (स्त्राव्रीनता-स्वायानता'' की चिरलादर नहीं 
मचाया "पहले :शोद्धार, फिर धमसुभ्ार' का त्रिचार 
प्रकट नदीं छ्रिया। उप सप्रय के इतिहानके पटने स 
जान पदता, फर दुर्भिश्च, बाहू, महामारी श्रादितबमी 
मौजूद थी । प्रक्रति का नियम सद्‌ के्लिय एक हीदै, 
किन्तु हम लोगोको पसा सममन की एक श्रादत षड्‌ 
ग़ है. कि गुजरा जमाना बट श्रानन्द्‌ का था, वत्तमान 
ही टीक नदा । 1 


-- टु भश्च का 


उन तिश्वरप्रेमी उदार-मूत्ति महापुरुष नं दुटे दरे, 
नरवर परोपकार के कामम हाथ नदीं लगाया; उन्दने 
जीवम दया का प्रचार क्रिया था । उन्हानेि पिश्चत्रह्याणड 
अर मे च्रपना बहत बदा श्रप्पत्ताल खोल रक्लाथा) 
उन्न स्वय श्रपनेको शरोर अपन सहचरा को 11400 
द्रौर 01४01007 प्लाट म नियुद्ध किया था। उनके 011 
70. लात कार्थ के प्रधान सहायक निच्यानन्ड शरोर 
हारिदासय । इन दोनो सर उन्दने कदा था,- 


सामयिक प्रसंग ३ 


सुन।-सुनो निस्यानन्द्‌; सुनो ट्रिदरा। 
सव्रैत्र मरी श्ाज्ञाक्ा कर्य प्रकाश ॥ 
प्रति घर-घर जाके सौगि एसा मिक्ा। 
सालो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो करप्ण रित्ता ॥ 
कष्ण बिनाच्रार कारं बात न बाल्ला। 
सन्ध्या समयलौटा ता मुम नारी सच्रदा ॥ 
सीप की व्यवस्था मअ नव-दिव भाक्तः कः द्धः प्रीर 
पथ्य दिया गया सदाचार । 
जालाग उन जगनरुर्‌ के [तृनः [नाष म 
रहते, वे पना यथमर्वर्‌य ^.11))1 1.) [८ (पनेशशुर्क) 
स्वस्प प्रदान करके तच उमम प्रवेश क्ते ग्रौर उनके 
्रन्तरङ् मक्ता के स्प मं 
सेवा का श्राधेङकार पतेये। 


परिगणित हा जगनरस्कीं 


उन जगन्‌गुर्‌ प्रीगौराङ्गसुन्दर की श्रान्ता भो- । 
^ जिन्हं दसो, उन्द दवा कृष्ण-उपदेश । 
मरी आज्ञासे गुरु बना तारा सवैदरेश॥ 
न बष्गा, इसस तुम्हे विपय-तरद्कः। 
फिर श्राके पाश्माण यदह मरा सङ्घ ॥ 
दसी श्रा्ताको सिर पर धारणकर वररमान युगम 


दुर्भिक्ष, महामारी, बाहर, देश की तरद तरह की दर्कथाश्रा 
म नित्य मङ्गलकी वाणी को लिय दण श्रागौराद्सुन्द्र 


१ ^, 


के श्राव्रिमौवस्थान श्रीमपयापुर के यारषाद म चाज 
¢ [द क १ 1 १। 
कड्‌ वध से लगातार ध्रीचतःयमट प्रचार केष्धत्र म श्रव- 


तीरं हुश्रादे। इस श्राकर-मटराज ने मारत कैः विभिन्न 
9 = शे = कन, श, 


स्थानम किनने हीम श्रौर मारत फे श्रदिरिद्र, म्थानो 
मे कितिनिदही सामयिक पत्रादि मेजर जान्‌ म सयत्र पैन्ल 
ए्हर्किथाके दुर्भिक्ष) नातिका की महामारी, श्रसदा- 
चार की वाट्‌, दैव-वणौश्रमदे. व्यासिचार प्रादि देशकी 


बहुतरी दुरचस्थाच्रौकोदृर करन के लिये जगन म सवरत 
प्रचारकाकोमेज(){1। (001 + [क्ये रौर मादि म 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थ श्राद्‌ कौ निन्य मङ्गल व्यतस्था 
के लिये 1111001 [[45})114] खोल प्िद 


(9 


(~ 
श्रीगोफाल्ल मः 
( गत संख्या से श्रागे ) 


दुगन्व भरी हृदद । जदीय भाव का नाम-कामदहं। 
[+ क १ 
श्रप्राक्रत कष्ण॒मेवा-जनिनत श्रनुगागका नामप्रमदहं। 


४.4 


१) 


११८..१..०१ ~)“ गोराङ्गसुन्द्र श्रन्पिरचर उन्नत उज्ज्वल 
1 क 0 र ॥ि 3 
२4 १. रम को प्रदान करने के लियं 


प श्र ॐ कलियुग मं श्रवतीण दए । माधुय 
< £ रस के रविक्र एकमात्र रसिकशेखर 
ध स्री कष्ण है । माधुर्यरस म पेश्वयं 
का श्रमाव नहीं रै, बक्कि माधु की माधुराकेश्रागे 
उसका केर प्रभाव नहीं दै । पेश्वय के पिष श्रीकृष्ण के 
विल्ास-विग्रह परव्योम निवामी श्रीनारायण द । रेड्चरयरस 
मर ‹ गौरव ' वर्तमाने, (गौरव श्राश्रय कफे पित्यमे 
कदु ठृर रहता है । कन्तु माधृयरस म चैसा गौरव जनित 
व्यवधान नहीं, उसम्र सम्पूण प्रणय वसमान द । 
पेये-ज्ञन मे ही सब जगतु मिश्रीत। 
रेश्वय- शिथिल त्रमसे दै नादी मेरी प्रीत ॥ 
मुभः ईश मान शरीर च्रपने का दहीन। 
उसके प्रमवश्मे कभी दाता ना श्रधीन ॥ 
मेरा पुत्र मरा सखा मरा प्राणपति । 
इदी स्प करे कोई मेगी शुद्ध मक्ते॥ 
प्राप ही कां मान बड़ा मुक मम-हान)। 
इसी रूप होता सदा उसक से प्रघीन ॥ 
पुत्रवत्‌ माता करै मरा बन्धन । 
अति दीन जान करं लालन-पालन॥ 
सखा म्बल-वल चद कंधे हरदम । 
तुम कर्हौ के वड हम तुम दोनों सम॥ 
प्रिया यदि रूढ करे मेगा भत्सन ` 
वेदस्तुति सर श्रधिक हर मेरा मन॥ 
मावु्ैमाव्रह्दय से मिला हुग्राणएक भावदै। इस 
भावम्‌ दटे-वडे का विचार नर्ही, बिलङ़ल दही श्रपनापन 
हे,-हदय-हदय की मिलावरट है । पाठक, इस शुद्ध कान- 
गहन य-राडिन निनल चजराग को जड भाव केसाथण्कन 
सममे । जद़य मात्र इस श्रप्राक्रत निर्मल भाव का ही हेय 
श्रौर विकृत प्रतिफलन है । जीय भाव मे स्वां की 


कामगन्धरीन स्वाभाविक गोपी प्रम । 
निम॑ल रउरञ्वल शुद्ध माना तप्र हम ॥ 
देवीधाम के श्रन्नगैन प्राकृत मन्यो की बाते तो दृर 

रही, जोला देवीयाम दी मायासूपी श्रनुभूति ते विगत्‌- 
रजा हो चुके द वद्मलोक् बो मेद्‌ कर परव्योमस्थ 
विशुद्ध चिन्मय गेरनर्यानुमूति को लाभ कर चुके है, उनम 
भी यदि म्दतःतिद्ध कृष्णरस का माधूर्य भावनट्ृच्रा, तो 
बे भी क्रष्णप्रेम की माधृरो को समभ नही सक्ते । श्राज 
्रभिन्न यजेन्द-नन्दन श्ागोरसुन्दर के श्रीमुग्व से रज के 
निमल रागदक्ीक्थासुनवेदूर मट्‌ का स्वरूपगत कृष्णा 
नुराग फूट पटा । 
श्राज कलं के 
हिरस्यकशिपु ञे गरहमेधी पितृकृन की तरह पुत्र के 
हरि-भजन म विध्न डालनवालञे नदी ये। 


[ ५ क 
वेश्ट भट श्रादर् गृहस्य तपष्णव थ । 


गाप्राल की गागङ्कस्वा म देख प्रीत । 
ध्रीवङ्कट भटर द्वृए्‌ महा उल्लसित ॥ 
गापाल को सापः मौरचन्द्र-चरण मे। 
दिना रातत श्मानन्द्‌ करेप्रमु शरण मे॥ 
नही कह सक्ते) कि श्राजकंल करित्ने पितार्सेषै, जो 

पुत्र कोहरि.मेवा म नियुक्र देनव णेसा श्रानन्द्‌ प्रकारा किया 
करते है । क लोग भह दम्वा श्रानन्द्‌ दिग्बति दहै सही, 
किन्तु जत्र उनके स््राथ प्रर हाथ प्ता, तब उनके 
हृदय की कपरटता श्रापही वुल पडती टै) किन्तु वेट 
भट इस प्रकारके पिता नर्हींये । ऋपभ-देतरने पुत्रगण॒ 
को जो उपद्र द्विया था, उसे वे जानने थे- 

गुन स स्यात्‌ स््रजना न सस्परात्‌, 

पितानस स्याज्ननना नसा स्यात्‌। 

देवं न तत्‌ स्यान्न पतिश्च स स्यात्‌ , 


न माचयद्‌ यः समुपेत मर्यम्‌ ॥ 


स्येष्ठ-तअरमावास्या ] 


द्रात -वद गुर रू नही; यह श्रान्मीय श्रत्मीय 
नेहा च 7 चह जननी जननी न्ह; वह 
वद पलि पराति नर्हा जो भगवत्‌-बहि- 
मैग्बना म्न्य यानन्नसःरुगेकगालश्छगल येउदार नकर सक्र । 


श्रान्तः -स्वुं यन्‌ कण ण्या अरतुननायं सताप्रत्रात्त 


वत प्रत्‌ 


दव उत प्ररे त-। ल्क करन ला । 1कृन्नु गवल् केद्दय 
ममःना णप स्याम विह नेदनाका ्राभास्र जान पटने 


(नि ५ 


8 [क्षि न्द, 
लगा! 4 (एप: चा माया करने थ, क प्राणनप्रयु श्रीगोर- 
सुन्दर [क ति [, 


कगासवे दध्रदाटम लागा को छोडकर चले 
ज्ञायते } दाय ! तितिने क्यो मुके दृरदेएमे कैदा किया। 


क, 


क] ६ ॥ य न 
क्यः म गारा पृदुर का चर पद्रार लाला का दररन कर 
नसग? टुतरप्ररर पोच, चात एक दिन गोपाल 


भ, 


चिन्नान्वयेटोरान्ा गये माम मरन होने के कारण 


6 च कर ऋ, = ॥ च्‌ । द 
उन्टान स्म द्ग 


मृरत्तोवर रान्नुःरप्तण आरे 


ग्रता त्‌ स्यामल सुन्दर द्विभृज 
हः इममके बाद दर्वा, 
न्दर क्रान्तिं म्वगमयो मति है, इसके बाद ही 
रणः१ करि नर्तन न्याया कोद णक श्राजानु-नम्वित 
चाटु, कमननान्र :; एनद्न्नी मूर्ति से चारो द्दिशाश्राको 

दासिन कर्ते हृष्‌ चङ्न्ं । गोप्राल उन प्रमु के चरो 
पर लोर प! प्रथ्‌ ने कडा, गोपाल ! शीघ हो तुम्हे 
नदते मस ऋश्य मिनगा । वह मेरे श्राभिन्न-श्रात्मा 
राश्र तुरहारा सान्नान होगा । चह लोग 
मेरे उपरि.न्‌ तज फ निर्न त्रम को जगन प्रकर करने, 
तुम भो मदा उनशे साध रद्रकर मेरी कथा सुनने श्रौर 
सेवा क! ग'नन्द्‌ उदा सरोग ।*' 


ण॒ मामन 
| शे [म 
कि म्तणस्‌ 


श्रीकू्प सनाल्ने कर; 


८4 


ऋ 


किमी पापिन सक्रराजने गाया ६ 


(0 
11. 27| 


सो 'वुराद्ग) गध्रुसङ्धः अन्तरङ्ग) 
प्रीन्रःष्ण अजन मनादर । । 
जह स्ापु वर्दी नथ. स्थिर तर निज चित्त, 


म्वोशरसक्त करा निरन्तर ॥ 
जस ताध > वृष्णा सारद, उम तीथं म जाय नाहि, 


चप्रालाम चल जादूगरदश। 


जर्दौ टै वध्णवगण, वर्ह ही है वृन्दावन, 
वरटी द प्यानन्द्‌ अरप ।॥ 
कृपणभक्ते जिस स्थान, मुक्तिदादी वहीं जान, 


सलिल वहीं मन्वाक्रिनी । 


श्रीगोपाल भष ५ 


गिरि वदी गोवद्धंन, भूमि वदी वृन्दराधन, 
श्रापिभूता स्वयं च्राह्नादिनी ।। 
श्याज श्रीरगक्षेत्र श्रौर वेङ्कट भवनं मे गोललोच्छ्राम उतर 
चया ह ।क्यान दहा {जदा साक्षात्‌ श्राभिन्न चजन््- 
नन्दन श्रागरा-मुन्दर्‌ द, च उनक्रा यैसाही तरेमव यीं 
बरनान हाकर पमु कौ यवाम नियुक्र हे । पिरेपतः वेष्ट 
भट भजन परायण गृहस्थ तष्य दे | जिम ग्रहसर्थके धर 


म हरभजन हो रहाहे, व्ही ततो साक्षान गोलोक &। 
जस दिन गृह मे, भजन दग्वता, 
गृह मं गालाक समता 1" 

इसासि श्राज सचमुच ही वेट के धरम गोलोक उनर 
श्राध्रा ह । गोलोक के श्रवरीग्वर. प्रेम ङे शकर ने चार 
मह्न तक श्रारङ्गकषत्र मद्ररिकिथामृर की धारा ब्रह्मादौ 
है । मा््यरमकी वादरसे सवका ही तेश्चगभाय शिथिल 
हा पदता ह । श्रीगोराद्ध-सुन्दर का नाम सुन किले 
हा दरा स लाख-लाव्व मनुष्य श्रय - प्रभुके दधनमे समी 

खनव स कृष्णनाम निकलने लगा मीर सभी कृष्ण 
हां गये । 

साधरुगण या सच्च चष्णवगण जव गृहम्था के घर जाते 
है, तब वे लोग प्रैसा दही करते » जसम गदस्थ कायधा्थ 
मङ्गल हा; कारण -- 

हन्ता का स्वभाव सदातारनका पामर । 

नज कय नहा तव भाजात सरग क घर | 

ार-सृन्द्र न रग्वा, कि भट सदाचार-सग्पनज्न दैष्ण॒व 
ता ह: कन्तु उनके स्वरूप म सर भी उक्रतस्स का भाव 
भरा; भट न श्रव नक मक्र पता ही नहीं पाया । 
चट्रटभ श्रपग््रदाया वष्ण॒त लक्ममनारायगा का स्तवाम 
नियुत्र दै । श्रीमन्महाप्रभ भह द्वारा लः मानारायण का 
सवालाषटत्र द्व बहुत सन्तुष्ट हए । ण्क दिनि श्रीरा 
उुनदर न भहटश् तसारी म कटा) (नट ! पतिचता- 
रामाय लक्ष्माजो महारानी सदा श्रीनारायण के हदय 
निवास करक न मरं हृदय के राकृर गोचारक ग्वालाच्ना ङे 
सङ कः अरमय इतना उन्कास्टनाक्या हो रहा हद? केवल्ल 
उत्कार्यतः हा नहा. साध्वी मारे सुख-विलास को पारन्याग- 
कर तपास्यना हृद्‌ दं । । 


यद्वाज्छया श्रीललनाचरन्तपो 
विषाय कामान्‌ सुचिरं धृतव्रता ;' 
( भागवते १०] ११।३० } 


६ भागवत 


रथात्‌, श्रीकृष्ण के चरण-परागओो पाने के लिये 
कमला ने बहुन दिना से समसत कामना दोष्‌ बरत धारण 
कर तपस्या क्रिया था!“ 
भट ने कहा,--धथरभो ! श्रीकृष्ण द्रौर नारायण मे कोई 
भद्‌ नहीं, फिर भी श्रीनारायण चनुटज शकु चक्र-गदाः 
पदावर र श्र श्रीक्रष्ण्‌ देखन सुरलीवरः; शरोकृष्स ज्ञा 
लालिन्य ने पर भो उनमे कृष्ण की रैदग्धादस्१ लीला 
नही दे । 
सिद्धारतनरस्वमेद्‌ऽपि श्रीशक्ष्णस्वरूपयाः । 
रसनात्करष्यत कृष्णरूपमेपा रसस्थितिः ॥ 
नाराय श्रौर कष्णके दोना स्परूपों मे पिद्धान्तनः 


चे ई „ को पि ®^ ्। ४ ॥ ९ । ९ क 

कारं भो भद्‌ नदा, पिर मी श्दार रस्रके विचारसभश्री 

क्रष्ण-स्पने रसकेद्धारा उन्कष्ता प्राप्त सिया हई । इस 
भ [ ॥ । । 

ख्पमर्हा रसनत्व का निव्राप्न हं । सुतराम्‌- 


[ज 


कृष्ण सङ्ग पतिव्रता धम नहीं नाश । 

श्मयिके लाभ पार्येग रस श्यो विलास ॥ 

विनोदिनी लदमी को हश्या इृष्ण-श्रभिलाप। 
इसमे क्यादोप करा नाहक परिदा ॥ 

लध्मीने देषा, के कृष्णके सङ्ग से पानिन्रत घ 
कानार नही हाता । पिर गी रास-विनास सूपी श्रपिक 
लाभ कृष्णयरही पाया जाताहे, नारायणके सङ्गमे 
नदीं । हम्मीलिय ल्मी दसी ने श्रीक्रष्णके सङ्गम की इच्छा 
की-इसम दापदही क्या!" 

"मट्‌ ! भ जानता ह. कि इसमे कोद दोष नही: 
किन्तु शाख का कना हे, कि ल्मी महारानीने रास > 
प्रवेश का लाम नहा पाया 1" 

(नाय प्रियाऽद्ग उ नितान्त रतेः प्रसादः 

स्वयापितां नलिनगन्घरचां दू.तोऽन्याः ॥ 

चज दी सुन्दरिया ने रासोत्छवमे जो प्रसाद्‌ लाभ किया 
था, वे मैकुर्ट के बहुत टी ्रनुगत वक्ष म रहनेवाली ल्मी 
श्रादे को श नहा मिला। 

(प्रभो ! नारायण के वक्ष मं रहनेवाली होकर तथा 
तपस्या यादि तको श्राचरण करके भी लध्मीमहारानी 
ने रास मप्रदेश का श्रपिकार व्यो नहीं पाया! भ्रौर 
श्रतिगण॒ ने तपस्या न करके मी केसे कृष्ण-सेवा काल्लाभ 
उठाया १ प्रमो! मै बहुत ही छोटा जीव दरू, कोरि-समुद- 


[ वषं ९, संख्या १५ 


गम्भीर श्रीभगवान्‌ की लीलाक्धा्भ व्योकर समभ सकता 
ह ! श्राप साक्षात्‌ च्रजरा-नन्दन दहै, श्राप ही श्रपनी लीला 
समने द - करषाकर भुर बतादये 1" 

"५भह ! श्रीकरष्ण का.णल सजाव लक्ष्ण यह टै किये श्रपनी 
माधुरी से नवके चित्त को यर्ही'? तकर, कि श्रापटहो श्रपने 
चित्तको भीश्राकष्तिकरते ह । चज केलोग उन माधुर्यमय 
श्रीकृष्ण को इश्वर केर्प मे नहीं उम्बते ¦ चजञापि्यो के 
श्रागे श्रीकृष्ण का सारा फेश्वर्यं मापुरीसे दका हृश्राहै। 
श्रीकृष्ण म, पपू र्पसे समस्त णेदपर्यं रहने पर भी, 


माधुरी के सामने उसका कोष प्रभाव नीं श्रीक्रष्य 
(^ [५4 
श्रानन्दमय रस्म्वस्प पेम के विषय रहे, श्रीकृष्ण का 


सभी माधुयमयहै । रौर जगह के लिये परब्रह्म स्वरूप 
पेश्वर्यैराल्ली भगवन्‌ क स्प सबके पूय प्रोर सम्मानके 
पात्रे; किन्तु वही इस धाम के पकमात्र प्राणपति, प्रिय 
पुत्र, प्रिय सिच्च प्रणनाथईहै-- कभी उपासक के समान 
[२ कप [५4 क, [| (६ 

ह, ता कभी उस्स मीदहानरह । 


कारे उनको पुत्र सममः के करे उदूखल बन्धन । 
कादं सर्वा सममः क पना चदता नक कन्धन ॥ 
त्रजन्द्र के य नन्दन, एसा जान स्मा व्रज जन । 
ना काईं एश्यटह इन मे प्सा हट माने मन॥ 


[ १ चके 


चरजवासिया के भावस बजव्ासिया की भति हीजो 
उनको भजते है, केवल वही चज म चजन्द्र नन्दन की सेवा 
पाते । 

श्रीङष्ण परमेश्वर साराध्य परात्पर-परम-पुर्ष हटाकर 
भी श्रपनो श्चापिचिन्त्य विरो मख्िकए्शाक्रिके बलस वे 
युगपत सवाराभ्य श्रोर गोपाला म नीला स्वीकार कर सकते 
है । सुतरां उन गोपेन्द्र-नन्दन की प्रमिक्राय भी गापियोके 
सिचा श्रौर कोड नही । श्रतिगण ने जब गोपिया के श्रनुगत 
हो ^ चेश्वरी पुत्र), का भजन क्रिया थ), तभी वह सब 
नन्दसुत का दुश्नपा सकी थीं। 

पाटक, सावधान हा ! यह गोपीरागानुग-माव जुबनो बातं 

हीं है, किकी कल्पना नहीं है, उपन्यास कीं प्रहेलिका 

नहीं हे । काम क्राधासक्र जीव,-- तरह-तरह के श्रनथासे 
भरा जीव-काञ्चन-कामिनी की प्रतिष्टा म दिस्राःत जीव-- 
रूप-रसारि के पिपय म इूवा हुश्ा तीय अ्रभिन्विश म 
मत्त जीव जिते याद्‌ कर नहीं सकता, उसके मन ही मन 
कठ्पना करन सेक्या होता दहै, उस सुन- 


ब्वेष्ट-श्रमावास्या ] 


नैतत्‌ समाचांर्नातु मनसापि हनीश्वरः । 
विनश्यस्याचरन्‌ सह्याद्‌ यथाऽसद्राऽन्िज विपम्‌ । 


जेते रद्र ने कालष्ट का पा्कर्‌ ( नीलक्ररट ) 
धारण किया, किन्तुजो स्द 


नाम 
नही , वह॒ यदि " मूवतता्रा 


जगत्‌ किसके भोग्य है! ७ 


कालकूट पीनेको उद्यत दा. उसकी क्या दशा हागी, यह 
कहा नहीं जा सकता, परखदही वह भा अकाल ही विनष्ट 
होते ईद, जो श्रीभगवान्‌ की रसादि क्रियाके श्ाङृत भाव 
समुह को श्रनधुत्रः अवस्था के साथमन म उसका श्रनु- 
मरण करने कों ग्रम्रसर होते दे । 


जगतुः किखके मोग्यः हे? 


ऽ3-2. 3 ल श्रार पल स मरा यह चसुन्वरा) यह 
(९ 


~~ 4 


4 रमणीय प्रकृति; सागर, कानन, मनुष्य- 
0 भ जगन ऋ सभ्यता का फलम्वस्प 

(१ ` ' नफ पिवाम सम्नार-- यह सत्र करिसक 
६-€६ ‰६- मोम्य> ९ भोगो लोग कहगे, कि यह 


सव हम ल्लिये है । वननान्‌ केेगे, फ मारि वार्तं हे; 
हमरे घन की सहायता मे जगत्‌ म॒ कुच्ठु सुन्द्रता, 
सभ्यतायाजो लु ्राग्रिष्कन वस्तु है, उन सनत्रका उपभोग 
इमी लोग करगे \ व्यागी लोग कहते दे- कि दम लोग इस 
मिलान को चाहे दी नटी, यह सव्रतो माया) किन्तु 

नादिकाल से यह जो गडा चला रहा ढे, उस 
ब्ौन निपय्य ? परन दहदेतकार्खा त्रत मता न्‌ यह 
भगडा मिटा द्विया ठे, सन्तु हम लोग उनके मगल्ल-उपद्श 
की उपेक्षा कर रहं & । उनका कहना 

इशावाक्नयमिदं स्व॑ यत्‌िडच जगस्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन मुद्धीषया मा गृधः कस्य सेद्धनन्‌ ॥ 

( इसा पनिपन्‌ श्रवत मन्न ) 

इष.जगत्‌ म जे, कुद 'जगन्‌' श्रशरान्‌ नश्वर वस्तु र, 
सश्र ही हर तरह से परमेश्वर कां लो सत्ता णर 
श्चतन्य-परिव्या्त टै + श्रतणुय युक्क-~राम्य क साग्र भगवान्‌ 
का उच्चिष्ट अहण करौ । भगवान्‌ के धन पर लोभ 
न करो । 

किन्तु हम लोग कैसे श्व्राय लके ह! कते कुलाङ्गार 
ह! माताकी श्राज्ञा पर ही सव नरह की लापरवाही 
दिला रदे ई । हममे से कोर सगत्रानु को भोग्य -वम्तु 
पर हाथ पार रहे दै, भगवान ने हमारे पास जो 
ञ्रमानत सम्पति सखी टै, उपे श्रसद्‌ग्यवहरमं ला रहे 


क्ष 


दै, हमे से तने हो भगवान्‌ की उच्व्ट वस्तु को 


नस्चर समक उसे परित्याग कर रहे दै । श्रीमगवान्‌ 
ने श्रपनेमूुखसेदही कहा ६,--""मनकरपूजाम्यपरिक्ाः' श्रथन 
"मरे भक्राकी पूना मुषे बदी 1" उन्दनवद्मासरेश्रौरमी 
कहा हे,-- ८ मक्रस्य रसनाग्रण॒ रसमर्नाभि पर्ज 
श्रथान-- दे पद्मयोनि चद्यन ! भ गक्राकी र्मनसि रस 
ग्रहण कर्ताहं `" सुतरां यह सभी वस्तु भम्याय्‌ की 
शरोर मनगवान्‌ के सेवक कीरं । भगवान्‌ कै सेचक उन 
सेवा के 1ज्िये जगन्‌ कौ सब वस्तुनो को म्रवण करते दै श्रौर 
उसे भगवान्‌ की सेवामे लगते है । परन्तु हम मूह्दहैः 
चन्ये ह“ कामुकाः परयन्ति कामिनीमयं जगन्‌" 
कामी लोग जगत्‌ को कामिनीमय दही देखते रै; कमल 
रग का रागी सबचोज्ञो को पीलीदही देवता है; यैषे दी 
हम भी भक्ता के श्राचारं को श्रपने श्राखारं के समान 
समते ह । छन्तु यह बत तो द नर्हा, यह हमारे द्ईन 
म भूल दे । । 
गीताकी वाणीहे, कि जगत्‌ जो कुद प्रेष्ठ वस्तु है, 
वह सथो भगवान्‌ के श्र से सम्भूत है । सुतरां यदि उन 
सब्र वस्तुश्रा का व्यवहार भक्र लोग कर, तभी उनका 
यथाथ सदुग्यहार होगा, उसे दही भगवान की सेदा होगी । 
जगन्‌ म जितने बड़े बड महल द, बह सब यद्वि मगवत्‌- 
मन्दिर हो जाय, तभी उन सबमस्थानां पै भोगकः पेशासिक 
नृत्य दृर होगा । जगत्‌ जितनी सुन्दर पयाति &ै, उसके 
भगवान्‌ के श्रीविग्रहके दशन श्रौर मक्त की सेवा 
निगुक्र होने वे ही वेश्या््रा के सुम्व दशेनसूपरी नरक गमन 
के कामसे निगारित होगा -मलय-पवन श्रौर ब्रिजली का 
पर्वा यदि भगवान्‌ श्रौर भगवान्‌ की सेवा करनेवाले भरकर 
की सेषामं नियुक्कहो. तभी वेश्यालय श्रौर थिन्रर्यो मं 
भोगिर्यो के नरक जाने की राह बन्द्‌ होगी 1 यति पुष्पक- 


[ छ ^ कन्थ [ + 


रथ, णरोश्रेन, मोटरकार, रेत्तगादर श्रादि भोगेया क 
सवान कर मगदान कौोसेवा म रत भ्रौ की सवा करः 
तमी सभ्यना की मा्थस्ता हागा श्रारं श्रानन्य जगन्‌ म 
नित्य फल काध्रम्य होगा । त्रिजली के पञ, मोटरकार 
सुन्दर-मुनदर श्टालिकरा््रा के निवा को भङ्गं लाग ध्रपन 
मग्र की चस्नन सममकर उसमे ही भगचत्‌-सवा क्या 
करते । मदर मनुष्या का ब्राहरी चिन्ताञ्मास भर दए 


>, 


॥ त क ०५ 
माये म यह च्रादी नहं सक्ता, वके मक्र स्भात हाकर 
| =+ 


जी किमत प्रकार सेवा करते दहे । गोपिर्यौ. साजित) विगचिच्र 
श्रलष्ार-भपत, भति नाति के वशा से सुमित, श्रनेक 
भावस साजन हा भयचाय क्रमा सवा करता) सुना) 
भङ्गचृडामणि व्या कह रदे, - 
नाधीके निज देहमजो देखा प्रणय। 
वह समी कृष्ण जन्य जाना य निश्चय ॥ 
यह्‌ श।८र॒ करिया भने कृष्ण के अर्पण | 
उन्द् काद घन श्रौ सम्भोग का कारण 
दस देह क पास हेता कृष्णए-सन्तोपण । 
कप्ल-जन्य कर्‌ श्ष्रः का माजेन-भूपण ॥ 
सावन्रान ! शरीर को श्राराम-देनेवाज्ञे, यदं तम इसका 


स्वय प्रकाश वचस्तु दै, श्रौर किसी 
रोशनी क सहारे सूर्य को देखना नदीं 
दृता । मू की रोशनी सेहीसूथका 
द्‌र्न होता ई । सागव्त भीसूचकेही 
0 8 समान । वे भी स्वप्रकाश वस्तु हे । 
रि वे कषा कर किंली भाग्यत्राच जीव को श्रपना स्वरूप 
दिखाते ह, तभी वह जीप उन्द दृग्व सकता ह । भ्रमा 
गचत म ( १।३।४९ श्लाकम ) कहाट-- 
करषता स्वधमापगत धमज्ञानादरिभेः सह । 
कतौ नष्ररशामपपुगणाकऽधुनादितः॥ 
श्र्थान्‌ - घोर अन्यकार की वजह से रात को मनुष्याकी 
द्रौखि स ऊद भ दिवाई नहीं देता, फिर प्रातः सूयं उादत 
होकर उन खो की दशनशक्रि के वायक अन्धकार को 


हः ॥ ५ म्ल ,* 
९५५ ८५.४५ 4 य 
५९. 





[ वप १; संख्या १५ 


प्रनुकरण करागे, तो नरकः म जाश्राय । दयाकरं तुम कृष्ण 
की चेवा नहीं जानने । कितुजो ङृष्य की सचा जानते है, 
वही नेखरोसे भी ष्ण का सेना कराना जानर, दं । जगन्‌ 
मजो कुच भ्रष्ठ, सुन्दर -श्र(र मनोरम दे क 


| @ क 


साठ शट्‌ सत 


4 


च भट + ऋ ५, 
कीस्चाम लग तथा उप्र ५) सुन्दर श्रारं 
न्द तर | > .@ _ "0 व्‌ व र नम 
मनोरमसत्व दे; नदी तो चह मलम करत `" पव्यदं), 

य ४, क~ 1, ~+ (५ [ २१ [॥ ॥ 
उम नरक क पुलगन्व च क. भ्व्र आर्‌ कतु नः । 

(५ + द (> न 9 

जनकम बाहं {र £ ब्रेल ६९7८ {न्ता वन ४३ 
घ लोग माग क बदल सार न्याम क पो (निक शमन 


श शै 


६; यह बहस्म्बत्तय {र 
प्रोर ऊद नहं दं 
पर चद सक्ते हें--भव-वदभर ड क प 
रासद 
च, १ 
सना क 
वि ~ । 
सक्त 
श < तिच,लमनमाय् (2 € ०५ ष) 
कदु एवक्रत भ्रातकलमनमान्रच नस्याद्‌ त्ष) 
न न [1 ~ # १ [8 
च्ष्ात्राकाहा जगन्‌ द । चदा 
५५ ॥ ५ @५ ५. न, 
सीय भोश्ाद्ुं | इसी स शीम्‌ व्यमचनः 


[7] त, +, (ग्‌ त, ता ५1९4 


| सनकः सगादार्‌ स्न गद च [न्ते रथ 
५ टस) रथ क्व 


टर हान त । त-क स्तवान्‌, की 
कर्‌ 


लने टं 
लिये जगत कै मस 


। ¢ 


५^{गारसर 


क| श } 


जगन मत्य 


212 


९५ [र्‌ 


्राह्‌- 
# ११ = न 
५ प्रणमे उन्क्र म 


प 
जग के एदग्माच्र 


श्रीव्यासदव भद्रा-सष्ति उन (रवर २५ का स्यान 
करते द । 

श्व 

+ 


वस्तु को उसके श्ागे अकारित कर न्ने र्द; ~र य श्रोमद्रा- 
गवत ने इत्र प्रप्चम उ 
मे दके जीवा की उानदृष्ट 
दिया; केवल दृर हीं नहां # सामने रमना 
युगम दुलमक्ष्णमाङिः कष्छद्धान अर ्‌.स्‌श्रम्‌ केन प्रकाश 
कर काक्तिके जीव को करतल्रेताय स्याद । भागदतदो 
हँ (चण च०्श्ादि १। ६६ 1 १००; 
एक भागवत वहदहै जो बद्र भागवत शास्त्र। 
छीर भागवत भक्त द माक्रि-रसाभ्रन पात्र ॥ 
दा भागवत द्वारा सदा द्र भक्ति-रस । 
करत उसकेहदय काच्सखा प्रमक् स्श ॥ 
भीगौराङ्गसुन्द्र शौर श्रीनित्यानन्द्‌ ¶ 


५५ 


न दटा कलर त आपन = दरर्चकार 


द. रान द्ोःस्या क्त्र कर 
क्या, चरर 


प्रमु ने जीव के 


श्बेष्ट-हमावास्या ] 


हृद्य-यन्वकार कोंदृर कर इन दौ भागवत-सङ्ग का 
साक्षान्‌ कराया श्रौर उनके द्वारा जीवके हृदय क निन्य 
सम्बन्ध ज्तान को प्रकारा कर्‌ त्ने जीव-परेम के वशी भूत ट्ष्‌ । 

प्रक्रति के सूरय द्रौर चन्द्र बाहरी अन्वक्रर का पिनाग 
करते रौर जगन की चन्तुश्रौ षर प्रकाश खाते है, कन्त 
श्रीगौरनिन्यानन्द्‌ के ्राधिन्त्य मेदायेद्‌ प्रकाशस्वरूप भाग- 
वत मन्थ ग्रौर भागवत-भक्रने ससार उरि हो जीव 
की चित्तस्पी युस कोि-कोरि जन्म के सदिन धम, 
श्रथ, काम श्रीर्‌ म कौ टन्ारूपी गन्धद्धार का नाश 
कर वम्तुते्व का प्रका किया 


शद्ध, सक श्रौर सेतन्य-रस- 
विग्रह यस्तु दँ खरुडकालम हुनका जन्म या मगनरहीं।वे 
लाग जीत के कल्याण के लिय युगयुगम ट्स ससार म 


क $, ४ 
भागवत निन्य) पृश 


प्रकट होकर भी समारी मायाध्रमे के वतीमूत नहीं होने। जो 
लोग भागवत-ग्रन्थ का द्ापास्वाने की दुपी पुम्तकया 
किमी समयमेकी गष रचना सममत, वे लोग जैसे 
श्रघोक्षज भागव्रन के ममे को समसः नहीं सकने, वैसे 
ह जो भगवत भक्र कमो भी किसी माता-पिता के श्रौरस 
से या किसी कलमे उत्पन्न हण मनुष्य सममत दै,--वेभी 
दु¶्कतिसम्पन्र ह । श्रीश्रूपपाद कहते है-- "न प्राकरतन्य 
मिह भक्रजनम्य पश्यन्‌ 1'` श्रीमद्वागततं का कहना है-- 


सन्ता दिशन्ति चक्षि वष्िरक;ः समुत्थितः । 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्तः आरमादहमेव च ॥ 


छअभिमान 


मक्र भागवतगण बाहरी ससार म उदन सूये की 
तरह भागवत्‌-द्‌९्न के निमित्त-स्वस्प रऊनदष्टि प्रदान 
किया करते है, चतएव भाक्गिमागे में विचरण करनेवाला 
के लिय साभुगण ही देवता, बःन्वय, श्राःमस्वरूप परम 
प्रिय पद्राथं ग्रौर भगवा से श्रभिन्न है । भागवत-मन्थ 
का प्रतिपाद्य चिप्य निर्मत्सर, निष्क्पर साधुश्रा का परम 
अमे हे, यह भ्रीमरगवत के दितीय श्लोकम प्रकट किया 
गयादहै । परैसेजो भत्र भागवतद्ै, उनकी पहचान यह 
है फि पे कभी गदन्‌ मेवा-रहिन दृच्छा, कर्म, क्तान, 
योग, तपश्राडि दछृलसे भरे मनोम का प्रचार नष्ठी 
करते, तल्कि सदा देप-रषहित साधुजन-परिय शुद्ध भक्तिं का 
प्रचार किया करते) जालोर भागवन-घम के नाम 
पर कनक, कामिनी श्रीर जद-प्रतिष्टा के संग्रह म तत्पर 
है, वे जड दन मे यशोदा के समान ्टोकर भी वास्तवम 
पूतना के समान रहै । जैसे सूर स्वयं श्रपने को प्रकाशित 
करत दण जगन्‌ की समर्न वस्तुश्रा को प्रकाशित करते 
है, वये द भत्र भवत.सूय स्वय सदा कृष्ण-सेवा मे 
निधुक्र रह जीवो के सम्बन्ध-जान को प्रकट करने हँ । 
भङ्ग-भागवन्‌ (निन्य-सम्बन्य-लान के प्रचारक है । सैसे 
उलू पक्षी सूयै-क्रिरण को सह न सकने की वजहसे 
प्मन्यार से पूरी विन्न श्रादिमे कि रहते दहै, चैन दही 
र भतागवन्‌-सुय जमनम सन्य की करिण प्रकाश करतें 
है, तब उक श्रभाव को न सह सकनके कारण पापर्टी 
श्मन्धकार म दिप जति दे । 


मिमानः 
(१) 


ष, सत्सि करा उदय होने सर मनुष्य शच्रपने का 


‰ _ , पहचानने मे समथ ढोता हे, उसका नाम 
< | ॐ 'प्रभिमानः' है । अभिमान दो प्रकारके 
५१ ए चिन्‌ श्रौर जदात्मक । जिल प्रकार के 

२,५९ श्राभिमान के उद्य से च्चिन्‌कण अव समूह 
पने शुद्ध ताप्विक चित्‌-स्वरूप का परिचय पनेम 
सम होते है, उसे "विद्भिमानः कते रँ । एकमात्र 


भगवत्‌-सेवा-परायण चिदु भिमान-मूल्क स्वरूप-्ान के 


यदे जबर जीव श्रपने को भोगभाष्र षर स्वतन्त्र पदा 
समभता दै, उस समय जिस प्रकार के श्रभिमानकी 
उत्तेजमा से चह हस प्रकार के चिद्धान्त पर पहूदता है, उस 
द्रभिमान को जदाभिमान कहते हें । श्चज्ञानाच्चुन्न श्रवस्था 
त्र जीवगण॒ माया नाम की एक गपरा प्रकृति की वश्यता 
स्वीकार करत दई श्रीर उसके फलसेवे लोग मायिक 
श्रहद्भार-तत्व से उस्पन्न जडाभिमान दारा पत्रे को शनित्य 
जड़ पदार्थ के साथ सम्बन्धित चिदितर तत्त्व "का निद्धौरण 


१० भागवतं 


करन म बाध्य होते हं । जब्र तक मायासि श्रन्धे मनुभ्य 
किसी निष्किञ्चन महाभागवत ॐ शरणापन्न न हारो, तव 
सक वे भगवान्‌ की पराधकरृति के अन्तभूत विमल 
चिद्‌भिमान की उरज्वल ज्योति को पाकर भ उसकी 
सष्टायना से श्रपनी भगावन्‌-दास्रना कं निन्य चिन्‌कणस्वरूप 
का परिचय पनम समर्थन हंगे। 
जड़ाभिमानयश मनुष्य श्रपने को ब्राह्यणा या शद, मोरा 
या दुबला, परत या मूख, बालक या ब्द, नरया नारी, 
षिन्द्‌ः या म्लेच्छ, स्वदशी या विदेशी, राजा या प्रजा, 
तन्दुरुस्त या रोगी, घनी या दरिद्र, दुबल या सबल्ञ 
\ | [१ ५ अ, क [^ [41 
कत्ता या मोक्रा, योगी या भोगी, तापस या व्यागी, कर्मी 
या स्तानी, नैतिक या सकाम भङ्ग इत्यादि यनेक प्रकार से 
श्मनिन्यभावापन्न सममते है । यास्तव म यष्ट सव श्नात्म- 
आव जीव की भगवन्‌-दासता के नात्त्विक-स्वरूप म अवस्थित 
नदी है । पिभूचित्‌ पदार्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की निन्यकाल- 
व्यापिनी अहैतुकी सेवा की प्रवृत्ति ही केवलमाच्र चिनकण 
जीव के शुद्ध स्वभाव म वरैमान है श्नौर वह चिदभिमान 
के उदय हण बिना सममे नही त्राती 1 इसीलिये पदै. 
ऋ ९ ज क [> क 
शव्यै-पूणं श्रीकृष्ण ने रधम भाव पस भरे कलियुग म जगदू- 
गुरू श्रीमद्‌ गोरसुन्दर के सूप मे संसार मं उत्पन्न हो 
ब्लोग की रिक्षा के लिये कहा रै-- 
{६ | क, „  ( ¢ (~ ओ, ०५, 
नाह विप्रा न च नरपतिनोपि वश्यो न शुद्रो, 
( [१ त [भ्य ॥ भ । 
नाह्‌ वणी न च गृहपतिना वनस्था यत्तिवां ¦ 
(क ९ पुर £ ॥ 
शन्तु प्रोद्यन्निखिलपरमानन्द - पृणामृतान्ध- 
५ त्‌ [ । व > न ॥ । 
गोपीभर्तेः पदक्मलयोदांसदासानदासः ॥'” 
ध“मेरा हाथ >, “मेरी श्रौ", ^"मरा मनः, ""मरी बादि'”- 
स प्रकार के बहुतरे प्रयोग साधारण मनुष्योम सदादही 
(+ ठ, ०५ ५, क ६ (> (६.१3 = 
दिखाद देते दै । इससे जान पडताहै, कि प्के नाम 
से जो परद्राध दहै, वह निश्चय ही स्पृलदेष्ट श्चौर सूक्ष्म मनो- 
(2, क क „=, ॐ क (^, + 
बुद्धि के श्रतिक्रि तस्व है; किन्तु यह श्रतिरिक्र पदाथ कैसा 
तरव है श्रौर उसका स्वभाव दही वया है, इससे यह श्रश्ष- 
समाज विरेपरूप & परिचित नहीं । भोग या मोक्षसुख 
कीश्चाशा से सदा चज्लल-चित्त नाश्रमम मनुष्य, प्राकृत 
श्रभिद्ञान का श्रकलम्बन कर श्रनुमान-शक्षि के बल्रसे 
१ [॥ कद क 
५भम?-पनका स्यरूप निद्रौरण करनेन प्रवृत्त होते श्रौर 
ममे (१) केदै कृडभी स्थिरन कर सखक्रने की वजह 
स्तिकोत्वित 
हस ना सिद्धान्त पर पटुवते ह, फ देहकी 


[ वषं १, संया १५ 
उत्पत्ति से “र्भ''-पनका णक दुरौक्ष्य तस्व श्राप ही उत्पन्न 
होता श्रौर देह के ध्वस से उसका भी विनाश हो जाता है, 
(२) कोड इनना ही स्रमम्ने पर वाध्यटृण है, कि स्थूल 
देह के ध्वंस से मन-वुद्धि नादि सृश्म शरीर-विशिष्ट श्रपने 
कम फे फल-मोगी जीत्रान्ना का विनाश तिद्ध नहोनि का 
म्थिर होना शरोर ष्न्युके वाद्‌ उरे पुख्ययापापका फल 
भोगने के लिये स्वरम या नरके मे जाना पडता श्रौर 
(३) कोई कोद नेति नेातस्प व्यत्तिरिकमुग्बी तिन्तन- 
प्रणाली केः क्रम से धभ" तच्य को स्भृल-मू<म-देहातीत 
निराकार भ्रौर निस्मिय बद्यस्पता का स्थिर करने श्रौर 
सोऽह-काद्र्पी श्रपस्तितरान्न का प्रचार करने बाध्य 
होति है । शास्र का कदटना हे 

(“भूमिरापोऽनलो वायुः स्व मनेोगुद्धिरे च । 
अहङ्कार इतीय म भिन्ना प्रच्तिर्ट्धा ॥ 
अपरयाभितस्त्वन्या प्रकरतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबादो ययद्‌ं घायत्त जगत्‌ ॥ 


(-श्ीरगानापनषरत ) 


““भक्तियागेन मनसि सम्यक प्रणिदितेऽमन्ञे । 
च्मपश्यत्‌ पुरुप पणं मायाञ्च तदपाध्रयाम्‌ ॥ 
यया सम्मोहितो जीवः श्रारमान त्रिगुणात्मकम्‌ । 
परोऽपि मनतेऽनथ तत॒कतश्चाभिपद्यने ॥ 
चअनर्थोपशम सरात्ताद्‌ भक्तियागमधान्नजे । 
( --- श्रामद्धागवत ) 
इन दो प्रमाणा से जान पडता हे, कि स्थुलमूष्म 
शरीरद्रय भगवान्‌ की जडा : श्रपरा; प्रकृति की परिणति 
श्नौर त्रिगुणात्मक ( उत्पात्ति-स्थिति-लयधर्मयुक्र ) हे, जीव- 
गया चिन्‌ (परा) प्रकृति की परिणति श्रौर नित्यचिद्‌ 
गुग-विशिष्ट ह । शरोर भी सममे श्राता है, फिस्वजाती- 
यता श्रौर श्रणुत्व की वजह चितकण जीच का णएकमान्र 
कर्तव्य -- विशेचित्‌ पदाथ मगधान्‌ के निन्यकाल श्रहेतुक भाव 
की सेवा करना श्रौर उसके श्रभाव से उनकी मायाद्रारा 
विमोह्ित होना, जड़ पदार्थम श्रात्म-बोघध करना श्रौर 
माया के काय को अपना कार्यं समभने को बाध्य होना 
पडतारहै । सुतरा जो जोग श्रपने चिन्‌कण स्वरूप श्रौर 
ङ्स भरवाश्थित भहैतुक भगवत्‌-दासता को समभने मे 


उ्येष्ठ शमाअस्या | 


असमर्भ र, श्वे दिन क समय मूर्यं को रेने म श्रक्षम उल्ब 
[9 [ १ [ष क, कः > (9 [| 
की तरह निशाचर श्रौर जदाभिमानी दै; यद युद्गिपूरे श्रौर 
शाख-सग्मत है । 
५ # क ॥)। 
मन नामक शअन्ताररन्द्रिव बदरूप-विकल्पान्मक ह । कहे 
भ, ॥ चे 
इच्छा, द्वेष, भय, कोव, सुग्ब, दुर इन्यादि तरह नरह कं 
र [ किष 9, = अ, क, [क [ ऋ 
श्राकार म्र परिणत दोनेके योग्य ट यौर श्रपने श्रभिःय 
क @ @ क 1 
के श्रनुसार यड बायङनिन्द्िय तधा क्मन्दियाका काम 
म नियुक्र करते दै ; मनुष्य के ह्ृद्यम इस मन के श्रति- 
कि वुभि गनौर चक्र नामक पौर शी दो भूम जदतत्व 
रत द युद्धिकद्वारा देव अौर उपादेय रूपी तिचार का 
काम चलताश्रौर वह मन के ऊपर च्राधरिपत्य करता है 
श्र्थान्‌ ज्सिण्स्य स्प समन्ता) उस काम के करने मं 
ष्व, अ ७५ क कः च [ 
मनको निव्रक दोन नर्द दता । मन, बुष श्रार ्रन्यान्य 
वाद्यो अ वस्तु शरीर कार्यं स्राध्रन के क्तिय यत्र 
पिरप सात्र तलवार स किमी वस्तु के काटने से जडता 
कौ वजह ओमि चल्लवार को कोष क्ये के काम का कत्ती 
नही मानना, रेपे दी जई मनब्ह्ध मादि को मी कत्ता 
# [क| य (.. [ष 
कहना उ चिन नदा । प्रतर इनङे श्रतिरिक्त श्रोर केसी 
[१ ष १ (* 
चतनसत्ता को कर्ता मानने का प्रयोजन र्खाद्‌ दता दहं। 
५ ®+ ४ [9 ऋ. । 
मनव श्रादि के श्रतिरित्र ज) चिनूक्रण जीतनत्व है, उसका 
~. ष क माय > 0६ ज 
स्वमाव निन्यकाल्ञ श््रदेतुक माव से भगवत्‌ सेवा मे नियुक्र 
रहना हा दै । सुतराम्‌ हेतुगभ भोग-मोक्षपर श्रपने सु 
य तात्पर्यं > जर काम के कवृन्वमार कौ उस पर रखना 
सम्भव होत्ता नरह । क्याकि जीव की ताच्िक सत्ता के कन्ये 
पर देतनलक जदकाये का कृत्य ङादा जा नहीं सक्ता 
९ 2 = क ण ५{ [^ + १ [ 
चरर यन्त्रा क ज्ञेय भो प्क ननानत्-कारण श्रथति कत्ता 
[#) ष्म, न [+ 
का प्वस्थान अपरिदा है; इसे जगत्‌ की खृष्टि के समय 
भगवन्‌-सेवा-पिसुस्व जीचौ को सुग्ध करने के किये मायाशक्ति 
 । [ # ष्कः 
स श्रदृकार नामक चिदामासयु्र एक ओर दी अभिनव सूम 
स सुश्म जद़यन्त्र 'उन्पत्न हरा था । अन्यान्य जइयन्न्रा 
[ + ५ म, € भ ९ (\्ध अ+ , १ [+ ९ 
के द्वारा क्रिये गमे क्के सायर साथ म्मे -्मे'' रादि 
क्ंसत्ता-बो दक ध्रारणा क प्रकर करना इस च्रईकार- 
(१ म क 
तत्व का ण्क माच्र काम हं । श्रहहुार-यन्त्र ल उध्पन्नजो 
न्वै" की वारणा दै, वह गृल्लर के एल की तरह शून्य 
[विकर्प ज्ञान का परिचाधक् रै । श्तणएय जो इस सत्ताहीन 
छ 9१ ६ @ क ध च आ = क 
व" पन की धारणा की जीवत्य समक्त हई, वे नितान्त 
ऋ, [ कि [ह 
भ्रान्त श्रौर पूरे जद़ाभिमानी हं । 
(.-। न्रौ क [प 
सुवयौ एक पदाथं हं श्रोर यह पने स्वभावकां 


नष्टष्टो जाने के पहले तक कभी परित्याग नदी करता। 
श्रहह्ार से उस्पन्न ध्यै" की धारणा यदि क्रयी प्रकार की 
सत्ता का परिचायक होती, ता वह निन्य दीपएकदी 
भाव से रहती । क्यो फ वर्तमान मे सुखी श्रौर मविभ्यत्‌ 
मे दुःखी) श्राज मोट श्रीर कल दुबले, वच्पनम मूर भौर 
यट हाने पर पर्डिनि, इत्यादि प्रकार की यमिन्न षारणा 
॥, ५० -१ न क ( ® [वि # ष ५ = # दि, 
म उख "मे" शव्द्‌ ॐ साथ लिल उय्ती 1दन्यान देती £। 
दरस क्लिये उसके परल मस्थायीस्पकी क्रिसी प्रकार की 
सत्ताका होना कमी स्भोकार किया नदीं जा सकचा । वह्‌ केवनज्ञ 
| 4 (+) 
वागविललास श्ररं गन्धनगर की तरह श्रसन-पना का योक 
है । संतराम्‌ भोग म प्राप्तकर नास्तिक धीर र्वरकामी कर्मी 
तयोग जिस्‌ सुखी करनेके किये हर तरसे उद्यमशीज दै, 
[१ न्द ९ [१ & ०० 
यह शलोक पदाथ ट चचार श्रल्ञीक पदार्थं म श्रान्माभिमान 
करने चारो जदुाभिमानी हं; इसे कौन न स्वाकार करेगा? 
जिनके सीमाम्य का उद्य दग्रा टै, प जानते द, 
| - 4 ५ ५५ । | ष १ 
रहार जड पदाथ ह) उसमे चतमधम हो ही नदी कता 
पौर उसके काम के लिये किसी चेतनसाष्षीका होना 
न ¶। 
प्राचस्यक दं । स्री वस्तु निरपेक्ष 2 श्रौरपेष्टी उस 
क अ फ़ ५, ज्र जो कोर भ [प क 
निरपेक्ष के साथी दं। जो लोग श्रपने को जड कायै 
9 
का साक्षी सममन ई, उन्हे उस्र कायं की हेयता भौर 
ग्रनित्यता भी प्खिा देती हे । जो जोग प्राक्त पिप्य 
(+ 1 पे ७, = ष 

श्रनिव्यता श्रार हेयता का बेग्वने म समथ होते, वै 
कदापि उसम च्रासदर हो न्ह सक्ते प्रौरं यद यो सममः 

= श्य क 2 श~ ~ चे ० 
जाते हे, किं कौन कार्यं निन्यक्राल स्थायी दै । जो भि्य- 
कालग्यापौ काये का प्रतापा जाने, वे समम जाते, 
कि भगवान्‌ निन्य-सत्य -चस्तु द, , जीव भ उनके श्राभरित 

५] भ ् [१ 
सम्य-वस्तु है श्रा मगवन्‌सेवा स्पी कायं ही निन्य जीवौ 
च ङ ४५) ( = ८ = 
के साघनकेयोग्यदहं । वेश्रर भी स्रमभते ई, फ भग- 
वन्‌.सेवा मे जो श्रानन्द प्राप्त होता है, उसका एक 
कण मान्रमी भोगया मोक्ष के हारा नी मिलता) 
क ण 9, क्थ वानर न = ¢, आः 
जो एसे सेवानन्द के श्राक्वाद क लनम स्मयथदै,वेदही 
^ 4, चे १ = @ ४ । 
चिदभिमानी हे; शरोर कोद नही । 
+> | च +न 9.) 

बद्म-पदाय को शास्र म चज्ञ्याति कहा गया ै। 

बह पौ चि -तन्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रङ्ग की कान्ति दहै, 
५१ चे 

श्री श्चतन्यचरितासृत भ कटा ह-- 


"भ्यददत ब्रह्मो पनिषदि तद्प्पस्व तनुभा 1" 


म लोग जब किसी पएूज्ञ के की ्े द 
(1 षू ङ्ग कम शुभा को खते 


१२ भागवत 


हं, उस समय चिली या श्गग्विज्लीकलीकरो भी देखना 
हा पड़ता दं ¦ मुनराम्‌ निन लोगा ने भगवान्‌ को श्रीमूर्तिं 
क[ कभा नहा रष्वा आर उपस्तके श्रास्तत्व को स्वीकार 
हा ना करना चाहत, 4 उनक्रं श्रङ् क ज्योतिषूपी प्रक्रत 
बरह्मतन्यं कामी गरनुनक करने मग्रसमथ दे । श्रत्व सोऽह 
वादियो द्वागा स्वी शनं जानु खान ज्ञेय नावशून्य यद्ध वदा 
कं उपनिप्रदीप्रः नप लमका जा नर्हा सकता । 
क[ जरा री सङ्ररण म 


स्नराङ्गे 
सान कौ वजह उनका व्द्य-पद्रा्थ 
“4णसम्थ्ा-स्याय्राप टाव्यक भ्दति श्र्थान्‌ जड सूक्ष्म तत्व 


क प्रतिर. वर्‌ कचु नहा । 'द्शरमरेन्छन परिजानीयान्‌"- 


~ 


(^ (क) 
शसते = 


( गत सस्या 


[क ष [ (® ® ^ 
मधुराद रसके खाधकारा का नणय 


निन्द ब्िजगन्‌ की बातो म समय नष्ट करने का श्रव- 
सर नदीं £, वही इन सव बातो के मर्मको समम सकते 
| श्रीस्पपाद्‌ ने यह द्ग्बाने के ल्िण ही पिपय-स्याग का 
प्रमिनय करके सन्धी रोटी ओर्‌ चने चाब कर, एक-एक 
नरश्च केतने णक-+कं रातत व्रिताकर, ^'कृष्णप्रीत्ति के ल्िष 
मोगन्थाग'' का आराद्‌; दिग्वाकृर ये सव बात सममन का 
श्पिकार श्रौर चास्यना वरदान की दे । हम जिश्च स्थान 
ओर जिल भूमिका मे अवस्थान्‌ करते ईह, उत्तमे कष्ण- 
प्रणयकी मनि प्रीरायाके तच्च की बात हमारी स्थूल जड 
न्द्ियो के गोचर नहीं हो सकती । वर पमानुनन्दिनी, आश्रय 
जातीय कृष्ण -दम्तु है । जिघ्र राञ्य म स्तूदजगन्‌, सृ्म 
गन्‌ या निर्िद्ेप चिन्मात्र की श्तुमूति नदीं हे. भिस 
छ्मवाृत गम म विद्विलसि चमत्सरिता परिपूर्णस्य मं 
वसमान है. उस्म श्रीरायिका सरवेशरेष्ठ स्थान पर श्रयिकार 
किण चरैनान्‌ | वद कृष्ण की सेवा करने के लि कृष्णं 
की ताद्ना न्धना तक करतो ।ये सब्र बात स्राडारण 
सानन यक्षि के उदरत स्तर म श्रधिरोहण करने की बाते 
नदी ड, निर्विशेष तादी की चिन्माच्र-तक बति नदीं दहं । 
चस्कि जिनके हृदय म कृष्ण कीं संवाके क्तिषु उःकट श्रमि- 


[ वषं १, संख्या १५ 


° नस्येप श्रात्मा ब्ृश्युते ततु स्वौ”, “त्रादना वा श्ररे 
प र १ भने, ध ०९ | (८. (. [ ९ न 
2 ष्यः श्रातन्या मन्तच्य; ` , .गर्ईव्य ददाम त चक्ष; 
ति 9 $ ० १५ टर [ व्व 4)  - 
पर्य म यागमर्वरम्‌ः ` दस्यादि धकार की उपनिषन्‌ की 
उ क्रिया स जान पट्ताहं, ह्िब्द्यदही एकमात्र पिज्ञाता 
(4 
इष्टन्य पदार्थं, प जदुचक्षसरे देखे नहीं जा सकत; ये 
अस्तं द्व्यद्राशे प्रदान करत है, वही मनष्य उन्हं दग्ने म 
सस्य हता ह । ान-राहित अवम्थाक्छा व्द्यका लक्षण 
स्थरं करन लं साऽह-वाद्धिगण भगकत्तसये या चद् ज्योति 
पः वन्न क सयाग्य दं । अनण्यमे भी नात्ति श्रौर 
स्मिथ # समान ही जङ्ाभिनानी दं | 


८ कि) 


11 
| 


न्नश 


[ - &| 
९ 


से श्मग) 
लापा उन्पज्नहु् हये ही केचल च्रान्मधरातति मे इन सब 
बातोके ममम की उपलान्वि दर रके हं । 
श्रीमती द्रूष नानुजा का तत्व योर मटिमा 

श्रीमत्या राविका--स्वयस्प श्रीकामदेव उ स्वयस्पा 
कामिनी । स्वयं श्रीरूप गोमी जिनके प्रनुगन दहै, वही 
ध्रव पमानुनान्दनी सपू अपाकरन नारीठन का सल 
प्राकर वरस्तु र्द । श्रीफ़भ्ण जेमे यशी ह, श्रीमनी भी तैसे 
टी श्रशिनी द । श्रीमती ब्रप्भानुना के स्वरूप वर्सन (चै 
चारण मध्यप मप०्) म मलता दं --"कष्णलीला- 
मनाज्नात्त सखो सास पास । ` सदस्र सदस गोपियो की 
युथश्वारय, शूल श्ट सन्या की सदुत्र-मदस्र परिचारि- 
काणं घुपमानुनन्दिनीकी हर घ्री सेनाकेरनी है । मनो- 
दृत्ति-रूपिखी स्वियौ श्राद प्रकार की दे । यथा भिसारिका, 
वास्कसजा, उत्करिटता,खरि डता, पिप्रलव्धा कलदहान्तारिता, 
प्रोपितभर्वैका भौर स्वा्ीनभरतरका। 

बरपभानुनन्दिनी चिनिन्न सेविकाश्रा के दारा सेन्यके 
बिवललभ को सश्द्ध करके चिद्वलास-दमल्कारिता उस्पन्र 
करती द \ व्रुपमानुनान्दिनी के रातो रोर श्रार सखि ई-- 
वर पभानुजा एक साथ श्रायो स्वियौ केश्रादो भावो से 
परिपू दे । कृष्ण भिस भावके मानक, जिस रस के 
रसिक, जिस रति का विप्य होते है, भात्‌ कृष्ण जब जो 


ज्येष्ठ-तअमावास्या | 


चाहते हे, श्रीराध्जी उन्हीं सब भावा के परिपूरौ उपकरण 
रूप से कृष्णे च्छ पूररिमधेा होकर श्रनन्त कालल श्रीकृष्ण की 
प्रन्तरेग-सवा के रस मे निमन्न रहती ह । 

श्रीकरष्ण कीं लत्व आर गण-समूट्‌ 

श्रीकृष्ण मे ६४ गुण परिपूणै स्प श्रौर शु" पिन्मय 
भाव सख सबा रद्ान्यसान ६ । नारायण न ५० गुण 
व्पमान रहने पर भी श्रीकृष्ण मेवे श्रौर भी श्राति अदल 
स्पसे तधिराजमन द । फिर, श्रीकरष्ण्‌ जिन श्रपू4 ४ गुणो 
क नाद इ, शरममरायण म म नद्‌ प्रकत इ । भग 
कृष्ण सत्लाक-चमन्सारिणी त्ील्ला कर्लाल रई साधर 
है । वद अरम दप शोनायिरिष्ट ठै; वह भिजगन्‌ के 
चित्त को श्राकृर करने गली धुरली को बजाने बल्ले है; वह 
ग्टगार-रस कै ग्रतुल प्रेम द्वारा शोमा धििषट म्े्टसस्डल क 
साथ प्रिराजमान द, श्रथान्‌ वह क्रीदा ( लीला माधुरी, 
श्रीविग्रह ( खूप ;-नागुदी) तरजुमावुरी च्रौर्‌ वेवक-माधुरी- 
इन चारं श्रन्नाबारस्‌ गणक साथ निस्यवाम म तिराज- 
मानद ।ये चार र्ण घ्राकृष्फ के पिया नारायण तकर्म 
न्ह हं । 
+~ २ न ~ स 
चिज्नगत्‌ खर शअचिज्लगत्‌ के परस्पर नद 

सौरे घमं का विचार 

यह ज-जात्‌ चिदद्टाम काही विरत प्रतिफलन र । 
चिद्धाममे ण्करटू, सेव्य श्रर सभी उनके सेत्रक दः यरचिगत्‌ 
म सन्य श्रीर सेवरक्की सस्या बहुन दै । चिद्धान स एक 
मात्र सेर 4 चस्तु का सुख-तान्प प्रदी सदक्रगण्‌ का नित्य चिन्मय 
स्वायं है । उस चिद्धाम्‌ के यिन प्राकषेफल्लन वे ही इम 
श्रचिन्‌.जगन्‌ मे बहुत से सभ्य श्रीर बहुनसे सेवकये, द 
प्रौर हारि । इस जड जगन्‌ मं सयक श्रौर सेव्य का स्वार्थ 
परस्पर भिन्न है । यदौ सेवक शअरपनेसुतवमे वित्र होनेसि लस 
सेव्य का सेवाको परित्याग करदेते रहें श्र्थान णकः वाक्य 
म,-- य्ह सेव्य श्र तेवकमे निःस्वाथपरता नहीं हे श्रौर यष 
सभी एक तात्पर्य केश्र भावया व्यभिचार के दापसेदूपितरह। 
श्रपने श्रनित्य स्वार्थं के किये परी पत्ति की सेवा करती है, श्रौर 
पति ्चपनेभोगया इन्द्िय-नपेण के लिये पतली सप्रेम करता 
है श्रोत वति ओर पदी कास्थार्य प्कही नहीं | 
यष्हौ कितनीही बद्री सतती खीया कितने दही नीक्तिपरायण 
स्वामी वर्यो नहषु हो, देहप्मं श्रौर मनोवर्मं मे उनके 
प्माबद्ध रटने की वजह उनकी चेष्टाय-दैवुश्ी, अनैकान्तिकी 
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प्रौर श्रव्यचसायास्मिका हे । श्चात्मवर्भ म णक्मात्र कृष्ण सेवा 
के कित्रा श्रौर कहीं भी भ्रव्यभिचारिणी सवा नहीं दै । इस 
जइ -लस्रारमें पुत्र के प्रति पिता-माता का जो म्नेहदै, 
माता-पिता के प्रति पृत्रकीजो श्रद्धा दिग्यां देती दै, उसमे 
भी स्मूल या सूध्म इम्ध्वि-तपेण की लालसा या व्यभि- 
चारदै | देह श्रौर मनके राज्यम परस्पर भोक्न भोगप्रका 
सर्बनय हे, सुतर शु सेम्य-पेवक का सम्बन्ध नही है 
्रथवाष्टा हा न्दी सकता । 

जहा श्रद्रयत्तान नजेन्द्‌ नन्दन ण्कद्ी शक्षिमान पुरूष 
या तिपय्र तक्र जद श्रौर दृसरा पुर्प नर्हा, वर्ह 
व्यभिचार षो ही नहीं सकता । वह णक टी "प्रिषय'' ‡-- 
"एक्रमेवारितीयमः; शक्ति -- श्रनन्त श्रथन शकि मत्तत्व 
श्रार शक्रितस्वके प्रिचारमं श्रयनान पिप्य या वस्तु 
का एकत्व, आश्रय या शि का अनन्त्य दहै । यया स्येता- 
श्वतर (६1८ )मक्दादे- 


न तस्य काय॑ करण॒च्च मिद, 
न॒ तत्स्समश््वाभ्यधिक्रश्च दृश्यते । 
परास्य शक्तिर्मिधियेव श्रयत, 
स्वभाविकी ज्ञानबल-क्रिया च ॥ 


शक्तिं ओर शांकमत्‌-नस्व कै 
ददस्चबन्यव मन चचार 
श्रदयत्तान शक्षिमत्तत्व “णक हाने पर भी शक्ति 
त्रिविध होने की वजह) शा क रिचारमे भिरेष-पिरोष 
धमे चस्मान हं । विे्टादतवादीन शक्ते वरिष्ट्य का निङ्‌ 
पण क्रिया है श्रथान्‌ विशिष्टाद्रेतवाद मं वस्तु का श्रद्रयस्व 
श्नौर श्रि का परशिष्ठ्य स्थापिते द्रा ह । सुतराय्‌ दमे 
श्रा म्यजातीयत्व-रषहित केवल्ञादत-प.ता का पिचार नदीः । 
अश्रय विग्रह्‌ क आश्रय 
लाय ऋडङ्पाय 
स दजीष्ठाम म भोग्य वम्तुसमूहदन्द्रियज-जान यै 
नापकञेने लायक्र दै। उस इन्दियज-जान की सष्टायतासे 
श्रतीन्द्रिय-राज्य की श्रधीस्तररः श्रीमती व्रृपभानु-नन्दिनी 
श्रोर उनके परिकरगण को श्रौत चतुधिधररस के रसिकः 
श्राश्रय तन्व-सभृह के साग्र परिप्यतन्व को को भतेक्ञ 
म नवैठं । श्रालारिकु क परिभाया ने धिपय श्रौर 
श्रय, दानिक की भाषा में शक्तिमान्‌ श्नौर शङ्कि, - 
भङ्की भाषा मं सेव्य धोर सेवकः कह" जाता है । 


१९४ 


हम घ्रोग यद्धि निन्य श्याश्रयजासीय तग्र का श्राश्रय 
ले सक, तमी वास्तव य तरिषय का पता पा सकेगे । वष 
मानुनन्दिनी के व्नुदुलमारपि सुदरलभः चरणो का श्राश्रय 
पिभिन्नाश जी के दक्र म कैश्चा ज्लेोमनीय व्यादार है । 
वह श्रगौरलीला से पहले रेमे सुन्दर भाव से प्रकाशित 
नहीं हश्मा । `रावा-भावध्यति-सुबलितः (श्रनपितचर-प्रेम- 
प्राता (मटाउदृान्य 
वातको बरे 
समाया । 

= अ भ ~ क मः = ~ 
गौडीय के अनिरिक् अन्यान्य वैष्णव 

७ [क ५, ध भ, भ 

अपचाया का आराता-सवा क 

@५% क. 
अस्बन्ध म जनज्ञान 


श्राचाशर निम्बाकंपाद्‌ के च्रीन्रपमानुनन्ढदनी कौ उपा- 


सना की बति कष्टने पर भी उस्म उतनी सुन्दरता दिखा 
नही दौ; कारण, उसभ स्वकीयवाद की बाता का उल्लेख 
दने वे वस्तुतः उसभ रुकिमिणी-वल्लभ क उपासना का 
तात्पयषद् रण्वा गया दे । 
(० चणन्ज्रादिण्य पन्श्रीर मध्यम्म्‌षपर) 
परकीय भाव स बहुत रस का उल्लास । 
व्रज विना इनका नही अन्यत्र वास ॥ 
८ ही [^९ व [9 
त्रजवधघूगय्‌ म यहा भव मरवाष। 
४ च | + ध भ | क 
उनभेदे श्रीराधा के माते की वापे ॥ 
>< >९ ४९ 
् लै [( न भ £ 
गोपी आनलगत्य विना पएश्वय ज्ञान । 
् # ० ~ च क थ १ 
भजनस भी नादी भिस त्रजेन्द्र - नन्दन ॥ 
प्रीपिष्युस्वामीपाद के श्रा.गन्य विचार से लीला-शुक 
प्रीधेल्वर्मगल (सूरदास १ ) के कष्णकणासरत-म्नन्थ म मधुर- 
रसाध्रित लीला फे विपय का कीस्न होने पर भी उस्म 
श्रीमन्महाप्रश्चु का प्रचारित बृषभानुसुता की माध्याहटिक- 
लीला की परम चमन्कारिता दिगादि नरह गदे । य्ह तक, 
कि श्रीजयदेव के गीतगोविन्द्‌-प्रन्थ मं भी उसका कीसैन 
हो नही सका । 
श्रीजयदेव के 'गीतगोिन्द' म्रन्थसेहम लोग यह समम 
श, [ 4. | [1 छ 
सके है, कि श्रीमती वृषभानुनन्दिनी रासक्रीडा के समय 
"साधारणी" धिचार से अन्यान्य गोपिया के साथ समान 
| छक प 
रूप स गिनी जाकर श्राभिमान के साथ रासस्थल् का षरि- 


भागबत 


श्रीगैरसुन्दरने दा इस गृह सगृ 
ही सुन्दर भाव से जगन्‌ के जीवो कों 


[ वषं १, संख्य! १५ 


त्याग करिया था । रासस्थल परित्यागकर श्रीमती वरषभानु- 
नन्दिनी कृष्ण द्वारा एकमाश्र श्रपने श्रनुसन्धान्‌-काथ के 
दारा, श्रीमती कन्ये कृष्णाकर्पिणी हु, यदी स्पष्टस्पमं 
प्रमाशित किया गया है 
श्रीमती ध्रेषमानुनन्दिनी की मूल 
आक्र पर-शांक्छत्व 

वरृपभानुनान्दिनी की गृढ़ कथा श्रीम्धागातन्‌ म श्रस्पष्ट- 
भावस दशर मंकी गरु दै । श्रीमती साधिका की 
कथा हूत ही गोपनीय श्रौर गद्य त्रिपप हो की वजह 
श्रीमद्धागचन्‌ म श्रीशुकदेय ने श्रवौचीन बहस पासके के 
द्रागे इस प्रकार श्रस्पष्ट भावस बरखिति फियादटे। 

श्रीन्रवभाननन्दिनी जगन्माता द; वद समम्त शक्षि- 
जातीय वस्तुसमूह की माता हं; वह विमिन्न एत्र परिचय 
से निकले हष धर्मं श्रौर संज्ञा समृह की व्ाकर है, वह 
स्वयरूप परमेश्वर कृष्ण की परमेस्वरी '"पर-शक्िः $£ । 
'शक्रिमद्रस्त' कहने से येही समी जनी ‰, २ कटने 
से भी उन्हीका कान होता है । श्रीमताजी बलदेशदिकी 
भी पूज्या टे; श्री्रनङ्ग-मभरी भी श्रीमती राधिका की सेवा 
के क्ियि सडा व्यस्त हे दही श्रीयनक्मञ्जरी द श्री- 
नित्यर्न- द्‌ बलद प्रयु ॐी ग्राभिन्न विग्रह दश्री फे नाम से 
विल्यात ह । 
श्रीवरषभायुनन्दिनी के आभ्निनाध्ित का 

आशय हा पर थ-भगल 

जो ल्लाग श्रोवुपभाननन्दिमी को परम-लाभनीय मरह 
सममत, उनकं वचार का ।धक्तारे हं । ब्रृपमानुनान्दिनी कं 
श्राभित्त मनुष्य दी परमवन्य ह । जिन्हाने उन व्रषभानु- 
नन्दिनी के श्राश्रित मनुष्यो के सुमहान्‌ श्ाश्रय को पाया 
है, उनक्रा आ्राश्रय ग्रहण कर सकने सेदहीदहमलोगोका 
परम मङ्गल होगा । श्रतपए्व-- | 

दिव्यद्‌ बुन्दारण्य कल्पद्रमाधः 


प्रीमदुरल्नागार सिंहासनस्य । 
भ्री्रीराधा - श्रीलगोबिन्ददेवी 


्रेष्ठालीभिः सन्यमानै स्मरामि ॥।" 

“श्रप्राकरत ज्योतिमैय बुन्दावन म चिन्मय कल्पतर्‌ के 
नीचे रव्रमदिर-स्थित सिंहासन परमभैडी श्रौर सेवा जमी 
श्रीलालितादि प्रिय सख्या हारा परिचरत ध्रीराघागोर्विद्‌ 
कोम स्मरण करता हू" 


प्कार-फसग 


भवीन दिल्ली हनुमान रोड के श्रीगोदीय मटमे चिगत 
्रीगौर-जन्म की तिथि को नाम कीरचन-परहेत्सव, श्रीशैतन्य- 
चरितागृताक़् श्रीगौरसुन्द्र के ग्राविभान की लीला का पाट 
शरोर व्याव्या श्रीगौराङ्गसुन्दर के प्राकृत चरित्र श्रौर 
शिक्षा के सम्बन्ध मे श्रभिमापर, ्रीपरिग्रह की पूजा, भोग- 
राग श्रौर महाप्रसाद वितरण प्रति भक्रयङ्ग श्रनुष्ित 
हए । त्रिदरिडस्वामी श्रीमद्धनि-सर्वम्बागिगि महाराज, 
त्रिदृरिडस्वामी श्रीम दकि -परिलान त्रश्रम महाराज, श्रीयुक्र 
कृष्णचन्द्र वन्तोपध्याय शरोर भट के श्रन्यान्य भ्गवृन्द 
स्ने दही श्रीगीरार जन्मोच्सवे मे प्रिरेप सेवा-सौप्ठव 
परदशेन श्गिया । रायवहादुर एफ, सी, मलहान, भि” यस, 
णन; भिल्ल, मि° मनाद्रन्नाल, रायत्रहादुर सतीशचन्द 
विश्वाय ( सुपरिरटेश्डेर्ट फारेन शौर पालिटिकल दिप. 
मेरुट ), राय्रस्ाहब टी, प, राय ( सुपरिर्टेरुडरट होम 
दिपाटमेरट }, डा० जे, के, सेन, श्रीयुङ्ग योगेन्द्रनाथ सेन, 
भरीयुक्र पडूजकृमार सेन, डा” हरिपददास श्रौर प्रीयुत्र 
तारकानाथ चटोपाध्याय प्रभुति कितने ही उच्चाशिक्षित 
श्रीर्‌ सम्भ्रान्तं लोग इम उन्सव म योगदान कर श्रमिन्महा- 
प्रमु क जन्म-लीनः, चरिच श्रौर रिक्षा की बाते सुन बहत 
प्रमन्न हुए । 


उसके दृसरे दिन अर्थात्‌ २३ वीं माच १६३२ को 
वरहो की हरिमा सभ्या दारा श्राहूत हो प्रिदरिडस्वामी 
श्रीम दक्ि-सर्बस्व गेरि महाराज ने हरिसभा के वार्पिक श्रधि- 
वेशन के लिये बने ट्ण डवे म वक्रता देने के लिये उपस्थित 
हुए । “र्गत -द्ेन श्रौर श्रीचैतन्य महापु का पष्णाव 
दशन?” वक्रता का प्रिपय था । रामकृष्ण मिशन के सन्‌» 
्रकाशानन्द्‌ः नामक णक संन्यासिविशभारी व्यक्षि ने भी, वहं 
गीता के सम्बन्ध म वक्रता देने के बुलाये जने पर, वक्रता के 
बहाने स्वकपोल कल्पित कृषिद्धांत ॐ स्थापन करने का प्रयास 
करते हृ रमाया; -“गीता म कमयोग का विपय ही कटा 


गया है; मकि श्रौर ज्ञान कौ श्रा कर्मकाही प्रावान्य 
दिताया गया है, वेदम भी भङ्गि का व्रिरेप उरश नहीं 
हि ।'" उनकी वकनृता ऊे वाद्‌ श्रीपाब्‌ गिरि महाराज ने सभा 
स्थलमं लड़ हो सभाएति शौर प्रोतृ्न्द क ग्रनुगेघ से निर्दिष्ट 
विपय पर बगला भापामे णक सुगत्रेपणामयी वक्तृता 
दी । श्रीर्वामीजी महाराज ने सबको ही सममा रिया, कि 
उपक्रम, उपसंहार, श्रमयस, ग्रपूनैताफल, श्रथवाद्‌ श्रौर 
उपपत्ति दारा मङ्कि ही गाता का ण्कमात्र उदिष्ट विष्य 
है श्रार दद्‌, रामायण, पुराण श्र महाभारन के श्रादि, 
मध्य ग्री श्रन्त-सवमे भप्रिकेतिपय का कीर्तन करिया गया 
हे। स्ामीजी महाराज कौ शान्त्रस्रि पूरौ सुगरेपामयी 
वक्तृता का सुन उपग्यित श्रोतृमरुडली रौर मभापति डा» 
न° के सेन महोदय ने पिरेष श्रानन्द प्रकाश कनन हुण एक 
वाक्य से स्वीकार किया, कि गीता म ण्कमाघ्र भङ्िकाद्ी 
सष्ुत है । | 

दि श्रानरेल सर फाड़ नयेस के, टी, मी, णस, प्राहू, 
सी, बी, ई; गराई, सौ, ण्स ( गवर्नर जनरल फे ५कजितरवूरिव 
काडन्सिल के मेग्बर) ; भि° इच्ल्यू बिलकफ। सकरी चीफ 
कमिरनर } ; रायबहादुर लाक्ञा जगरशिप्रमाद्‌ ८ मेम्बर 
काडन्सिल श्रव-सटेद); मि” एस) श्रार, परित (ण्सेऽबली ङे 
मेम्बर ) ; श्रीयुक्र धीरेन कृमार नाहिदी चौधरी, मिन 
एस, एन, राय सी, श्रा, ई; आई, सी, एस, ( डिषरी 
सक्रेटरी श्रव देम डिपादमेरुट ) , दिन हादनेस ८ राजा 
श्रव बागारस्टेर ) प्रभृति उच िष्षित राज कमचारी श्रौर 
भद्‌ महोदयगण ने श्रीमन्महा प्रभु के श्राचरिन श्रौर 
प्रचार्ति प्रेम-धमे के व्रिपय ऊ सुनने म॒विरेप श्राग्रह 
भरकर क्रिया श्रौर दिल्ली नगरी तं शुद्ध भक 
विपथ म हर तरह से श्रानुकरत्य प्रदर्शन क्रि , हम श्राशा 
है, कि भगवान्‌ श्ीगौराङ् सुन्दर कीङकपाये इनकी रेसी 
हौ साधु चेष्टा उत्तरोत्तर बहती तई जगत्‌ ॐ जीवौ का 
श्रत्यन्त कल्यार-विषान करेगी । 


प्रचार क 


(~ 


त 
नाभ 


त्क (मं अर्संपुणे, हेयः, विशः अर ्यदिरस्थायी 


( गत सस्या से श्रागे ) 


सर शास्र शरोमा श्रीमनद्वागवत शस्त्र म ( ११।१७। 
१९ । २१ लोके ) सा सिद्धान्त है;-- 


वणांनामश्रमाणाञ्च जन्मभूम्यनुसारिणीः । 
मासन प्रकृतयो नां नीचेर्मचोत्तमो ततमाः ॥ 
शमो दमस्तपः शौच सन्ताषः शान्तिराजैवम्‌ । 
मद्धकरिश्च दया सत्ये ब्रह्म प्रक्रतयस्त्विमाः ॥ 
तजा बलं धृतिः शौय: तितिक्तोदार्यमुदमः । 
स्थै ब्रह्मण्यमेश्वय ्त्रणकरृतयस्त्िमाः ॥ 
द्मास्तिक्य दाननिष्ठा च श्रदम्भे। ब्रह्मसवनम्‌ । 
द्यतुष्टरर्थापचये वेश्य प्रकृतयरित्रमाः ॥ 
शुश्रपाणा द्विजगवां देवानाव्वाप्यमायया । 

त्र येन सन्तोपः शूद्र प्रकृतयस्तिमाः । 
श्मशोचमनतं स्तेये नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । 
कामः क्रोधश्च तपश्च स््रभावोऽन्त्यवसायिनाम्‌ ॥ 
द्म्हिसा सत्यमस्तयमकाम-क्रोध-लोमता । 
भूत-प्रिय-दितद्ा च धर्माऽथ सावर्णिकः 1४ 


इस विद्रव समभा म शसख्वाक्य फे कहते ही समी श्रय 
सममः लेते दै, श्रतण्व भैं श्लोको का श्रनुवाद नीं करता 
हः । मे केवल इतना दही कष्टता हू, फ वयो तथा श्राश्रम 
की व्यवस्था क्व जीवन का मूल | जित देशम 
जितना ही वणौश्रम व्यवस्था का श्रभावदहं) उस दशमं 
उतनी हय श्चधार्भिकता प्रवल है । 
€ वशा तथा ्रःश्रम क जन्मस्थनानुराःर मनुष्य की नीच 
द्रोर्‌ उत्तम प्रक्रत उत्पन्न टु । पैर श्र जघा नाच-स्थान है, 
उसमे श्रव परैर गृहस्थाश्रम के उसन्न दने स श्री 
दोर गृटस्थः व नीच प्रकृति हूर । 
शम, दम, तपस्य पवित्रता, सन्तोष, क्षमा; सरलता) 


भगवान्‌ मं भः; प१९दुःख-कातरतः, रस्य ग्रह्‌ सब ब्ष्मणो 
व प्रङ़ृति है । 

परताप, वल, धेय) रत्व, सदिप्ुत, उदारता, उद्यम, 
स्थय तथा एेश्वय्--यद् सव स्षाचयो का स्वभाव है 

भगवन्‌ म विश्वास, दाननिष्ठा, व्रह्मण-+या, द्र्थोपा भरन 
म प्रलय सव व्यो वा स्वभावे दे । 

देव. ल नथा गा-त्दि मे श्रनपररम्द्य स सवा तथा 
गो-द्रिज-दव्‌ क शुश्रष दवारा उपार्जित घन म गन्तेषर रषवना-- 
यह राव शाद केः स्वभाव दं । 

द्मपवित्रता मिथ्या, चोरी, प्रसततक म द्मःवर्वराय, श्रन- 
धकर कलह, काम, क्रोध, श्रसत्‌ विषये म लाभ-- ग्रह सब 
द्माध्रमभ्रष्ट श्चन्त्यजा कं प्रकृति हं । 

श्रब विचारणीय यहरहै, कि कमके विचारसेजो 

गनित्य' श्रौर (नमित्तिक' दो शव्द का व्यवहार होता है, 
वह किस प्रकार ? शाख का गृू(तिगृ तान्पयै पर तिचार- 
पूरक देस्वने से कम सम्बन्ध मे यह दोना शट्द्‌ पारमाधिक 
भाव से व्यव्हत नही होत । केवल उ्यवटारकः श्रथवा 
उपएचारिक भाव से भ्यव्रहुत होते ह । ¶नेन्य घ्रः ननित्प 
कम, भनित्य-तत्वः, "नित्य सन्यः प्रमृति शव्द केवल जीव 
के विशुद्ध चिन्मय ग्रवम्था के श्रानिरिकरि थर कियी मे भीव्य- 
वहत हो नहीं सक्ते । परन्तु जिस उपाय-चिचार से कर्म को कश्य 
ध्नित्य' शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता है, वह केवल संसार 


म मित्यत्र के दूर उदेशक रू? म उपचारिक भावसे कर्म 


का नित्य कहा जाता हें । कम कमी नित्य नहीं हे। कम 
जन कर्मं योग द्वारा जान का श्रनुसन्रान करता है एव 
ज्ञान भक्रि का उदेश करना दै तभी कम॑ श्रौर ज्ञान उपचा- 
रकि भावसे नित्यस्प मे श्रभिहित होता हहै। ब्राह्मण के 
सन्ध्या-वन्दना को 'निव्यकममे' कहने से केवल यही प्रतीत 
हाता है, कि शारीरिक भौतिक क्रिया के बीच भमङ्गिकोजो 
दूर से उदेश करनेवाला रास्ना है, वह॒ निव्य साधक होने 
के कारण निन्य हे, किन्तु वह वस्तुतः नित्य नहीं है । इसी 
का नाम उपचार है। 

( कमराः 


( १.) श्रीचैतन्प मरह (प्रधान मड) 
प्राचन नव्रह्वीप भोमायापुर, नदिया 
(४२ ) श्रीमा पापुर्यागपीडठ ° 


(३) श्चाचास अहन 
(श्रीचैतन्यदेव का संङीत्तनप्रचारकतेत्र ) 
भ्रोमायापुर, नदिया 
{*४ ) ध्री ग्रद्रेनभवन 
( प्रभु अद्तजो को भागवतसभा ) 
भ्रोमायपुर, नदिया 
(५) श्रीभक्त काज की समाधि-पीठ 
भरोमायापुर, नदिया 
(६ ) श्चीस्यानन्दसुषद्‌करुज 
( श्रोमद्‌भक्तिविनोद प्रमुजो का समाधिमन्दिर) 
सशूपगं ज, नद्विया 
( ७ ) श्रोगौरगदाधर.मर 
चीँपादहाटी समुद्रगढ, बदंबान 
(८) श्रीमोरद्रमदुज 
( गडदेश का नैमिषारण्य ) 
माङगाद्धी जान्नगर, बदवान 
(६ ) भ्रीपाणचत आसनं 
कृष्णनगर, नदिया 
(१०) श्रीएप्एन मर 
गोविन्दपुर, हासखाली, नदिया 
( १९ ) श्रीगोडीय मख 
| वःगरबाज्ार, कलकन्त। 
( १२) ्रीप्राभ्वगोड़ोय मठ ध 
न० ६० नवावपूर, ढाका 
( १३ ) श्रीजगन्नाथ गोह्य मट 
पहार, मैमनतिह 
( ६४ ) श्री '7ापरालजी मर । 
कमलापूर, टाका 
( १५ ) श्रोगदाई णौशंग मढ़ 
- बालीयारी, ढाका 








. श्रीश्रीविश्ववेष्णवराजखभा 


मागवत घ्म-प्रचार-केन्द्र बव भक्ति-मठ 


( १६ ) श्रीपर्महस पर 





नैमिषारण्य ८ नीमसार ) 
| (य्ह भागवत पाटशाज्ञादै श्रौर श्रोचेतन्य 


(शरोचेतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायपुर, नदिया | राधागोविन्दजी की नित्य सेवा होती है) 


( १७ ) श्रीसरनातन गौडीय मढ 
न० १ रामापुरा, काशी 
( १८ ) श्रीषपगोषीय मड 
न० २ ए०, साउथ मलाका, प्रयाग 
( १६ ) शीरष्णचेतन्य मद 
सरकार ठाकुर कंञ पुराना श्र, भोधाम दृन्दात्रन 
( २० ) श्रीऽपाप्तगौ हीय मरं 
कुरते, थानेश्वर, कनाल 
( २९) दिज्ञी गौडीय मठ । 
२० १३ हनुमान रोड, न्युदेहलो 
( २२) मद्रास ग्नीदीय मठ कायलिप् 
नाथं गोपालपूपम्‌ कैयेद्‌ल, मद्रास 
( २२ ) ्रीपुरुषोसम मट 
क्तिकटो पुरो, ( उड़ीसा ) 
( २४ ) भ्रोसरचिगानन्द मट 
उड्यावाजार,) कटक 


ऋक 1 


-~------~-~ --------~=>-~ ० > नजा === म । 


| ( २५) श्रौब्रहमणरी मड 
| प्रलवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुगो 
| ( २६ ) द्वादश गोपाल पीठ 

| (श्रोमहेश पंडित ) कांठालपुलो चाकदह, द्विया 
। ( २७ ) ब्रह्मण गडा प्रपन्नाच्रम मद 

| पो० माज, दावद 
। ( २८) श्राप्रलान्नोडा प्रपश्नाश्चम मट 

| पो० राजर्वध, बदंबान 
| ( २६ ) भी चेतन्य गाडीय मट 

| डमुरकंदा चोरकंडा, मानभूम 
| ( श्रीभागवतजनानन्द्‌ मर 

| सु चिराजलिया पो० वासुदेवपूर, जि० मेदनोपूर 
1 
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सस्कृत 
१--भ्रीर्धःशिच्ता्टफम्‌ 


== ----- ~ ~= ~ ~ ५ सज का कोः 9 ज 


२--भ्राशत्तादशक्म्‌नम्‌ -सटरीक ॥ 
` ३ --श्रामध्वग्र-थस)रांराव्रणनम्‌ =| 
४ --शध्रनिद्धान्तसरस्वतं।दगिविजयः ॥) 
--ध्र।गादयमटस्पर प्ररिचयः ~| 
९ --श्वतसवप्‌त्रम्‌ 1) 
[| # > 8 र ग्क्त 
सस्कृत ( बगला अन्तरा ) 
५ ---श्रादरिनामाम्रतव्याक्ररणम्‌ २] 


२--श्रीमद्धगव्रद्रता--श्रीवलदेव विद्याभुषण-कत-भाष्य 
प्रा मक्तिचिनोद भ्रभुनी-कृत श्ननुवाद र तालस्य 
सादित सजिहद २ प्राजल १।| 
--भजनरट्स्य सा० भाक्तविनेःद-करृत ॥) 
४ --भाक्तसन्दर्भ श्रंजीव गोस्वामी प्रभुक्त ( खड मे 
प्रक। शेत ) प्रति खड १) 


-गौदय कंठद्‌र शाघ्नसुभाषतसंग्रह सजिद २| 
, ६--साधन-परथ श्रीचतन्यमहाप्रभु का शच्ताष्टक श्र भं 
खूपभोस्वामी धभु-करृत उपदेशाग्रतसितं । =| 

७ -- तसूत्र टार भह्भिविनेद्‌ - कृत बंगला श्नुवाद 
सहत ॥| 

८-- श्रावतन्यचन्द्रामृ- शरीप्रनोधानन्द गेस्वामि-कृत अन्वय 
शमर र्वेगला श्नुचाद सरित १) 

६ -द्रर्भपचक भ्रालाक्चा््यै-प्रणीत बंगला श्रनुव।द 
सादत ॥ ~) 
१०--मद्‌ाचारस्मृति शौमध्वाचाय्य-प्रणंत भंगलाश्चनुवाद्‌ 
सहित ~| 


११ ध्रीमद्धागवत श्रीधर स्वामाजी - कृत राकरानुमार 
चमन्वय्र, च्नुवाद्‌ श्र ध्रामध्वाचाय्र-कृतं तात्पय श्योर 
श्राविश्वनाथ चकबनी-केत राक्र साहत तथा क्ठिन 
कलिन श्लोकं की पद-व्याख्या श्र तथ्य तथा श्लाक- 
सू, तेष्रयसूचौ श्रध्याय-विवरण, पात्र-स्थान-सृनी 
सद्वि प्रथम स्क्धस् दशमस्करध तक र) 
एकादश स्क स प्रति खड | 

१२--युक्रमल्लिक् ( गुणसोरभ ) वादिराज स्वरामि-कृत श्रनु- 
दाद्‌ सहित २॥ 


>) 


वगभापाप्रन्थ 
१ ३--नवट्‌प्रधाममाहार्म्य प्रमाणक्ड अनुत्राद महित 


रष्क "गरणा 


सआगौड्ीय मटद्भारा प्रकाशित = | 


~~ मका 0 पं [णी क गीष 


न त जन ने ७ = मअ ४ @ = ना ०७४ ~ 


१४ - नवद्धातशतक नगला अनुवाद 
१८---नवद्वा पधाममादात्म्य टा०= भक्तिविन)द-ङृत 
१६-नवद्वाप-पररिकम। 


1 
/ 


शरोर भक्तिरलाकर नरहरि चक्र 


वर्ता कृत =| 
१७--नवर्पभावतरग । 
+८ -गादमडलपारक्रमादपंण ।) 
१९-- ध्र चतन्याशक्तःमृ7 टा° भक्तिविने।द्‌ कृत २) 
२०-मणामजरी ॥) 
२१ -- रार गागति ~) 
२२ - कल्यागाकल्पतर ~-)॥ 
२३ --रगातचलं | 
२४ श्रोटारिनामविन्तामणि ठा० भक्तावनो्धू-कृत 11) 


२५--वष्णवम जूषा श्रौमद्‌ भाक्ताषिद्धान्त सरस्वती गास्रामा 


मटाराज-करृत चारे खड ३ 
२६ प्रमविवत जगद्धानन्द्‌ मोस्वामि-ङृत =) 
२७- जव धम २) 


२८-साधक्क्टमाला ॥| 
२४--चतन्यभागवत ठा ब्रन्दावनदसङ्त श्रौर श्रामद्‌ 
भाक्तद्धांत सरस्वती प्रञ.कृत विस्तृत व्याख्या श्रार 
ठिन्रति सहित श्राप्रम ४) 
३०-महाप्रभुःशक्ला 21० भाक्तविनाद्‌-कृत ।॥ | 
३१ श्रो चतन्य वरितामरतल शचंष्रृष्णादःम कविराज गेस्वामि- 
बत मूल श्रार श्रामदुूमङ्गिवनेद प्रमु श्यार श्रौ 
मद्‌ भाक्तास्रद्धात सरस्वता गोस्रामि-कृत त्रिस्तृत भःष्य 
श्रोर सूची सहित ९। 
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“भागवतः के नियम 


उद्देश्य विज्ञापन-सम्बधी 
शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना भागवत" मे बिज्ापन-छपाईं की दर नीचे लिखी है 
प्रवध-सम्बधी 
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प्रकाशितं होता है । भरति सख्या 
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२१। \ भ क । [+ ०५ | श । 
नर निवदन श्रहो प्रमा, म तुम्हरी चरन सरन ५। 
पिन प्रधम भ बहुत बडा द्र जाने सब त्रिभुवन 


ग॒ सा पाषा नहा जगत म कहता सत्य विचार । 
मुम, सा अपराधी न्दं काई चर मध्य-ससार | 


सप पपा क्षा श्पराधो वहत॒ वड £ पपा, 
न्सि हादृत लसा श्राती तुम सव जाना श्राप ॥ 


तुद व्रनन्द्रनन्दन सर्यश्वर - इश्वर तुरम्दे सुनार । 
तः दधद हे नाथ, कहो अ कनि शरण मे जाड ॥ 
जगत तुन्हारा है यह स्वामी तुन्दी सवम्रय श्माप । 
तुम्दर प्रनि पराध दत्र है तुम्हीं कगे ततय पाप॥ 
तुप्र दही तो हो पानित जना कं श्याश््य जग क सही | 
सिवा तुम्हार नाथ जगत मे काद्‌ दयामय ना ॥ 
ण्स परार्ध ह स्वामी हं दस जग मं जित्न। 
ग हग पापी कितन॥ 


तम्र शरणागत दाये 
कर जाड यह भक्तिविनादे शरण तुम्हरी लेता। 
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तम्हर ही चरणो मं स्वामी श्यात्ममम्पण हाता 


५५ 


'"भगकत्‌' सक्थ मः 
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प्रन्यान्य सामयिक पत्रादि जश्च सरल श्रार 
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सष्टज म सममन लायक द, उनके पट्नम 
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जिना श्राग्रह दो्तादहे. दसा भागवत म 
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नही दे । भागवत के पटूनसे उतना श्रानेन्दं 
नहा लता. दुसक्ा वेया कारणद्। 


प्रानन्द्र के क्षशिक माहमेद्ुग्बदहम लोग श्रानन्द्‌ के 

[4 पु 

स्वस्पको न पहचान मकमे दरी यजह शओ्नन्द क बिग 
दए म्स्प जद्ानन्द्‌ को दी श्रानन्ड्‌ संयमन को भृन्त 
७५ गमे [ (क्‌ 7 ४, [६ [१ च, [^ 
करने द । ट्‌लिये इसके जानन श्रौर पाने ऋ चेष्टा भां 
(4 क (^ [१ = षः [ क 
नही करते, कि सच्चा श्रानन्द्‌ क्या हे । कादर याद्‌ सचे 


[1 @+ श, भ, कप ४ 
श्मानन्द्‌ की बान कहता भीह,तो वह हमर श्रागे ज्राश्चये, 


क 


्रनहोनो या शद्धत सी जान पटती हे} श्रानन्द की सत्ता 
मृ निरानन्द्‌ नी दै; वह नश्वर, छरशिक या रागो चन्तके 
दुः पटुचनेपाला नदीं दै । इससे श्रतति का कहना है,-- 
ध्रस् देवाय लनध्वानन्दौी भवति"? वही श्प्राक्रन रस 
की वम्तुदही श्रानन्द्‌ का स्वस्पह। उसके पाने सं दही 
प्मानन्द्‌ का ्मयिकारी श्रा जा सक्ना दै । वह 
श्राजकन हम लागा के लिण्‌ दुष्प्राच्यहाने पर भी हम लोग 
उछाकी ताज करते ट्ण आरमवश मना पीक्रद््रकाम्नाद्‌ 
पाने ची तरह जङानन्द्‌ को दी सचा श्मानन्द्‌ समभते हं । 
किन्तु, जब उमका भयानफ़ पर्णिाम हम लोगो के शाम 
श्रपनी सातिं कट करता.हे, तव हम लोश उसका न्यागकर 
शरीर नन्द्‌ के ग्योजनेमे प्रत्न रोते ह| इमी प्रकार 


नन्द्‌ 


जगन्‌ की प्रस्येक वन्तु म ्रानन्द शखाजते.ग्दाजते जत्र टम 
(र ^ त >) के [1 
थक जाने हँ,--जब्र सममनेर्हे करिजद्‌ म सुख रहीं दै, 


तब हम लोग जद क श्राति श्रानन्दकीखोजदौ चेष्ट 
करते ह । 


शराबी कं लिए शराव का पीना ही श्रानन्दजनक 
जान पटुता है । उसके नुकसान की बतं यदि कोई उसमे 
कहता भी रे, तो नशेम चुर शगबी के मनम उसका 
प्रसर ही नर्हा हातायावे बत उसे कड्दयौ जान पडती 
ह । कन्तु जत्र वह श्रपने श्रनुभव से उसके वार्तप्रिक 


५ १ 


क्यः नट अततः १. 


नुकसान को समता दे, लब उसे श्रयिक समाना नहीं 
पटृता । इसी प्रकार पिप-स्पी शरात्र के मतवाले पिपय 
के नर्मचृरदो समत्र इन्दिय-मुम्ब साधक प्या को 
सरोजते फिरते हे । किन्नु शप्राकरत वस्तुञ्रा म॒ श्रपनी 
दन्दिस-7ि की स्तु केन भिल्नेसे उन्न नीरस, कटार 
शरोर दरवोष्य समक उभ्केन्याग की चेष्टा करते ह । 


समाचार पचर या नारम- 
+ ध (| 
मामकः श्रानन्द्‌ सथा चत्त 


सामयिङ्-प्, सःसारिकः 
नात्ल राद मे जा 
की उर्जना दग्वःः ददौ टे, चह णक प्रकार का 
। ॥ [ ११ (न क शकः 
इन्द्रिय-तपणदही ए । इम प्रकारकी इन्दिय-ताषि स 
सुगर माननेनाल्े भटके द्रु जीव सच्चे श्रानन्द्‌ का 
[+ ०, के । ९ 
स्7ादढ नटा परति अथवा उमा परचान्‌ द्रो नहा सक्त! 
किन्तु ध्नागवतः पृश श्रानन्द्‌-म्वस्प सद्धिदानन्द्‌ भगनान 
[ष । च ५१ ५ । 1 क अ, ऋ, 
का पाश्चिप करान्वानादे ¦ भागवत त्िप्य म लक न 
च, षे ® ॐ (१ [४ [न 2) 
वाते चित्ते लापरनाही दिम्याता हे, इसलिण प्रिप्य-चिमृट्‌ 
मन्‌प्याके श्चार भागवत की पिवुद्ध बान का गो श्राद्र 
नहीं दरः । नारक नाप्रल्ल या सःसारिक सामयिक पत्रा 
पटने क्री नम्ह भागनत के पटने का फल नघ्ट नर्हा 
ला । (नागन पटने, सुनन आर रानद्राला का निन्य 
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के 
हया 
मगल दाना } कम जान, योगा कौ बहून दनि की 
सायनः मे जा फल दाता दै) उससे अनन्तगण्‌ श्र 
प्रह्वय,) अनरे पल मागन्त के मुननेक्टनेसेहोताषे। 
किन्तु इनर सःसारिक समाचार-परतच श्रादि के पठ़नेसे 
समय का श्रपव्ययनता होतादही षट, साधी समार-बन्यन 
ही जकडद्ता हे । | 

छसली सोन के श्रपेक्चा नकली सान कां चमक-दमक 
मृद्‌ लोगोको श्चप्रिक नानी है । श्रसन्ली स्रानेको पहचानने 
के ल्लियि कसौटी की ज्नरूरत ए, छन्तु नकली सोना 
प्रपनी चमक-दमकसेमृग्बा को श्रम मं डाज्ञ दता हे। 
दसी प्रकार सांसारिक समाचार पद्रादि या परमा्थैका 
प्रनुकरण-करनेवाले समाचार प्राड्‌ के क्षणिक मनोहर 
त्रातो स्र पणे नेखापर मुग्य हा, लाग सचे पारमाथिक-पन्र 
को पचान नहीं सक्रते ; बल्कि नकली चीता की मोहिनी 
से मोहित हो श्रप्तल चीज्ञ का श्रनाद्र करते हैं, 


५ (~ ^ 
शयष्ठपूणमा ] 


हम लोग चाहत दे, कि ग्रन्यान्य पन्राकी तरह भाग 
वतकेपटूनेमे भी ङु सामयिक इन्द्रिय-तपण षहो जये। 
किन्तु चह इल्ियतर्पण्‌ की रान मे श्राहूनि न स्कर 
इन्दिय-त्थेण की श्रता को वुभनेव्रीला चतक परटुचना 


यै, ®  ‰ भ [ श ० ककि" + &+ © म ५ 
ह । हस्तक प्रार्‌ नशदन ङ्‌नान नद्य्‌ क गरदा 


ही श्रवि$ य) किन्तु परले कावनोदार काद सट दहा वनना 
जे हम 


९ ५ ^ * =+ ^~ 


प | + + के 
जाग ्।गुक + नना. कादा परनम 


हा चाहता । स्वानिमे कचा जन पमे कं 


९५ ९. “~ % * न 
मद्द्‌ क सान क वरद्‌ चा दा 
श्र स्याल भा नषा जानतः 


सरार हरतद्धीष्टातमरागरङन ¦ त्या टकार 


ससारिक पत्रा के पटून म नमारषौजो श्रामः या 
रान््य-नपण कीप्याम वट जते ट) उमदरन जद भागवत 


के पद्मे सं उग्वतादं। 


हम ङोग ग्रां यद समभः क शस्यान्यपश्रोका नरह 
भागत्रत भी चपेष्वानेम दी द्धुपतः टेः नव भागवत भी 
श्रन्यान्य पत्रा केटै। समूनव्या न समक जाय ! इका 
उत्तर यदद, कि गङ्गाजल तथा सावारण पानी; शालग्राम 
यः गाह ऊ पन्थर दष्नेम णक हं प्रकारकेहनेपर्‌ भी 
उन्‌ श्रल्गाव है । भागयत भी पेस्राहीहे। 


भागवत साधारण सामयिक पत्रा तरह क्षणिक 
च्रानन्द शने के सिये कारित नदरी होनाः बक्कि- 
कलौ नष्टदरशामप पुराशाद।ऽवृनोदितः । 
गामुवृ--( १। १३। १८) 
कल्िकाल की नष्ट ररि ब्रथान ्रदानान्य लोगे को दिभ्य 
पान की रोशनी पृदटचाने क लिये यद भागयतनमूर्ये उदैत 
हुश्रा है । सूय ॐ उदु होने पर सेः, उमकरी रोदनी म गन्धार 
द्र होता, शीन श्रौर चारा काभयदृर द्ोजाता है, 
वैसे ही भारातरत- सूय का रोदनी सेज्राणामी गसार-भय 


'मागवत' समभ म स्यो नहीं श्राता? 


1॥ 


। + 


। हत्त 
| 


श्रार उनका मूल ग्रज्ञान तथा कमोरियं) ज 


ह 
८. 


= 
करि भागतर्त-स्तस्प भगवान क दशनप ^ म 


नलद न 





मागत कां चैचाग-गरणाली के न सममः सवने का 
कारण व्या 4 रररणागनि का श्रमाव्रही इसका कारण 
हे । गाताकाकट्ना> -- 
तद्‌ वाद प्राणपानन परिप्रश्न समया। 


ट्म शरणागत दोन मै 


ब्राप्य पचार मृव्रोयहो 
जायरगः नहा तो जागानिन, वद्य वृ प, वलस सममनेकी 
चटा करन मव त्र्यहो वनारह जायगा ¦ भानदा 
प्राणा भवर ्े । भव करा प्राण विचार द ॥ "तचार या 
मुनिद्रान्तसे रहि जो भाव या भावुकता ट, वह पागल 
वे बकरताद्‌ याकपटी के कपटना मात्र | {चार प्रसा 
क, समस्त = सक्नस भातरक्राग्रपण क्रयानहाजा भक्ता 


शरथवा मता समकू्म नहा श्रात्ता | 


भागवत का कहना ह,-- 
। ^ । ९ ॥ \ 
गद्य चिगुद्ध 


*¶ ७ > 
दुध य इालाऽमूनमश्टते। 


04 भ 


साधारण दन्दरियज धारणा के ग्रा चह प्रकात नहीं होहा। 
किन्तु शरणागत सेदनोन्मुगर जीव के श्राये चह स्वय प्रकाश 
पाताह । यह विग्र श्रीम सममनेमे कर्न दै । ङनतु 
दमे जानने स श्रमरच्व प्राप्र हता । सुनरा जे ल्लोग 
ग्रमृत के भिखारी ह, ये निश्रय दही इसका श्रादेर क;गे। 


र 


द्राक्टुदभीदो) फिरभी यदि वह बीमारी को दूर 
करे, ते 
स्तप्ता, न्म हाजा लाय समर-्याये को 
ममान्तिक याननास जजर हो रहर. ४ इम भागत-श्रभृत 


के पीनसे स्मार दुःख से दुर्धरा पाय । 


यसव स्वानमक्ष्टषनिदयमी मे उसके खाने 
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श्रीधर 


९.^^\८ “~^ 2 भग्न सरा-प जदा भ्रा के साय 


९ ५ नरदनतर्हद के लीनारङ स्या 
श्‌ + ये ॥ र । 

भ 41 | ए क्रत ह ; का क्रिया कषत ह 
५ ह 1 भनि 

? © दूना वमेद्‌ उत्तर म । किर 

८८२. ध वहु लीला घय उनके श्चानन्दं 
१.६ ध [ष [क नमै 

कासार ल । दूसरी म उने साधु कः मनुर्‌ विकारा हइं। 


ह) ॥ [ # ९ क 1 १४ 
भक्र भो जतदान प, तमनु महो मन्त । भक्र जानते 


५ ष १ | १ । ® {न «^ न 
८१ 19 नपवानु नके दा ८ | श्रमश्च म दुग्ेत ६ 


र [क क ऋ ५ ॥ 9 =;> [| 
क्र ० तद्‌ा-पदद्रा कः मपु सता क हृदयन बन्द द । 
01 जीवन धाम | 
यथाः-"“.ध.तद कहत भक ६। +< जाने पाम। 


[ 


मतःदल्यये द ह्दा गाद स तिध्रान ॥ 


` श्रीभगवान्‌ श्रपने भद्र के सारे बेम को ्रपद्य 
लाद द्र । श्राप. श्रपने भरीद्यु ५ त्तोपनिपत्‌ म 
कहते ए-- 
(श्रनन्यास्विःतयन्ता मां ये जनाः पयुपासते । 
तपां चितयाभियक्रन यागक्तम वह्‌म्ब्रहम 
निन्यनिद्, प्र<-पासिप्द्रि श्रीवरं प्राच को अवस्था 
वहत दा गिदा हुट्‌ थी ! नच्छ्रोप के बाजार म > थोर 
वेचा स्ते थ । ध्रीध्रर 
का निगस-यवरम नदय के पनणिक रुदते 
दारि श्रोर धा, इ फार सामान्य धो कले श्राप 
बेवजो ष्ठु थोरी सो श्रानदुनी घो जातो, उन्नी म 
करीर श्रीनगतान्‌ का सेवाकाय 
बहुन न नयीयथे । 


=, म 
म क्य कल र उन-+ पक्त 


बत स न्विर्रद न्व 
चलाते ये । पे स्म्भप के 
कुठ अमद्ना हान प्रद उपम“ नघ्प्पः माव स "वु 


ष्ण का सता जया करत य! सपन तध रमर 


बनावे दाष को भोग लगने चार्‌ दमक उ1रान्त 
०५, 2: व ल + ् 
श्रीमोधरि-4 के प्रसाद द्वाद श्रीगङ्गा तुल आर 


श्रन्यानय्‌ द्रवताद्नो दयो माग लगतिथे । श्वर की उम्र 
"जत्र जानी दी आलस स्वरम पद्ची) उस्र समयश्रा 
श्रीगौरमसुःद्र प्रकटं हण । वटू्त पटल हा प्रप्र का 
= गृहिणी दूमल्तेकको न्याग नुकी थां । कादं सन्तान 


न्तत भी. न ग । परम षणव श्रीधर के खसे 


[ [ * ९ च नि ५, ० 


-न-राते जच म्वरसेह्रष्ण नाम निकलता था: सद्ञेके 
बटहूनेरं बटे श्राद्रमी टसम व कर्‌ शरक्सर क्रीषर 
पर वृत्र श्रन्याचार मो कसते धथ, किन्नु हतम) स्फाटिक 
पन्यर्‌ के उपर पानी तरमै त नम्ह, ब्रप्णनाम-पानमे 
प्रफ़न्न रदा कृष्सकः सम्य -- र्न दरास्यप्रय श्रविः कावे 


कृद्‌ भ्ये विगाड्‌ ना संद्र ये। 


ध्रोगोगद्त-पन्द्रन योौदनल्लीला म दून प्रवरः कौ 


रार ध्यान दया । शवानर नद. पि क ददतं वः बाजार्‌ 
क पएककोने म, केले शाद्‌ तेकर प्रश्ते ये । मक्र 
द्‌ श्रान्‌पदिवरत्‌ शोन द्‌ प्रर इत्जी निन्य 
स्प्णु नेद कारग्रह करने + सिय काजार पतच प्रुमते- 


2 


फर्ते श्रीर्‌ पमादो का नवार परव्या पृटुच्ते थ । केवल 
ट्दना ल नद, शरादरे जत मन्न का जितना दान वताते, 
सावा दाम ललात 
ि न 4 ¢ 8 . % ज षष 
ट्ण €[दा उखाक मस्म रर सस्य (रत ध । इस 
| & । । # । । # क | 9, 
मावर बहुत हो पप्र कभथाकर् (गादृकादकर कहता 
॥ ५२१ | ध पु ७ | #॥ । - %, १५६ | 
“'महाराजजाः न दाप्तं नषा रला ददल; मैन स्प 
[१ ष, १, ४, क ष 
वराद का दामि ह बनाया द | ञएवादरानिब्नम भरा 


(म) तग (= त न ५ = 
काम च र्लगा / न पटुत १।९ब्र ट; न्नं ५1; हथ 


| # १ । 9 १ 
परय बत ८[ग-० (र जति र दर्ता 
चक ॥ 


। च &्‌. ^ पि 
जादृकेर्‌ दता ¢ दभ्र टृ | 


१ न 4 क ध र | 
श्रो. सन्दर यं त्[त्द्र्से भ । मद्रा के पेस 
त वि #। 3 = _ 3 अ 
द्‌नता दःम ह उन्ह वड शर्व स्ता; ट्म त 
५५. ध. ४ भ ४४ - र न अ य त + = कि £ । & 1१) 

श्व ध: ५६ ९ ५) ~ ररम रपु | ; स्र 1 ५{ग्‌ [चर्‌ ५ 


¢ ९ ५ ~ भ > क +) प 4 
नभ्रा ष।९ त क ७९ द रर नदा कजा 


५ धक दही 
जगह न बदर, जगद्‌ ब्रदसत र्दन थ | प्रर] क 
हाथसे निस्तार क्ल! वाद्रणदेः्ता सव्र त पहले दद 
ट्ह्कर प्रावरं भी द्कान पर जा पहुचे थ । श्रीधर का 
सव सुगर जात्य । "तुरा प्त, वराक तरकार लता हू) 

कट कर टकर उनक्र प्क बाम ठय जवर्दस्दो उदा लेतं। 
द, टाफ़र, यहव्या रतं हों । यह्‌ 
व्या करते हो, दाक, - कड हण दछन लने पर उद्यत 
हते ट्ण फिर करते, -- "पदाद्‌ सुर की! दीना-चीनी 


1 [१ [१ 
न करो, तुष्हार परपःदाहू- सरी एकान पर जाग्रो। 
मेरे घर की चीजतोरै नह, खोदी टरईतरकारी मनो मँ 


॥ ~ 


1 ५ र ‰। 


¢^ „क परं (६ 
+ [र (च 


ज (~ ¢ 
उयेष्ट-पुगामा | 
क _@ चः ० ~ क र ण, =, कज 
किस्म कराड नदा सकता । तुत राजणेया करागो) ता अ 
माताजी (आौरचीद्द्री) स कह दगा ।`? 

प्रभु नी ददने व्राजेनटीं -चर्त्रके कदत, ४ श्नीवर। 
न [ [ + क __ ०. [॥) 
मरं हाथ का चीज छोननं कं दटिम्मत्त हं ! 
कनद! 


९ कीज च्रे 
[गते नहा म 
५ बचदाख द्र, नस्द्राप का प्रधान प्डत ह्व," 
किन्तु हाय! प्रय के पेश्धय को देग्द--उनकरे सडाश्रपुः 
चदन गकृदी-द्रट्लि केटाक्षपान से भक्र लोगत्मे मूत्त 
५ © ० ९ - न श्न क, 
(+ प्र्‌ वय्‌, यन च्‌ र ८ [ च, 
लकर ॐ ५{त्रजदबत्प क पक म -णा कच +ला नद सक 


गट । लाकल्या अपन मस्म 


ग्रत बः व द्ानन्द्‌ = कल्या भ्या दका प्रना जृटा 


ली 
# 


खिलात दनर्‌ शनक कैव पर्‌ चट कर गोपलीला करदं थ। 
५ ७ > क च 2, वीं ( न) [ ^" निः 
च श्मोयतगदाके हाथरस बन्धन म पड़त शार निनवाकद्- 


न्प कर्तिदही क्या । 
पीत अका ने कदा द-- 


१ 


देह चजाोपिकाशा की 


मायाया सादं ङद्या तुम्हार । 

निस्य द्रात प्रविद्‌ तेरा श्रधिङ्ार ॥ 
इ्सीवे ध्रीवर कटते, "्टाकुर 1 तुम्ायी सब्र यकृ 
जानता । '' त्व प्रग परचयकाौ दूर रण्व सरल हा धमे 
स्वरम कऽते,--"“श्रीवर, तुम तो श्रपने इष्टदव के प्रसद्‌ 
को विना मृत्य भ्रगङ्गा-तुलश्षी शमादि दु्ो-देवताञ्रा को 


तेली का वैल 


प्त हो; तुम्हारा स्व्रामोी ह) तवस परेना दःम लयं म्यो 
नहं दते ¶तुग््ादी दोञनलेने तमके भाजनं म नृप्तिनदीं 
होता ॥`' श्वर भ्क्रद्राधर पृरातरह से परास्त टो जतेये, 


क = ऋ भ ^ [/4 हि भ वि +, [4 १ 9, क्ष 
उनक्बदसन क. जगह हानेदा रटता भ्रा = पानान्पागादहा 


क, [# प ॥ 
जनि उनमं स्म्लन्त्रना न रह जादी । म. टरत्ना ही 
स्न रौ ल, $ ¢ य र = न ८6 
पन + सुरा ह, ~ भगवान्‌ ग्न्य कह रहे ईह, “प्षिवा 


तुम्टारो चीज क मुभे तति नदा होद्धा । 
हरि ! दरिं! यदे क्स ब्त ! प्रेतो श्रपनेन्छभूलहो 
नपय. म दीन; मरे कृद 
द. तुम मरी दीनस 7 होतेदो ! दान ! हाय) 


¢ तम खाम्‌ राक्र श्रयाभ्यता 
^ | =| क 
६, म तुर्ह 


२4२1 
त न्‌ ५, भ १५. &< [# 
क्म तुम टतना श्रादर भ्त हा [ दी 


द्र्य 7: श्रोवयर हार जाते श्र द्पिरल श्रश्रव्रारा बहत 
= ¢ 
ट्ण दाथ जाद्‌ करकटते,-- "यह केम चा. टाकरर, मुखेन 
[ (त 


फमलाश्रो ¦ भ हार मानना 
छन न करना । ग्रपने स्पेज्न के लिये निन्य कृच्ुन कु 
ले लया करो ।` इस पर प्रम फिर हंस कदते,-- 
“"श्रावर,; हमार -तु्दार दुन्दु नदह्द्‌, ता फर क्या 
रहा ! 


कर्तु प्रव कभ्यो दछौना- 


न 


( करमशः ) 


तला ऋष्क 


( पव प्रक्रत 4 परान्न ) 


4“. . -4 त कल्द्‌ास-कामनी 
` # ५ कालिदास एकराण्क कटा गायत्र हा 
॥ श्चू ५ बरे दै, कमनी का इश्वकी कुक 
५, स्ववः ही न्दा । काद्‌ पड्रासी 
„“ पदां कालिदास का जाना जान नहं 


के पात 
[“ .॥ 


( ~ ~~ १. 


24. 
सका । कानीनेण्क कृ-स्वप्न द्मा था, यावद स्वप्न सच 
हृश्रा, तो सर्वनाश दही दै | पाट्क-पारिकाश्चो के मदि. है, 
कि कामिनी कोस 
दसकं ब्राद्‌ जब्प्र 


म सन्यासी से मुलाकात द्द थी 


क 


` न्तान नरवर गास; ( कालिदास 
~ [क 


ऊुलगर , कामिनी कारक्र दृर करने के लिष्‌ कालिदास 
चे कष, प (१.१ 
के घर प्च एक कोटरी मं. बैठकर त्म्बाद्रषीरतेये च्चोर 


कामिनो मीउसकाटरी : वटी भी, लत्व प्काण्क बाहर 
क्री काटी म काद मधुर करर शा उदा, 
“इस घार रमार प्रद्‌ क 
मठुघ्यनपाय्रदटुप् कऋारशप। 
रधु सग करे ६ रि भजता, 
जवं तभं प्रस्तहाताह क्ल ॥)' 
गाना सुनकर कऋामिनी ब्रहूत ही भीता सकृचिता 
लल्दा प्रौर श्रारान्तना दह 
देर तक्र श्रर 


४. 
तथा कान लगकर कृधु 


तरह श्रावाज पटचानती रही । व्या यह 
स्वामी का यावाजदष्। ५ 
प्रमु नटवर ने कामिनी के भावु को ज्य" कर छ्मीर 


भागवत 


उनकी बात सुन स्रकृटी चदटरकर कहा,-^तुम पागल 
हृद्हो १ कान्निदाय मरके भूतो गया दै ; चक्लो, 
हम लोग जिस परकीया रस की बाता का श्राम्बाद्न 
ते रपे ध्र, उका स्वाद्‌ ल । मरे भूत के गक्ञेये 
हननी धिन्ता की क्या जल्रन दै? द्धिः! ओ तुम्हारा प्रसु 
साक्चान न्दारि सामने प्िराजमान द । तुम्हारी दानी 
पर अपने दोना पेर रस तुग्दारे हदय की ज्याललाश्रा को 
चुम्ा रहा ह, तुम िर उशी भून की बाते यादक्रके रस 
भग कररहीदो १ विः ! कामिनी, तुना करा, 
धविपय-चनल दहिर्दरे जलै बट्‌ अनल स श्रनल। 
ताजि अपरावटि हरि भज पड नले जल ॥। 
गाना सुनकर फिर कामिनी ने रस-मद्ग क्या ¦ प्रभु 
नटवरकेरस कोदरा को कामिनी निगल न संङ्धी । गाने 
के भाव श्रौर गल्ञे की श्रावाज सर कामिनी के चित्तम णमे 
श्रत भाव का उदय ट्र, कि ग्रसु के टप्रक्ाये रम के 
बुर क निगलने की उसकी ताकन दही स्वो गै । वह प्रभु 
के उपदेशा रौर तिरस्कार पर कृदु भी च्रास्था न रख कान 
देकर गाना सुनने लगी- 
४भनिताई-येतन्य-चरण मे आश्रय जिसने हरा । 
कष्णदास कह जीवन-मरणमे हे वा आश्रय मरा । 
गाना वन्द हरा । लाचार नटवर प्रु ने कोटरी से 
द्रावान लगा भ्कौन दे १ 
बाहर से जव्राब भिलभ्मै हु - भूत कालिदास । 
च्राएने जो सनन्हा ॐ, मै वही द । मन्तु इस भुन च्रौर 
मापे भूत मे बहुल फरक हे, जरा बाहर तो च्रादये 1" 
जवाब सुनकर प्रभुकेर्युह म भरा तम्बाक्‌ कारी 
हमे दही रह गया । प्रभु का गला मूग गया । प्रषु कि 
स॑थ्यपिमूह हो श्रकाश पाताल देवने त्तो । इवर कामिनी 
सुले-बाला दुर्भाना खोल घर से बाहर निकल दडकर 
कालिदास के वैते पर गिर पदी श्रौर स्वामी के पैरोको 
पिर से पाकर दोन दाया स पेखा पकड कर जक्द लिया 
कि काल्िदान कामिनीका दौड कटां जा दही न शवक । 
कामिनी को इसकी जरा भी सममन हद, किं कालिदास 
कं "भूतः हा जने सि श्रब उनम कनक-कामिनीके लोम कीं 
प्रतिष्ठा की वासना नदीं हे । उस समय काल्लदासने- 
८“राकर. कहा, शदो कृष्ण भ तुम्हारा दार । 
तुम्हरी परण शरण को ह्योड़्‌ हु्रा सवेनाश ॥" 
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दम्भी से कामिनी श्रपने सम्कार ग्रौर कामना के वशो 
करष्णाद्रास को काल्लिदास समभ, श्रपना भोगायतन स्थिर 
कर, फिर भागकीाश्चाग म इश्रन नाने कीश्माश से 
भूत कालिदाप्र के पै ५र गिरकर रोने ली । 

तब करष्णदास्र ने करटा, - “वकाम ! यद क्या करती 
हो ? गरब तुम्टारा काक्ञदास रह नदीं गया, वदतो भूत 
बन गया दे । नुन उमे क्या समभतींद्दो ! जरा स्थिर हो, 
हर के ग्व हा, मेरी ब्रात सुनो 1" 

कृष्णदास कम बात सुन कामिनी कु सक पदी । यह 
किसी बात १वेयाप्रयुकी दीवार सचर्दे{ त्वस्या में 
सचसुच भृत केही पैर पकर दहै, 

वत्सर देनव करस्णएदास्जरादट फरष्वर्‌ हग ौर गानलगे-- 
पधमिथ्या माया-वश, भवसागर य इूबटै हम । 
कर्णा कर दक्र पट-द्याया तारा टमका तुम॥ 

सुनि स॒निय चेष्णव टाकरुरः- 
तुम्डर चरण शर्ण यह शिर हे, करा दुःख को दूर ॥ 
खाति का गौरव, कवल रौरव, चिदया अवियाकरला। 
शाध मुम श्रीनितादेचस्ण म सोपा मिटे ज्वाला ॥ 
कृपा तुम्हारी मरी जीम से निकल दरि का नाम । 
कर्हे कृष्णदास भेर दय म जाग राघस्याम ॥' 

सद्गुर्‌ केश्याश्रय क्रो प्राप्त--त्प्णवाकी कृपा को 
प्राप्त--गुर क्ष्ण के साद्‌ का "त कालिदास के भह से 
कृष्णनाम सुन कामिनी का वाधिनीपन दूरहो गया । 
मानो वह फिर जागनी श्रवम्था म स्वप्न दग्ने लगी,-- 
सोचने लगी. कि यह भैसी वात! मेरे म्वामी ता बिलकुल 
दीक ई, भून रेसी बातत नो कहते नहीं । भूत क हसे 
तो क्ष्ण कानामदही नरी निङर्लना। नत्र यह कैसा भूत! 
श्रभीख्रभी प्रम्‌ जो क रहे थ, फ कालिदास मर कर 
भूत हो गयाहै, किन्तु यदतो भून ही नर्हा 1 त्बक्या 
मनुष्य जीवित रहकर भी भूत हो मकतादहे १ इसी समय 
कृष्णदास कामिनी के मन की श्रवम्धा समक्‌ कटन लगे,- 
(कामिनि! श्बर्यै तुम्हं कानी कहङर बुला नर्ही सकता। 
त॒म तो कालिदास की कामिनी थीं; श्रव उस्र दासने काली 
का दासध्व दोड्‌ कृष्ण की दासता स्त्रीकार कीहे। 

इसी सभप्र काल्लिदाम की लडका मनामोहिनी घम-घम 
करती हई सखीद्र से उत्तर चौककर बोल उटी,- 
“पिताजी ! 


(~ ८ 
गतकः 


नसि ~ मदणवद्रीत मदसि करष्ण~पायन 
४ 1 चदव्याम-राचते महाभारत कग्णण्म 
ट श्रा ्) पथ के ग्रन्तगत 
(4 र 
९2.५०.५२4 
आदि ग्रपने पुत्रा की 
टनरापरने सभय सजा पृद्ु 
सश्रय ने जो दछ्छु देग्वा था सुना था. उमे उनभ 
कहा । उम दी मह्ाभागन-- शोष्म पर के पचीमनं श्रभ्याय 
से लेकर बयालीम-। अध्याय नक शम्पायन ऋपि ने जनमे- 
जय से कटा । यही श्रीगीना का व्रिप्य रै । 
शाश््र के विचार से स्कन्दपुराण 1 है-- 


£. न्स 
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प्रजन के ग्रति श्री- 
भगवान्‌ का उपदेश सरबन्दी श्ट 


रह प्रध्याय का फ्ण्दहं । दयान 
> 


जय के सम्वन्द म सन्द कर 
शरा ग्रौर उपक सम्बन्ध य 


पक्रग्‌ यजुः सामाथर्वश्च भारत पच्चरात्रकप । 
मूलरामायणच्रेैव = शाग्रमित्यभिर्ध,यते॥ 
यच्चान्‌च्रुदमतप्य तन्न शाद प्र्कणंपततम्‌ । 
अरताऽन्य-ग्रन्थ विस्तारा नैव शार कुवत्भ॑तत्‌ ॥ 
ऋक्‌, यनु, साम, श्रथ वेद्‌, भारत ( महाभारन), 
रामायण श्रौर पञ्चरात्र--यह सप रएगन्त्र कहे जात दध । 
इनके श्वनुफ़ल श्रौर श्रनुगत जितने च्व, व्ह मव्रभो 
शाख म"परिगणित टे: फिन्तु इनके अातिरिक्र जा सब ग्रन्थ 
ह, वह सब शाख नदीं ट, रिक उन्हें कृवन्म ( कृपन्थ ) 
कहते हँ । सुतर; महाभारत बहून ददी प्रामाशिक शास््रहे। 
भधिष्य पुराणम ग्रौरगी कटाहे 
'“काष्णीक्र पच्चम वेद यन्महामारतं स्मृतम्‌ 
कृष्णद्वैपायन प्रणीत महाभारत पदम वेद्‌ केस्प म 
मानागया दै । यार कोद पृद्ु, फि महाभारत को चार 
वेडाके श्रन्तशत न बताकर पचम वेद माननेसे भी उस 
वेद्‌ के समान सम्मान दिया जा नहीं मक्रता । उसका यह 
उत्तर है, फ (समानजादीय.निवेरितनवान्‌ यस्यायाः 
श्रथौत्‌ परस्पर समानजातीय चम्तु सस्या द्वारा गृहीन 
होती दहे । जैसे- कोई यदि कह, प्यक्दत्त को लेकर 
पच ब्राह्मणा को निमन्त्रण 
जायगा, कि चार बह्यण॒तो 


दो ।*› ता दससे यही सममा 
ह ही, पौचत श्राद्मी यक्तदत्त 


= 
& | 
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है, तो उनका ताःक'1लक 


मामिका 
) 
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बाह्मण । च्से ही महाभारन को पचमतेद्‌ कमेत 
यही सापरित होना हे, कि महाभारत वेर > 
प्रामाणिक शाख र 


समान दही 
। श्रागाता दूज महाभारत के श्रन्तर्मत 
हे । आआश्तिकर मात्रही वेद द्रो मानते रौर सव प्रमाणाका 
शिरामणि समक उसे ग्रहण कसते ट वयोर यद्यपि 


1 


दानिक लागा ने प्रयक्ष, श्रनुमान, श्रा, उपमान, 
श्रधापर्त, च्रमाकरसम्मव रेति, वेष्टा शौर शव्द्‌-- दन दश 
प्रकार क प्रमाणा के स्वीकार क्रिया टै, नथापि र्द, 
यथन वेट दी मुख्य प्रमाण द । क्यो प्रन्यश्न श्रादि 


ना प्रकार > प्रमाणो म सम्पतता है । यदह सव दोप 


अ 
ह~ श्रम, अधात णकः स्तुम प्रागर् का वर्ने क प्रतीत 


॥ 1 


जेन रम्स्ी को देव रप समकनेकी भ्रात, “माद या 
श्रनववानता--णक की जगह दृ सरासममना, धिप्रलिप्सा^- 
दख क्रोध्राग्वा कनकी दइच्छायसे याजो कृं कना 

४, कः क ७ . कौ 
उ पाकर कना, । श्िन्याके श्रे रमत गुर्‌ शार की 
वाताकों मो दिपनिको वाभ्य नेट, वया इससे 

क र ५ 

उनके पन चारित्र पर च्चाचमण हो सकन ‰ ) , करणा- 
पाटय या इन्दिय की श्पदुना ग्रान साधारण जीव, 
प्राग्व, कान, 
दन्दिया ५ 


वाहरा इन्दिया या मन, वृष्टि श्रादि 
ट्राराजा श्रनुभव करता रै, ण्कमात्र उवे 
ही कह सकता ठै, उसके च्रातिरिक्रि श्रौर कृं कह नहीं 
सकता । प्रन्यक्नादि प्रमाणम मा यरी सव दोप मौजृद्‌ 
जश्च प्रन्यक्न जान म चन्द्रमा घाली फे समान 
रिग्वादे देना ₹?, स्तु चन्द्र थाली से करोद्‌ गुनाबड्ाङ्षै। 
प्रन्यश्च जानत मरीपिकाका; मस्भूमिमं सूय किरण से 
चालू ) जल की तरह दिष्वाई देता ६, किन्तु वारतव 
वह पानी दं हा नहीं । दके वाद श्रनुमान्‌ के ज्ञान जै 
भंभ्रा देख श्रागकेटहोनेि कार्याल होताटै, क्रिन्तु श्रनेक 
समय णसा भ हाता है, फ इष्टि त राग ङे 
बुक जाने पर मी ध्रश्रा उद्रता द्वा 
कोट याद्‌ उस धृक दम्ब श्रनुमान कर, कि 


दता हे । 
वरदौ श्राग 
धुश्रा देशव श्रागका श्रनुमान 
करना भो रक नर्हा । श्रथवा श्रनकं समय वाप्पाद्दके द्वारा 
गी श्र म ज्वाला हाने वास्मे भी धूर्फका श्रम॑मान होता 


८ भागवत 
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है । श्रा शब्द्‌ काद्र छषिराण के चाक्याम परम्पर 
मनमेद्‌ दै। सुनन स्बभावनः ही सन्दृड उपग्थित हाता 
ह, कि टस पिपय म एकिसङी बत्तको प्रमाण के स्पम 
ग्रहण रिया जाय । इम तरह रिष्वाया जा सक्ता है, कि 
नदा प्रमाणा म दाप मौजूद दे, किन्तु शब्द्‌ यावेद्‌के 
प्रमाणम यद सव्रदोप नरी । यदह चिरप्रसिद्र हे, कि 
हिमालयम्‌ वफ होनी शौर खानिमे रत्र दाता टे--टसके 
श्रस्थोकार करने का उपायदही नदीं 2 । श्ष्दु-प्रमाण या 
चेद्‌ भगवान्‌ की वाणी दै। भगवान हम लोगो जमे 
सम्पूर्ण तम्तु नीं है । उनके जान मिस तरहकी 
बाया नरी । चे सश्च दहें, सत्र समय स्तर परिराजित ्; 
वे सप्रकार, सुतरा उनका ज्ञान श्रवाव जान; पर्पूर 
ज्ञान श्रौर नित्रलन चान है; उन वाणी ही वेदै । 
उनके वात्य की प्रामाणिकना की परीक्षा के लिये दृमरे 
किसी मी प्रमाग्‌ करो श्चाव्रदयक्रता हा नरह सकनी श्रथवा 
श्रौर को प्रमाण उनफे व्राक्य प्रमाणम समथहो ही नदीं 
सकता । सव प्रमाणो को तुन्घुं बनाते हण वेद्‌ प्रमाण की 
सव्रन्रे्टना दी स्वीक्रत देना है । जस्त गोबर, गोमूत्र श्रौर शद्ध 
श्रादि बाध्य विचारसे पिष्टा, मूच्र रौर मरी हद्रीमाव्र है, 
किन्तु वेद के इनक्रो पवित्र बताने कीः वजह देवालय म 
मीगेबरसे लीपाजाता चरर रद्ध केपानी से श्रीनारायण 
का स्नान ष्ोता दै इमि वेददही णकमात्र प्रमाण दहै । 
श्रागीता उपी उद का मार हे । श्रीगीतामे साश्चान्‌ 
भगवान के उपदेश लिष्ने टह । अनरुन का श्रीमगवान्‌ 
ने स्वयै अवने मुख्समेज-जो उपद्र दिय थे, पही गति 
का प्रिषय द, सुतर श्रीगीता म उपनिषत क लक्षण चस 
मान ड । इश्व ध्रीणीना को श्री्ग(तोपनिपत्‌ भी कटते 
है\ गे वातु (गाना) + क्र च्राप्‌ प्रन्ययद्रारा मौना शव्द 
निष्पन्न दाता रथान्‌ जितत श्रीभगव्रान के मुख ते नकल 
हुए उपदेश गायेगत्र हं, वी गीनाहे। महाभारत के 
टोकाकार नीलकर्ट कदम दैः 
भारते सवेवदार्था भारताथश्च कृरस्नशः । 
गीतायामस्ति तनये सवैशास्त्रमयी मता ॥ 
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द्मथौत्‌ महाभारत के श्रन्त्गत गीताम सत्र वेद श्रौ 
महाभारत क तान्प मौजृददे, दसीश्रे गोता सर्वशाखरमयी 
षदे @ ७५ @ &~ 
हं । श्री गीतामाहान्यमं मीलिम्बा है 


[न „6 तत ^ ) @ चे वि न [1 ५ 
गाता गुगीता कत्तव्या किमन्यः शा््रायेस्तरः। 
या स्वय पद्मनाभस्य मुखपद्याद्िनःसृता ॥ 


५ 9 [ब्‌ के, ~ चे 

श्रीगीनिा स्वर्यं पनाम (ष्णु केसुग््रपद्म स निकली हं 
सुतस श्रीगीता को ही सुन्दर भाव से गाना चाहिते । 
्नन्यान्य शाख की काद श्रायरयकता नदीं | 


ग 


न्दौ ह 
सचय पानपा 


गावो दोग्धा गपाल-नन्दनः। 

पार्था वत्सः सुधोम्ति दुग्य गीतामृतं महत ॥ 

उपानपत श्रर्थान्‌ श्राति समृ गामाता की तेरह परम 
हितकापरणी हं । दृश्य पने सर श्राव्राल चट बनिना 
स्वान्ध्यवान्‌ हते श्रौर समपु श्रादि सवप्रकारे के लागा 
का ही तुष्टि, पुष्टि श्रार ्षुषानिवृ्ति रोता रै । व्मेहा 
श्रीगीता की उपद्रेशायला सव प्रकार के प्रधिकारिया के 
लिये हा उष्ट्टह्द्‌है । एेमानटींहे, क्रि दृध केवल गो 
का बडा हा पीकर पृष्ट होना हे । गावत माता के स्तन 
ते दृध निकालता, स्वये कु पीकर प्रारनृप होता श्रौर 
प्रन्यान्य लोग मी उसेपनति हवेते ही गो-चत्प जपे 
श्र्ुनने श्राति रूपी गामाना केस्तनम बार दार श्राघात 
क्र ( तरह-तरह के प्र्न कर ) जिम मिदुध को बाहर 
निकाल लया, उमनेदी गोपाल ननदन भरीकष्ण ने सारग्रादी 
प्रौर दधनि की इच्छा रण्वनेवाले जीदा फ लिये दोहन 
स्या । यही गीतःरूपी दुग्याम्रन दहै । श्रतएव इस 
गीतारूप दुग्धात को एकरनात्र बुद्धिमान लोग ही पाते 
पाति परिपुष्ट हो श्रमरस्व लाभ करते । जो लोग नीरस 
कुण का जल श्रादिं पनेवाले ललची है, वे गीताश्त 
दुग के नहीं पीते । क्तिनि ही लोग सारग्राही श्रौ 
सु द्धिमान्‌ न होने की यजह ग्बडिया के गोल्लया चूनेके 
गेल को भी दृष सममू पी जाते श्रौर श्रन्तमं धोखा 
खति 1 


कोप म "माद शव्द्‌कं शरनक्‌ शथे 


3 = 4 

धि छ |; अशि ५ \ 
च श {वाड त; । चनदध्रर् यार हः त्रा ध 

म 

68 ध्थ्ः भीउन्धी द्धे त्थं हं । मरवव-प्रमाद्‌क 
१.२ षु ८ यय सपव का उतुप्रहचा नका 
[र्‌ ४१ [> म 
६ १ ५ उदन 1 । लगेच क्ल प्रसाद दहन त 

म 4.8 ` 


५६५ तर + स्वार स, केरल भगादान फ 
र उनके जून प्क नो 
प्राति करणकः 

नामर्प मः, 
स्य म जाग 


{1५ छन 
वस्तु कालधप्र दानादहं । श्णरार्‌ जा. क 


कभा पस नेोर् म शनो सष्ट्स्प म, त. 


कभी श्ाश््रस्प म ग्रौर्‌ ऋ) री प्रसाद्‌ 
का डटर श्याकर्ल ६ । 


नाम 


५, ऋ, @ 22 क, क्‌ ५ „ च 
५ नाले संवा करत क.तम्जय 

। ग ॥ ॥ ,९्‌ ॥ ५। 
हानासत्तायक त्यानि यपन्‌ स्वस्य ध्राकरप्ण क्स्पम 


प्रक्र दतः ह, न्मे प्रबादं की न करन-करत शर्धान 
प्रतिरिनि भगवान क्रा प्रसाद लन्‌-ल्ते 
मे श्रीभगवान्‌ स्व्यं प्रसादमेवक 


जिनकी दच्डा भगवान्‌ क पाने 


प्रसाद्‌ कमै क्रपा 
के शरान प्रकट होते द। 
का ६, उनरे पिये 

रोप स्रावनदी प्रावदयश्ता नरीं । मदाप्रसाद्‌ 
क.नेमही उनके ्रभीषटटकी सिद्धि दागी । केवलमात्र सहा. 
प्रसाद गनरं महामहाप्रसराद क्रा सेनी भग्वान्‌ फेपानेका 
एकमात्र तहज उपाय द ` भगवनि के प्रनाद्‌ वो "महा 
प्रसादे" श्रौर दरष्णव के सक्रावतेप दतो (नदामटाधसारः कते 
हं । जेना धरीश्रीचैतन्यचरिताश्न के च्नन्य १६ श 
परिच्देद्‌ म कहा हैः-- 


पि.मी 
भक्षण 


। भ | नै, 
“कृष्ण क उन्छिष्रक्रा हं नान महाप्रसाद । 
@ ९ ह ९ 
भक्त्शपक्ा ह नाम मटामह।प्रसेद्ि ॥ 
|: , + 
एक्‌ मात्र प्रमादकमष्यसंहीरगद्रान्‌ की करपाहोनीया 
भगवान्‌ मिलने है णया भह से कहने याज्ञे सरै सिमकर 
प्रकाश करने य शायद श्ननक्र लगा क? उम परत्रिरवास नीं 
भी ह। सक्रता कन्तु शात्रमच्रोर साधु-सुख से सुना दिय। 8 
र प्रसाद्‌ की सवासेदटी मगान्‌ निले दश्रार हमारा भी यह्‌ 
ट्र पिश्वास हे, कि यदि कोष इन पिप्य की परीक्षा करे 
क, फ, ह (५ 
इख अथात्‌ कुद देन प्रसाद्‌ भक्षण करे, तो चह श्रच्छी 
| > [क्ष 
तरह समू सक्ताद, क प्रसादुमे ज्या गुण है। रस 
० = नै च, [न्वा „९ > भ ० & 
गुले मक्सास्तराद्‌ हं या निरामिप सादिक चीर्ञोमेररदी 
[4 षदे कनं ष [) ख्‌ 
उपक्रारिता हं--रप्न जव्र तक कोई स्वयं खाकर न देखे, 


।) च [१ क १ 
तव तक कमे समभ सक्ता ह, फ दव्याका स्वाद श्रौर 


गुण ्रवर]ण॒ केसा टे ए 

क्रामेद्‌ सथुनाधद्रामं गोस्वामी के रिश्ते के चचा 
कालिदाय नामक णक व्यिः ष्णात के उच्छिष्ट भोजन 
रात दी ्रभिद्न मजेन्द्रनन्न प्रीगोगर एव की कपा 


प्रासक्चिये 1 ~व जह कमी चन्न के श्राने का हाल्ल 


सुनते, तभी उनके पास प्टकर प्रसाद्‌ ग्रह करते ये । 
यदि वे प्रसाद्‌ देना श्रा न करने, तो ऋऋलिरस 
तुक दयुवक्र्‌ उन प्रस्रादर्‌ का सदेन करत 
ते ® श्रन्न्य {६ 


५ | ‰। 
४५! जसा 
५ परिच्छद्‌ म लिखा है - 

छ ध्व ५ गवृ 
क्‌ ञ्नि का वा ग्वृडा। 

छ, र ही 

न स ह दशा तुडा |] 
(जि 


जितन वप्णव-गण | 
मन दिया भाजन ॥ 


। 3 


प्रन्य्‌ 11 द 
रधरुनाथदारा वे 
वैष्णव न्द 
र| ददुर्‌ 
स्बकाटी उन 
कालिदास इमक, कुन भी विचार न करते वैष्णव 
व्राह्मण करल के हया गद्कृलके . वैष्णव होने सेरी 
ते उना प्रसाद ग्रहा करते ये । श्रप्राक्रन दैष्णय य 
प्रक्रत जाति करा परिचार हा सक्नाह, सी ्ाररा उन 
हदय मस्थान हो नही प्रानी थी; वयाक्ति > जानते ये, 
करिजो वा परि--ग केर ण्कान्तमा- से 
भपान्‌ कीसेवरा करते रै, 
वणाम श्रेष्ट ब्रा द! जो 
शुद्र या श्र सं शधन चरट्‌ 
मणीर्हादे - 
नीच जाति नर्ह्‌ल कृष्ण-मजन-च्रयोग्य। 
कुल व्रिप्र न मनन के योग्य ॥ 
जाई भज साई वडा समभक्त हीन हार | 
कष्ण भजन म॑ नारि जाति-क्रन्‌ विचार ॥ 
भक्रवर तुलश्मीदासजी ने मी कहा दै 
्रादयाण॒, रग्रियः वेश्य, शृद्र सव नाई करत विचार । 
तुलसी कहे हरि नामन तो चाये चामार ॥ 
एक गदेन उन कालिद्राप ने सुना, कि भड्‌ राक्र 
नामक एक परम चेष्णत्र वरटी निवास करत है; ङिनतु 
उन्हने कभा उनका प्रसाद्‌ नहीं पराया । वे कड्‌" टाकु 
भूम माली केवश म ( ग्रति निङ्गष्ट कुल, मे ) उम्पन्न 


भ र 

ग्र हप 
प्‌ 
५ 


ममान 
वहा नष्णन द॑ श्रीर्‌ वही सब 
क्ल्य क भ्र, नरा ह, च ८ 

० गनन यम्यं । शाश 


१० भागवत 


षे [ + च च श ( 
दप थ, यह जानकर कऋलदस उनके पास गय च्रार्‌ 


थोः तेशाम्‌ सर ऋर उन्दने अद्‌ ठाकर शओौर उनकी 
पत्नी श्रीचरण्‌ स दृग्डवन प्रणाम किया । पन्यी के 


साथ भः: ट्ठ न कालिदास का बहुत सम्मान किया 
शौर वेटकुर कृचं ढेर तक्र उन इष्टगोष्टौ ( सत्संग चचौ ) 
सै, कलिद्रासने कदा, किय श्राज श्रापके यही प्रसादं 
राकर ने श्रपने को बहत 


पामा वादना । किन्तु कड 
ही नीच कल मे उन्पन्न समक पारिचय देनं ट्ण कटा, 
चे सर्माप के क्रिमी चाद्यण॒ के घर उनके प्रस्द पानेर्कं 
यत्स्था कर द्धन । तरैप्णव सदा ही श्रपने को नीच ममभनें 


५५१ 


[= क क [न भ ४ 9 अ ० = भो 
दै । च्मापर निरभिमानी दाकर ली दूसरे करोमान देनह । 
ट्मपीये ऋः याकरर ने भी कालिदास के रागे नीच जात 


®५ 


के नामे शरप्रना परिचय द्भिया । कालिदासं न कटा 
फर मेदी वदी द्च्छादहै, कि श्राप मरे निर पर एक बार 
अपने श्रीचरण-युगल को धारण करे श्रौर सुमे अपने 
दैरकी प्रलिदं। कद टाकुर नेका, फर्म बहूतद्ी 
नीच द्वै रौर श्राप कुलीन सजन, श्रापको मुकसेण्सा 
न कटना चाद्य । कालिदास ने हरिभक्रिः लास कायह 


श्लोक पट्‌ कर उन्ह सुनाया 


न॒ मेऽमक्तश्चनुर्वदी मद्भक्तः श्वपचः प्रियः । 
ऋ 


तस्म देय ततो ग्राद्म स च पूज्या यथा द्यम ॥ 


तेसा नदीं दै, फि चावे बाह्य होनेसेही वह मेरा 
प्रिय होगा । चर च॑डाल भी मरा भङ्ग हानसवहु मेरा 
पिय दै; वद भक्त ही यधा दानपात्र रौर अहण-पात्र 
ह । भकः मेरं समान पृज्यदट्‌। 

श्लोक सुनकर भद्‌ टाकुर ने कहा - यह शाख 
वचन मिष्या नद्यंहे;जो कष्ण भक्रदं, वे नीच नींद, 
किन्तु मै नीवर्हू, सु मस लशमात्र को भी छृष्णभक्रि 
हीहै । कालिदास ने नमस्कार कर उने रिदारमौगी ; 
मद दारू भ उककरे पीडे पीठ कृद दुर तक श्चाकर लौट 
प्राये । कालिदास कदु दृर णक जगद खुरे रहे, कट्‌ 
याक्रुर ने उन आना को भरावान्‌ के निवेदन कर ्रपनीं 
पनी के साथ प्मान-प्रसाद्‌ खायः श्रार उसको गुटली श्रौर 
लके जरा कके जानेत्राले गद्हेम फकदिपा । इसके वादु 
कालिदास ने, जरह भर टाङ़र के पैर पडे थे, वर्हौकी 
धूलि दाकर सवाक मं लगाया । फिर उस जरे गङइ्हे से 
श्रम की. गरली श्रोर दिल निकाल, उन्दं बडे श्रानन्द्‌ से) 


4 


[ बण १, संख्या १६ 


चूसने लगे श्रौर चृसते चूसते मारे श्रानन्द्‌ के नाचने लगे । 
इस तरह गौड़ देश म जितने दैष्णव रहते ये, कालिदास 
ने उन सवके उच्चिष्ट का भोजन किया था। यही काक्तेदास 
जब नालाचलमं अय, तब महाप्रभु ने उनके प्रप्ते कृपा 
की थी । श्रीचेतन्यचःरेताशरत न्त्य १६ श परिच्डेद म 
कहना है 


एस दी जतन यैप्णव रह गौड्देश । 
काालदास न सवकालया भाज-अवरप।। 
वही कालिदास जव 5 नीलाचल श्राय । 
म्हाप्रमुष्नपरे म्हाङ्पा गर लाय ॥ 
य माया कोरजीत्ने के लिग्रे उनका 
प्रसद्‌ का सेन विशेयं छावभ्यक टै | 
जो निन्य पहल फल-करल अन्न मिष्टान्नादि को श्रीभगवान्‌ ॐ 
रपण कर श्रन्तम उस्र प्रसाद्‌ को ग्रहण क्ते ड, वही 


भगवान्‌ की दं 
श्राश्रय या उनके 


छ, 


माया को जीत सकते देँ । जसा करणागनि मे लसा ड 
युगल मूर्त, देवते मुम, 
परम श्रानन्द्‌ हान! । 
प्रसाद्‌ सेवन, करते माना; 
सकरन प्रषच जाना ॥ 
इस प्रकार परम क्त्याशप्रद महाप्रसाद पर िन 
व्य्गिया के मनमे विश्वास नहीं वे वयर ही द्रभध्यराल्ी द । 
महाग्रसाद्‌ पर 


| 


पिस्वाम आर श्रनःद्र के 7, उनक। 
सपर सायनमजननच्थहो जःता है । शाम ट2- 
महा साद गाचिन्द नामव्रद्मणिि वष्णव । 
स्वहपपुरयवतां राजन विश्वास नव जायते ॥ 
२ राजन , जिनका पुख्य बटन कमरहै, उन लोगो का 
महाप्रसाद) योविन्द्‌ नामन श्रौर रैव्णव > विश्वाग 
नही होता । 
यादि सौमाम्यवरश हमलोधणमे किसी के साम्ने गहा- 
प्रसाद्‌ श्रये, तो समय-कुसम्य का कृधु भीं विचार न कर 
उसी समय उसका सम्मान करना चाहिये । णक ढिन 
प्रीमन्महाप्रसु च्रपने भक्रा के साथ बूत सेर सार्वभौम 
भटचाये के घर उपस्थित दृष श्रोर मटराचा्य भी उसौ 
समय कृष्णकृष्ण कहते हण जाग उठे । महाप्रभु ने उनके 
हाथ कुं प्रसाद-अन्न दिया, भट्टाचार्य > समय-कुसमय 
का कुचु भी विचारनकर बडेदही च्रानन्दिति दहो प्रसाद्‌- 
भक्षण करते हण ये दो लोक पदे 


व्येषठ-पूरिमा ] 


शुष्क पयुषतं वापि नीतं वा दरदेशनः । 


प्राप्तिमात्रण भोक्तव्य नात्र कालविच।रणा॥ 
न देश - नियमस्तत्र न कृलनियमस्तथा । 
्राप्रमन्ने द्रत शिमाक्व्ये रदहैरिग्त्रवीत्‌ ॥ 


माप्रसारसूग्वाह), बासीदहोयादृर न्दश से. राया 
हो, मिलने के साथ ही उसे म्बाना चहिये. इस समय के 
विचार कीज्ञख्रत नही । श्राषटप्ण फे अन्नप्रस्राद कौ पाते 
ही रिष्ट लोग मक्षा कर, टूमे देश गौर कालका कोड 
नियम दी नदा 1 भगवान नेणेमीदहीौ च्राज्ञाद्धी ‡। 
मटाचाय के प्रसादं महण केग्ने पर महाश्र्ुने बूत 
हो आ्रानन्द्रिनि हो नको ग्रालिदरन कया) कामी द्रव्य 
भ्रीमगवान के निरादिति हनश्च उनकी करपास्व्ह ऋभ्रन 
हः जाना ट, उस समय वच्स्तु काजयगुण्‌ लोहो जाताश्रौर 
वह श्ग्राक्रत रुर धारण करता हे । काद भी चम्तु अगवान 
के निवेदन कर स्वराने सिव्ह प्रसाद्‌ युगपत्‌ शरीर की 
रक्षा कर्गा ओर भगवान की भक्रि कीलब्ृद्धि होगी । भक्र 
महाराज प्रह्वादने पिता के दये पिप करो भगवान्‌ को 
नवदन क्या था, कन्तु मगनाच का क्रपास चह चेष 
भी यमन दहो गया था। यदी मगवान की अलौकिक 
शश्गि का परिचि है ओर उनकी भक्रवन्सल्लता का उज्ज्वल 
दृष्टान्त टै । इन सब्र रटम्याकेः भक्र दी अच्छी तरह सममः 
सक्ते र । यह सव प्रिपय भङ्की समम म न्ना नहीं 
सकते । भगवान ने गीताम श्र्जूनमे कहादहे--हे द्र्जुन! 
मेरे मक्र पत्र, पुष्प, फल, जल शमादि नो कुटु भक्रिः के साथ 
सुभ श्रपण करते, उसे मे सादर म्रहण करता । जैसा 
गीताम है- 
पत्रे पुष्प फल ताय यो म भक्त्या प्रयन्ति । 
तदद्‌ मक्टयुषटृतमश्ामि 
प्रयताः मा -जक्रगण सुभः मक्रंपूतक पत्र. पष्प, पफल, 
जल जा कडु देते उस्र भ अन्यन्त स्नह पक स्वीकार 
करता हू । दपर देवताश्रो के उपासकगण बड़ समारोद 
के साथ वदे उपकरण हारा कवल तान्कालिक श्रद्धा के 
साथमेरी जो सब्र पूजये करते ६, उन्म ग्रहण नही 
करता । क्या वह लोग किसी उपमो के साथ मेरी 
पूजा करते हें । सुतरां हरेक श्राद्रमी को च्रपनी साम्य 


म (+ [प न 
कं अनुसार पवित्र, साधिक श्रौर उन्कृष्ट खाद्यादि भगवान्‌ 


ये [> ५ 
को प्रदान करना उचित हे । भगवान्‌ भक्त के इदयका 


भगवत्‌-प्रषाद 


प्रयत्तात्मनः ॥ 


[^ 
[0 =| 


भाव्रदहा दस्त हः च्द्याबुद्ध या जात-घनाद्‌ कन श्रार 
लध्य नहीं करते ) म्प 
करण द्यं ' ह्ष्साय नमः" कह करर भगवान 
भोजन-सामग्री द्र्पण करता 
परम समाद्रसे यदश करते 


प्ादम। गी यद्धि सरल अन्तः 
को मामूती 
टै, तो उमे भी नगवान्‌ 
है; किन्त कोद जानि का 
स्ाभिमान रग्बने वाला कृत्तीन प्रस्त्तिया धनी दमक 
साथ बहत ही उन्करृष्ट द्रच्यरा को ""चिष्ण॒वं नमः 
हण भी मगवाने को निवेदन करे, नो 
ग्रहशा नदीं कर्ते । क्योकिवे भ 
सरल 


कह ने 
उम गगसान्‌ 
ग्राहा ह मठे का हदय 


क 
॥।। 


या कृरिल-द्रम दी वे सन्रमे पहले ग्न्त दं 


वाद्‌ करो वेमचगशुन्य मत्राके मामली चा-~लके क्ण का 
भी ग्रहण करते ह । यथाः 

मूर्ख बद्रपि विष्णाय धीरो ददति विध्मपपरे । 

उभयांस्तु सम॑ पुण्य मावमग्रटी जनार्दनः ॥ 

अथात्‌ मृग्वै लाग ^्चिष्ाय नमः'' यह शरणद मन्त्र 
कहते श्रौर धीर मनुप्य “"पिव्णते नमः यह शुद्ध मन्त्र 
कते ह ; किन्तु पुख्य दोन को दही 
क्या जनादन भाव्राही दे । 

कितनेदही लागा का धिश्वास दे, कि 
श्रीक्षन ( जगद्धाथ पुरी) मदी सिला 
जगन्नाथ देव का प्रसाद्‌ दहै, यही महदाध्मार्‌ ६ 
यह भूल है । जो भगवान के पिन होना. न्दी महा- 
प्रसाद्‌ है । मगकन्‌ के लिय जो जर्दी नितेदन पिया जाय, 
वही महाप्रसाद । सुनरां हमल्लोग जो ग्दाते ईह. उमे 
यहल्ञे भगवान के श्चपणकर ब्राद्‌ का उस्न पसाद क्रो 
वाना उचिनदहे) यदिहमनलोा पत्र भाव स सान्िक 
व्यादि भगवान्‌ की श्रीमति के 


0 
[वग तु 


सामन रग्वक्र 

निम्नलिग्विनि भाव से कातर-र्य सं उनके निःदन क, 

तोते निश्चय दही उन द्रव्या को सारम सशकार करगे 

1 च्म (०२१ [ कि र + छ 

द्रौर वटी मराप्रसादं होगा । जेरा. कि नेत्रे श्रपण क 
न 

1न्ञये जर देः-- 


गवादय 


या श्रो्ति र्विदुरार्पित मुररिप।ः कुन्त्यर्पिते यादशी । 

या गाच्द्धन मभु नया चत्रृभ्‌ क स्तय यश्ादा"+त। 

याचा त॒ मुनिमावनी चिनादतेऽन्नभऽ्तरापे तामय | 

हे मृरारेपा ! तदूर कं ग्राप्त श्रय म, कुन्ता के शन्न 

म, सुदाम। क चाकल म, यशद ऋ श्राप स्ननक्दव् 

म शवरी केडिये जूटे फला म चजाङ्गनाश्ना 7 न्रवररायून म) 
चै ् 


‰ [| 
१२ भागवत [ वप १, संख्या १ 
(१ ~ _ @ ५० ० ^ य ञं 7 प § ५ -\ = 
र ख॒ानपान्नया के दरापि चन्न म. जा शाते श्राप्रन शगार श्॑वद्या जाल, जड्न्द्रयता ह कालि, 
पाड हि व्ह मर परण कय रस न ६ 1, 16 छनि गे । जव ददलना विपयर साग्र म | 
= ६ 2 @' ५.५ 9 


नन 


फे सनाभषट प्रचारक श्राध्नापाद्‌ -रु 
८ श्रीउपदरेजामतः; नामक ग्रन्थ म॑ 
मन, च्छा, उदर ओर 
सग यक्षि के लिय बहू ही ५विद्रूल 
हें । के दमन का सहज उयत्य णकमच्र 
प्रसाद-सेचा दै! इगोलिण भक्रगया प्रसाद सेनन के सस्य 
साधुश्राको साववान कर कटने तयान 


॥॥ स्व्‌ ¶ 1 
भादूया 
न्ट 


श्रीमन्महा५स्‌ 
गोस्वामी प्रमु श्रपन 
[न लसर ष के नराय 
लिसरत द, चाय, 
उपस्थ-- गहु. 

श क, 
दम जिह्धापेम 


॥ ६ । 


८ 4 2\9 


ननि 
क हा, 


1 = 
(न 


५, 


-12-6 


# 


को 
अ 


15 भसि घर का पालनकर्म शौर मालिक भ 


&# 
ए } 


{६ 1 ् 
६ ह्र; “मं समाज या टेश का नेता 
(९ 6 € = ल व 

> द शरोर नद्गल-च्धरादा ह्रु"; “मं रात्रसे 


> (2 ~~ € १ ज 

ठ द्मष्प्रेक समकदार ¦` मे ससागरा 
(थर ॐ प्रथताका यर ट म्प प्रकार 
के द॒म्भ-सूचक जटं-्रभेमान कं ट्रन्त दस रणरात्‌ गुर 
कद 


मे बहून दिव्याद्‌ दत ह । उपरा दृष्टान्तं जहा सकर दर्भ 


शरोर दष के व्यश्नक द, उनने करटी श्याधरिक दा*>नछना के 

भाव श्राजकल जननं मं प्रबल्िन ह । गसाम हा सत्र द 
भ (@\ |. । > क 

कत्त, भर. नेता श्योर स्षिदास्: वहो सन्यंदह ! गाता 


मवकटार्- 

9 मु सी ^ चासः न ध ५११ 

८“गत्तिभ्रती प्रमुः साची नवासः शरण सद्त्‌)| 
जो लोग जन्म-मुन्युके अरीन दौर प्राप्रि-या्केद्धारा 
वनं सथा द्वुद शक्किश्मलीं 
परर्टय पूण भगान, 
ॐ, अर ५९ 
समभे रै, त्र उन 


॥ ९ > ० 0. 
सदा सन्तप्र हने = योग्य ह, 
जीवर जब जद-श्रभिमान से फुल कर 
के धासन पर अपनेको प्रति 

क्के क, | क्ष छ अ | - चे, छे 

प्रलाप करने वाल्ञे जड्-श्ानिमान के सवसं श्च कटे पर 
सममते 2 । उनके सपान मगनन्‌ चरण 
भी हो नदीं सक्रता। 


श्रपने को पर्डुच 
का श्रविकतर श्रपराधरी नौर कोद 
चसे धमर रोऽहवादी ज्लोग क्या कभी ्रपनी इस धृष्टता 
को समम सकेगे 

पन्‌ सुस म तत्पर मनुष्य ही जद़ाभिमानी श्रार भग- 


इनमे हे जिदा छनि, लःभमयी सुदुमत्ति 
स जीनना करिनि संस्मरसे॥ 

टः बड दसामय, करनवा जदा जय, 
वप्रसाद्‌ श्रन्न देत महद । 

सो ऋन्नामूत स्याम राधादरष्ल-गुण गाश्रो; 
प्रम स कद्यं चतन्य निता ॥ 


वन-सुम्य की स्रार्नावी दृच्छा र्न-ले चद्मिमानी ह&। 
छ्रपने सुरव क निष्ठा चार त्कार की दे-- (4) प्रम [ स्वस 
सुसर पानकाले दुर यक्छय ] मूलकः (२) प्रथ- [ सहक सुग 
के रुहायक धनजन 41 रौर रश्टणावरेक्षण पर 
करम ]-२ल्वेकः (३ क्राम [दू दय-तपख-नलावक-कर्म मूलक, 
रोर ४) मोघ [ न्यागह्रारा फारिनिमुख जनक कम ] मूलक । 
प्रति की श्रश्कस्पी जादस्मग्धना दै, चद कामकेदही 
टन ससरत ज निया 
र्ग 2 । टसक्म =.सादहं श्रावक र, 
भभी प्रवेद करने 


जन 


्रन्तमर्त्‌ त रर इस्‌ चाना म 


ठ्मम्रःसर कर द्रः 
[न | @ भ क, 
1 यह >]; पय ऋ वादतः ~ 


५५ < [क 
का प्रयत करतादै। दन्तु जना उनको क्रपासे भक्र लोग 


द्रे दृरकरनेम समथ दोत ठ । च्न्णचजो प्रातति्ठाकामी 
न्दी दहं, चे ग चिदृभ्िसानीं भर, या रष्ण> हं । महाजन- 


स्तय द६- 

क {> _ र „~ मष नर 

कनक कामिनी छार प्रात्पा बाचनि जनो । 

[कि ४५९ २ ि क, व = त्र म री 

दसं पिशाचि कात्यागे सा वेप्एव माग ॥ 

जडाभिमारी लोग प्रतिष्ठायी अलस के वरवरं हय 
जो व्यानसे बाहर ह । 
सञोच नद्यं करते । 


णि.गी लाञ्छुना सागारहेदे 
र्तिनेदः आम्हन्याक्रनम भी 
यर्म पर णक दृष्टान्त कहा जाता हे, जिसे सुन श्रौख-कान 
गुल सक्ते ष्टं । एक पिनि कहीं एक च्रमीरको किसी 
पुलिस के चपरासी ने एक डर्डा मार दिया; ₹इस भ्रपराण 


च 


। ई॥ 


उ्येष्ठ-पणिमा | 


पर शहर के प्रथन प्रिचारपनि ने पक्त्र चपराग्री पर 
दों रूपये जमाना सिया । मारवा द्रुण्‌ अमीर ने फमले 
से सन्तुष्ट नहो पैर स जूना उतार दालन मेत्रैरे ह्ण 
हाकिम करो जोरसे मार दयौ शनैर साथ ही पोच स्पये 
श्रद्रालत मरग्ब दिता । हारने टेग्वा, फि पहले क्रियि 
गये जुर्नानि स समाधि सपय रग्व दिये गये मरौर 
पमल्ते कं नुकाचिि श्रधिक सजा 


न 
ग्रपने 
क, न [द्‌ ग, ५ 
दनं की मी जगह दन्द 
नी देनी; लाचःर उन्डाने उन्दद्ोड्‌ दिया 


ड द्विया । इसके बाद 
दुर मयानक अपमान 


करत कर्त 
६ ० = श (९. [न ष, 
-एकाण्के श्रप्रनी रेवये पन्नो तकाद् लिया श्रौर उमस 


क मदने का लत्िनार 


्रपनी हन्या कर ्रपसान जनित दटुम्ख्सखे ए्णन्ति पाद । 
सुतर द्िग्वाद्‌ दना दै, कि ज गभिमान के त्लिये निम्न 
1लाभ्व्रर रता अश्रः: मन्य >= -- 
“'मानो दि भूलमथन्य मनि म्लान-घनन किम । 
प्रथ्रप्रमान इषम्य कि धनन पिमायुपा ।।" 
^“ द्धमा धनामेनद्यान्त, धनमान हदि मध्यमाः । 
उत्तमा सानामन्घ्यु ग्न, माना ह्‌ महता घनम ॥ 
जो लोग घन द्रोर मान के मृगे ह, = दृमरेमे हिसा 
ही फरगे ) सुनर। पेते लोग मसर शौर एकमा चिदभिमानी 
भक्रजन दी निभ्रन्सर द ।वेही श्रपने मान ओरध्नकरा 
त॒च्चु समम वेष्ट्य उमे दसरा को ने म समर्थ होते दै । 
द्र. जयदगुर ध्रम्‌ 'रसुन्दन नका ष्ट 
(तृणादपि सनीचनः) तगारपि सहिष्णुना) 
द््मभानिना मानन कतनीयः सदा ह{रः॥ 
जडाभेनान होनि प्रर भी कोद व्यक्रिः अन्॒य-जीवन क॑ 
चरम भूभि द्धा इश्ागभी पानं सकना । जन्म का 
द्रभ्िमान, पिदा का श्रभिमान; रुप का श्रभिमान 
धन का श्रनिमान मत्रि कीं रादकं कीर । 
श्रीमन ःसुच्दर के द्वितीय स्प्रसुप श्रं प्रलास मृत 
श्रीमन निन्यानन्द्‌ प्र थ । स्वय निमल भगवत्तच्व होकर 
भी उन्न लाकाद्श्षा कं लयं जेस प्रकार जड़ाभम्मन 
रदित लीला का ्राभिनय किया था, उस्रका कुद ग्रामास 
नीचे दिया जादा ~, - 
८ सक्राघ परमानन्द 
अभिमान-शल्य दाक नगर श्राय-जाय॥ 


५ 
सर्‌ 


[नित्यानन्द राय । 


छाप जिन्हे दये कहँ दरति तृण धरि। 
मुम माल लला तुम भज हरि ॥ 


ऋभमान १२ 


॥ 2 + यि मि , - क, + 8 8 ) 2 9 , 8. आ त, 9 7 ति? , 1 1. , 9 । 


श्रामन्‌ †नन्यानन्द्‌ प्रयु क पद्रानुसरसकरारी असाधारण 
पार्डत रार सङ्कचटामास सरम्बनीं 
कैसे जगाभिमानगृम्यये, उनी साक्षी 


क ~=, ( (म ४ नर प [+ 
उनका स्वयं रचित स्लाकर द रहा भ--- 


भ्रा र्प्नापएनन् 


[क 
द्रद्‌ग्उा -तरामाज 


“दन्त निधाय दवणा 
कत्रा च ककशन द्‌ चत्री | 
ह स्माधवः) सकरलभव विध्य दरात्‌ 
यैतन्यचन्द्रचम्ना नरना. .राग्मम | 


{7 र] [नप्ल्य 


[क च. क 1 
दाम्म्क लाग समान स्कल. 2 | 
७ च ०, [ ॥ 1 ॥ 
स्यांदहदज का ब्रज नन 
बाया जत्य द 
या दाग. वं इढा-न टान्‌ पर्‌ 


श्रमने चारत्रेता- 
सा सी मन्प्या वे. टदय म 
नकरः फटानुखर्णा म प्रनृत्त है, 

र.गृएनदर, मटाप्ार्व नरक म 


। ज त्तम उ 


| @ ® क [१ णये न द द्य म्‌ 2) चि = ~ छः 9 क, 

खात्वे जायन र यमः न्व हना ++ न्क = ~ पायय 
। ‰#१ [ > श 9 

श्रनण्य ` "रसन सन्या यरी ष्णः च्यर्‌ यष महा- 


श 


जनग्ण॒ करे राद को रिरोघाय करे शद मर्ण उन 
ड़ दना चादिये । मप्रिपथ य 

यट । पर्स द्र ६ ) इस वद्‌ 
यरो लसगर्दिदो मवल्ति हप 
ए 


परम कल्याण सायादनप्री 1 
सजन क्रा सङ्‌ ज्मर्‌ उनक्रं सन्द ने 


भ. 


मश कने के लिये 
सना प्रस्धद्नान्‌ मम. 
गनाः कथ; ॥' इस 
न्त +त्य च. 


गत. 


४७ 


चण्र्ती ह) 
देरिगुश-गाथा 
सुनते टण्‌ माग मोक्ष-सृलक व्यथ चषका का न्याग करना 
व्चाभ्य । अन्त म जव ङ्य छग 
उसीके सायसाथ ह्यय म 
रार चविदभिमान की पिभल 
पड़ेगी | (सा कष्टा, सा 
यही सत्चि भूमि न्ममक्‌ णक भक्त का 
कद्रनाष्टै, (^रजारासाना बट्‌, वड़ा जा सुभिरे राम ।'' 
श्रथान्‌ राजाया राजाकास् राजा रागा व्हा नहीं जो 
श्रीरामचन्द कीमचामं देह मन शरोर प्रण समर्पण करनं 
म मतथ दण द, केवलसान् व्रहा करं रार सबके पूञ्यदहं। 

वायु सधम जद्‌ तन्व हे । साधारणा मनुष्य उसे कां 
त्रड़ी -दीत्न नहीं सममने) व्रस्कि लोग टभे द्हुन हल्का 
पदाश्र सममते द । पा्न्वान्य जर पमान इस श्म को 
दूर करने केलिये कटने, फ नयु का गुरन्य दतन्छ 
श्रपरिक तै किया प्क लोपे के नल का निचला दहिम्सा 
कुर के भौनर उसके पानी म्यर्‌ दृखरा क्ण क महके, 
बाहर किसी सूम्वी जगहम श उ नल की वायुका 


मन्य हो जायगा) तव 
ददवा श्रीहरि का इरन 
निन्यानत्द प्रद | 
पररा गनिः। ` मनुष्य ञव्विन कीं 


दै । करवीरदास 


१५) भागवत [ वधं १, संख्या १६ 
निकाल दिया जय, नो नीपे का पानी उख नलसे बाहर ध्द्धेनी' ग्रौर "डिनामाद्द” श्रा अच्छ त्रच्छ प्रौजासौ 
गकर ज्रात्गा । दस सापवत दोतादे; क्रि वायु के दुचाव्र कीं ज्ञस्रत है बाद्य-विप्य दुग्-सिश्र क्षणिक सम्ब ने 
मे जनरा। धनीयून दो दवारहना दै श्रौर सका परेन > मन्थ ६ । द्रमल निन्यानमद्‌ केरलमाच् श्रतु की 
भार हटानेने भ पान ज्रपनी स्वानान्कि ्रवम्थार्म मगन्न-मवा से लग्यहै \ सुतरां जो लोग निःयानन्द्‌ 
स्थित निम तमय सतता जेन चायु काल्य भार का पानी पीना चाहते दं, -न्हं श्रपने ग्रपने चित्तकीरुफा 
साधारण रनुप्य वु ^ प्रगोचर हे, वरते री जदा सिमान- को ख्रोदना पडेगा। सोःते समय साधुसङ्ध रूपी “दुनी'' 
जनिन अदं पन्ताका गुरस्व करो मायान्य मनुष्य समम श्रौर भगवन्‌ स्नवास्पी ` डिनामादट' द्वारा जद्ाभिमान 
नही सक्त । प्रानी की श्रएणसे करौ बदोदयाजाय,तोमद्टी स्पौ कटिनि प्न्थरजञैमे श्रनध श्रौर रुर्मार वायुस्पी 
सर वालृ की नह काटने के ज्िण माप्रली जेहि के ग्रौजार ्सतचिन्ता क्छ न्याग करना चाहिये, नहीं न कुद 
टी कार दं । किन्तु कटोर पन्थर की तह काटनेके लिय नहीं| 


नेन्तित्तक कम अखम्पृण, हेयः, मिश्र शोर श्रद्विरस्यायीं 


( गत सख्या स आगे ) 


क५, ४ पि द, 6 (3 क च क ५ ष न न श ५. 

, :.~ ९.५ 6६ ^ स्ततः पचरेचार करन मप जाव के लय ध्म ! यह सत क्रम चबमश्णस स प्रशम्न मोर अ्रचिक्रार 
१.५ ^ स ० = ___ न क ८ कछ _ = ५ 

८; व | क्ष्णा प्रम हा णकमाचर नेत्य क्म इ र रनतान्त उपाय ६ तदध्राप नन्य क्रम क सामन 
प ९ 2 इ पे, # 

ध व ^. षं । टसा तास्थिकं नाम विशुद्ध इसका कोटं सरमान नहीं हे--यथा (भा ७१\६। ६९) 
८ | ५ ४ चिन सनऽत च, श (~ [8 

रः 0 चग्राद्‌ पदर - गुग्णयुनादर - [बेन्दनाभम 

०, "~ १. ५ का सात्रना कं लय स जड पादारविन्द्रवेमुग्वात्‌ श्वपच १ वरिद्रम्‌ ॥ 


काय का यदलम्बन करना पटला द, चह निन्यक्रम का 
 >१ [ष य [ (ष ~ | > [क 
सटाके; प्रन; नियस्पन जो अभियान द्श्रा ८, उमम 


काट दोप न दवै । तारिपकः माचसे देग्वने प्र उं *निच्यः 


5 ८ भ [| 
मन्य तदेर्पित - गनो - वचनहिला् 
प्राण पुनाति स्वकुलं न नु भूरिमानः ॥१॥ 


= ~ ~ . सू 
न कहकर नेसत्तिर" कटनादी उनि होगा ॥ कमे म सन्य) दम, तर्ष) १. तत्न; श्रनसूय्रा, यत्त, 
५ [ १ | १ । च 1, ॥ ति ते च भ्य ¢> [9 र 
जो निन्य-नेमित्तिकः पिभाग शु, वह केवल य्य्रवहार्क ईह, ५ "ते; वद्श्रवख श्मार्‌ यत- यष करद रुण बाह्मण 
र १ @~ क । च। 
^ >| नो ए गुणाव पू ~, 
ता्विक नदा । मेहं । पेम दादश गुण-धिशिषर चाह्यण जगत्‌ मे पूजनीय 


वम्तु-परिचार म शुद्-चिदटृनशोलन ही जीव का निन्य हँ श १ किन्तु #4 दन सत्र भ से तर ठोकर भी कृष्ण- 
धस दवै: श्चन्य जितने प्रकारके घम र्ह, सभी नमित्तिकददं । भाक्रगृन्य हा, ता उन ब्राह्मण का श्रपक्षा भकचरूडाल भी 
वशौश्रम वच, श्रष्ठाङ्ग याग. स स्यान तथा तप्रस्या सभी ष्ट है । तात्पयै य, ¢ द | लाभ कर 
नैमित्तिक य । जीव यदि बदरन होना; तो इनमव्र बनाकी साधर १ प ५ १ श व्याक्च ८, निन्य्र्म 
श्राचस्यकना न दोसी । जी ब हदामेदीस मायामुग्ध स्प ए्चदनुरष्लन म प्रत्ृत्त ह, व बह्मणवश म उत्पन्न शद 


द्मवन्था ही णक ननिमित्त है । उसी निमित्त से ही यह ) कृप्णा-पाद्‌ पद्मविसुख द्वादश-गुरणानशिए्र व्रह्मा 
ग्म ्व्म प्यः हिद, ग्रतण्व ता्विक्र जिचिारसंसभी नध पन्ता चग्डान भं प्रषु, क्योकि दमारा सममः में 
° नमित्तिक धर हं । जिन्दराने मन, वक्य, चेष्पशअ्र अथ पा कृष्ण मे अर्पित 

व्राह्मण की ब्रष्रता, न्ध्म यन्दनादि कम पौर उसके किथ्रादट्‌, उन्टोन अवन कुल फे समथ शप प्रागा कौ 


[क 


१ 9 ० ] [^ + त्त ८ भनि व; न 4 क [+ | ६ 
क्म त्याग करन पर स्न्यास्म्रहण- यह्‌ समा नेमित्तिक पावन क्या व कन्तु बहु मान। त्र दयया उसं कर नहं सकते । 


उ्येष्ठ-पुणिमा ] 


चिदनुशीलेन रूपी निन्य धमनुरीनन से चिरत नमित्तिः 
ण [कप [4 ४ क ॥ 
धर्मम प्रतिषटिनि बाह्मण की श्रपेक्ना मीटर । 
जगन्‌ म मनष्यदो प्रकार के द. अधांन उदिनि-विषिकश्रौर 
श्रनादत-ततक । रनादुन चक्र यनण्य दा ससार क्रा प्रयः 
परिपू किय द्रण दं । उद्वित-ित्रेक परल दे । श्नद्वित 
वितरेक मनुध्यामे ब्राद्रण सच श्रेष्ट रोर श्रपने वर्णोपित 
सन्ध्या-ग्न्दनादि नन्य कर्के बर म घ्रे ६ । उरित- 


कणिक क # | †, न ष्य च - 
रक मनुष्या क्न दखरा नाम “घ्व ह । ~+ल्णाचा छ 


व्यव्हार शौर श्रनुदिन परिमर मनुष्या का व्यवहार 
परम्पर वर्य पथक्‌ ही दोगा , प्रथक्‌ होने परमी 


भै [#। क क, प 8 ॥ च च १५ 
यष्ात्र-व्यवदरार व्नुरदित-ववेक मनुप्या के शास्रन के ष्लये 

1 ह 1१ 3 ७ ७५ ऋ, 
निमित ग्मारध्रान कै, तात्प के पिसुद्र नरी हं 
क्प ताव्प्यं सवच 


। शास्र 
ही णक दै! श्रनुिन चिवेकुम,प्य शाश्च 
के स्थूल चचनके णक शश म यावद्ध रटने को नाभ्यरे। 
उदिनि-चिवेक मनुष्यगण॒ शास्र के चान्पर्य को भिन्नमाव से 
ग्रहण करते दै । क्रियामदमे भो सात्पयका मभेद नहीं दहे। 
श्रनशध्िकारी का रट स उदिन-विवेच्छ पुस्पं के व्यव्हार 
सायारण व्यवहार के विरु जान पदता ह । कन्तु चाम्तव 
म उनके प्रयग व्यवहार का मृल तान्प भी एकै । 

उदिति विवेक मनुष्या की टशिमसाबरण्‌ लोगोके लिय 
नैमित्तिक धगर उपदेश-योभ्यदे; किन्तु नैर्मिसिक धम चान्तव 
म श्रस्र्पूा, हेय, मिध्र न्रौर श्राचिरिम्थायीं दं 

मैपित्तेक चमर स साक्षात चिद्रनः?र्लन नदीं है । चिदन्‌- 
शीलन को यनुगतकर जड़ानश्ीलन के महण करने ते, वह 
कवल चिदनुशलन कं रूपम उवयकंप्राक्त का उपाय 
मात्र होता टै। उपाय उपेयके द्रारा निरस्त होता दै। 
्रतृणव उपाय कभी सम्पूण दही नदीं उपेय च्म्तु की 
खरडा7स्था मात्र हे । शतण्व नेमित्तिक ध्म कमी सुमभ्पूरं 
नहीं । उदाहरण यह है फि बाद्यण की सन्ध्या-चन्दना 
उनके श्रम्यान्य कर्माकी तरह क्षणिक रौर परिवि्राध्यदहे, 
सहज प्रचरा मे यह सब क्रामदहोते ही नहीं । त्द्‌ को 
बहुत दिनि तकत तैव व्यापार मे रहते रहते जब साधु-सङ्ग 
सस्कार के द्वारा चिदनुशीलन रूपी हरिनाम ऊ स्चहाती 
है, तब कर्म के ्ाकार म फिर सन्ध्या वन्बूनादि रह नदी 
जाता । हारेनाम सम्पूणं चिदनशीलन हे । सन्ध्या चन्दना ङि 
केवल उक्र प्रधान कायै का उपाय माच्रहे) यह कदापि 
सर्पृणे-तस्व नहा हं । 

नैमित्तिक ध्रमं सदुदेशक होने के कारश श्राद्रणीय होने 


नैमित्तिक धमं श्रसम्पृशं, हेय, मिश्र श्रोर अचिरस्थपयी दै १५ 


पर भी वह दय, ममिध्र दं 1 चित्त ह उपादेयद्व। जड 
प्रौर जठ कासङ्ग हा जीवके हकम्‌ सेय ¦ 
घम म श्रघक जद्ना 
यह हं, के जीत उन सदश्ष्र पला म पः 
हां नहा सऋता; जन चाप्ण 
उपासना उषित दै सदी, 


च उमः ०, क, अ 
दन्य जाः 29 1 { (मद 


(५ 17., 


; श्र गतः 


~. 

धरना रह 

न" दटेस्वर 

2 ४. (1 

च न्न २ यः सय प्ट 

ष्या मया आह. र२ मादय 

61 ५५ ०, क 

की उपासनाको देय फल द्रने्ली बना देनी है । 
ष क कर ~ [ कष) 

षटान -यागाडि म "चनु 


नामक ण्फ़ श्रपक्ए फत्त 
भ 


[ / १ ज [॥ | त ५ % 
जीत केहकम बहुत द्या श्रमल-अनङ ट ' ` 1." पौर 


¢>» ^+ नत == क श्त), + क. ५ ~ 
रत - यद्‌ दट्ना हा नामार्क श्वर तु. ननरा-मह्च्+ ६ | 


छ 


१ ष ध 
इ्न्चै, हाय ने वच, त्ब मूल उदस्य जा ६~+दनुरलन 
॥>। वि ~ „~ „ भे > ४, न € ॐ" ञ 3 
हे, वह दा दता ४ । खनत नदनिात्व, धर्मम्‌ जावर के 
लि देय काचणाद्ी अक्रि दं । 

2 ¢ त्तिक ष [@ [^ भ) ५५ [6 

नाभा धरम अधररया द | >+ त 

( 1 ५ श, [^ क क~ ५५ ष 
अवस्था आरं ममय म नमान धवन दारा । ज- 
्ाह्यण का द्यम, छादय का द्वत्र मे शओ्राद 
1 [य [१९ ५ क ९ च 
नेतित्तिक धर्म निभित्त के समाव हते दी ग्रीन नाना दहं) 
णके श्रादमी ने चाल्ण-जनन्म के बाः 
उम्र समय उनका चाद्या 


रधर त 
स्वमन नद्य रहा | 


सभी 


ऋरदाल-जन्म पाया, 
म ¢, श ९ न 
रद च्ल फर्‌ 
 , ६” | प [8 
भी यनं सौ चारिक 
(२4 ॥ [1 भ । ५ [प 
हे । जन्म-जन्म म जीत के स्वधम का परिः 
किन्तु किसी जन्म म मौ जातके निय द्रम का परि-नन 
नहीं दाता ; निन्य घमही स्तत्र म क स्वधम 
हं सिक षर व्राद्ररम्थाया 

तव यदि कटि, 7 
हः, क यट ध्रम्‌ हा 
¦ जीन 


गगृ , 
"९८; पय ,८दद्‌ 
श 
(सतेन त ई 


जावर 


मरर्णन्‌ शद चया न सर्‌ 
जीत का ननिनय-म ह | चन्णय 
प्र अरस्थामे प म कृष्ण- 
प्रम का श्रनदमालन क्रत श्र र उदन 
वेक हो जद श्र जदृखम्बन्यी चिद्न~गलन के सभी 


यिद्राच्छः 


पदु सत्र धा 


्रनुकल {पयो को सादर ग्रटेण कन्ते तथा सभी भ्निद्धुल 
प्रिप्या का वर्जन करते ह चं शास्रीय ता ननप्न के 
वशीभूत हो कोई काम नर्हा करते । जिय एवि जव हरि- 
उसक्रा श्राद्रर वे उग्री समय करते 
श्रौर जो प्रतिकृल हं, उसी क्षण उसका श्रनार्र करत 
है । निपवके सग्बन्यम भी चष्सदरा का व्यदहार णसा 
ही है । वेऽ्णय जगन के सार पदाथ । वैष्णत्र हो जगन्‌ ' 
के बन्धु ह । वन्णत् हा जगन्‌ के मङ्गलकारो कं । भैः जा 


। च १ 
भजन के यनुकृल हा, 


१६ भागवत 


कृ्ुकटना था, उमे छाज यनि तप्णवसमा मे पिनीत भाव 
तरे वह सुनाया । श्राप लोग मरे यवर द्री क्षमा करं । 

तरण जबर परप्ण॒वदरासि यप्णवर समा को साष्ट 
प्रणाम फर ण्क पिनारे प्ररे, उम समय तरप्णदा का नयन 
वाण प्रबनयः चे वदने लगा । सब लो एकं साथ घन्यः 
ध य-घन्य प्रति 


भ 
यह कन 


धन्य बोल उट । सहि कृञ्चममी 


(४, 


ध्न ६९ ॥ 
जितान्‌ गाय व्राह्मण को रैचार फे श्रनेक रथल मं 


। 1 


नेगृट्‌ सःय दसाय दिया । श्र 
| 4 ॐ ऋ, 


प्रिममी जिमी म्थल्ल पर 


कुठ कतु सम्दट गी उपम्थिन 
` एतद्य ऋ शर थज चु जन प्रया । उन्दने हाथ 
१ _ भ 1 नति `| १ ®= र 
मोदयगण ! म रपत नहीं ह, ।करम्तु 
ग्राप लाग यरि 
४, कक क, 
देर सन्देह 


उनके 
मनय 
जाटकर्‌ कना, 
हार्नाम मुनते-सुनने प्ण ह्याह ; 
कपा यये ्युनष्णु दक्वा तो मेरे 
दुर हा। 

-श्रीपरेमदास्र परमम बाबाजी मदारयने कृपाकर कहा) 
क्कि श्रा। समय-समय पर श्रीमान रष्णवदाय का सद्ग 
करिया के ) ये सवर शासक प्रस्ठिति षु । 
को परिश्रम पूष्क पटर सन्यास प्रर करके ये वाराणसी 
मपरे, हमरे प्राणयति पीकरप्कयनन्म ने अरपसतीम कृपा 
प्रकरं करे इनः दस नष््रीपरम गी: लाये दं । इस सप्रय 
परपृष्‌ एरिडन हं । देन हरिनाम 


वेदान्त शस 


ये धष्णवतःःत म 
करां गदरा प्रान रा बर्‌ ह ) 

परश्नकतौ महादाय क्रानापर प्रीफ़ाज्िदरान लाटिड़ीथा। 
उन्होने चायाजी मदाशथकी यहु ब्रात सुन मन हौ मन 
्रैष्णवदान कोरर मान निया । उन्होने साचा, किये 
वाद्मणएकृल मे जन्म शौर सन्यास आ्रध्रम मी लिप्‌ हष 
र, सुतरां व्रारण को उपरे देने के योपय द) फिर वैष्णवः 
तस्त य इनका परिप प्रदेश दिवाद्‌ देता £ ; दसम ^ष्णव- 
३4५ की सितनी ही त्राते स्मीषने मं श्रायगी। ण्साद्ी 

महामष्य ने के चरणो मे 
करते हुए कटा,- मदाश्य, श्राप मुक परर 


(५ 
{चकर जार स्घ्णावराम 


.उवन्‌ प्रणाम 


[ वघ १, संख्या १६ 
कृपा करं । वेष्ण॒व्रदाप ने उन्द 
दिया, ~ श्रापकी कृपा होने 
उम द्विन प्रायः (रहो 
ग्रपने घर चले गय । 
लादि) महाय काघर पौव के णक गप्र स्थानम था; 
वह भी णक कु्नम | बचो-त्रीद कृञ म माधगी-मरटप 
ग्रोर लसी देगीकायीगाथा।दौग्रोर दरो उटर¶ेर्था। 


णी 


दुराद्व्रत्‌ प्रणाम कर उत्तर 


+ 


 चरिताध हाङगा। 
चली धी । लोपा श्रपने 


‰ 


# 


श्रागन चिगाच्रक्नकीट्टरीसे धिरा ह्ृश्रा या! बेल, नीम 
रौर कपर. फल-फलकेनवृघ् स्ह समेमादर्टे थे। 
्रिकरारी म उवदात वाव्राभे । बद्र नी 
दोप से उनके -ष्णन्पनकी 


उम कृत्रं क 
पट्लेतो यच्छ षभ स््निसःः 
®+ अ क प । ५ १ [१ ॥ प _ ॐ ॥ ९, व 
{दिद दानि गद शी । मीस के दापस पाप्ते हन 
या था । अथामाय-यष शपना खचमी 
ग्रच्छी तरद नदीं चलः! व रनक स्थाना न भक्षा 
ग्रहण करते श्रौर ण्कघरकाभाशदनेवधे । उमी धरम 
लारिदी मद्य्य नें डरा लिया धा। 


श्राधीरात फो लाहिरी महास्यकी नीदटरटी। वे बात्रा 


ा 
4 
धः 


दैप्णवदास की वेक्तृता के म्र श्रश् पर्‌ मनाम 
करने दमे । दसी सम्य श्रौगन म कृधु शव्द हृश्रा। 
उन्नते बाहर निकल कर देवा, फिाद्रा सावददास् एक 
स्री के साथ श्रौगनमे ग्वे हो ब्रते कर रटे दै । न्दं 
बेखते दी गी भाग गदं । लाष्टिदी महालय के श्ागे 
लित हो बाबा माधवदास चुपचा+ बर्‌ रह ग । 

ाहिदी महाय ने कठा) -  वात्राजी, यह क्या मामला 
हे 

माधवनास ने सलज-नयना से कटहा,-- मरा कपाल, 
ग्रौरक्याकह {हय ! क्याथाश्रौर वया हो गगा 
परमस वाबःजी मदाश्य मु पर दरिरनी श्रः रणते थे। 
श्रव उन्क्रे श्रत्ने रुमे लज्य जान पद्ती ६ । 

लारिी महाशय ने कहा पाक साक्र किये तो 


6 


रो समम म श्राय । 
( ब्रमः ) 


(४ ) श्रीश्रद्ेतभवन 


( १० ) छीर कायन महे 


रीशधीविश्ववेष्णावराज्ञसभा 
मामवत घम-प्यार-केन्द्र व मक्ति-मट 
 { १) चैतन्य मढ ( ध्यन मट ) 


भाचीन नबद्वीप ओमायार्पुर, नदिया 
(२) भौीम्राधापुर योषपीटठ 
(शोचैतन्यदेव की जन्मभूमि) भ्रीमायापुर, नदिया 
(२ ) आवास अङ्गन 
( भरीचैतन्यदेव का संकीत्तनप्रचाररेत्र ) 
भरीमायापुर, नदिया 


` (प्रमु शद्रेतजी की भागवतसभा ) 
भीमायापुर, नदिया 
(५ ) श्रीभक्क कोजी की समाधि-पीर 
श्रीमायापुर, नदिया 
( ६ ) ध्रीस्वानन्द्रुखदकुज 
( भ्रीमद्भक्तिविनोद प्रयुजी का समापिमन्दिर ) 
सरूपगं ज, नदिया 
( ७ ) ्रीगौरगदाघरप्रट 
वाँपाहाटी समुद्रगद्, बदवान 
(८ ) श्रीपोदरद्रमद्श् 
गोद्देश का नैमिषारण्य ) 
माडगाद्धी जान्नगर, बर्ध॑वान 
( ६ ) भीमाणवत शरासन 
 कष्णनगर, नदिया 


ग बिन्दपुर, हौसखाली, नदिया 


(११) आगौङ्ीय मद 


{ १३ ) आौजञगन्नाय गोड्षिय मर 


(९५) छीमदारं नौरंग मढ़ 


वागरषास्तार, कलश 
(१२, श्रीपाभ्वगोड्ीय भट 
म० &© न वाकपूर, हारका 


वेहारः मैमनसिह 


{१४ ) भरीगोपालजी मद 


कमलापृर, ठका 


बालीयाटी) ढाका 


( १६ ) श्रीपरमहख भट | 
नैमिषारण्य ( नोमसार ) 
( यश भागवत पाटशाला है श्रौर ओीच्ै्न्य 
राधागोविन्दजी की नित्य सेवा होती है ) | 
( १७ ) धीसनातन शौद्ोय भट 
| न° १ रामापुरा, काशी 
( १८ ) आीक्पणोङीय मद 
नं० ८ ८० , साउथ मलाका, प्रयाग 
( १६ ) रीरृष्णचेतन्य म 
सरकार ठाङ्कर कंज पुराना शहर, भीधम ब्रन्दावन ` 
( २० ) श्रोढ्रासगौकीय भट 
कुरकतेत्र, थानेश्वर, कर्माल 
(२९१९) दिश्जी गीदीय मड 
नं० १३ हनुमान रोड, न्युदेहली 
( २२) मद्रास गौड्पीय मट कार्यालय 
नाथं गोपालपूरम्‌ कैयेडल, मद्रास 
( २३ ) ्रीपुरुषोशम मर 
भक्तिकंटी पुरी, ८ उड़ीसा ) 
( २४ ) भ्रीसश्िदानन्द्‌ मर 
उडियााज्ञार, कटक. 
( २४ ) श्रीब्रह्मपोडोय प्ट 
अलवश्नाथः ब्रह्मगिरिः, पुरी 
( रद ) इादश गोपाल पीठ | 
(भीमषेश पंडित ) कांठालपुली चाकदृहट, नदिया 
( २७ ) ब्राह्मण गडा प्रपन्नान्नभ्र मड 
पो० मान्‌, हयावद़ा 
( २८ ›) श्रापरलाजोडा प्रपन्नाश्रम मदट 
पो० राजर्बाध, बद॑वान 
( २६ ) श्रीलैतन्य गौडीय मठ 
डमुरकंदा चीरकंडा, मानभूम 
( ३० ) श्रीभागवतजनानभ्द्‌ मड 
य° विरोक्लिया पो० वाुदेबरुपूर, चि० मेदुनोपूर 





अआगौडीय मठ द्रारा 
| सस्त 
१ --श्रीश्रीशिदाष्टकम्‌ =) 
२ --श्रीशिक्तादशक्मूलम्‌ - सटीक 1) 
३ -श्रीमध्वम्नन्थसारांशवणौनम्‌ @) 
४ --श्रीसिद्धान्तसरस्वतौदिग्विजयः ५] 
--ध्रीगोदटीयमरस्थ परिचयः ~) 
६-- घ्रीतच्वसूत्रम्‌ 1) 
सस्छत ( चैगला अकरो भ ) 
१ -- नीहरिनामाद्रतन्याकरणम्‌ २॥ 


२----श्रीमद्धगवद्रता-- भौबलदेव विद्याभूषका-कृत-भाष्य 
रौर भकरिविनोद प्रथुजी-कृतं अनुवाद शरोर तात्पयै- 


सहित सजिल्द २/ अजिषद्‌ १॥) 
2- .भजनरहस्य ठ° भकतिबिनोद-कृत ॥) 
~ भक्किसन्द्भं श्रीजीदे गोस्वामी अ्रभु-कृत ( खडोरमे 
प्रकाशिव ) प्रति खड १) 
श -- गौडीय कंठदहार शाल सुमाषितसभ्रह सजिल्द . | 


६--साधन-पथ श्रीचेतन्यमहाप्रसु का शिक्षाष्टक श्रौर भी- 


कूप गोस्वामी भ्रथु-कृत उपदे शाख्तसददित 1 >| 
७ -- तस््वसूत्र ठा भङ्िषिनोद * कत बगसा अमुषाद 
सहित 1) 
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एश्भलाःतत ०. 4. 2191. 
प्रकाशित भस्िग्न्ध 
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२०~--मशिभ्रजरी 1 | ` 
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२२- कर्याणाकल्पतर्‌ ~ )॥ 
९8 -गीतावली =} 
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२६ -- प्रमविवतसं जगदानन्द गोस्वामि-कृत ॥ >) 
२७-- जव घम २) 
२८ --साधरूकटरमाला 1) 
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मक्तेषिद्धात सरस्वती प्रभु-कृत विस्तृत व्याख्या श्योर 
विदृति सहित अ्ध्रिम ५} 
३०-महाप्रभुशिक्ता ८० भक्तिविनाद्‌-कृत ।॥ 
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''भागवत के नियम 


उद्ैरय | विज्ञापन-सम्बधी 
शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना । "भागवत" मे विज्ञापन-छपादं की दर नीचे लिखी है- 
प्रबध-खम्बधी | 
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(१) यह पत्र प्रति श्रमावास्या शीर पूर्णिमा को साधारण पृष्ठ 


प्रकाशित होता है । प्रति सस्या 
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(२) इस पत्र की डाकन्यय सहित वार्षिक भिक्त | पूराप्ष्ठयादो कालम ८ 
९ दे । क १ | आधा » १९ + ५ 

ट ख्या कि । । 

(३) इस पत्र की प्रति सं । | | चोथाह न २ 
लख के केल्व-सम्बधी त्त 8 | २ इव 5 ४ +; १ ॥|| 
वको को केवल भागवते धमै लेख ही | 

ने के लिये ४ नी | ११ ट # । ६। 
भागवत पत्र मे छुपे क लिये सम्पादक “भागवत ' | 
। फे नाम मजने चाहिये । जा लेख सम्पादक का पसन्द्‌ स्थायी विज्ञापन श्रौर कवर पर विज्ञापन छुपामे 
जार्वेगे छ, ७ लिखे 

न होगे, वे नही छपे जा्वेगे श्नौर लेख भी वापस | का रेट नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यव्ार हारा तय 
क ० | चाहिये 

न किये जार्वेगे । | करना चाहिये । 
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न म~न कड्नः 
( १६ ) 


च्मात्म-निवदन कर चरणो हश्या सखीं भ । 
दूखदृग् दो, रही न चिन्ता, चौदिक शछार्नेद मनमें॥ 
मय-अशाक-च्रमत च सावर नुम्हुर रै चर्णदरय | 
उन चरणो का आध्य लर द्धाडा न भेव मय ॥ 
क तुम्हारे मवका सवनरहूनफल क्रा माम । 
ग्ा सुग्धी तुभ, करै यतन म वहा चर्ण्‌-तअनुरामी ॥ 
तुम्हरी सत्रासद्ृखदहाचावह ह मुके परम सुख । 
सवा -सुम्ब-दुप्व परम सभ्यक्‌ नशे ्तरिद्याका दुत ॥ 
पहल का इतिहास भूत सव सवा-मृग का मनमे। 


ऋः 1 


र > 4 ज व / 
५ तरा ह) तू ग्रा £; कामका क्या वचनद्व . 
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भ्ि-विनोद रह तेद्‌ मे तुम्हरी सेवा भरम। 


[41 [क ः 


करे सभी तुम्हरी इन्छा नरह नुम्हार घर ॥ 
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"क सगः 


6 भ- चै, ज (ररी जुला इ) को गौर प्रीति.-विग्र 
/ । च. ॥ ह ६ 


(६ क, क 
४ 4 ग्रीगद्राध्र पर्डिति श्रार गार प्ररत 
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\ न्प्र प्रणयी पाप श्रीभक्रिविनाद्‌ सकर क 
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| न र ¢ द 
दरैकृर्टुवास के उन्सव का दिनिद) 


6, 
६.५६ ^ ^ 
गौर गणोदेश मन्थे की ल्िग्वावरर के ्रनुसार-जों 
पले प्रेमम्पिगी ब्रन्दाचनश्वरी राधारानी थे, वही 
नामय्ारी श्रीगदाधरं गोप्वामी हण । 


¢ गौर 

प्रिय पण्डित 
पाण्टत श्रीगदाधर गोस्वामी 

ने जन्म के वैरागी, ब्रह्मचारी पर्प के रूप 

्राजक्रल कीं 


श्रागदायर 
त्न प्रकर-लीला का श्रभिनय कर गये दहें। 
तरह उन दिनी गोम्बामी न्रौर परिढत की उपाधि जातिगत 
या चथशगन नीं श्री। जो करष्णमनवा-परायण उर्तच्ता पुरूप 
> भ (4 (६ ® ® 
होने, चेह पणिडित श्रार गोस्वामी शव्द्‌ इरा आगिहित 
च ॐ, छक, = ० 
होते थे । 
क प ~ भ, क > ०६ 
परःटा-शव्द्‌ करा श्रध वेदोउम्वल्ला बुद्धे हं । जनम वेद 
१ व क हि जे भ 
प्ात्तिपाय श्रीभगवान्‌ क सम्बन्ध मे श्राभिधेय श्रीर्‌ प्रयोजन 
-ज5८ ¢ प्र चट टै नेर सिट 5 त्रि 
रूपा उञ्ज्वल्ला बुद्धि प्रकर हदे, वेदी परिदतर्हे । भक्ति 
राज्यम ओआध्रेमान स भरे जदं परिडताह्‌ का काद्‌ मूल्य 
ही नहा । 
कुल वाले, पणिडत्त; ध्नी; करे बडा आआभमान । 
क्ष श्व श (घ "व~ व न्‌ 
पर दानाद्‌ पर अवक) द्या कर भगवान ॥ 
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गोस्वामी कहने वे कोई चैवा या जाति सममत नदं 
ष, #< ६, 

शव्द का श्रथ इन्द्रिय टे, इन्द्रिय के 
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ह श्रथोन्‌ निन्दने दपाकेश फो 


त्रे जितन्द्रिय 


जाती । (गो. 
स्वामी याप्र्रु (गोस्वामी 
सेवा स समम्त इर्ये को लगा द्विया दै, 
पुरुप ही गोस्वामी हँ । जैसे -श्रीनारद्‌ गोस्वामी. घ्री 
शुकदेव गोस्त्रामी, ्रीसनातन श्रीरूप, रधुनाथ प्राति द; 
गोस्वामी । 

गृहस्थ मनुष्य के जिये गोस्वामी की उपाधि कमीहां 
हौ नहीं सकती । यह दोनो सोने श्रौर मही के बर्तन की 
तरश परस्पर विरुद श्रथ प्रकट करते है । गोस्वामी की 
उपाधि कभी वशगम भी नहीं हुदै । जिन हु; गोस्त्रामिया 


के नार्म कदे गये\ उनके पके श्राश्रम के बाप-दादे 


र ~ = 
। उनके श्रक से उन्पन्न वंशधर भी 
सीस्न्रामी की उपाादर पा नहीं स्के । 


गास्वामता नदरा थ 
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श्वागर निन्यानन्द्-प्रचारित 
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[७ फः # षे क १५ त्र ९ 
नस्क एमयम र गोस्त्रामी तग 
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होने पर, यः २०५ वर्ध 
श्रानरोन्तम 


ग्रचारक्र पुरुप भे। 
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क भाद्र-सन्दान्न क 
न 
शर; कृष्न 


काल धवे टरा 


पटले णक वार गौरमभत्र श्रीनिवासं श्राचायै, 
दाकर श्रीर्‌ श्रीस्यामानन्द्‌ प्रभु श्रीगौरसुन्द्र का दच्छा 
मे जगत म प्रकटो शुद्ध गत्र के माहान्नयकाप्चार क्रिया 
था । इस्रसे म्मात्ताचार का व्रतधरः वमर, निविरेप-वादियो 
केन्ण्न की गारमा, र योगिया को सिद्धि का वैभव भक्त 


क माटान्स्य क्‌ श्राग वला प~ गया था । कन्तं काल- 


धमर ५२ अनादर चाहेसुग् जाव क धरम, यथ, काम, 
माश्च खा दुच्छरास्पौा कपरताका श्वो मर ट पडा) 
सनातन परम क्म रक्षा कर्नल भ्रीभगवान की 
ट्च से फिर पृते दधार ग्रस्य दिम्बाट्‌ दिम । व्रीरे 
[नकन (> ल नं र ¢. +५ [ (9 
"र नमर म-मास्कर उादत हूश्रा । नानकम श्रादि 
क त „ (^ भ ५ £ [#@ । 
स श्रनाव्रूत श्रांरारनास क कात्न का दुभक्ष दरहा 


गया । चत्तमान युग का पारचान्य शिक्षा प्राप्त समाज 
जिस समय गट सनादन चैष्णव.धर्म को नस, नासमभः 
श्वासी चोरे लोगो का धस मानते श्ण नाक-मौं 
चटराते थ,- जिम समय वहिभुग्ता, नास्तिकना, देहात्म- 
बशध्रमय म्भासत-+चार सदा जद चम्तुर््रो कौ ध्म के 
नाम से अ्रहण कर धो्वाम्बा रहे ये श्रौर जख समय 
मरैष्णव-वमै के नाम से मौति-मौति के उपसभ्ध्रदाय श्रौर 
श्रपल्स्रदाय व्याभिचार. लग्पटता, वशिकन्रात्ति, कामज 
भावो की बटती) मूखता खा तारूडवनृन्य श्रौर वृथा की 
बक्रवाद्‌ से जगन्‌ का सम्प श्रमङ्गल कर रहेये, उस 
समय माङ्गिविनोद्‌ दाकर प्रचार क्षेत्र म श्रवतीयै हुए । 


्राषाद्‌ श्रमवास्या | 
82" _ ०८ क ४ [0 [ [क भ ५५ 
पग पर मरि --रनवचातवं नास्त्क क्लम उन्ह चाट 


किसीहीदष्टिमे स्यौ न रख, वे वर्चमान गुग की 


शुद्ध भक्षिका व्रचार करनेवाले एक मात्र मूदवा- ५ । 


॥ 


| (च [| ॥ । च श 
वे सिद्रान्त लाश्रका सार ववद क्नरष्ले गोम्नपमीय) 3 


( स ९ = प्रात त > र + ९ _ =, 9 
दव-चणाश्रम वमक प्रातष्टता स्र द्वुत्रताय अार् लु नत्र 
का उ्रार करननाले सथा गनप्कपन परमरस्य. कौ राद 
दस्वानेवाने घे । 


षे [कि 


वरे नाविक अद्धिः यन्या क र्चायतः रौर स्र -क्रसा 


स = ५ ५. ¢ नल 
.। चनक्र रान जवम घ्रार्नन्य- सत्‌, कहग 


21. .4" 


[भ । [+ [8 # 1 
सहिता, दारनान-िन्तानािम तत्तमूय आरि प्रथा 


(0, 


व 9 [4 ् ( 
पठन न इहनजारा सु्ानिमान्‌ः { पुरान ) च्यातरिखा 
[4 मवि वि व ९ ९. च नी = 
का जीवन क्मोवन की नतर गौर नां स^ वह्मानुसन गान 
५41 इ च्छु ४, व १ धः &” क [4 हि 
ऋ इच्छु आरि कद्ल्यमसुग कः द्ेटून की दच्छाम्पी 
दुग्ध स दुखकारा 


= ^, ह २ करर र~ क्र 
पा दुद्र निपत्ोप ऋष्णो-रन्य क्रा 


[भ ६* [4 ५९ [१९ (स 
विमल चाद्ना क्र श्रभ्ननमयी वनाय हं। 





9 (नि ५ #५ 
उनके रच्चिने कस्याणकन्प्रनरः, भाग्खागसि, गीन्धमनली, 
गौतमाला प्रशति प्रन्थ बहत ही मनुर श्रौ कन्य रासन 
(4) = ५ छः छ ० ५५ धि [१ ॥ च १ 
की खानि हं, जिन लाया ने निष्कपट ध्यत्त सेदनः 
्रपने गनज्ञे का हार । । 
० 
जानते हं । 


नाया च दहं! ल्लाग 


उन्हान केतन हा रश अन्था च्छ उद्धार †क्रय। रे । 


परित गजकदानन्दं नोम्यामी > प्रेम निवरा ऋर ग्री 


गोपाल भट गोम्बामी की मतरियामार-दोप्िका उश्रार 
3 [/ १ ५ [ ५६ । प [ ऋष 
उन्हाने बहुन डा पिश्रप रोर शथ व्यय करकं करिया 


षे, -9 0 प्र (क ष १. ० ण ककः = 
ह । इन मन्था के प्रकणरित यार प्रचारित होनेस स्थ 
एरायण मनुष्या करी धरत्तिष्टा, रय श्रौर सव्यभिचार श्डुन 
पठ्गा, इसी उर से ये मन्ध दननष्टिन स स्तुन्हा 


न 


क 
रट थ । 


उन्होने बहुतर पराचीन मन्थोकी सुमिदान्त भे पूर 
उयाख्या की रचना क्री है । ब्ह्ममौष्िला, चरष्णकणोस्रत, 
भागवताक मशचिमाला, श्रीमस्धव्टौता के श्रीत्रततदेच 
पि्याभूप्स के भनाप्यश्रोर श्री विरश्न्ना, चक्रयर स्वाफर 
की टीका, इनकी व्याख्या, ष्रीचेत्तन -चरिताखूत के श्रमृत- 
प्रवाह भाष्य, ईशोपनिषद्‌) श्रीरूप गोस्थामी के उपदेशा- 


सामयक प्रमग २ 


1 [0 ४ भी क २ [^ 
मन, श्रौनन्मदाप्रभुं कं रोक्षाषक प्रश्राति सकट ग्रन्था कां 
रचना रार्‌ सग्रह क्रयाद्‌ । 


“ सजन तापसी पाचिका क सुयोसम्य सम्पादक य । 
टुनमे फ्रिनने टी पचार शौर गरेप्रणापूशी मृमीमासा सं 
भरे हुए लेग्व ल्िम्बे गय द । 

उन्हे श्रीगौरसु्ड्र के लुम प्रकटम्धल श्रीमायापुर 
के ग्रागव्रीटका उन्दात क चह प्रागोर सिग्रद की स्थाप्रना 
करी यी । 


ट्म ल्लोग कमनीर, का, साहि्थि+, नायक) स्यन्देशा- 


५ इ, १ त्र भ, # | भर, [॥ ५५ (क 
प्रमी पिश्च्प्रेमी, समाजनना देशना शओ्रादि ३, पिरद 
क ५५ 


म्न शोक मभ करते, नता देने खथत्रा महात्मन करतें; 
किन्तु जिनक, तरह सचमुच ही मम ममम पीदा परहचाने 
योग्य है, उनकी ब्रातता कीं रान्ना, श्रयण, या म्मरर 
दम चरिल्कृल ही नीं करते । नवर वस्तु म मुग्य, नसवर 
~~ 0 श ७० क ध र न 
नरु, विरि, नश्वर वस्तु म श्रमिनितरेशा करने बलज्ञि टम 
त्तोग नर्यर यन्तुश्र) कादरी बहुत श्ादर करते; नरवर 
वा ५ _ ५ ष ५] ५ @^ 9५. 
दग्नु क्मद्ी पूजा क्रते शार नश्वर च्न्तुके पस्हमदही 
[॥ ५५ नः 
व्याधित हा जते; 
हमार्गा वस्सान वृष्ट्या का कारण णक मात्र उाक्रत 
॥ ॥ प [ ¬, ॥ ३। ५ 
वस्तु ( नश्वर वतु) म प्रतेणददे । प्राकृत म भोगुद्धि 
वः कार हम लोग पनी टच्छा मेश्रपने नथा हीको 
बेदियः स जकटृकरं सःसार्कि कारागार क्रा यरेण क्रिये 
हण दै) इसी के पलयो मायारा्ासी हम लोगो को 
जक्रद्‌ कर श्रान्मा स सिन्न रार म भुमी त्ररी हं । श्रान्मा 


स मन्‌ रमर म अर्ह तु; करक दम लाग कदम-कन्म 


५ += > = न 
पर दानि, लाञ्छन श्मरार ममाःत दात हं ; फर भी 


ज: क, [क न क 
हम लागा कण हश वक्ानं नहा श्रता | 


कोटं मनुष्य राह मूलके कृराद चलने टृण अपने 
गन्तन्य स्थानम पर्हुव न मखक्रने पर चसे क्रिसी दयालु पुरुप 
के राद द्वा इने पर चह च्रपने घर तक पर्ुच जना है, . 
त्ये दी हम गद क मूले मुसाफिर अपने बास्तिकं घर 
की रौर देश की राह भूलकर कृरादमे मटकरदेदै श्रौर 
पद्-पब्‌ पर पिपद्रमे प्ते हु ग्यथिर ज्रौर, रिञ्नान्त 


सामयक्र प्रसग 


ककरा, ठग डाक लोग 


क्ररन्‌ कीद्घ्ठा से दम 


व्यत्दानः 
व्यश्च! द व्यधित 


५ ७५, अ ४६ ध ञ्‌ ध कः 
दते दं । त्रीच-बीच म उपि. 
हम लारा खा 
लोगो श्रो परौ ~ मटका ऋः 


सथामन्म्न्‌ दरण 


9 प 
कराह म । ट रर 


दम व र नदरा कौ दम्ब त्मार 
हो, मह्टाङ्भा- दष्णतगप स्रपनी इच्छन रभल्लाना क 


पान सराकर सन्नी राद प्रदे दण इम लागा द अपरे 


4 
ग 


धरम पर्हुवा रते द । टम 
[ | प नः क 
अरर चिस्नः दं, 


२८ - अपन रणा क चर्‌ 


नाने ऋ गह एदनक्त ही जग स्व्रालद 
हप त क र भ, ७, # १५ 
इ्मलिभर पद्‌ पठं प्र शतिग्लिजने केडरम्प च्‌ परनादार 
न 4 [^ क [4 ज््ः ह 
महाप्मा लोग सदा हन ततोन के साथर श्वाय रद, करह। 


वटि, टका उपदेशा कपे ह्न यटा क 


+ ०५, 
यैत चलनः 
‰ि लने म अश्यभश्र दोने पर मारे इथ फा चक. 


के र ~ {त (थ | {= ॥ श त न्च पु न ल 
बन यतक रला जाह पर दु द्रत द ॥ 


ह्‌ 4फे व्दलेमसमे त्तो क्रिश्वी नम्ह का तन 


स्माथ पटुचने 
{लिटा या 
ननजना सूचकः सवय ग्वोकार कर्ने की ग्व इसा नहा करत । 
जो इतने दयाद्यु टै, उनः घाति दमारी ्रद्धा-मानः करना 
दोना क दकः कतस्य दै; उम 


(सनक दरद्‌ स्द्राश्र्त 


ताढि मान मान्र को ही सिचार करना चादधिय। 


भच रष ० [णीती 


यादि किमी शराबी को कट्‌ शराच्र पानकं सुवा 
प्रदान कर, तो परे शराती मे दपनी येग पशा पा सक्त 
> | दारान फ लिचारं सेनक जन्म दयालु मदान्ना काद्‌ है 


ने नी सवना । स्स लोग रिप्यस्पी शराव्रेकरमृत वालं ह, 


जाल्लोत दवारे विय्यस्पी यराच क पर्न मद्वहाद्ता पट 
ति, सभीना करते शश्र उसी कतात्‌ कतुर सानकम 
उग्रा चनमदन (कया करदे दै, नेसे लोग दमा चार 
से न्धा, सान्या) सदाय, ददरतन्, वरस्य रम्या 
व्टीर + चत कुदे ¦ किन्तु नसन्त ल्तेगा नः उरक, 
टन सव कावा कादा क रास सनक न प्रर मी पाद्टना 
पैः विचारय द प्सन्दीदत्रा दधा 


1 , ॥ 
द्यादो प्रकार फीट - एक भमन्दोद्याः' र दृसरो 
"व्प्रसन्दोदय्ाः । रोगी कोडा देकर उनके रागक 


र करदेन कीजो दया दे, उने -श्य्रनन्दोद्रया दया 
करादते र ! सौर रोगीकीद्धत क बदन उसलकं इच्छानुसार 

[ ५ 4 
पन्य चीन्ना केदेने जा दया कां जालां है, उ 


८मन्दरोद्धया ` दया कटते दहै । सोमी क विचार सेद 
~ छ 
वास्ति दयादम्ने परमभी. जौ लोग बु्रिभान श्रा 


\ # 


परिचारक ह, पे कमी भी उसके पक्ष का समथननकरग्‌ । 


६ 1 
| वप ६, संख्या १५ 


ध = 2 1 . 
जा वाग्तवेम दयालु दं.-जा दी-षरः शिनि के लियि- 


० (~ ० ५ छ = क ४ 

के लय.-- दा-ण्क जन्म के लिय--दा-ण्क 
सनक लियिया 
त श... ष भ. | (प 

> श्मनन्तसाल क (लिये अनन्त 


भ ॐ, = ऋ ६ 


के लय दुर कर द्रे 


द्रो णक = 
[ऋ क, क [ ॥ ऋते. 
कल्प के लिय या नहीं करते ; 


ग्रपार ख को सदा 
हस ससाने 


॥ मे 
दो एक 


[ग्र ऋ नराय 


का चिना्‌। करके रदा के लिय नीरोग ना रते दै, सव्र 


र 2 1 3, ®= ह ॐ अ ८ ४ 
क्र मनमया ' से प्रनाएन कर देत &, य 


१ द्धत्‌>े म 
कतमे चवर सहानया, दयालु. 


श्ममानचा ऋ दुम 


। न 


५ ऋ 
वसोकारी. देदमारय, जग- 


०९ ध ५ ५ य नु श: ध $ १ (क ई 
द्र द) दस पर बुद्धिमान केम न्च. करना 
ग्घ क =^ 
{टि 

५] ~ भ, ¢ > > न, न य मित 
छम नष्णदगस श्सन्दाद्या 1 कम नितसरथ 

ण) [ ऋः) नि = क _ ५५ न~ 9 ५ ऋ, लो 
करता ^ । दा “दर्णा कर्य २ हने हा ^, त्याग इस 
1, 
स्वग्जाच म रागः ड 


: २ त्नोग साधर्म्ये न्प्र २ बदले 
क 


1 दाथक्‌, सस्पतपात्व म्ल प्ा-साथिनत शोप व्रीरक्रर 


{नाश कर 
उनम दया किसी 


न्ह अखान्माया दवाना दा सा 


गन्धया नाग 5च- 


प्रः च=त्‌-जगन, चादग्स्‌ -दग्ड्ात्वि, स् ६९ १-५द्धनः 


[च ् ५ 
स्मन मवा हृद नषे } उनः 


नीच भला- 
नुरा रोर एव्र-मित्र म कोद मय्‌ नहा हे, वस्कि यं सनन, 
समद हा सवक 


[प > 1 
च्छर्‌ & 1 


प्रादि ममान मा से दया प्रकाशर 


< कृषते "पश्य्‌ जाल्म का र्रप क्रमण ऋ जगन त 
कञः ०५ ॥ 1 @9 क, क ध | ध । | 
लये ससार ल जन्भ नही लेते । धन्या मोग क्रं रन्त 
स्यु उ वस करने कोमी प्रस्तुत नदीं 1 बाकि वें 


प्रस्य ऋ श्रिय केग्ये क लय १ करूर राधि उदन्य 
९ र-"छौापूवके जगन्‌ मे जन्म ल्त 
द्मम्‌ प्रथु के त्राण पालन के उपरान्त उनङ्ीदहीदेच्छासे 


उनके पास पर्टुच जने £ । 


षास के ददः 


७ ध 1 1 
सुनर! पसे सं्बोपकारक) गग्रजन-वरेय्य वैष्णवगण॒ के 
पिरह के लिय स्वक-यना करना चाष्टिये-- उनके श्रभाष 
को मम-मम म नमक्ना रसाद्ियि । ष्ण 


के िरह-दुः 
ऋ, ~ (> द €. नं न भ + 0 
स ऋक द्र काद्‌ दु.स्ब नदा ¦ इसी बात को ष्क दिनि 
भगवा> चेच>१-दरय मे अपने ७१ रामानन्द के मुख से 
कटलाचा या,-- 

ग्व + 1 ७ टः य = ५ य जें [क्‌ [क - 
दुम्ब गुरुतर करानद्जे। ति दुखमय ठीय। 


कृप्णभक्त क॒विर्‌ निन शीर नही दुख काय ॥ 


। <4 (५ ₹०५६ ६ त 


भ र न (श # ६ । ध 
ट्स पुरत पाय म नन्देन मरीस्सुन्दर न मपा 


ध 18; [ इष ॐ [ &) = 
= ~= न॑ (2 
=+ - ^ +. ६ १{ । ६ ] ] षदा {न्न ॥ 


१ चर #) . त्व #) < ८ र र ध ०९ ॥ ५, 
प्लत म मर तार त 19 41:41 
| 1 


क 
पन्च 


। > 
; की ईन हत 


ध ` =. ~ - ६ .भन ५5 व ५८ र कर 
र्‌ न द र्ड्मुः ह "ति ईत (वक्रा प] 11 +र र 
| 


कम तौ # ४ 
चत्त - १. >^ (ह, 21 न्क * + 1 निन क ध 
भ ५ ब नऋ भ्व" {~ "+ > 1 म्ना भ्रा -२।५। 

प च 
जन) रथवरः (न ~प प ददाम्य 
नापरः रषः 11 = 


११६ एन्‌ ह" [र ह, 4५ 


५~§ [भर 
निः ह ~ = # १1 प म ५ = न = ष = @ च ५ 
ष्का दुता ~ ठ. पु = यवं सर पाम्‌ रासिन्‌ + मा 


५ छ ह | 4 ५ ह 7 [३ "त 
दन सत शन जवरः ऋ व्वा, १ नय प्रान - न्‌ 


रि {~ ---* कै ९ ~ + न ५३ क | त क 
[लन ~ 4 ^^ ^ ८९ 1 अं च्ञ मना { द 1187 
व गः व 
|| र्‌ |, र ष्‌ ॥-* ऋ = ~} < + ५ र, "| , व) ॥: [नि 0; + 
< ~~ ~र क = ^ ~ ५ < २.५ 
जमद {मूर १ १११ > ष ग ५१ { ५१ । क १ ५ ४ #1 ९.१ ४. ॥ 
1.) | ॥ि न ५ [त ष र # ^ ८१ र । ष, = 
[1 + 1१ + +त "नं ~ {द त्म, द ९ ६ ; नरभ 
म्प्र ॥ धः 
त्न स 7‹ ५ ६ 4२ 


पय ॥ 


५ ् भ | ^ 1 १५६ _ क भ 3 ४, 
मनेक 53 = लर श्रपरमुगदः (र 
च तै [ग थ टी च, ¢ == न #॥ र ०, ण्न शष्कः = [2 व न 
प द्वशान महः पठ" ¦ दुरन्त स उन &ये ~स 
५५ 


क पारा सपन्त वन चा अवात लाङ्ा च्छा दूत्य नघा 


[ %। 1 । ह| 
हाना | -11५ "दून (स च्दन्वम्‌ स श :. त 544 र~] 


५ | न ॥) 
॥; 


१ । क ७१ ~ १ 
५.३; 4 ¬+ [द । ९५(स्र१ गै €; 


य ॥ 
पै ८४.८७ ,4 
। 


"म # श्चा दन कृ उप्त्ता. - पतो । 


व्यननााया द बन (रद क जम दबोत्राय मप्र 
17 [} । ए | 
ङे श्रनि सरवन रप्‌ पः तनन मृ दत्य जा 


चल ६८ 


द्वाला' 


# ८ अ लि. र ८ ० 
(क, । दन र्य [दता र वरन + च 


भन्णी 


घ्रोर = ््् एन्य - - >, = 4 [7 5 6 ४.१ & वि व 
सरार द उना व हा सग. ्त्र दद पसयत -पल्इुत) 
कक 


यु त = व रद 1 +^ दश्च, घट 
सनश्या > २५ ब ऊ: ^ ^~), ' प ८१ ०६८९ 


जुश्राराना, आगा तन्वा = 1: प्लस श्रा 


५ 1 श । 4 
[क | (क 9 ¢ ~ + ०१ ग +भ ~" “ क~ ० + 
कलि कौ किना ६) अदनः (जलसं द्न्वा रत । नुन्न 
1 । 


कारण शु द रर्यसने वः 


पचस, {= 


च्‌ [किर प, पका ^+ कणः [७ ॐ ध ८4 
=, १ न्न्‌ स्त रन {सा ^, ¶ ९ पा -+४ } सवृ ~ 1 + 
ॐ 


४ [ह ~ ५ 
काकारण शुः हरिकथा के (-भिश्त ॐ श्वतिश्र अर 


©, ऋ । 


दता 


ट त्प 


नु ४६६ = ५.५ भे, कर [ # 4 [ & [| | + 
"१०. मनृमन रवः! १ 1 फ; , {+ न्‌ 1 २ सतप. टि शश्र 

4) [१ र ह 
ग्रार सन्दा तला (दि ग्वा जार 
श 


साथ श्रवन 5; 


# र (क 
परमः श्रीर्‌ पुल 
दन सात्र दा 


६ चः व ष 
एमन च््न्ु कलष ग्य ह्लाद । 


त्था सूयां तपम 33 


[+ 
२ ५41. ८ शद म ६ 
नथा ग्रलिषए मपु 
न ~ ष 


नथा ५ नान जव दनक-ऋसिनी 
पय क्री चान, मुद मः दा मन्दिर 


क 


मर 
८ क्म छ - प्रानि न 


+ | 


त वरा क नाम 
र | # &९ 


ह जोग ग्रः +^ समये कत्त = 1 ता द. मा 


पय का +जोतचना शरोर जडाय क नात 


व 
रिग्मादू 


०५ 


रग ङी ॥ > क त धे श्म 
५६ क्तन्‌ >. टान्द क वलस ए त्वप तन दय्‌ 


€ भ = ॥ ३, ५१९ [त 
स्नातः च्व. क ज्ज ष्य रवतते ऋतन त श्रानज्ला- 
॥ ५ ॥ ०५. 
स्तम्‌ द त धराद चत 


म पान, चाद, रोजा, 


॥ 
५ व प्ट 
त्‌ा.( कऋ। 


था । इस भरः 


गदा, नुमा प्रादि कै 


५९ [9 [> [ष ४५ [क +~ 
ग्ल, द्य स्व्री-पद्‌ या उुदमकोय न, पिद दरि- 

७ कच च क | १ ९ 
कथा के कोस्नं म श्नालम्य, मनुनी-मःम <7जनं 


हन्या त्था भागजनक स्पी तनः; 


1 नुदा द 


फ श्ग्लं नाम को 


ष्ट न्त न्क “तः यन यदय = 5 ५ ५ 
र" नप्नग्तर ५ आख 7 सननं पदि 
4 क्ष, ए "क्न (= क त ++ ५ ष) ५ वैन ॥ § 
टारन्‌धा, ट्त यादु क शा. वननम्‌ स (चान-की-ष्न, 


क 


कक - = षठ ~ घ रि न ।॥ । पः [4 । 53 
य्‌. गप्र लरए 1 त णाः: ` शाः 


सासः का शन्न 
[४ 


[+ कण्डे च, 
पलिगोनाव के 
0५ क्र 
लु सी का उः) 
को तीथं दनाना, नगद दो श्रालो-या शौर उसका 
# [१ » भ, [| 
द्कारन तथा प्रचा, सनव जा >, निये द्य संनार-रोभ 
[१ [ ^ च 
प्रदिारनास दर णर, सात्र पय प्रीमहप्रसाद्‌ 
का {तरण ही इस्‌ गद का ण अर क्य्य ह । 
पुर्‌प्परम मर्‌ वण वद उमः मत भस्य जून 'श्रीजग- 


साथद्‌व की जाश्रीर्सानसान्रा +, दिनि मे चआान्त्म हृरद | 


स्व्‌ सम्य ऋ स्स्यगया {६२.ग््यापी 


व ड ध ध 9 य क ६ ८ ५ 
सनुप्या का सरतः £, जात उम क कृदु मा चज] 


७५. 


म महदनुष्टान म मिद्ध हो 


414 „र 


न रम्बते ष्ण सयका 

#. 4 ५. क नि [ ~“ 

फ लय ठल्ला २० ६ क्‌ = का म्वरूप है, 
9 


क: क [ ् 


भागवत 


(जि 


निन्य करष्ठदासः । श्रीदन्क्िथा के सुनने 
सिवा साच या विद्ध > लये भ्रीर कु भी साघ्रनया 
दग्कीसन म मनुष्य मात्र 


रौर कटने के 
साभ्ये री नर्द | नरः जिन 
ठो) [,१ ५, = ४ [क्ष ५ क # 09 
को दह्ी अधिकाम्‌ द, उम निन्य मङ्गल्य चाहनेवात्ते सनुत्यो 


कोद योगदान करना चादिये। 


"न क, 





श्रीरङ्ग सुन्दर ने ब्रह्ष-लनाः व्राः मग आदि 


^ श च्म 9 | क 
गा हारनाम सुना कः रताश्च वक्रया 


भाग्य 


जानव्ररा को 
था। दश्री नीलाचल्त त्र 
चान्‌ कुना सद्वा विष्णु -दरव्णन का जश्न यद्व ऋर दरि 


सर धद्ानन्द समन का 


सनफर महाधरस क श्रीचरण्‌ का 


[ वपं १, सख्या १७ 


& र 


करते श्मन्त्रौन हूश्रा था। शीहरिदाप ठाकुर" के दारा यह 
च क ने 
लिये 


समान क लय, क रांरमजन-परयसण मनघ्या क 
- मुसक्मान कुल म उतपन्न 


जाति श्रौर कुल निरशरक है, 

होने प्रर जी नामाचायै जगद्गृरू दुष थ । वे दत श्रीक्षेत्रमे 
प्रपनित भाव मे निन्य नून लास्व नाम का जव करतेये। 
उन्होने श्रीमन्महाधम्‌ के चरण को डती मे लगाकर श्री 
करष्एदचैतन्य का नापर लेते हृष शरपनी नियाणलीला 
( चैकुर्तवाम ) दिग्वाद्‌ था ' यहद प्रीगौरसुन्रर ने भक्रो 
स॒ का श्रारः-महोन्तेवं किया 


(४ 


के माथ मिल दरार दि 


श्रा । भत्र ल्लोगा न श्रीदरिदान का पादोदकं अहण्‌ 


[ 
क्रया था! 


मत्त-सग मगकान 


गध्र 


( पू प्रक्रारित के बाद ) 


क्रा <न कर्न 

स तरह मटाभ्यतान्‌ श्रावर धरय क एनत्य 

म्प्कः शार व्हुत हा प्रयपान् बन गय 

9 द ` नित्य प्रखवन श्रोगीगसुन्द्र उनके दद्दय 
4 

५ भ ) । २। ५, ज, मेर ~> ~ &, भ 

५ 1 म जाग उट । श्वागारसुन्द्र काक्रपास 


क के [ + ९ प 
श्रीधर समन्त विपा का शआ्ोकरष्णसवा 


[क 1 


ॐ यनक्ल समकर श्रीनन्द शी सेवा म लगाने लगे । 
ट्म दी यथाथ युत्र-चगाम्यक्वत ~ 

। ९ खर त्‌ | 

““अनासक्तस्य विपत्रान यथाहमुपयुञ्रतः । 

५ इ घ्र 7 द ह ११ 
निबन्धः च्रध्एसम्यःध युक्तः वगाम्यमुर्यत ॥ 

वास्तवम्न दस जगन म समना 

ज्रनरल षै; फन्तु उमे हवल्नोग श्नोसदगर के ्चरणाश्रय 

ह प्रार्‌ मन करा 


+ ~ 3 क ज न 
चन्त श्रीहरसिवरा के 


के मिना, सम्बन्यज्ान के अभाव स, 


५५ (> नय = ¬ 
विचार कर--विपय सम कर (पराग बरे ट । 
श्रीवर ऊ पनि बीतनेलग । निन्य ही श्रीधर तिना 


मौनि श्रीतगत्रान्‌ का दन पनिलगे । म्के द्वारे तो 
श्रीनगतान मदा ही त्रेत्रे रहते दै. इसलिये ्रार काट प्रया- 
जनन दहोने पर जी णचछ्वार निम्य ही निपाद परिहत 
को बाजार सं श्रीवर की दकान प्र जाके षवदा होना 


पदता भान 


ध्रादर क सागपानस हप्र कां सन्नप था 
णर {इन म व्रप्यु-{सहा 
सन पर बर महदाप्रकाश इण । महाध्रकाश का श्चर्यं यह ह, 


“ _ +) 
रागो रसुन्ड्रं श्रीत्रान नुद 


कि श्रोरं दिनि प्रीगौरयुन्दर रचतन्य अतरम्धा म माव 
चम, ० ष [4 
पर पैसने आर वहन ही 
(निय 
किन्तु 
गकाा 


प्रकाशः करने ट्ष “ल्फुस्टासन्‌ 


भ्रा दर तकर उनक्रा यट शकारला ग्न्ना चा | 


उ दन्‌ णरा नहटात्या } शर क पटल प्रहर र 
र दिन मूयद्धय नकः रहा । दमा इस 


क, श ६. 
ल्त > : व्यास क श्रत 


द्श्रा अरि 
सप्ते परर-प्रकालच्रा मराप्रक्रानल 
तार श्रीच्रन्दादनदाप दसाकृर ने श्रीचदन्य भागवत भे 
गाया दैः-- 
अन्य दिना प्रमु-चरस्य दास्ता सहता था । 
स्षण पश्य प्रकाशि पुनः श्यापी वोता था॥ 
उस दिन नायतं दए माम्य मक्त क मागे । 
विष्युवार पर प्रमुजी जा क्ट ्नुरगे ॥ 
चमर दरिनोप्रयु माव प्रकारो कर एकर दिनक । 
मठे विष्णग्बाद पर नित अनजःनित बनक ॥ 
सात प्रहर तो होड प्रभू ने शमनी साया । 
सि्ासन पर बेटरूप को प्रकट दिखाया ॥ 


श्राषाद्‌ अमावास्या] 


य य-द, यिज चआः = ० जह जणन ऋज 





[५ [९ | 1 तज 
मवैचित्तहीरी श्रीगीरसुन्दर परम शोभा श्रार तं 
का वरिम्तार करे श्रीदिष्गासिहासन पर विराज । भ्र 
५ &ॐ° ॐ ४ ध 
रीर चाश्वा क सामन 
भदे # 


श्रीमात्ति का दशन करते ह उगनन्द्‌ के सागर म लहरन 


। च . 1 
लोग सामने वैरङर टन 


लग, ध 


"(परम प्रकट-र्प प्रभु क्रा प्रकाश । 


# न्व 
दरि 


दाम ॥' 


क +, की केष, 1 | ¢ 


नचीद्यान्‌ शरारत कषे । 


परमानन्द भये सब 


स्धन्ध्या मसमय प्रोर 


म्यी 


““पच््र्दप जला सनदी आरति किणि । 


निम्न्ह्न करि शिर धान-व दिया ॥ 


। । ॥ 


०, प, = न क्‌ 
प्रोगोर सुन्दर न सन्ध सक्गभ् कहा, पत्रा कं 


बुललाओ्ो ।'2 यौन श्रीधर ¶ णकः तन्ये का अह दम्पते लते । 
मेरा परम भक हं. निन्य 


मरी सवा > लिय एाक-वाजी द्या करना ।ः 


प्रभ ने कटः ~ 'द्ावर पनारी 

तत्र सव्र त्तोग श्रीत्रर के लर रौ गये । लोगाने पर्हुच 
कर श्रवाजनद - +` श्रोश्रर, उ 
है । शीघ्र चला ¦ `` 
श्रीनाम ले रहे 


सो, तमद मगवान बरुला रहे 
खन के समय शीर ओने त्वरसे 
भे । इसन्तिये पहल्ञ उन्हाने कोटं जवाब 
न दिया । तव मद्राने श्मौर नी जच स्वर स ब्रुलाया,- 

‹* श्रीयर. श्रीदची-गस मिन्तरु मे सगयान उदन हण हं । 
रचा के धर प्रकारिन टा तुग्ह वुत्वा 
"` श्रीवर सौक 


पराजये श्रीदामे 
रहे ईं, शीघ्र बाहर शास्म ¦ पडे स्वय 
भगवध्न बुला रहे हं ` > बहुत 
बाजारम श्राकरर सबसे पटले भरी कान = ताक सच्जा 
जः कदु पानि छीन कपट कर ले जाते धे । श्रीगयाधाम 
से" लौटने के शां से जव वे बाजार नी नहीं श्रते या 
दृकान पर दीना-नछपर्टा भध नहीं करनं 


 चन्यल पर्स्डत निन्य 


प्रपनी 
धर ने. रौर "भी सुना ठे, किव प्ररम भकग ग्रौर्‌ मव्य 
हो गये; फिर यह भीं मुना, कि वे स्वय कृष्ण 
हयो है \ वही दरप्ण उन्हं वलारहे हैं! दमार्‌ कटा, ना 
ते परिपू श्रीवास श्राचाय के घरं म! उस समय के 
नवद्रौप समाज मे श्राचर जेषे ममयं श्रोर नीच मनुष्य उस 


श्रीमदश्रद्धेताचा्यं 


भ्रा- 
| श्रा 


# ५) 


घर मेजादही केसे सकत थ { जह। 
श्रीवास नरहरि, पुरूपात्तम भराचाय) मुकृन्द्‌१, चन्द्‌श्‌ववर्‌ 


श्राचाय, परिडत गङ्गादास्र शओ्रौर सारङ्गदव श्राय 
1, [4 > ० 
बट्तरे चिद्रान भक्त विराजमान हं, हौ श्रीधरे केसे 





म तुम्द पहचान नही सक्छ) भ्र 


मक्त-नग भगवान्‌ ७ 


[व [4 ( ० भ. 
जान का हरम्रत कर सक्त ट 


ट्र उध, श्रीम 


[क चे क, 
१ श्रीधर सङ्खाच सं 
प्रर दुला र्हेद. इस 
च्ठछत द्या 


> ज 
कर्‌ रटे रह 


्रानन्द्‌ की श्यात्रक्ता सं; म 
भर. लोग वया कर ¦ 


गये । शरव्र 
दर करने कामसन्य न दसय ज्लोग 
हाथा हाथ उद्रकं उम माच्छुते अ्रनम्धाम दही श्रीधर को 
प्रमु करे पाम नले श्राये। 

रभु नुल्ाने लग+---* श्रीध्रर. 


[0 + न्दे 


= = करौ &. €) १ 
उखा, ग्वा म कानि 
॥ 


उर स्नद-मधृर स्वर भ श्रीवर का श्रौख स्ग्लीं। 
दम्या, 


क क, 
उन्हाम 
किती चन्चल निमा प्राण्न्िनिदह्ी दै. जो निय 
गडा मचा शाक मल्जी दुनन्नजानेये, 

५, भ, भ न [ष [श 

-दसते-मेग््रत फिर शटी च्ल 
रासक-शरामखि 


निनादं 
गर जेश नःन्रन जन सये | 

क क रो च्या 
यम. चनं 


परम रमरीय 
श्री. ने दम्या, 
पो त, कद्‌ सौ इन्द्र, चु, यस्या 
सूय, अगाणान पि रार क्रितिनदी भत्र चार 
स्मार सदह धेर दाय जोर स्तानि कररटेद्रै। यह र्य 
दव श्रीधर का फर बहाशी याने लगी तच भ्रीमगानान ने 
कहा--“श्राघर, डश मत--यही मेरी मरि । चर 
दशन निष्फल नहीं ठ) नम धनजन श्रा चाहे जो 
ट्च्छा करो, मुक मे सब मोरो, 


तृम्टारा द्म दूर्‌ हा 
जायग!{ | `" 


प्रासुच्रा की श्राया बहाने हूए श्रीधर ने कडा, --प््रभो। 
म बदा हमसे) च्रघरम, दनष्, यरः भ नहीं जानता, 
कि तुम्हार नाथ कैर बतत करना साहिये, मेरे रोषो परर 
प्यान न देना | 1 
तुमने तो निन्य सरे 
वार नुमं है 
का म्वामी है, ममः 
श्राप हा 


नुम्दागय तो काट द्वीप द्यी 
प्राग स्रपना परिचय प्रिया दै। कड 
कटाह # भ तुलेमी का प्रातिद्धै, गद्धा 
सादा कया नदीं दने!“ कन्न स 


प्रपन द्रोप स चाम्ये य॑ 


रदा ¦ उशन समय 
ने क्स्णा मे विगाक्ञित 
होकर कटा, भश्रीवर, टसम द 
सभ, पहचान्ते नही प्र 


जानता । › श्राधर 


सो त्या हे ! त॒म 

कन्तु में नुम्ह श्रन्छी तरह 
गटगन स्त्र से चटा, ~ '"मरा 
मनं शाक सन्जी देकर 
दरपन पाया | 


+ 


तर्कारी बेचना साधक 
तुम्हार भय चरण कः 


अवि 


तब प्रभुनेर्हैमकर कहा.--'न्तुम्हारी शाक-सस्जी नो 


१ हट अ. ¢. 
मैने ही द्धीनद्यन करलीषहे। में जानना था, कि उस पर 


मेरा पूरा-पृरा श्राधकार हे. श्रार उसी श्रधिकार के बलसे्ैं 


भङ्गा की चीजाको इसी तरह जबरदन्नी ले क्ञेता हँ । च्रब 


सुनी, श्राज से चुग्ध शाक गः उा च्चना न पगा । श्रजर्म 
तुस्ट अष्तौ तना दै! दय नुर्टारा दादि ठ > 
होरा 1" 


| ‰ १ भै 


श्रा4र ऋ 


+. 


+ उन्म समय करय 
षै न | १ 
दद्‌ । नीर ने 


ष 
मटाजन पाया ह्‌, तव 


+ मानन -्ा 


। [५ 
सरस्वतत 1{नजनान कहा,---“नशदद्धाद्‌ 


तनर्‌ + 4 म््गा ८ ˆ जवर अने 
त॒दु ६ ककर स्या फरेया 1" 
{ च्छ्रा, ज ५; ५ ह 
प~ न कटा ~ ' च्रच्छा) जत्र तुम्हारे `पन-णिड्यस हा, 
५ द ष द भ ५ षे _, {द 
ततं च र~ श्त रद््ि न्‌, 
श्री व ने उतरे ्या---- "कस्वथ की इभः आररस्यक्त। 
११५, 
नहा. त॒ना सवस्त वनम भ्ये यद्य । 
भगवा ते कटा+--- "तव ज्या नुम उत्तमस्य पुत्र क 


पथ्रना केस्वे द्धा { तुर्हारी युग्य मुसमयी ह); रा बः 


सनात नोप दम्प की तो कामना करत हं । 


-"" उभ्‌ पर कन सा दम्म्व 
। 


बन जग्रा 1 
[च ए „ चज क 
ण्यीधर ने कहटा+-- "मं तक्र 
निद्य दासनि दो प्र्न्व की आकस्यकतादोक्यादं। 


क्या करगा 


पर्न 
प्रञ्रुन्यव अक सानम्‌ ङ त् । तम्हा नना कहा हे. 
य च्लि स्म सर्व को दिष्य क्या दिला । 
प्रपना चरणायत पके व्रेप्य को डुलाऊ ॥ 
सच क्तिर्‌ भेयी बात क्यो कष्टतरो! 
मलगन्राय ने पृच्वा,--न्टव क्या परलोक आय सुगत 
सुप्रिः चाहते हे! 


र [4 4. रै 
श्रीधर ने कहा, - “दादर दाक का † ग्रपनी टकरा 


रहन दो । श्रव मेरी दन्छा कामना की प्राग सुलगने की 


नही पै । मतो साफ कद रा ह, कि तुस्टारे सामने 
ऋ, ६ ४५ [१ ष ४ [4 नि 
श्रपनीं ग्रान्निन्ध्ियवः प्रीति के लिये को भी प्राना 


करना नहीं चाहना ` 


तत खाकुर्‌ न बनावदी क्छोध प्रकट कर कहा,--व्रीधर 


मेरा दीन द्रथा जाने को नही, नुम्ड वर मोरना दही 
पडरा । 
¢ ५ णभ अ, @ त ध 
श्रीध्ग न कहा, ----प्युके तो क्रि्ी वर की ध्रादस्यक्रता 


दिखाई नहीं देता । फिर शी यादि पले की तरद 


जबरदस्ती देना चादयो नो 


भागवत 


[ वप १, संख्या १७ 


अज सके यद रर ड; छि स्स्ि समय जो चलचल प्रभूत 
[भ च † १ 
व्र. न्लेर्पृष्ध चाद रपु २ भुरसन्‌ तोः सन्ररदटस्त्य करये 


[च # 
पन लत ५, 1; 
श ¢ । = 


म ् ५ = 
स्वः नदर २. २ सान्त दु 
५ ॥ 


अ प्राज जा ष्यं प्रकटहो 


५, #- 
लसा क्म 
~; तचन्ता 1; प्रलगम्न पाण्न्यारा कर 


1 ् 

; लान्‌ रु 

त्च ७, च, 

१०१ रतु सर न 
^~ दु ब पप ट. # ग्रः ~ र [नन किन १५८ =| [| 

यनि मग्न के, हमयमे यत्त ञ्माय भे व्मपने रङ्गीन 


११ 


चररक्रमल के नथापि ठर । 


नः त्त) = ५ छ 
मक्र. लाग अबतक भराल्वस्‌ सरा, श्वाकर की 
\ त्म 8 [| {१ र तु =. ह 


सुन रटे य 


। 9 
दना रन व्ह्ुन 2 
ने [4 
त 
~ 


"७१ # 
(1 
१४ 


क #~ ह ५ 
वानम्‌ ह+ | गक ल्दरि पनर उमा न्दः 


[१। 


६ 


स्धूब्‌ एष्या एं श + 
मदा > गर्द स्व टा; ^“ ह 


स 
ष्म क. ख 


५५ 


““शचर, 


तय ष्ठम्‌ भब्द ने र्‌ दा 


र्‌ 


८ षे ५ 
नेमे कवेः सी 
न, 


दर्दर चौरं देय = 7 ल १: एन्‌ =२२ 7. चरं 
१९८ र्‌ य =1; ई ल २ पनुः एतु, क्रक शषाः + त 


रथ, नन्ही ग पुत्र, पय सन्म ट यादि इना चान 
तर्न ग ष्टो ५ 

श्रा ¦ तुन्‌ नटय नो गलो हन्त । त कचाः स्ट जानता 

& # ` | अ भ, ® \ (9 

द्र क नुम यह र्व कद्ध सहत स र्हं पर॒ भी 

[क पौर हः ट ॥ (4 ण 

नप्कराम शरोर सदा दयः पणत मे गदर सि भङ्ग कध 
४ 0 * =. 

मारमा 1द्खान के व्ल्य शो मने नुम यट सव लोभ 


८ र >) व ए ध ; 
दिखाया हं । च्रवसें तभ्ारा मनन्णन्ा नर देन ह । तुम 
म क हे छ = = ज" ति 
मर मनय नास हा, सन्छ्न तमस शमदो |` 

प्रीमरद्राच्‌ के श्वी्स्य € निवे दन्य च्य न्मा सुनते 
धन्य टसा: म 


त शरवर "द्ध व क 
2 ॥ आर स॑ ",ग्य्‌ श) 0 च्ट्त 


९४ 
[वा | 
५ च्व 


माच्चित हा शमि मलोट पदर; 


कजी-्ुलम ८. 1८“ य्‌ जा क उम्र ~र सभाय द्‌ श्री 


~ क ~~; = 

गार्थुर्द्रं केतन च रद < चलत द7ट जुक्ताहा पल्ल कस- 

व ली. : व कः> ( 

वक पर्ल. न. ~र दु. चछा णर करन्‌ ५ दाश्वस्‌ 
[चन ॥ । 

गीर श्रो चर को बट 2.04 ->-5 2-भः 4 

र्‌ शवारकवनम दुत ८ = दात. दः; उषास्थतं दुष | 


>] भ ॥ १ र च ति ऋ 

नाज =. सामने हाश्वा+त्यै 
ॐ | = णि भ 

पाच्च न्‌ ना शा । उर लह व. सत्न द त्‌ 


[ >. 
ष रः 


रभ्य 


"इनन जादू लम जिस सौर भी न पृषद्ध।" 
प्यास हकर उसी पानी को धनिके 
लि तयार ह्ुण । प्रचर केः कटूतदा क्करचि 

करते रहन पर मी प्रथ संवपानी १। यय । 
श्रपने इस सीमाग्य को सह न सस्ने की चनह श्रीधर 
मूरच्वुत होगयं । प्र ने उनयै, शरीर पर दाथ कैरते हष 
उन्हहांश भ लाकर कहने लो, “मेरा कलेवर श्राज 


क्7गौर सृन्दः 
छ 


हा मना 


नं क्या कर सकता ह । शुद्ध हो गया।'` 


स्राषाद्‌ अमावास्या |] 


(4. द्रस्चा; क त्रपते = ल 
भत दुसान क फस पत्म ह जज | 
द न्‌ ४ क़ ए [५ 
परमां म पप्णव क] ह मव करहु नर्मतत ॥ 
य भाग । 


न्नर भरक, दन्यो अज न्ासक) 


गना को भूमिक 


२ दुास्यमावे कग दुष्प स्र रारः ॥ 


॥ न [कि ७, क 
दनि ने मानया टर करध्एदास चाः | 


दीन-भाग्य्‌ घ्र नद नोस भगवान 1" 


(त अ 
त्तः कृं ममिक्‌ 


> प्रकाः.-ति क वार 


.पप््ण नं तौ टो उपानद्‌ फा 


न्धार द -- पेषे स्का नयन् त्य 
क क 7 ७, १ न, 
रन्‌ दए (तद्धान्ने ऋ पन्य &-- सत्र 
नरम का .तमरोता & ¦! प्रीगनि 


[ [ च च ॥ ® & भ, [। 
4 उपनिप्न स न मेदर्ह; 


19 ॥ ५ 


भके न न्‌ । ) च ५ ऋ [क्र [ # ५ 
ग~ ; लममिान स्त्य जगताम्‌ क चट से नक्ता टद शख 
व 


गनरं क रवान्‌ ह इईसासं गाना क त्रन्यक्‌ 
अध्याय क अन्न म त्विय बृद्धग्णदर्‌ दता हें-- 
"“हइाति श्रामद्धरगतत्रीतास' पर पतसव्रच्छद यायाम्‌ । 
नरं गने समय उप्रनिः्न्‌ का सनलत्र समना कटिन 


हो जाना रै, द्िन्तु प्रागा बहून दी खन शार म्रल 


ज्ापा म॑ उवनिपदा छ चन्‌ष्श, सिन्रान्त श्रौर रारिचवाय 
तिपया की सममा रेत्याद | कृले सान सा स्त्ाका क 


दत ही , छोटा न्थ डो>े पर जी गीनापग्रन्थ मे तव 
श्स््राका नेचाद्‌ भरा 


नाते भीयड गन्ध व्रत्त दही मनोरमदटै! यदपि साहि जनः 


५४ [१ ( प न 
ट्र ह | साव्च्य चार च्य ऋ 


या दानिक खान्य का प्रङ्ट्‌ करना गीना का मस्य 
उदेश्य नहीं हे, तथाप्रि लामारिकि जाननादियास मी 
श्रीगौीता श्रपूने वारो सौन्दन् सरं सादित उरे म पी 
नहीं हटा र । खभ्यजमन त सर्वत्रह्ीद्म दृष्टे मे गिता 
ग्रन्थे खा वट-वद मेयावरी श्यना माथा लडार्हेदें। 
श्राज कल यह मन्थ फिसी-भिसी तिस्य-यालय म पाल्य 

पुस्तक के स्पम भी मान लिया गया । जनम युग 

युग के आचार्या नेप्रक्ट हो श्रीगाता-प्रन्थ के माष्यकी 
रचना की । श्राचाय पद्रगी प्रर ग्रधि्िति होने दरण 
किसी समय जेष प्रकार सपने पने सम्प्रदाय के श्रनुसार 
वेदान्त के भाष्य की बनावट बहूतदही ज्ञरूरी समभ्भी गः 
थी, उसी प्रकार ध्रीरगाता मन्थ.के भाष्य ङी रचनाका भी 


1 
प्रयाजनं दन्य दया था । सास तान्त) समय, ५, 


क ----- 


त. व = ~ न 
सह दमा सपम्‌-पन सम्य (य चः मरः ~ रपरनमार 


ढ्‌ 2. 76 0 यः अ 
वदान्त नथा प्रमिता का साप्य चना रसे भ ; काल्न- 


1] ह द +| ष [/ [ ४५ 
यज के ष ¡ ३-द्रतार धवाद्मादप्ग्‌ पलतम्‌ आटा ने 


प्भमप्तायन्त का द सदाः 


भना चार्ज 


1 पक कदस चत जःय 


चगीना या श्रीम.-रावन क ण्न शा-मब्‌न्क 


चनाय{ द ! उनके, करसन र श्रीस्प 


सनातन श्योर श्रीजीन्पा-{ ने २ 


का श्ागाता दन सार 
न्ति च चनः यं =" 16 
श्रामद्गनत कं टीका. नितचन्व-्रन्य योर प्मनुव्यारया करे 
स्प पम लघ्रुनोप्सी, ६ 


भ] ह प श #५ ©, > क ०५. 
पपात -नता्यणा = ८ प्व्धःनया 


क = ्ै +र मान 4 2 

मसन्द्‌ म, प्रि बृनासनसन दन्‌ यृ -ताद्धत, षट्‌ 
[ (हि यं ४५ [| = 

प्न्ड्‌५ ग्रा मन्था कीः रचना कर, पन्य न. तेढान्नरगष्य 


धकशत नहा ववया | चैतन्गन्दर रणामः न म्पलुर 
वेष्रयाचा् श्रीपिर्‌7नाध चन. नुं दाकर ने ग्य दतेगीता 
की साराथदारशनी नास्नी एकर पू ग्‌ रना ८। छ च्‌, 
सचनाकी गौर कदु नाके बान शापा चलद्रव विद्या. 


= 


भूषण मदाश्यनेतेदन्ते च्छा गोिर्द्‌ माप्य शार गीता. 


भूर्ण नामक गीनाके भाष्य तन निमाण्‌ स्यि था | 


(तमे नय समानन 


ॐ न श [6 क 
परम-प्रचार के मृत पुरुप भारगतप्रार याचाय्रकर श्राभक्रि- 


चरसमान युगम सीप सं ए्वःमपा 


॥ 


साकरर ने भ्रीचचऋ्छवन 


विनाद्‌ दाछर र त्यानुषपर्‌; क 
स्रनुगन हो श्रीगोनाकी ` "रिक ~र प्न" शरीर " पदुदूर मरन 


नामक दो भापनुनाद कैः र्यमः की । इसके भ्रनिरिङ्र 
श्रीलाक्रविनोद दाकर ने श्रीर्गता के, माध्वमाप्य का बहाल 
सुतर, टस किय म 
कोड “न्देद नहीं कि श्रीगीत्य सास्यत श्राचा््वसद-गेयित 
ग्रन्थ हे ¦ इर सान्व-गण न्‌ श्रीगीता की सजा कर अगन्‌ 


म णकमाच्र मगवान, भक्र श्रौर भगवद के निन्यन्त, 


| 


त्र सवम पदत्ते प्रकारित किया । 


१० भागतव्रत 


[# [भ के [1 
प्रकराङ्त किया द. 
थ्‌ क ® * भ #\ अ [6 अ तर 2 7 
शरोर गुर्धि दौर मतिकामियामे श्रीगीता करी तरेतरा श्स्नके 
बदले. 
कर गवन क तन, उ. ग्रन्थ द्वारा ग्रपने 


सतरौराभ्यन्व यर मध्र को दृमरी 


श्रीनारायण का पन्थरर समभ उसे बादाम तोड्‌ 
नूश्त्‌ मे जन्लन 
स्री पुनर पग्पित्तन, गेद्धिक ओरौर पार- 
लौकिक सुष्-सम्पद्‌ च्छा संग्रह कियो किमी न अष्टादश 


7 पट्‌ ठ पूनि 


सिदिलाम श्रौ क्रिमी चिस न मरावान के रासन तक का 


५ भे, ४ श, भ हि क 
ग्रहण मगन त्मा मारत फिर । प्रगीना क फल का 


सुननेये सुस्वरो कितने दी फलकामी क्रा पतरीरक्‌ 
सगा के रानि, प्वन-ताि प्राने, प्रद की व्राता को 


कू ¢ चे ध प 
स्न्गारे का सुगं प ने ॐ; लय 


जन को 


सुध्रागने दव्य सद्ययया 


क क, क [^ १ र 
गीनाय्रन का द्राश्रय य्यन्त दति द्धं । इश क 
मक्रगसा क्ष्य मे भागदराद्र कन्वे द श्रीवद्धगवद्रीता 
साक्चान उपनिषन-य्यस्पं जगनान्‌ कां 


>. [र ज 1 
न्तु एन । 


स्रधा श्तप्रा 


है - उपकः एनय सेवाकर निन्य मग 


वद्ध लाम करने क्छ वरेन उपक दरया अश्र उपाजन 


ममे मनत तेकर मामस्थरसमगाया म्रदाश्या क्ररनाका 
क, > [९ [ने [ च, (+ ~ ०, 

चर करने फी चेष्ठा मरौर स्वमीरि पनि की कारिण कमते । 

€ ~ 

कह सगवानके चप वनमेक्ा यन्न कः 


उसके 


५ ० षै 
नदा चादिय ओग 


कदां वरद्ने भगवान्‌ ये मन्नदृरी कराने कीं 


४ (^ ८, „^ 
ने्णमाक्ी जानी । काश्पै प्रयाण. हरद्वार श्रां तीथ 
स्थानाय जनेन दिवाद्‌ देना ह, ध्नारक फलकामी 


0 [न क = 
कामया न्‌ मालत क लय धरमशाला, जमन शसि उमनाक 


साथ प्राथ हमेकः को णक्-णक गीनाग्रन्थ के प्रदानकी 


व्यवचम्था क्र रन्वी 2} द्रून सव तीगथाना की रहम 
चलते चलते तार कि दो-ण्ड कौपीन 
या चिमराधारी साधी पर्ष यान्र्याके सामने ग्राकर 
कर्तेद, - "णक गीताग्रन्य स्वरीदके दम 

चहु पुर्य होगा!" द्र्य चाहनेराने सरल नथयाद्री 
तीथस्यरान मे नाधरको गीनाद्रान कररनसे वदत प 


प्रायः दरी ष्वा 


जय श्राप 


१ च्य 


द्रव्य हान 


का म्बयाल करं णक गीना खरीद देन । किन्तु वद साधु 


त्रेशारी ला सीभरयात्रिया के यागे 

० „५ 

व्यवसाय बना ब्रहून पेसा इकटटरा करनं 
तरह-तरह के चय्ये, च्य 

@& क, ५ 


। शछिताव रेचने घाना से भीमं 


बता को मिक्षास्पी 
सीर उसमे गांजा, 
भमःग यौ ल्य श्रौर पेय 
पदाथा का भाग करते 
साधश्राका बन्दोचम्त ह । तीथयात्रया मणक हा गनताका 
बार वार श्वर कर. उनये गीला दान लेकर दा चार 


वे 


वैते कष मूल्यमे पिरि करितात वरचनेवालौकादे देते रै । 


[ वपं १ संख्या १७ 


दम नग्ह नोध स्थान म्‌ ब्रहूतरं स्मधुच्शो पुरुप श्रौर 


पुर्न बे वनउाले श्रीगीता-ग्न्थ की महायन्म से बहून 
स्परये दक्टरे क्ते । दुमीकाक्रष्ण म मोग वुद्धि कहते 
ह । रोम सव ददाम पमा उदाहरण नोने परमी 
या प्रोनद्ारक्त पु रर सुनाकर श्रथ, कामिनी 
सरीर यत पानके दष्टा-न बहुन र । यह सभी कृष्णम 
भोगवुद्धि के उद्ाहर्ख दं । 
श्रीतानरप मप धाम्ना रीर सव वमा कौ मीमांसा शं 

िद्धान्त-गन्थ 2 | नुनर. सिद्धान्त या मीमः;साम्रन्थ ५ 


९ ९ ५ । ~ ॐ ५ > \ 
पूरद्ध च्रार उसा. दानाद्भी पाला र; त्याक्रि पृनद्ध श्राण्द्‌ 


क ० 
गरन्न स ऋ काद्‌ ननद्रीन्त ८ हकर म्भ्रापत टा 
क [8९ ॥ क, के, ६ ष 
नटा मस्ता} टन म रणना भस्य आन यो ओर 


[ च) 


मत्रि गि सा चत पुरस्मव म द्ग्गद देनी दं । किन्न 


प्रापसा त खरपृ ययन 


ग दिना ठसक चर्म भिद्धान्न 


द" (ल प्र्‌ ४ २। १५ ८ क च ४ नः ¢ ५, न वि कः 
रक्‌ पर चनः सनन्द र । कह खन्ड्‌ं +ना क 1-तय 
ड 4 न = > १ 1 ठन „ *~ ०८ 
गजाय श व ब" = क 1 मत्य ऋ युर्नचयनर म 
= = 
## १ क, 


ननु पसन, पराधीन देले स्वाद्रीन व्रनाना शौ. सब 
को रजो.:ग्पा चनाना ह" गीनएका उनरे\य 
कय, कि सद 


1 ४५ 
६, ना सस्खना 


पपे कः धूर नानकार ह, उन्होने 
प्रन = व्मामिस्ान,. जमन, जड नुदधि जन दिचार प्रणाली 


म गीना पद्वीद्ध ¦ [कर 
रभ्याय 


यष्द कद्‌ श्रीर्गता के नृतीय 


प्म पठ्कर कट. क कमयाग हा गाना का उदस्य 


11 
५ चयपक्‌ (थगादरान न्‌ रय कद स 


2\. 


ध च; ^ नु 2 
न्त कुरु कस्त्वं क्म ज्याया दसक्मसुः । 
र] ~ नर ध च्च ् ५ ८ ५ ५ ११ 
दरया च त म प्रास्थ्यदकसगाः ॥ 
रधन तुम निन्यक्म मन्भया-उपासना 
ययोक्ति कर्म नकन्न ॐ श्रपक्षा स्म 


सव कमा से गृन्य 


करा. 
क्रना ईह श्रच्छारहै। 
दोन पर्‌ तुग्हारी देन्यात्राका भी निह 
नदागा-- ट्स विदान्ल एर पटदनेवः 

कालं कटना य 
दी सला म भ्रानोयं कटतत 


रघ्याका ज गत्ता 


क्रा प्क शरश दरः वयाकं उसके बाद 


५ 


ञ्य कमब.धनः । 


९ क. #ै 
अश्न - यनः परम~र, यज्ञः अलः 


य्ञाथान्‌ कम॑रण्‌ऽःयत्र लाकर 

[१ न, न 

विष्णुः यजोवे 

पिष्युरिति रते, नदाराचनाथोन्‌ चिना क्मवन यनः । 
सन्ध्या वन्दना कमे मी कर्म की बेदी बनकर जीव को 

भ (> ~ न (+ ् 
कमपराणठम बोध्रतीहे । फिर भी परमेस्वर ष्णु की 
प्रीति यासेवा के उदृेश्यमे नजो करम श्चथौन्‌ मक्षि है, केवल 


्राषादू-अमावास्या | 


भै 


ना 


१" 


त 
[ध] 
` 1 


उसी क्रमै का करना र्य व्यतुचै श्रभ्या 


मे (४ 14) फिर कटा ४ 


य यथा मां पन्त नान्नृ धवे मजाग्यलप | 


"जा ज माय म मरा पस्य मनद, -श (तारा 


फल प्रदान वरना !* दम धकारकेनान्यक) लन य शि, 
क, क ॥ भै भ कन [भ कन 

स्ानमेन्नागा विन रान्ल कम्ब त, -- जिवः, मनम्‌ जन्यास 

9 = [/ 

हे. वेउम्ी भारम ५1. 


५ <: व्र; ५ भ्रः भ वर्नं _ [हि ( # 
करनर्हः क्रा उटेभ्य न्ध क्ली. त्या, ` पिप्यु, तव, 


रा, कष्ण नी ण्यः नयको ल माः २ साध याद्‌ करने 


4 8 ~ ४ [+ १ +~ 
१५ {ई ब नर) म नापि 


मरही ते फन प्रदान कर्मे : दुत 
णक शको दोर्यक्रर ज: ब~ -; गीला परकर मनोत {द 
मन क ख्यानत सा टा बात या चाकि नमरः -; गान 
को ग्वर्‌ चम्तुम पभम द ¦ ओ जिन न. न्म दर्म: 
गन होने. उनी जातम उन्द्‌ या एनन्वहू, -धनपर 
फे इम तक्यसमे वरः ननि ममन्म अराति, किमत्र तर्य 
याद्‌ कर्नेस दी सगरान्‌ कमत स्उष्रया को उपनत 
होती > । यादि कों कटे, ध्वा क्च ना क्लः नो 
क्या यद सकन याम, मव कना मा णन्‌ त्क दी 
प्रकार का~ ! बात्कि दमक परोन दा पपनम आआताद) 
कि क्म वेः श्रनुपार भ्रं फ़त के प्रत्वरा+ > } दयी प्रकार 
~, + जा; 


उङ्क स्तानि त उदरय्य नी सना स + 


कू ७५ म, ९ ५ _ कष [4 न 9 
जिम भव मे मरे स्व्णागन तप्का9 ज उोक 


च्रनसार फल प्रदान कर््रा ¡ ओ घय को दी 


श ५, ५ प „ ^ म, ~ = ५. ॐ 
श्रातक मान ऋर कमण ऋ श्चा ला चट्‌ त > ३नेा्रा 


श्रत्तज र सपानञं १५ 


कक क न 


"+ना म 


को ्ररायना म॒ निगु हग, उन्दध म ~ 
नर चन 


१ {म~त कर रपने सश्र म्यस्य श्रर अपना 


(कि) 


न कर ९ भ णि => >| 9 धि ददन छ 
पतृक भमभाद दन स वाख ररव सराप्रान्यं नम्दर दृट्‌ 


[प १ | + ष ० 
चोरे फल श्रदान कस्गा । वरयाक्रि उस्न शलोक कं बाद ही 
न छ ॥ )थ्‌ # +) [ २ 
मन्त्रान्‌ म । ५,१ अना * ) कहा ह. -- 
ट ॥ [| क , ¢ ज ठ क, मरः र 
क! दक-नः मत [सदधि यजन्त इह द्वन: । 
+. ह ५ लः =-= 1५. । न ५ र प 
[दुप्र 1 मानुष लालः सानि मवात्‌ त्मना ॥ 
५ ४, ५ च = क्र ५५ 
जा मनप्य रद्कि श्रार पारना्रर सुग सम्पदि 
, र १५. ९ € 4.71 श ङ 1 (~ 
कफल को सिद > लित दुन पुसिदास चर नू-य-सकारिकि 
सताम ऋ गाना करत घ, उन्दः ब भ-प्य लोक 
म वचर्दा <ीत्र-शीघ्र कथजनित परल दलता । 
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वन द श्वाद 4व ग नन्दनः दन (क ! टत्कार्‌ 


रीः श ॥ 
न र्दा शादु -तङ्ग्नानससा ( ` न्द्र चास्स ) 


परस स्म्‌ दष्षाद्‌ च शोचरस्ट क्वा प्यापय त्ते श्रोगौर- 

य ड स 

९1 व, भजर चैः 1 तव +. 41; द. न्‌ {रवार 

४ ष र [॥ = प | ५ 4, अ = 

ससा" स्व पण्ड्‌ के म्मा ८। सयं ; दम. ) प गु - परमद 
॥ । 

कं -ग्र1 1: ^ वि न क 99 

स्प तादर शआाचाय सनरन प्य रमः -न्न गदान्यात्‌ 

ण्डु [नाष = ष्च अ च, ~, ¢ । 0१ ४ ५७ = न हि = ^ । 

ण्म पाद नुप्राह्रि भण दाना सरररदुभ्य दमच्ाचाये 


8 


श्रन्थ न्रोरं 
, णक्रा.न क लिय नना 


का 


करर परमथ (-य दान 


भ 
त्वागम 


स ५.4. व 0 च 
रा (नर्र्‌ात्‌ ८ऋध्स्य्‌ चरः गन मकत्र अपणर्जा 


म्ाचन्यपाल्नाः का अगमन अनद्‌ कराय 


॥ # कि । 


न्म २.५ ५ तय तरर मद्व 


न्न 
त. 


रार 
"` च श्मूनारह 
5, र सरप्रद्राय 


7 ् 5 ठः ^ षर, 
1 2 कराद्‌ कृ मपय स्‌ प्रपर मन्दर 


ध 
ण, 


[श्न 14, र. र; ज > व्रर्‌ दे 


र श्र भ 
ग का) 9 


# प ॥ [¬+ „प य कि 
शिनि श्रनविन नरो पपनम ते प्रस्मोव परशिष्टय को सूनं 
र सानी ग्व महेत । नकरतिमान 
श्रीम-महया अं के म्जनम शास्तन हो इरे २। 


स्रा गइय-मन= क पचस्व बा ट ग्रा = र 


भ #, च न पः 
¦ ८ भगवत | ऋत १. मस्या 
स+. [पार मनाराजनन जान -ठत्रा मद्‌ का कनाल के नत्रेनाद्धी दै) उनी क्ता स प्रनद्र दहो स्थानाय वक्रील 


गदी बजार म ्रटूतर न्व्नास ररी सभाके भीतर 


१ 
1 


प्रमारजा म `तद्‌ ताज कं 'पव्राजनायना ` क सम्बन्य मे 


मटाश््या ने उनके मुस्व 


{2 ^. 


र भभव क्धराक्र र्नम्‌ का 


+(श्रह्‌ क्य. 


परम्प्यु किच 


त न ३, उ त जल्द मे नगव्राये का तदर्था सवि मानी 
¢{* ॥ कः भिर ५५ 6 9 
2 4 जादा ६ । विने ग्रा भाधिक्र) दीना दी 
(^ छ ह च [+ न ्, [+ ७, 

धु ग जनत भ ऊत के आन क्रो याम्यता 
3 ^ = द 8 ८ 
क 4 हे, इमीनं उस "तटस्थः पक्र कटा गया 
| | 

* इै9 पि ् क 

भमः ^~. ६ जावे जय स्वे्म्त्रता क्रा श्प 
व्यवहार कऋर्ला रै) दमो जगनान कीं वादिरत्य शृत्रि. माया 


उसे इस दुःखमय पसार म लाकर च्यराश्री लाग्व 
ॐ 8 ५ [१ १ ^ (न 
योतिया म यरमण करके व्रताप क्री ज्वाला स जलाना दहं) 


क्लम ऋ © षे [न & 
नसेल लास्व योनिया म अरमण करते सरमय जीत आति 


= ग्र त | 
ति की पाञमौतिन्छ इद क्छ श्मात्रय ल्या करता 51 
टम धकार जीव के की एक शारीर म॑ रत्ने के ममय कं 
जन दाह जोव 


द्र का 


पग्मिाख को उसी परमायु वत ¦ फिर 


षर, ¢^ (५ _ % १५ क र (न छ _ ® 
पाचमौलिक शरीर ते पान्न्थाप कर प्रार्‌ पत्पा 
् न *\ मै 

प्मश्रथ् लता दै, तवना. कदा करन ह 
न ॥ ४ ०५, ९ 

प्रमाय ग्वलम हा गर्द) श्वान ख्यो गद 


वान्तवमे जीत किदो नन्दया चमयकर ्र्पननटा,) जीवक 


(श इम जाव क 
[ १ 
। न्त्‌ 


परमायु का चार्ट ही नटी सवना । कपल प्चमृन मे 
बने रमीर दी नारः द्योता. दं ) जीर निन्य क्ष्ण का इस 


॥ | र [> ल म त (न १. [ ऋ (किव र [( 
हे, उखा जन्न, जरा आर मान्युषहा नदा । फर मीं 


कृऽणवदिभरम्वेता स्परी कया के वरर इश दुसवमय संननार म 
कशो जलचर या कीर-योनि 
म॒ जन्म-ग्रदरण कर्ने के बाद ब प्ुर्य्‌ मपे दुर्मन दुलभ 
मान (देह का आश्रय मिलता हे । जेमा पद्मपुराण मे 


$ श्रै, 
श््राक्र कड म्श्रादिर्‌ अ 


कहा 2६ -- 
नलञज! नन्‌ लन्तागा स्थातरसय लन्-)चशानिः | 
किमया सूर सस्यकाः पक्तिण। उशलन्तकम ॥ 


|, क च तन ॥ि ४ चर क ध ध 
वरशहलसात पशवश्चनुलत्ताण मानताः॥ 
जिनके सीर म श्रान्मनृद्धि दं, वही लोग पने शौर 


[ह ( (अ क 1 
पफनमग्यु की गसना करिया कर्मे दहं । जगम म 
सुतर। सभी यह चाहते है, कि 


"पराये की 
देहान्मवुद्धिवण्ल हीं श्रनक 


[^ (1 ॥ पः [ ५५ (0 = ०५. 
अपनी रौर ्रा-मान-रन्जना की प्रमाय त्र) हो । भते 


त्लोग क्रियी मनुप्यक्री मूच्यु परग बरे दा फएोकातुग 
दाते रौर कत्ते द, क्रि इसकी परमाप ्हम गदु. दुखीमे 
मर राया; तन्नु > जरगा या इसका चार नदीः करते, 
क जी-गन्मा दहस अतिरक्त चित च्म्तु टै 1 उसके 
लिथ जगायामू-यु मदा नही, कल्ल उ के ्मीरका 
ह पनन होना । च नाग ममन दै, कि संसारम 


्राक देन जनेषय दा जीवन साप्रक होता ह । स्प पुद्चाबि 
के माथ गृद्धी करना ग्रौर्‌ स्पये वदा कर उन स्तवा 
मत्माद्‌ यमाद्‌ मन जीन लविता प्रक दिन 
चच क रहनस मनच्य जीपन्‌ कन उद्य 
हं । "५ कनद श्‌ दस 


कं मयान यन्त्र 


क ५. 

श्ल दट्प्प्‌ 
क भ 
चत्‌ टाना 
नार स गाय + मात 


४ ~ 


गा ल 1 स्म्नन्‌ सदा स्लाद्य क्या इद 


१९८६ 


| (१ [+ [ ह ० 
ताप केः य-त्रणान जल्ला मरता ष, जी; मरम क्म 


च ^~ [१ = [च 
जाना ८ { यह सव्र चत्ता (क वार्‌ पम कसा क हृदय 


म उत नल रातो । 


८५. करो > ९ त . भ =. =< = 
यपाङ्‌ कद्‌ स्ना सुक्र्त क प्लस ग्रपन स्त्स्प करा 

क, क्षप, १, ० किः ्) 
पहनानने की यष्टा करने नो साधुद्धास् शतैर मद्गुरः 


दारा जान पति ५) कि जीवमाच दही कण्ण के निन्यदास 


न गै (+ + दी 8 ज ~ ९ 
द श्रीर्‌ उनकी (-श्रीकृष्णकी) सगा जड का नित्यवर्म 


न 3 ९ (+ 0 _ ९० 
यरा जाउ क्रा स्ववरम नहा । जिन्टाने 
कृण ऋ गरृहसम्थी बाद 


हे । स््री-पुच्रादि ऋ 
गि „न ध ध | > प [१ 
स््रीनपुतच्रादि के साथ हं, ~+ कमी 
कष्ण के दासी- 
® भ, # ) सि | @ ५, [ 4 
दास समू उनको ता करत दहं क्रप्क को सवा परारिःया 


भ न [ §१ [ ^ १९ (= न 
करने सही जीव की ससार श्रनणष्पी अध्रि रोती डे । 


(ती [कि न क + + ॥ 
स््रा-पुत्राः कादा पुत्र नहा शरम; 


[क भ. [प के क छ) ७९ 
इश्रास तह चरा. तास्व "वान म ञ्म्‌ करतं हण कभी 
= ५. [4 श 
स्वर्ग मश्रोर कमीनरकम पदृते द ग्रौर भितमःप की 
= ज, च न षै ५ [ष 
ज््राल। सं जलत ह; जेमा श्रीचैःन्यचरिता्रत के मभ्य 


२० २ परिच्छेद में है, - - 


शरषाद-ञ्रमवास्या 


“करप का मूले चट्‌ जीव च्नादि बहिमुख । 


अतणत्र माया उस देय स्मारदुःख ॥ 


कशी स्वम्‌ म ताय कमा नरक्छ माता म्बाय। 
दपा का राज] जसे. नदी म इतराय ॥ 


=) अ\ क, 
साधु, शाष्व ौर नष्दृगुरः कीण्क्रपासरे सनो 


९ 
< 


>} रयवार 
जीत जवे अदन स्वेस्प को परचान जाता हं भ्रार हर्दे 


मर्त दोना" सर उसी ससय मायापिन्ता उर दु 


= ५ न्ट, ९ म, म क [> च, 
दते ; | "ऽत्र ह जा 3 न्मेजान्‌ भ - श्रना करता ६, जमा 


[ "नी नं ह~ == बै 
+ मास्नासान रनम्‌ ८,~- 


५ 


¦ {गत्‌ ४ | 
^ पान्जाना मिन -ह्स्णः ततया नारसन 


१५ ॥। 
-त्सउननाोनश्र्‌ यटुपत 


(1110111. 


क [1 1 [ । 
ट +स्‌ 


६१ +; +स्‌ ५ त | 
काना = न सनव 


स्नस्ध्र) संन्यनेद्ध 


कमिन्‌ वू. शनक णकार ॐ दृष्ठ श्रादन्ण 


का सने पान्न पाथार, किर ससर (ल उन््री स्सा 


क, क ॥ ध प 5 ~ त्न मे | र 
र अपग सु ^ तता च चव्रनणण्त ब सता ६ य {पन ४ 


वरद उन सवको पाश्त्याग छर बुद्‌ लाभ करते द्य 
तुम्डारे यजय वर्स फेष्ारसागन्‌ दोना 


प्रपना दकि त्र गया 


५ ट) 
च तुष शरनम्‌ 


जब त्स प्रकार जी माथा कसना -यागक्रर श्रीक्रष्ण क 


०९ ४, ^ र [कि न (५ 
शरखणामान हना तवव दष्ागु दने का एएरयाम नहा 


७ ष 


करता । क्यो चह साचना दै, क्रः सव कु भयचान 


की इच्छा पर निभ ट 1 उनको टन्छरा म जव नतक यन 


देह श्र. तव तकः उनकी सत्रा क्रते चललनादही जीव का 
[व भ 0१ = [£ चौ ७५ ह 
कच्व्यहै 1 उनकी दष्छासदही कोड्‌ दिय रोर कद्‌ 


अस्पायु प्राने ट ¦ माया घ मेदा करते इष्‌ दीवायु लाभ 
करद्‌ .देदक्ा साः वदन वग्नेकी श्रपन्ना क्रष्ण ग्जन 
करते ट्ण म॑द्र्तम्पर तरीन -एी जीत क पलुं परम 


सौभाग्यदहे। 


= क 
4 सय 


इश्रीवे कते ‡ ॐ; वृथा प्रग्मायुके वटानि की चटा 
न कर द्ःर म्जन मं प्रवृत्त होनादही हम सत्रा कर्य 
है । न्यु जप व्यव्सयम्भागरी दे, नव कुरघायु न्मम करने 
मरे. ते गी ओ्यान्िरी दिन दम वदे गे, की द्वह का दछोद्‌कर 
चः व्र 


का भाजन बरनर) । यहा 


चसे जाना पड़ेगा शरोर यह दं नी त्ता की 
भध्य होगी या सद गलकरे का 
देह का परिगामदहं गि हयी एकन णके दिनि स्मशान 


¡ सव्रकोदी 
जाना पड्गा, सबकीही देह श्मशान म लुद्रकेगी | 


@- क, 
| । 


[ नियुद च्ततप्दाक्य्‌ 1/1 


परमायु-विचार १५ 


ल्पात्‌ के [1दपःत, 
छग पाद्य जाना 

विश्राम सात्र ह श्मशान, 

मन्दन लानां हागा॥ 


१ १ 
९८ भ लद्तुत्र्प 


स्वयो यी ह गति, 

रही दगा । 

सयका सथान, (1 

पररा तव नी नारे क्ट तरा, 
यदह षामनि परमाय चता ह्‌.। 

स वप यन्त, ज(व 7 जवन अन्त) 

र ॥ 

वश्रा हाया हाल, 


| ४ 
नीरत । 


इतने दिनक्रान्‌ ] तान = 
उन कलि, सस 


॥ १ ४१ 
~~ [वृद (। [॥ (न) 
६१ [९ स: दस्म 


2 


५ ॥॥ 


यादे जा 


५ 


[ज 


स्यसे ना समत्र, सनन ठम कल खग, 


# १ [क क 
| यह गदन्‌ ६१ ॥ 
प्रपये रम्स्प करो 


मनत म्‌ 3 
ग १5: ० ह क, (य्‌ 
जा मत्र, मम), नर्द सक्ते, 
्रश्रान्‌ ग्रह सममन म शल्तमदह. त 


क्‌ 
ऋऋ ० 
कः 
श्तु = दध 


" कष्टा हा णन्र्मायर 
सेव्य तवागः उन दाम दं उनी मधा करना 
¦ ही कहा कर्त ~.-- 

ष्(रार कशल नद । 

कृतेः कुशत्मस्माक ्म्ःयृश्ति दिनि दिने ॥ 

नाग पृद्छन्‌ ह म्तनाारक मत्तः." 

कन्तु मारा श्चायु करा नव क्षयं दरा ना हे 
ह 


चरा 1 त्र 


घा हम लामा का नन धुम ~ 


8 {~ 6 
णाक. पन्त्ति सद्र; 


नृर्द्ारा तो ६ 


0 


च्म या घटने लःग रुर प नदी हृत्ति 


य ल्लाग क्वल्ल 1 िमन्हा चापरत दटर। गचन केः 
रार प्रयना क्ररन द्र 
किण ॥] नो ज 
ग] , = गसत्स्यपु 


तपु त््प्लत्तता| 


यपु यपु व्रजाम्यहम्‌ । 
मकिरन्युनःस्तुर, 
दे नाथ म चाद सिन 


_ 
न्त्स ॥ 


न्यनि म जन्य शध्द्ण ।या 


न कर. म॒ग्प्म तुम्ानो ग्रारयन्ना सफर सदाहीं 
च्मान रद । गाद समः कराद्‌ खः शयानम 


(> 91 ग्नी गवन न ४ 1 ^< 4. 
जन्म जह्य्‌ करक वहन ` 1. का 
च | 


ड्‌, उष्म ण्या नदा. ८. अमृग्पी हो जाः ध 
¶ + \ ४ १८० अ. च रग्जा हा जाप 3 {फर 
सनुष्य द्रमति योनि मे 
् कर =, __ दै म > र्न _ ५ 2 ह 
ग्रडषएकर दायाद परनि टृण सुन्वा दा । किर 
न (+) 
र्र्‌ श्चरण युगल* मं 
निरंतर शचल्ा मप्र पर= मान रट । 


ल्यु के मय से भीति होते 


दिनि जीत रहना 


णसा भी नहा, करि बर्न. चटु, 
जन्म 
भीमेरी यह प्राधरनन दै, कि 
ज; मनप्य सदौ 
ह, वे हा परमाय के पङ 
तक्ष्य किया करते र्दे, किन्तु भत्र लार मृ यु कै भय बे 
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श्रीश्रीविश्ववेष्णवराज्सभा 


मागवत धमे-प्रचार-केन्द्र व मक्ि-मर 


(*१ ) श्रीचेतत्थ मट ( प्रधान मठ ) ( १६ ) श्रीपरमहंस मठ 
पराचीन नवद्धप .भीमायापुर, नदिया नैमिषारण्य ८ नीमसार } 
(२ ) ध्ीमायापुर योगपीठ ( यां भागवत पाठशाला है शरोर श्रीचेत्तन्य 
(भीचैतन्यदेव की जन्ममूमि) श्रीमायापुर, नदिया | राधागोविन्दजी की नित्य सेवा होती है ) 
( 2 ) श्रीनास श्रङ्धन ( १७ ) श्रीसनातन गोद्धीय ० (--4 


( श्रीचेतन्यदेव का संकीत्तनप्रचारकतेन्र ) 


न° १ रामापुरा, काशी 
श्रीमायापुर, नदिया 


श्री | ( शय ) श्रीरूपगोडी य भट 

| ( 5 अदी की भागवतसमा ) | ६ ८ ए० , साउथ मलाका, प्रयाग 
्रीमायापुर, नदिया | (१६; भ्रीकृष्णचेतन्य मढ 

(५) श्रीमक्र कोजी की समाधि-पीठ | सरकार ठाकुर कंज पुराना शहर, श्रीधाम बृन्दावन 

श्रीमायापुर, नदिया | ( २० ) भ्रीब्यासगोक्षीय मर 

| कुशुकतेत्र, यानेश्वर, कर्नल 
| (२१) दिह्ली गौडीय मड 

| नं० १३ हनुमान रोड, न्यृदेहली 


( £ ) श्रीस्वानन्दसुखद्कुज 
( ओमद्‌ भक्तिविनोद प्रभुजी का समाधिमन्द्रि ) 
सरूपर्गं ज, नदिया 


) श्रीगौरगदाघर,प्रद ( २२) मद्रास गौडीय मट कर्यालय 
चापाहाटी समुद्रगढ, बदेवान | नाथं गोपालपूरम्‌ कैथेडल, मद्रास 
( ८ ) श्रीमोदद्रमचन्न २३ ) धीषुखुषोल्तम मट 
( गोडदेश का नैमिषारण्य ) | न 


भक्तिकुटी पुरो, ८ उड़ीसा ) 
| ( २४ ) भ्रीसचिद्‌ानन्द्‌ मट 


| 

| 

| 
माङगाद्धी जान्नगर, बदंवान ` 
कृरुणनगर, नदिया | 
| 

| 


स्ीभागवत शासन हि 
(२) श्रीमा उडियाव्ाजा२, कटक 


( २५ ) श्रीब्रह्मगीङीय मट 


भ्रीएशायन मद 
(१० ) श्रलवदृनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी 


गोविन्दपुर, हाँसखाली, नदिया 


( १९ ) श्रीगोडीय भट ( रदे ) द्वादश गोपाल पीट 
वागाबाल्रार, कलङृन्ता ¦ (श्रीमहेश पंडित ) कांठटालयपुली चाकदह, नद्या 
( १२, श्रीमाध्वगोड्ीय मट ® ` ( २७ ) ब्राह्मण गडा प्रपल्नाश्चम मट 


पो० माजु, हावङा 
२८ › श्रापमलाज्ोङा प्रपक्नाश्रम मट्‌ 


न° ६० नवावपूर, ढाका । 

पे्ारा, मैमनसिह । पो० राजर्बाधः, बद्‌वान 
। 
॥ 
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( १३ ) आीजगच्नाथ गौद्व मठ 


, ( २६ ) श्रीचैतन्य गौडीय भट 
कमलापुर, ढाका | इुभुरकदा चीरकंडाः; सानभूम । 
{ १४ ) ध्ीगदादं भोरांग मर ( ३० ) श्रीमागवतजनानन्द मट 
(सि बालीयाटी, ढाका । मु० चिरोलिया पो० वासुदेवपूर, सि ० मेदनोपूर 


{ १४) श्री णोपालजी मर 


॥ 
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श्रीगौडीय मट द्वारा 
सस्छृत 
१-- श्रीश्री शि्ताटकम्‌ 
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२--ध्रीशक्षाद्‌शकमूल्तम्‌ - सटीक ॥ 
३ -- श्रमध्म्नन्थसारांशवणनम्‌ >} 
४ -- श्रीसिद्धान्तसरस्वतं।दिग्विजयः ॥) 
---श्रीगोद्धीयमठस्य परिचयः ~) 


६--श्रीतस्वसूत्रम्‌ ।) 
सस्कृतं ( वैगला शक्यो मम ) 
१ -- ीहरिमामाम्रतव्याकरणम्‌ २॥ 
२--श्रीमद्धगवद्रीता-- भरीबलदेव  विद्याभूषण-कृत-भाष्य 
द्रौर भक्तिविनोद प्रभुजी-कृत अनुवाद श्योर तत्पयै- 
सदित सजिह्द २/ अमजिलद्‌ १।) 
३--भजनरदस्य 2० भक्तिविनेद्‌-कृत ॥ 
४ --भक्तिखन्दम श्रौीजीव गोस्वामी प्रभु-कृत ( खडो में 
भक शित ) प्रति खड १ 
‰ -- गोदाय कट्टर शाल सुभाषितसंग्रह स जिह २॥ 


६ --माधन-पथ श्रीचेतन्यमहाप्रभु क शिच्लाष्टक शरोर शी 


ह्पमोस्वा्मी प्रभु-ङकृत उपदेशाश्रतसदित । =| 

७ - तस्वसूत्न 2० भङ्किविनोद - ङ्त बगला श्नुषाद 
सहत ॥ 
८--श्रीचेतम्य चन्दराग्रत श्राप्रबाधानन्द गेस्वामि-कृत शन्वय 
ख,र गला ्रनुवाद्‌ सदित १) 

8 ---दर्थपंचक भ्रलोकाचाय्य-प्रणीत वंमला श्नुवाद 
| सादत ~) 
१०--सदाचारस्मृति श्रीमध्वाचाय्य-प्रणोत भंगलाश्रमुबाद 
सहित ~) 


११ --ध्रीमद्भ।गवत श्रीघर स्वामीजी - कृत टाक्रानुसार्‌ 
च्रन्वय, अनुवाद शरोर श्रौमध्वाचाय-कृत तात्पय शरोर 
श्रोविश्वनाथ चक्रवर्ती-कृत रीका सहित तथा कटिन 
कठिन शलाक कौ पद-ञ्याख्या श्र तथ्य तथ। श्लाक- 
सूची, विषयसूची श्र्याय-विवरणा, पात्र-स्थान-सूनी 
सहित प्रथम स्कधस दशम स्कध तक्र २८) 
एकादश स्कध से प्रति खड ।&) 

५ र२--युक्रिमक्षिका ( गुखसरम ) वादिराज स्वामि-कृत श्नु 
वद्‌ सहित २) 

वगभाषामन्थ 


1 १ ४---नवद्रीपधाममादार्म्य प्रमागाखड भ्ननुवाद सहित >] 
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१४-- नवद्वीपशतक्त बगला अनुवाद | 
१ ८-- नवेदौीपधाममदात्म्य ठा भक्तिविनोद-कृत ॥०। 
१६ --नवद्रीप-परिक्रमा शभ्रौर भक्तिरकज्लाकर नरहरि चक्ष 


वर्ती-करत =| 
१७--नवदवीपमावतरग ` ।/ 
१८ --गङमटलर्फारक्रमादपंणा ।) 
१९--भ्रीवेतन्यरिक्ताखत ठा० भाक्तविन्मद कृत २। 
२०--मशिमजरी 1) 
५१-- शरणागति ~~) 
२२ कर्यााकल्पतर ~)॥ 
२३ -र्गातावली ~} 
२४--श्रीर्टारनामचिन्तामणि ठा° भक्तिविनोद्‌-कृत  ॥॥| 
२५--वेष्णवमजूषा श्वामदूभक्तसिद्धान्त सारस्वती गोस्वामी 

महाराजं-कृन चारो खड ३ 
२६-- प्रेमविवत जगदानन्द गोस्वामि-ङृत ॥>] 
२७- जव धमं २/ 
२८--साधक्रकठमाला |) 


२8--चतन्यभागवत ठा० ब्रन्दावनदासङ्ृत श्रोर श्नामद्‌ 
भाक्तधिद्धांत सरस्वती प्रभुक्त विस्तृत व्याख्या श्चार 


विवृत्ति सहित श्मभ्िम ५} 
३० -महाभभुशिक्ता ठा° भाकविनाद-करृत ।॥ | 


३१ - शरौचतन्य चरितामृतं॒श्रीकृष्यादाम विराज गोस्वामि- 
कृत मूल श्चार श्रामदुभ्किंयनोद प्रभु शार श्री- 
मद्‌ भाक्कसिद्धात सरस्वती गोस्वामि-करत विस्तृत भाष्य 
श्र सूची मदि | 
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क, ऋ क 

के लिये देति हं । 


ज्ञे नाम-सेवा के तुच्छं फल स्वरूप ससिारिक अभाव 
दृर होता, सामौम च्रादिका पद्‌ मिलता रौर मुक्कि तक 
मिलती है, वैसेदही मह।पादकी सेताके च्रानुपर्र्व 
भावयेपेटकी भूख भी दृर हो सकती है । किन्तु यः वहत 
ही तुच्छ श्रीर हेय फल हे । 





उत्सव ॐ ठृखरे दिन गुरुडीचा माजन का दिन होता हे । 
उसी दिन भक्रलोग कीन करते इष श्रीपुरुपोत्तम मट से 
गुण्डीचा गये । वहम ध्रीचेतन्य चरिन्त की मध्यलीला 
दादश परिच्डेद से सपाद गौर सुन्दर की गुरुडीचा माजन 


लील्ला पटरी गद । 


सार्मयक्र प्रसंग २ 


पाट नोने के उपरान्त गङ्गा ने कीन करते हए गुरडीचा 
श्रीमान्दिरि की परिकमा की जौर इसके वाद्‌ श्रीगौरसुन्दर 
श्नीर उनङे पापदाण का श्राचरण करते हण गुखडीचा- 
मन्दिर को माज॑ना की ' इसफे बादर माजन-सेवा कर इन्द्र 
गर्न सरोधर में स्नानादि करते हण भक्रलोग श्रीमट में 
लौः ज्राये । 

तेश्लरे दिनि श्री पामनदेव व्रलदेव चीर सुमद्रा महारानी, 
तननि पएथङ्प्रथद्‌ स्थ पर श्वरो गुण्डीवा की देर गये । 
सत्रे होने होते भक्रल्तोेग रथ पर श्रीवामन-रूप का दशन शौर 
श्रीमौर तथा गौर नन्म की तश्र सरे घ्रे चृ.य, रीर्तन 
करने फ पलप व्याङ्ल दो उट्‌) समुद्‌ स्नान श्रौर पूजा 
प्रापि समाप्त करर जलतो दाथ म निद्रान, कदताल, ठोल 
दं तकर रथन के त्वये उटग्रीत्र हो रहे । 

प्िाजकाचा्यं नरिररदीम्बामीं प्रीम्दङििवक भारती 
महाराज स्ाग रागे चले । उनके परी भक्गनल्तोग कीर्तन 
कत्ते ह्ण रथ के श्ागे उपरिधत ह्ण । 


भ 


श्रौमदकिियेक नारती महारानने माना श्रारम्मकिया-- 
[न कोप 
उन्हा प्राणनाथ क्रा पाच । 
जिनक लिय कामानल का क्र उटाया ॥ 
< 
जगन्नाथे मग्न पह प्रभुकं नयन हृद्य । 
७ ७ चः न्य र [6१ [३ 
दोनो दाथो कर्त हे, व सद्गीत्त-अआभिनय ॥ 
ॐ (~ ,\* न मु 0 
गोर यदि-पी चर प्रभुद्त ह स्थिर । 
क । १ । / च 
मौर श्माग चत ए्याम चलं गाते धीर ॥ 
[० 1 भ हा ण, ली 
नसी सत्प मारत्याम्‌ म हाता सर्लाद्ला ॥ 
दद्य रथ यै रा श्यामः गौर महाबली ॥ 
प्रजः लतो पदे पी कीन शरोर रथके श्राते नाचते हु 
श्रिजिगन्नाय देव के रथ ॐ साय-साध श्रीगृयडचा ५ पर्हचे । 
गतत शयन णकादशी से चातुमौस्य चत श्रारम्भ श्रा हे। 
पाट्‌ शक्रा यन एछादणी या ककैर-घ्कौति, मतान्तर 
म्र श्रापाद्री पौर्णमासी से श्रारग्म कर कार्तिक शुत्रा 
उन्थानी णकरादशी या मतान्तर म रास-पूरिमा तक चान्द्र 
मास के चार महीः श्रधवया श्रा्रण से कार्तिक तक सौर- 
क च, पे, 
माल के चार महीने नक चातुमांस्य-ज्नत का ममयश्हं । 


६: भागवत 





वैष्णवगण कृष्णम की वृद के लिये चातुर्मास्य 
ब्रत का पालन करिया करने ह । शिक्षागुर भगवान्‌ श्रीगौर- 
सुन्दर ने लोगे। की शिक्षा के लिये स्वयै चातुमोस्य-जत 
का प्रालन कर परष्णवसदाचार की रिष्षा दी यी, 
श्रीरगक्षेश्र के रन वज्ञ वेदुट भटर ने श्रीचेतन्यड्व स 
कहा-- 
““चातुमोस्य आय प्रभु दए खपसन्न ॥ 
चातुमौस्य कृपा करि रदा घर हमार । 
कृष्ण कथा कटि करां करुपया उद्रार ॥ 
करप्णकथा रस प्रभु क्रिया वह वास। 


त भ र च ११ 
मटर सग सुखस बीते चार मास ॥ 
वेष्ट मटूकेष, जत्र श्रीगोरा्ग सुन्द्र ने चातुमौम्य 
का उपलक्षकर लगातार कृष्णयः कही धी) तव वेर 
नन्दन श्रीगोपाल वट्‌ ने श्रीगौरसुन्द्र फे च्ग्ण का श्राश्रय 


लियाथा। दही गोपालम्‌ प्रद्‌ गोस्वा्मतरा म णक 
श्रीगोपाल श्ट गोरपामी' के नाम से मौङ्ीय रऽण॒व-जगन्‌ 


+ 


म विदित हए । 


पूर्वं जन्मम श्रीनारद दापी पुय्रभ्रे। वोके दिर्ना 
चातुज्गास्य दत करनेवाले मागक्तगण के मुसर्हा 


कथा सुन शोर उनकी क्ष+ज तथा उच्वष्टका मोजन कर 


9 || ^ 


हुए मगवरत्‌-भजन्‌ म नारद्‌ की राधे उत्पन्न दह । ६सरे 
जन्म म वे चिन्मय भागगणन शरीर धारण कर श्रीहरि के 


0 


€ ७५ ५५ * _ ¢ & 
प।पद्रूप म नित्य भागायन नाम-युण-लीरा > कीसनरः 
सेवा को प्रात हष । 


पेट जट-कर्मां लग जिस प्रकार 
ने भै ५ 
पीने गोर अभ्सरा-सप्भोग पने के 
मास्य व्रतादिना एलन करते 2 


स्वर्गलोक म सोमरस 
लिये कष्टलाभ्य चातु- 
अथवा नमस प्रकार 
मोक्ष चाहने वाक्ते ानयोगी लोग हर्किथाको भी 


[ वषं १, संख्या १८ 


सांसारिक वस्तुश्रो की बराबरी का समम मौन-बतादिक 
नियमो का पालन करते हए चातुमास्य.त्रत का उद्यापन 
शिया कतत हे, शुदध-मद्रगण उस प्रकार श्रपरनी इदरिय की 
प्रसन्नता $ लिये चातुमौ्व-चताद्‌ को पालन मे उस्साह 
नहीं दिष््ाते । 
“« चतुमासेपु क्ष॑व्य कृष्एभक्तिविवृद्धये " 
ण्कमाच्र सद्वितीय भोकर भीकरष्या की भङ्षिकी बृद्धि के 


लिये दही बुद्धिमन ल्लोग चातुर्मास्य ब्रतरूपी नियमाका 
पालन कर --भक्रिशास्वर की ण्सी हीं श्राज्ञाद। 


म्सरति-प्रबन्ध मन्थ के १९ वं 
वलास म समार ननुप्या के (लय चातुमाम्यव्रतकोबहू 
परलश्राति ग्वा दनद) गुद-भक्रगण उन सवे फल- 
भ्रतियाकीग्रोर कृद्ुमी "यानन द्‌ शुट्‌ हर्भ्रीति के लिय 
चातुमौप्य व्रत का पालन कर प्रोर निरन्तर मगवत्‌-कथा 
ध्रवश-कीरनादि मक्रन्यद्गका पालन कर । बरसातके इिनिम 
बहुतर स्थाना मे पथ्रटन करना कष्टक हे, इसलिये शुद्ध 
भ्राश पिमा भी म्थानम स्तनातोय मक्र के पाध सभ्मि- 
लित हो इगाष्ठी, हरिकथा चव्रफु-कात्तेन 
की श्रालोचनादि किया करते हे । 


०५ (~ _ ¢, @\ 
हिर भालम्‌ 


| 
~र श्राप तत्व 


चातुर्माम्य-बन का पालन करने के समय भ्तिनिही 
~ ध ~ (२ क 
नियमो का पानन करना पडता ह , जेमे- 


श्रावण बजयन्हक दापि माद्रण्द्‌ तथा| 


दुग्धमाश्वयुज्ञ मासि कांप॑कं चाभि त्यजेत्‌ ॥ 


® 


प्राण म शाक (साग), भादा म दही, 


|| 


श्रवन मं 
दृथ श्रौर कार्मिक मे उद्दप्रश्ति श्राभिप भोजन न करना 
चाहिये , परवल श्रैगन आदि भी खाना मना है । हस 
समय ॐ भीतर बाल ज्रौर्‌ नालून कटाना भी म्ना सी 
सङ्गारि विलाश्च तो हर तरह से ब्रनैनीय हे। सदा हरिनाम 
श्रवण श्रौर कीर्तन, हरिसेवानङल कायै, गुर-शुश्रषा श्रादि 
भक्रि के श्रनुकरल कार्या का करना ही उचित है । 


गण्डी का-पाजेनः 


गर |, +^ भ क र (५ श ) ८ 


जगन्चाथदेयके श्रीमन्दिर स पू4-उत्तेर एक 
, 


१4 “~^ कोप कीन्री, परर गुर्टचा मन्दर ष्ट 
# च प परि [१ 
~ लोगो के कहन स जान पङ्का, कि प्राचान 
भ ५ 
न, समय इन्द्रद्यम्न नामक एक ष्णय राजा 
कश“ [नि # स 
4" ^~“ “1, श । उन्ठाके रनाक नाम क त्र्‌ 
4 # 4 क चन ज~ ५ ( 


[ङि 


उस मन्दिर का नाम गुरटावा-परन्दिर पड़ादं । शास्र 

स यी गृर्डीच्ाम उल्लर दिवाद दवेता है । 
ग्रन्धाम्‌ भा युर्डात्रा मन्दर का उल्लन््‌ ववा बतः £ 

र ^+ ~: = शदः 2 -ग्रा) 72 

सुण्डीचा मन्दिर = कवु टः मुर पर इन्द्रयस्न तरात्र 


+) 


नामक णक वहत बा तलात्‌ «| 


[1 
बन्ध 1 
~ ८ 


रथया के पिन प्रीजगपाथदवः बलगमद्मार नुशदरा 


यन्यि ग्थर्र चद्‌ गुरुञाचा-स-द्र 


नात द्र | श्रः दत्र 7 जगखाथद्रेव लच्मी के स्राथ -ृरसत्र 
त पेश्यय-लीलाः ८कट करर विहार करते ६ । 
करभच्रम सोपि काद्य श्रीकर्ण्‌ के दशन म श्रानान्दन 


होने पर भो माधुयसाधरुरमा म पारम्लुत श्राच्रजव्राम म 
श्रीक्रष्ण कां सत्रा कं लय उनका चर व्याकर षह उम 
श्रा । रासकर भक्रगख श्रक्न्र ल त्रन-उपवन सं पारपख 
माधुररमय लीलष्ित्र श्ीदरनदरावन-वापस्वर्प्र भ्राशुरडचा 


= य हि + 
५ जगन्नाथदेव के ले जत्ति ट । इसीप्े रावानाय चनानि 


श्रीमौरसुन्दरने रथ के श्रा 
सङ्गीत भनया था- 
# 


सून्य करने ण चह मिलन- 


उन्ही प्राणनाथ का पाया 


(~ क, 


जिनके दिय कामान 
क | १ [१ 


अर चागाया च | 


का क्ट उठाया ॥ 


लोकारण्य , यह हाथी-घोद़ा रथ की ब्रू । 

पष्वौरणए्य वरय काशिल भ्रमे की भनि सुनि ॥ 

राजगश ह या रूट्धम स्व च्लाव्रग्रगय | 

गोपवेश था वर्ह साथ मृर्ली-वादन॥ 

तुम्हार सङ्क लिया जो सुस्वःश्रास्वादन । 

उस सुखसागर का है. यहो पर नका एक्‌ कन ॥ 

च्मौरो का हृदय मन, मेरा मन वृन्दावन, 
मन-वन एक करि जन) 

हौ तम्हार पददय, क्रा यादे सा इवय 
त्र तव पृं कूपा मान्‌ ॥ 


गुरडी चा मन्दिर म श्रीजगन्चाथदेव ॐ श्रागमनसि पटले 
प्रीमन्दिर, जगमोहन, ( गरहौ स टाङुरजी का दीन हाता 
है ) सिहातन, रतयद्री रादि समी मौज योकर साफ़ कधिया 
जाता दं । श्रीजगन्नाथद्‌वर के श्रनेके परिचार से दही सेवक 
गण ग्रमु के लिये पहले सि द्ी सब सफदर कर रस्वते हं । 

भक्रलीला क ग्रद्रीकार करनेव्राल्े लोकाश्चेदरः श्रीगौर- 
सुन्ध्र ने राप धर्म रारण किशरा जगन को सौख 


मि गग १, ते 1: १ 9४७, भ, = 
सासा । तर चण क (धा न क लप्र हर खान 
सपारिपट्‌ दू गुख्टोचा साजेन लीला का श्रभिनय कर्ने ये। 


(“्रागुणिडच.-मान्द्रमास्मत्रनदेः 
सम्मागयन क्षालनतः न गोरः । 
९३।चनधनदुतलमु< वलश्च 
तरपोपवेशौपयिकं चकार ॥ 

श्रीगौरमुन्द्र ने श्रपने भक्रन्रन्दरो के साथ प्रीगुरडीचा- 
न्द्र का सम्माञैन करने हुण्‌ उश्च श्रपने शतल श्रौर 

उज्ज्वल चित को तरह साफ बना कृष्ण के ब्ैरने योग्य 

बनाया था । 

श्रीजगक्ाथदेव क रथयात्रा का दिन ज्र समीप श्राया, 
तो श्रीमन्महाप्रमु ने पद ही कामित को वला भेजा । 
काशीमिश्र नालाचल के राजाके पुराटहित य । उन्होने 


क धरै, श | ¢. ० ५ |, 
सारमौम भटराचाय अर पाडद्-पात्र कोभी व्रुललाया। 


यह शिष्ना ने के क्तिय, # शुद्ध-पष्ण्वो की श्राज्ञा पाये 
त्रिना भगवन से का अयिक्रार नटी दै श्रौमन्महाध्रमु ने 
मा4मौम भदटराचायं श्रारि से 
# [0 ष क, ॥ 
८.]ग्ड़चा-मन्दिरि माजन-सवा माग लिया ॥' 
श भ ् न क + ् 
पददा ने कहा, मलोग श्रापके सेवके, श्राषपजो 
श्राज्ञा करेमे, उपे हमलोग शिर भुकाकर माने, विशेषतः 
७, च्व छे, ५ च, क 1 | 
हमलागो के ल्लिये नीलाचलके राजाकी ग्राज्ा हं, कि 
हमलग हर तरह ने ्रापके श्राज्ञा-प्ालनम को श्रि 
न करं । फिर भी मन्दिरिके प्वतरैन की भवा श्रापके योग्य 
। + न्ते (द |, 
नही दवै । श्राप स्वतन्त्र पुरुषे, ग्रापकी इच्च दहः पृरहा। 
पदान श्रीगौरसुन्दर के सामने एकं स्मौ माह शनैर 
४ च्य भ के 2 ७, 9, = ९ 9 
णक सौ पानी के घे ला रस । दृ सरे दिन सवर प्रीमन्महौ.- 


६ भागवत 


प्रथु ने श्रपने श्रीदःथो से समस्त मक्र के श्वङ्ग चन्दन का 
पन क्र मिया शओ्रौरदर एककेहाथम एक एक काद्‌ 
जः, क्न र क क = [ + & 
द दिया । इम प्रकार ये भका के साथ श्रीगुण्डीचा मन्द्र 


मे पर्हुच । पहले श्रीगीरसुन्ब्र नेस्व्य श्रयने हाथ काड 
लेकर मन्द्र के भीतर-ब्राहर सव्र जगह ाटुकर साफ 


कि + । सिंहासन मजिकर शिर उसे यथारथान रख दिया, 
श्रादि द्रे बरे मन्दिरं सव घाकर साफ कर दया| 
“नयासे श्रीः रत मक्त भाड़ संकर शाय । 
प्प भी धायं प्रभु सबको सिखायं॥ 
परमन मर धायं सब त्वे प्रभु नाम । 
भक्तगश॒ कृष्ण भजे ओरं निज काम ॥ 
श्रीगौरसुन्दर कौ स्परसौकान्ति उञ्ञ्वलल शरीर पूललिमे 
भर उटा, किन्तु उन पर भी माना शोगा टी पडती थी) 
भक्ता की श्वस्था भी वेवी थी ¦ परे कमी-कनी पम के 
प्रसि्रा से मन्दिर घोतेये | कैसा अपू दस्य था! इदी 
प्रकार उन्हने भोग मन्दिर श्रौर इसके बाद्‌ सारे ्रौगनको 
भी धवस-म।जकर साफ 1केया ' इसके बाद्‌ श्रीरोरसुन्द्र न- 
दरण धूलि श्चादि सब एकतर करके । 
भगवा मं भरक पेन्का सव बमा भरके॥ 
भङ्गा नेभी जगदगुर के श्राचरणा की नकल क| 
(श्रीमन्महा)- 
प्रभु कद किंसन किया काम वश कम। 
वरण धूलि दस्व के जरर्भूगा श्रम ॥ 
सके कतवार का बा इकटरा किय गया, तो श्रीमहा- 
प्रभु का बो ही सवसरे धिक ह्या । 
पारक ! श्रीगौरसुन्डरं के लीला-रहस्य को समे ! 
एकव्रार विचार कर देविये, क उन्होने कवी लीला करने 
को कारे! जगद्‌थर्ने उक्त डिनि रशिक्षादी, कि यदि 
श्रीकृष्ण को कोद अपने हृद्य के विहासन पर त्ैठाना चा, 
तो सवसं पहले उन्हं अपने हृदय का मैल्ञ थो डालना 
चाददिये, हदय को निर्मल, शान्त श्रौर भक्नि मे उज्ज्वल 
बनाना चाहिये । हदुयक्षेत्र मे कण्टक से भरे हृष्‌ तृण, भूल, 
पत्थर प्रादि रहने से उसी मे परमसेव्य भगवान्‌ को वराया 
नहीं जा सकता । हदय के मल-स्वरूप तृण, धूल श्रौर ककर 
रस्थर क्या दँ, समा ! किसी को श्रभिलापा, कम, ज्ञान, 
योग कीवचेष्टःयहीतोहै। 


हे , कमंवेष्टा अरान्‌ याग. यज, वन, 


अन्याभिलापिताशून्य ज्ञानकमांयनादरतम्‌ । 
आलुकूलयन छष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा ॥ 
जरह किसी वन्तु की श्रभिलाषा ऋान-क-योगःतपया 
प्रतिकूल भार्यो से आन्मा की स्वाभाक्रिक बरूर मङ्कि ईदी 
रहती दै, वर्ह धुद्ाभक्रिः हो दी नदीं सकती | तना शुद्धा 
भङ्गि के भगवान्‌ का ग्रव्रेभाव नहीं हाता । 
किष वस्तु ल अरमिल्लापा पर्थान्‌ जगन्‌ मं खाना- 
पीना, एना लन, रहना-सरना इत्यादि भ्रिः स दृसरीं इच्छायै 
स्वड की तरह असदन्‌ क सुकोमल श्टैपाद्णदट म चुभते 
तपस्यारि से स्वम- 
सुग्व श्रादि या इम समारमे सुग पाने कै वासन्यं ही घूल के 
समान हं । कम के खन्दृक के बवर्डर मे वामनास्फी धूल 
की तरह हमारे साप, निभल हदय-र्धण क मेला बना देता 
हे । सन्‌ श्रौर श्रत्‌ कमा कीं नासनार्पिसखी चह पल, 
हमारे शुध निल जी त्मम्परूदम जनमजन्ना-तरजरःी 
इदं हे; इसीस हमारी कमवासना दूर नदी होरहीङह। 
हमलोण सममत हं, कि कर्मके द्वागाद्ा कर का नाश 
होता दं । किन्तु यह हनारी भूल दै । हमद्गोग बहुत बडा 
जोण्वासवार्हे दें । अंतेहाथी को स्नान करा द्नेपरमी 
वह फिर ध्रूल लपेट लेतारे, वैन्ेही कर्मके दारा कमै. 
वासना दुर नदी हाती । णुकमात्र केवल मद्रि रा हन. 
लोग। की समस्त अ्रपुपिधायं दूर हो जाती ड । हृद्य 
सिदास्न पर श्रीमगत्रान विश्राम का योग्यस्थान पाते द । 
इसीसे भक्रकधि ने गहा है 
भक्तटद्यम दह लदा गार्वेद्‌ का धिश्राम ॥१ 
कूर पत्थर बड़ी कष्टदायक होते करींदैरमं 
कट्ूर की कचक लग जाती दे, तो बूत 'तकलीम होती 
पैर फूल श्रानादं ग्रौर बहुत देर तकं दरं वना रहता 
हं । युक्ति श्रार केव्ल्य यागया ज्ञानादि की चेष्टा केर 
के समान ह । इसके द्वारा हरि का सतोष या सेत तो वृर 
रहो, उलट उनकी देह म कटा चुभानेकी कोशिश की 
जाती हे । यथपि सुङ्किकीचष्टा मै भी पहले श्रीहरि ॐ 
नाम को घुमा फिराकर स्वीकार करनाही पडता 
तथापि बाद कां उसका श्रस्तिस्व नहीं रह जाता । सुतरां 
ण्सी चष्टाश्चा क होते, भगवान जीवके हृदय मे नदीं श्नाते । 
हइसीलिये गौरसुन्दर ने तृण, धूल, कङ्कर श्रादि को मस्दरि 


शअषाद्‌-पणिमा | 


द्विया । अपने हाथ मे साप 
> 4 (4 १ 

कर बाहर फेक दिया - दसललिमे क़ कटी वायु के सहारे वह 

सत्र किर श्रीमन्दिरिम दक्टरान दहो 


कं चारो कोने मे रहने नर्री 


जाय । 
इस नरह णकवार बद बदु कन्ध. बहर 


[ य 
ट, धून श्रादि करी सपाह कर 


छ 


[न 


शदेन को जमी 
पिर शररगोरसुन्दग न 


॥, 


#--4 [4 


भक्रा के लिये माजनसेचा बौद दी । 
सृच्म वानि 
न्नी तरह्‌ साधन करा प्रभु-्मन्नःपुर ॥ 


ॐ छक 
इ वकार उन्दान कटा -- 


तृण ककिर सव कग दूर ; 


यनेक समय करम जानादिकी चेष्टा टर होने पर भीं 
ट्दय म सृ्म-मुध्न मल म्र जानादे। इन सच मलक 
तुलना. कृरीनाटी परिष्ठा करी आशा, जीवाहसा, निषिद्ध- 
्ाचरण, लाभ ग्रौर पूना श्रादिके साथ की जा सकी है, 
कूटीनाथी ८४ 


ॐ 


का गरथ यौ कपटना ¦ एतिष्ठाकी आरा 
शघ्द से यह समना चाहिये, कि सःमानादि की आशासे 
निरञ्जन भजन आदि की ण्सी चेष्टा की जाय । जिससे लाग 
नमक, फ यद बद भारी भक्त दं । जीवर्हिमा का मतलव 
ह, कष्णभक्रि के प्रार्‌ मं कृस्या शीर कपटता, 
मायावादी, कर्मी मौर श्रन्याभिलापी को सदायनादेनाया 
उसङे मनवाल्लो बातत करना । लाभपूजा के अर्म धर्मक 
नाम मे जन लेना. स्मान पाना मसफना चारियि श्रौर 


निपिद्ध प्राचार का मलय अव स्त्री मङ्कु श्रार्‌ कमी 
स्लानी, व्यन्याभिलापी ग्राहि क्ष्ण के स्रभमक्रा का सन्न 


सममना चाये | 


सव सैष्णव सद्धः नचद्रा बार शेघाया। 


मन महाप्रथु क सन्ताप तव अराय; 

देकर यक्नः वदो मे पानी भम-सर कर लान च्छैर महाः 
प्रच को देने लोः। महाञ, लसली म पानो भर कर प्रर 
करो उद्धालने लगे, जिमम नीचे-उपर्‌ कहीं कद मालनता 
न रह जाय । उन्दरनि च्रपने टाथो श्रीमन्दिर श्रोर सिहा- 
तन का मारन करिया । इस कार श्रीगोरसुन्दर दो-दो बार 
सब स्थानो को माजौ पानासरे चकर वाश्र को कहीं 
सृक्ष्म दाग के लगे रहने % स्याल से श्रपने पद्रनने के 
कम्ने लगे । 


सूर्ये वख ते रगद रग. श्रीमान्दिर को सापः 


निज वस्त्र से किय) प्रमु गृह सम्मानन। 
महाप्रभु निज-वख स मोजा िदहासन ॥ 


गुर्डो चा-माजंन १ । 


निमेल शीतल स्निग्ध कर दिया मन्दिर । 


मानो निज दृदरय धर दिया बाहिर ॥ 
सके बाद श्रीम(नदः 
दछारासादाग मीन ग्र 


पूल-कर्र का केश तो क्या एक 
या. श्रीसान्दर स्वच्छ, निमल 
प्रोर म्फाटेक जेषा हो गया । केवत इतना ही नहीं, साथ 
ही सृशीतल मी हा गया । जीप के हृद्य पे श्रन्याभेलाष 
क्मञ्ान योनादविकी चेष्टा म दोनेदात्ती शिक्षि-मृष्षि की 
कामनाकेदुः हो जाने ओर च्रान्मनरुभि शुर भाषि जागने 
पर जीव हृदय भीमरैचा हयी शान्त श्रौर शीतल होना 2 । 
' कृष्णभक्त नेनकाम, श्रतणएव होत्त शान्त । 
मुक्त-मुक्ति सिद्धिवलि समीं श्रशान्त ॥'' 
श्रनक समप्र समस्त कामनाश्रा के वृर होने परमभी 
ट्दय के कि्षी अनजान कोनेमे ण्कद्ोरामा दाग लगा 
रह जाना ई, उमे हम ल्लोग सममः नी नहीं सकने । यही 
सुरि की कामना हे । सुक्रि-पादिर्यो की सायुज्य मुक्कि"की 
कान्नानो दूर रही, इमके श्रतिरिक्र चार्‌ प्रकार की मुक्ति 
कामना्रो के द्वोटेचोटे दाग को भीं श्रीमन्महाप्रमुने यने 
वख द्वारा रगद्‌ के स्रि कर दिया । महाप्रभं के साथ 
श्रीनित्यानन्द्‌, च्दरेत प्रभु, स्वरूपदामोदर. बश्यानन्द्‌ भारती, 
परमानन्द मारनी, षर (ननदपुम ऋ अदसय्रसक्रौने 
ट्ख माजननपेणम लगे ध। 


नल भरं घर धो हरिनाप माय । 


कष्ण हरि दिना र कुहु ना र,नाय॥ 


कर्ण्‌ कष्ण कृष्ण कहं चड़ ऋ चटा 


य 


क्र । {दः न्‌ 
कृष्ण कष्ण कटं अर जद चुहर प्ये ॥ 
र्म्प प्रकरा प्रीगौर सुन्दर रार जक्रगया बद्‌ 


नदि 


त 
ही प्रम 
भ क ष &/ क ५५. ७५, 
के द्मविरा म शकर पचे प्वरमे कृष्णनाम लतेदटुप माजन 
मे करने लग ¦ मदावभ्रु हर पक मक्र के पास जाके हाथ 
प्रकट के माजन-सेनरा स्िस्वाने लगे । जनका काम श्रच्छा 
होता, उसकी प्ररम्दा श्रौर जिनकी मेवा मन को न भाती, उन 
पर फटकारे देने काोलीला दिग्वाहु , एव समय णक गोदीय 
श्रीमम्महाप्र्ुं के चरणा म प्क वडा पानौ 
लुदकाकर उम प्रानी को फीने लगा । धक-सस्थापन 

० ५ ० क क. 
करनेव्ाल लोक्रातेश्वक गोरसुन्दर उस रेष्णव पर॒ नाराज. 


६८ । # 


>~हणाज 


८ भागकत 


सन्तोप । 
मरायप ॥ 


"यद्यपि हृदरय सं न्दं हुञजानो 
धर्मयापना क सिय बाहर 


क [ 
~ 


सभी गौदीय दन्णा स्वरूप दनोदर के अवीन्‌ म । 
ह्‌ लिव श्रीगौरयुन्डः न उश्च गो-य -न्स्‌च के स्वस्प्‌ कं 
हाथ सौपते ट्ष्‌ कटा, कि रूपे उपगु 
> भ भः [ ^ 
वैष्णव ने महाध्रट क पेरा प्क्ट्कर क्षमा चाही; श्रीमन्महा- 
५ ५ | [6 १ | @ १ 
प्रम ने घ्रमालीला दिम्याद् : पाटक ! पने लोक शिक्षक 
की लाकर रिष्ठा पर प्याभ दिया ! श्राजकज्ञ के बनोलिय 
श्राचात या गुरूगिरी करनेवाते श्रपना चरणाग्रत देने 


परारि लागा का कत्थ केरन क सय ब रुरा स श्रपना 


ष [ -\॥ = 
दरड दा ¦ गाह्य 


(, 
प्र 
॥ ॐ । 
गह ५ -34 ल्यव्द २७ वपे मे कृलशस्वर श्रालचर 
(5 र॑ ने परामन-पवन म श्रीर पुनव 
५ क वि नक्षत्र म क्ली ग्रामं रेरराज वैश 
6 र (+ अ @ 
धः € न जन्म महण किया । उनके पिता 
( क 


च्यत ने बट्‌त दिना तक्र ्यपुन्रक 
एव्रस्प म 


~^ 2८१ । +, ($ नै 
रह बडा लपस्या के ल दे कृलर्स्वर का 


लाथ कियाथा ¦ श्रीनारायण के कौम्तुम-मणि = श्रप्नार 
के नाम से कुलेम्वर श्रीतेष्णवाके श्रगे परिचित दए । 
कृल्ली नगर मलयालम्‌ या मालानार प्रदेश के अन्तरगत 
ड । रेरसजया केरराजगण केरल द्रम 
राजत करते श्राति । प्राचीन केरल दश श्याजकरल त्रिगः 


क के चम, 
दते दिनास 


द राज्य के श्रन्तमैन दो गया हे 1 कृन्तशेस्वर केयल केर- 
लाधिपति ही नदरी ये ; उनकी उपा्िम जान वदता है 
फ़ वे केर. पाण्ड्य आरे योलराज्पर के ्रवीरवर हग 
द्रातरिणान्य म बहुत ही प्राचीनक्राल से हन तीना र 
ही धरसिद्धि लाभ की थी ¦ प्षितच्रिय राजान्न के योग्य सव 
सुस से परिभूषिति हो कुलरेमवर श्रपने समीप ॐ राजाध्रा 
पर प्रभन्तर स्थापन करने म चिशेप ब्रल प्रकाशा क्रिया था, 

पार्थि राज ब्रलसेब्रहूतदही वली होकर श्रन्न म 
प्रष्दमी के बन कीष्चुदता, दण-मङ्गरता शौर 
-श्रनिस्थता को समख भगान के शरणापन्न हो सबसे 
उत्तम वल पाने का विचार किया । सत्त्वगुण के प्रवलता 


ष 
| 
| 


थ 
क्ष ०, 
य 


९ 
उन्टान 


[ वपं १, संख्य। १८ 


पैर रागे दट़रा दिया करते ड; बहृततेरे तो पैरो मं चन्दन श्चौर 
तु” लगवाते भी सदनोच नहीं करते । श्रपराध के दाथ से 
दुरकारा पाने के लिय ^^तुज्ञसीः' रष्ड्‌का प्रयोग हटाकर 
उ्को जगह. नाराच, ˆ“ ) दिया गया। श्रीमन्महा- 
प्रथु ने कृद द्र विश्रामकर्‌ कीन चौर नृन्य द्मारर्म किया, 
म्नक्रलाा स्वं उन्ध धर कर नाचनं लंग । 


मह।उच ऋतन आकाशा धुनि व्यापी । 
प्रभु के उटण्ड-नस्य भृमि ता कौपी। 
न्वरत्प च ठचा गदा संदा प्रमु माय । 


छ्रानन्द्‌-उद्रए्ड नस्य करं गौर साय ॥ 


स कृलनगरे ने श्रानरायण का दाखता क जावन कां 

ण्कमात्र सप्रना चत्त बनाया । अरटारह 

पुराण श्रौर प्राचीन श्णखा की आलोचन करने से ये 

सस्क्रत भाषा म शअपरिसीन पाथ्न हए । क्रमः अगवान 

कं "य प्क्न्तम्‌ वहू ट्च्च्रा 
ह न र 9 


[ [१ प 
श्रारङ्ग, श्रा? प्रद्‌ सुृष्प द् स्सर्ने दवा क दशन 
क 
4 


भ्रीगामायण, 


च्छ्ल मनम पद्‌ उनमक 


बु 


५, (क त | 4; 
कद्रु । भक्राचत च्छ्य द्प्रशः उन्न "1 ट दनं 
दिष्टा इन लगीं । राप्रायण्‌ का प्ट सुनर-सुनते वै 


कभी कणी रावण का दर्ट दन की टष्डा सरे सनयः साज 
करं समुद्र ञिनारे पर्टेच जते थ। सश्वारिक जान दुदक 
रामच. की सहास्य-सवाकीो इच्छा करते धे । 

उनके मन्त्री रर पार्द लोग श्रपने दशु का पागल 


ध्‌ ५, मौ 9 > ५ 
जैसा प्यार देख उरने श्र कोच करने लये । 


राज. 
काजमे गडृब्रडुहेते देव राडनीति म दृष्ठ प्रारप्दूतण 


साजा कृलरगखवर के पाः प्रे क जाना-श्राना वन्द 


५ भ दो र य ~ , @ = म क ४ ०९ 
करन का च्नार न वरम । उन लानं बहुतर दखल म मङ्गा 


पर राजा की प्रीत घरानके लिये च क्या । कृलरैखर 
श्रीरामचन्द ज अरच्चापतिं दी पूजा करते ये. रमाजि 


दसि के श्यद्ार प. लिये वह्न्य शलःर्‌ ग प्रदान किमि 
थे । इन सवचीन्ञा कः रशना का सारं ~ष्ण॒चो पर थः। 
मन्द्रिया के चक्रके फलदष्षि उन देउश्रललारो म पक 


हार गायश्र हो गया । उन्दने राज्ञा के सामने यह सावित 


श्राष।दट्‌-परणिमा | 


लिगेिनवोष्कानः कोहि भन" ऋ, जक ४ ॥ = न्ना छन ऋय" को ", ज 


^ 


त. परि ~ 
वि ५१ ; 4 "4 €“ 


ऊर्वस्य 


न + छ), है + 
परन्‌ ऋं कादयः; 
के 
किरा 


४. 7 + 1 । | 
न { ५, { १" 21 | ~< ¦ 


भ्रक्रुलशसरर 


3 % अकार -क च्छः न फ कका ~ छनाण्योमा अयः आदिन ® ऋ 


५ ___ ०' 
प "प्य्‌ रा गयम 


<.) ब्रत 


के [॥१ ५ ७ ८ त क ४ त =9 
द्विम धरा च क न ६} {नक जप स्मस ग्ध्व 
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वि धक ~~ | । ह > # „+ 
पम दहा च १4१] >; (क. गति ५ ल या दपर 
न 

१०. +) त 3 द ज कं १ | "निः ^ । 9. 11 ॥, । ष 

न्यप्र < न. तरद्‌ - वत "गमवर षर 6 
क = क) क [ण [ } 


कमम :८: 
कर ७ कष, §\५ क [1 


लगे: ने,। प्त 


॥ 1 1 | १ ष्‌ ९ ॥ ] 


(६ 
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` ५{२ 1. ले {मरतः (त्यश्च. । 
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1 ॥॥ 

[न ् र 3 ¦ { 

रत सदर १ तो जनको । 
2. ~ ३:15 

पान्न नापर पुन र जनर्नर 


च श्म ध नि 0 ण भः 
५५{-7.सत.''र {भक ~ 


नमक प्रनयं शर "दद ता 


„क. ,„ ^ 
नास, “7 द स. ३६१ 
9 मै 
९५ भ न 
कीदहे । 5} र्जा पै = उ 
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कहु 

नैक 
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+ [गि | ग ॥ ॥ |= @ ष्का क \ 
र । इस मन्थ क्य क्प्स् प्रया 


रश {जायया | 


र तै तत म्भ्न् र 4 
५. १्दुर्‌ के समनस क सच्च 4 


(7, 


| (ध ॥१ 
विरा. पूध्व 


भर कृलदैर९ टृएु थ ) श्रत म 


ससयये नाण भी 


[ कये 


४ ॐ च्छः = यः क ।.@ | # क ॥ 
निदार फत्‌ थ ` टस समद्र; 
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५५५. 


' र, न (न, {£ | -् द न्न ९, णे 


पने श्रपने स. 


18 | ५ वीः भूम्‌ प्र 4 न 
उर्नए्न श्र उनाय-मारर 
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षका 
साव भाव ददयमदन सगय स 
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भ न (न्ना + “~, “ष्क = ० 
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८ ~ ~ +र र । 8 
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२] ्द्रे 
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तम्वा, +कचः 4. पन 1 


स्यम्‌ न्ध: सच [च्न्-\ वदयो ः | 
ह 

[ ष व प ] १ = म ४१ || [श म चके „भु १ 8 

तश्रा पग्मस-ता सद्धन र यय शद्ध ॥। 


जन्म -षुत्यु-रहस्य 


(६,६५०.41 गन्‌ म जन्म ग्रोर मरण श्रवस्यम्मावी 
| ~ 
५“ २ । महाराजाधिराज स ल्िकर कटा 


ज % म रहनेवासे या (चना घर के मनुष्य 
॥ # ५ 
न कीर पतद्ध, पथु, तण, युत्म, लता 
(व ल ८ (त 


क ५६९1, -> “~: श्रादिं जिनने जीव न्वा देने १ वे 


भ #॥ ^) १ # 
® 


सभी मृत्यु के श्रधीन द । निन्य श्रमग््य जीव जन्म लनं 
५.1 + 
श्रीर्‌ अगणित जीद स्यु वेः कराल-कःल म पठ्तेदहं। 


ह... लः 


क्छ, 


जन्म-मन्यु के समान प्रन्यक्ष-ख्न्य व्र क्षे दी नही । 
चध.व्वाकनेर्रवर फे ग्रस्तिन्य शोर भस्म हाने रली दसकं पुर 
रागमन को श्रस्व्रीकार करिया < सही, न्तु प्स्यश्ष-सत्य 
जन्म-मृन्यु को श्रस्थीकार करं नदीं स्के । जन्म-गयुके 
रहस्यने णक दनि शाञ्य्सिंह के हृदयम मी श्मभिनतर भाव 
उत्पन्न कर द्विया था । जन्म-घ्रन्यु-रहम्ः ही तो टदरा। 
बसे रहस्य को खोलने को तैयार हो कितने टी लोग 
नास्तिक हो पटे ह. कितने रो अम्तिकर हण ८, जन्म-मृन्यु 
का यह सघटन लोग की श्रा के सामने हर समय 
उपरश्थित होता & ; किन्तु इसकी णेन्द्र जालिक शङ्कि णेसी 
है कि- 


“शषाः ध्थिरतमिनद्वन्ति सरिमाश्वर्यमतःपरम्‌ + 

सभी ल्लोग मन म सममत, कि जन्मता लिया 
सही, किन्तु एायद्‌ शीघ्र ही मरना न पर्गा । इसत बरद 
कर शौर कंभा श्राश्चयै होगा ? 

बालक नचिकेता जन्म-मूृल्यु रहस्य जानने के. लियं 
यमराज के दरवाजे श्रतिध्र हणे । यमराजने ब्रालक का 
श्ननेक प्रकार से पुसलानेकीचे्टाकी श्री । किन्तु वे बालक 
को विरत कर नहीं सके ¦ यमराज ने कहा था, कि यह 
रहस्य तीच बुद्धि दारा, तेजस्वी मेधा द्ाराया पार्डिभ्य 
द्वारा भेदन किया जा नहीं सकता । जिन पर एकमात्र 
भगवत्‌ कृषा योती ३. जो उस कृपा को शिर रकाकर महण 
करतेष्ै मेही इम रहस्य को खोल सकते ह; केवल म्बोज्ञ 
ह नहीं सकते, वे श्रजर श्रौर श्रमर होते हं । 

अरतणव जह हम लोग प्रस्यक्ष या श्रनुमान जान क 
द्वारा रहस्य-भेद मे विफल होते द, वरह भगवान को 
निः बायी का विश्वास करके ही चास्तत्रिक तन्व को 
ममः सकते ह । यदि भगवान मङ्गक्ञमय रः नो वै 


निस्वय दही दतर मनृष्या की तरह हम ल्लोगो को धोखा 
नदधगे ¦ यादि ये सवक, तो नश्चय ही उनके ज्ञान 
मे मूल या प्रमाद नहींहै । सुनरां नाहक गाल बजाना 
या मनग्ट्न्त मदामत को परित्याग कर इत सम्बन्ध 
भ मगनन्‌ के निन्यस्मस्य अभिमत को सुनना दी हमारा 
क 1६ > । 

उम को क्रितने ही लय जानते । उदव भगवन्‌ 
तरष्ण क बदरे ही यभव य गोप्या के वाद्‌ उद्धव 
जसा श्रोरुष्ण का र्‌ कोट प्रियमश्र नदीं था! णके दिन 
उस्यनेद्रोक्रष्ण स पृषद्ा, फ हे स्रत ! जीने के जन्म- 
ख्यु का रंगरन बहटा ही रहस्यमय जान पद्नाहै। 
प्र्यक्षस्ान के द्वात यह समक्ता नहीं जा सक्ता । श्रनुमान्‌ 
के द्रारा भी कृद दीक समभ मं नहीं श्राना । परिडतामं 
हस्वः स्यङ्िः यनक प्रकार काभत प्रकाश करम ्ँ। श्राप 
कृपाकर मेरा यह सश्यदृर करं: 


तवर श्रीभगवान्‌ ने कदा, कि उद्धव. आन्मा श्रन्रर्ड 
जानस्वरूप है । वह चह या "नही रेमा मेद 
जानमूलक अभिवाद मोदयुक्र मनुष्यो को ही होना दहै) 
पहि मनभ्या कारे वित्राद्‌ श्रान्मनानम बाव्रादेनेः 
वाला, मह्‌ कमी निन्त नदीं दोता। किन्तु मे भक्त का 
अआगिलाप पूर्ण करता हँ । वे द्त्र पिवादसेत्रुटकारा 
प्राकर निन्य शान्ति पाने दह । मे सत वहिभयुख मनुष्य च्रपने 
कर्मफल के अनुसार उञ्च-नाच देह धारण करते श्रौर 
जन्म-मून्यु के करोर दर्ड से बार-बार पसे जाते है । 

¢ भ ज क 

करष्फए ` बहिन हाक भाग इना करे । 

(५ क | क 

निकटस्थ माया उसे भपट के रधर 

($ श्‌ + ध जै 9 ध 

पिशाची पनस जस मातेश्रम शाय । 

मायाग्रस्त जीव काहोता वैसा ही चदय ॥ 

कभी राजा) कभी प्रजा, कमी विप्र; शूद्र । 

कभी दुगी, कभी सुग्यी, कमा कीर क्तद्र॥ 

कभू स्वर्ग कभू मर्त्यैः नरक मे कभू। 

क्‌ 1 ् ५] = अ. 

भू देव; कभू दत्य कभी दासप्रभू॥ 


श्ाषाद्-पृगिमा ] 


तव उद््रवने कहटा,--प्रनो, श्रापने कडा, कि श्रान्मा 
श्रलरण्ड श्रौर निः है । सुतरां जो अनग्वग्ड 2, चह रे 
देह धारण कर सकता है ! भौर्‌, जो निन्य £ उनके {लये 
जन्म खन्यु केस सम्भ्यरहै! दहे गोनद ! यह मिंषय त्प 
बुष्ठिः मनुष्य की ध्रारखा यसे भी प्रतीत रे । टम ल्लोक से 


प्राथः समी श्रापकी माया न मोत शौर उद्धित दै) 
७ च च, [ ५१ [4 [/ १1 [क 
सुनरां थलोग प्रायः रे तिन्ही, जो इस रदम्य वं 


सुमीमसा कर सकं । टस्रालिये श्रापद्ी इये प्रकरं करे । 
तब मगान्‌ ने कहा; मनुष्या का सन र्थन चास 
मय कोप या सूक्ष्मशरीर ट कफल के अनुसार उच 
ग्रौर नीच बहनि नमी टे । जीयानमा सूरम- 
शरीर से भिन्न दोनिपर शीम्‌ मूत्मन्ट म जातास । 
ट्सी को श्रान्मा 


उह मे जातां 
काणक देह बे मरी दरम जाना 
कहते दँ । 

कर्मपरतन्त्र मन देने श्रौर्‌ सुने वपिप्या पर्‌ सरा 
विचार दीष्ाते-दौन उसी पिप्य कं प्राकारम परिणच 
हो जाना टै मरौर क्षणक्षण पर पहलेके विचारे ट्ण पिप्य 
से विच्युत श्रौर श्रचमन्न द्धो पचता है । वाद्‌ को स्याति 
भी विनष्टहो जाती है । क्म फलके श्रनुस्प देहा्धि 
अत्यन्त मनोयोग की वजद द॑ श्रौर शोक न व्माभिभूत 
शरीरी क पहले के स्मरण का ध्वे हना, श्र्थान मुध्म. 
शरीरयत्त जीरान्मा का स्थृल-शरीर कान्या यद सयोग 
विरोच का ध्वंस होना मन्युदहै। 


# ८ 


| 


विपद्ाभिनिवशेन नात्मन यत्‌ स्मरत्‌ पुनः । 

जान्तेविं कस्पचद्धेतो्मव्यरत्यन्ताविम्मृपिः ॥ 

सवतोभाव सहस दह मजा ग्रह-बुषट उसाका 
नाम जन्म है. जैसे स्वप्न श्रौर मनेरथ । जैसे गव्प्नमं पट 
्रादमी स्वन्न श्रौर. मनोरथ को पूति मान नी सकला, 
से ही पू्ैतिद्र जो जीवान्माटै, उसे ही नया समते 
हए ल्लोग कहते हँ (दसन श्रभी.-श्रमी जन्म प्रदण 
क्रिया हैः 

मन इस्द्रिय समूह का परिचालक है ' उस पारेचालक 
स्वरूप मन का देहान्तरम्‌ प्रवेश करना ही सृष्टि दहै। 


"२४ १ । 


श 


उसके द्वारा श्रात्मा के उत्तम, मध्यम श्रौर श्रघम, यह 
(> छ [र ५, ~ त, च्म 
तनि प्रकार के भाव ग्रसन्‌ रूपम उत्पन्न होते दहं । जेस 


्रसत्‌ पुत्र का पिता स्वय शत्र मिच्र से उद्ाश्षीन साधारण 
ञ्रौर सम भाव-वाल्ला हने पर भी भ्रसत्‌ पुत्र की सङ्गति 


जन्ममृत्यु -रहस्य ११ 


अपन-पमगरे के मेद श्रौर परायकं तराप का कारण 
हे, चस ही उर सानौ मावो से युक्र श्रात्मा स्वरूपतः 
विकार दनि पर शी उन पिधिव सावो के सहारे बाहरी 


गैर ्ीनरीर्ट्रप २२ श्रपने-परयिका कारण बनता है। 
मरीर कार महुः म उत्पत्ति रौर 
। [कन्तु अद्रिवो सनप्य उसे देख नहीं 
से समयक पाग्माख॒ द्वा मेज का, बहाव द्वारा 


त 


2४ ह + 
न्वी 


| 


१. 


1 


= पन भूतस्य 
५. न. 
क्षय दाना ४ 
सक्ते | 
स्नात ना, प्रकारः दाभानृष्ष-फल को उन्पा श्रौर विनापरकी 
हर शमय 
# भ [ „म, छ, ७ 
काल्त दारा उन्परानि शौर पिनाश्च के प्राप्र होते र्हं । 


॥ ठ, ० ष्‌ ^ ~ गज ४१. श, र ४, 
च््कम्याय हला शदर्ना ह. वश्व दहा पडनेत मा 


जेर अराके सुनृन म परापरे, शरोर बहाध का सुन 
+. प ® ® ९ ह { 
प्रानी है, मसे ही निनृद्धि लोग यह वही श्रादेमी याम 
वही आदरम्‌) >." इन्याद्‌ श्रम कर बेस्त हे । अपने बीजभूत 
क्म द्वारा जन्म-मृन्युया जराहीन जीवानमा का जन्म सृन्यु 
@ भै, &* थ, ण 
हुश्रा करती हं यह ब्रात नहीं । जंमे कल्प-कल्पान्त वे 
भधायी रदनेयाली श्राग जन्म-सृम्यु-रहित होकर मी 
प्रौर्‌ लकटीके सयोग शरीर वियोग द्वारा जल्लना श्रौर 
१८ "५ क क, 
लुभना-- जन्म लेन श्रीर्‌ मरना होता रताहं, वेसंदही 
जीवान्मा जन्म मन्यु सं रहित होकर भी उन्पन्न होती श्रौीर 
क ॐ & श भै ५५, क्त नै, $ जः 
मरी जेसी जान पद्ती दै । द की नो श्रवस्य ई- 
(१) मृध्मस्पसे माता केगमम प्रवेश. (>) वर्ह 
रहना, { २) श्रद्-प्रन्यङ्ग बनना, (४) भूमि म गिरने 
१ ८ _ _ £ त च षै 
की श्रतस्था, . ५ } प्च ५५ तक को क्यपन.{६) साज 
यथ तक्र कौमार, { ८) पचीस चप तक प्रोटावस्था या 
मध्य-व्यस, {८ \ बादरको वुह्रापा,(& ) श्रग्रीर म 
यु । 
^ क, ~ । “ स ~ ऋ ® ण 
पिताकी देड का यग्नि-सम्कारं श्रर पृत्रकी देहका 
जाव-कमीदि देगथकर मालृम दोतादे, कि टमी प्रकार हमारी 
भी उत्पात हु, श्रार्‌ घाद्‌ क्रा न्धना हया | किन्तु 
उत्पति श्रौर पिनाशवाली दे काष्टा जीकचान्माका इस 
[> ® ० 9, ज [+ => चे 
तरह उन्पाति-विनाश नहीं होना । जसे बीजम्‌ प्रषाश्रे 
क्ष ( कद्व -कृम्दद्ा श्रादि ) की उन्पननि श्रौर पकरने पर 
+ ~ क = * ह भ, 9. क, चट क, 
विनाश काना किसी नेदेग्वा हैः जम उन्‌ चीज्ञोके, 
देखनेवाज्ते उन सब के अतिरि टक स्वतन्त्र आदमी ह, 
तसे ही देह का जन्म श्रौर विनाश देग्बनेवात्ती जौवरा्मा 
देह से भिन्न दै} श्रतण्व रन्म श्रौर मन्यु देह करषटी ज्म 
ह, श्रान्मा का नर्ही। ध ॥ 


८५ भागर्व 


ध [॥ ४ ध ` र क, _ ५ क 1 
"७ ११६ ¢ सा #. क} ३ ४३५, ६. ¶ ५ ५ १ ८५ ५-। ॥ ~} भ 
~ स. ह प॑टृता 
सष) 1 ^ ५ + ६ # # 1 ॥1 ॥ = ॥ "क 8 १ ५ 1 ॥ 1 
५ लै 
५, 1.९ | | ॥ि त्र र छ 
श्र 4 2 „१८ च "म ५, त्रा द मय्‌, 
। [+ 1 । ह 6 
[किनि 1 1 1 3 [व + | न्ते 
४ १८४ १९ ; (ध 0 ५:९१ „ „4 १ १ 1 ¢ १1; ध 11, 1 {-- 
। ि [3१ ० ज ॥ 
५ (+ ५ भ ह्ण क 
,-१.. श < ¦ नः. ःर्‌ नद - 1 ~+ त च 
[ [# [च णे # # कि । } 31 
~, ~ सुवः (र, न जा, सवता सान्या न 
५५४ ५ ~ 
1 [8 1५ ४४. @ ०५ #५ ५ स 
1 अ + - 
क न ॥ " {५ ९ ~ # ,4 1 ५ >(£ ५ | रष 11 ॥ %+ (८. रि च 
४ च 
छे, ४. ष्‌ [ प ^ च ध > ह प्र 
८ वदुः २, - जच (त र्व) अनत स्र मनुर 
द ॥ १ ॥ प १ ७, न ५६ ति र क % ॥ पृष ४, 
+ 89। # न = २ सः ~, $ ५ 
१५ क्वबिनय =/ 1 {+ (र मत रव्रा वरल 
[१ क ९१ व. ह न ष 
रपा! ` {1} ८, ', {8 १ ५ 1 
ड श्र ऋ" खभ क क वि (2 ॥ # ॥१। + 
14 7 1 वष = रष ५ ए, तएय-स्वेरर शरा यरा 
४ ह, ५ 


र हिन्द द्कतर +न नावनं 
7 
मत न द दगा द : तन सुज्कर उनके सुरः नार्ल 


[1] #. ६ र 
॥ क) न नह = ५ ॥ | र >>} न्ष क 
्। {रि ८ र ४ [र / प ५ ५ | -* 1 ॥' ९ |£ 


>+ श, + [| 
तर - न्नं ६२1 
[| 4 गि, (| {; १ क, १ द 


(न 
दक्‌ प्श्य स शाम्य ज~ कह 
९" 


फ श्रुत. {1८ ५42 पा दय माश सख श्रर यद्‌ | 


॥ ॥ 3 
प्यार गः! ६ 


क ८ = ~ --> 22 च 01 १ र ने नालीं 150 
उ. ५५ ६ ० प्म १५ व्‌] षा ९ 1 श ६ ६। 


9 ^~ ~. ५ "1 (७ 04 ग्वा क 
तध्य। + (वत च्छ [द्वत्‌ दरा ९ या द्राना चा \ 
म ्ः [| ष्व 9 "ता भ ये हा 
दुन म्‌ {र्द स! "पदता नजर = ४) प॑ 
न्त शि ०१ 
भ, 


नि उपााधपम वदान मन 


~ मनि कन दोताद । कामनामःत भ्यदा पपतानु न 


५ 
॥ 


तशा "71. मे दध हष । २.५ जसे मम “(स्य हा 
[ क, 
यं गि 


रीर संसार-बन्वनं सी 


[ ् छै, 
ण ५ ~ व तरयः ~ 
द्‌ कार + ति, > त 1:44 न सुठकणरा पाच कृ 
। च भ ९५ भ, 


ते उम 
फा ध्याम करनेवाले मनुष्य 
दो म्यप्तत्त तरह त्हसे धनका दमय हृष्ता यास्प 
फटने कृष्टये मुन क। पीता दै 
शुद्ध जीन के सलितं वमाः कः प्भ्वन्व 


गला दा अगा < । 


प्ेदी 
मिन्या रौर भ्रम 

सन-वुटि-्रहकाराप्मश 
त्र नहा टना । अतपव 
पठत्याग्‌ कर 


ल म्ना ~ 

"¢ | १ ज {3 

~ ¢ 
१ 


8.1 
+ १ 


मात्र होने भ त भ्र 


त्वं ;-तराग्र कर्भ |} ३; 


8 


{7 छा नार त, 


च 


2 दिय मग का 


[ बद १, सस्या १: 


[ श र ५ षु ता ह) ६ य ै ज र ._* प्सु 
नन्त कपया चु कृष्लय रा सिनः क. अ दप 
ध ४ १ ¢ ५, 
॥॥ ¢ बनं 7 | ष = ४ = ~+ + 
आन ५ चन्‌ ॥ न सल) ~+ 171. "4 ५८ ११ 
५ 
क ल्म „ # क्ष ५ ध 
नेत्ः , {मज्द लार 1, 6 चान्योः नर्य 
4 ` क । क न | ट कवन ५, 
०1। १.५. र र 1>;11+ -& 1 ॥. % < [ {~ प र ¶ व 


गार 5 श्रीदानपद्य. उमे 


ध 
` तग 


नि क षं कृ «~ ६-कष ह+ + "ग; ठ ध शा । गव ~ 
१. रन 1 म्‌-ग १४ - {गर ) + व + 1 "५५ ५ 4 ग १} [1 9 ३, 


ष 
ऋ ~ [कि । ~ ५ द ५ क = = ५३, नि 
देः तेस्याके. साय रमजन यतन्त) वन 1 


॥ 
५ , ४ 39 {~ 


^ लग्‌ ` स 
प्लस श्रलग्‌ गा. व्या स्रक्‌ > ~ > 


५ ~ ष [| ह~ त १, ध त ह र 
क ष्य म स्वदन्ति दषः पम्‌ अ! 


ऋ, # चै 


१२) श # ४ ( 


॥ 


व्रा ते शो सदा वै. लयं उन, 
वर्गणा म्गौ गुदर ४ तैः रपय नसय, दना 

+ = ¢ । # 2 | क हि + त 

सामान तिजा ह ¦ सुया स 5 स क्म 
सन्ध के 
अ, ज ॥॥ 
होते दै 


= 
ह । 


प्रर जी 


ष्यं नयम ण्व ल दा 17 गनुच्प्~- 


॥८ “~ = [त 


> 


टित: सन्निष्टधो त्रा वृल्या चर॑ परिद्परितः ॥ 


नै 


४1 [ हि) 


न्रे शरचना च॑ह्धदरद्वयत श्तारपत. । 


[1 
ह 2 


५4 स्वाम. 


# 
9 


= रासः 


भ, ॥ ।\॥ 
करणा ॐ प्रथः साप्‌ म्या दारा आह्लम्‌, चपना- 


५ छे 9 च ~ 


(नि ॥ 
निन. उपरा, दीष छ ऋदप्ख च द, 


बन्धन म 


। +) 
>: एतन, 
नरवन 


५ 9 ण, 9 
ज. जाप स सफर.) 


दारा 
व्याणशक्रत, नूर दता शात, परमत कय निष्टा से 


।# 
बहर "कार गमवष्र्म पर्ति 


(^ 


वप्युत रनश्रा 
भगादत्‌ प्रेरित बुद्धिकेखग दारा 


स्ण््र गो 
पयता अदलस्बन कर 
गवात्‌ क गरणापन्न टो न्पाके उतार ज सायन कर । 
जो हरिकीर्न म पिरनर्द, च) 


कनक-कामिनी या प्रत्तिषट फे स्ति 


्रान्मिताता द । जो 
मिथ्या दरिक्छीगनका 
= चः = (६ ® ५७ , ` ०० & 
वाना करते हं, वे भीश्रान्मघातीलं ¦ क्रन्तु जा निष्क्वन 
महामागवन के चरणरज से श्रदनिक्रि हो सदा सेमोन्भुख 
जिह्रा ररा हरिफीसन किया करते टं,य ही जन्म-मरयुकं 
रप्भ्यको दमम सक्ते । उन्दनिदीसरन्यु को जीता ह, 


५ [न (क | \ ही) ०५. च, चः 
यष्ा नक 7 प्रजत भ्मनचं मन उन्वः श्रा हार ६। 


मन्वानाः र मश, चाकरी परगना वीीरदान 
२१९ रन्तुं 
क 1 ५ ५ 
पग्र अटः-करान्यारि कप्पुपरमप्रदाय त्‌ । 


न 2. नः (६ तु जक | न ३ ठि = ० छ [| 
तरणाय करर 0-परतरयनःस्न -पेरा4 नमः ॥ 
(न्दु तपनर चस कपौमन्धरभ्य ण्व च| 


#॥ 


{रभ्वा नप्पादेम्परः समोनमः | 


अहत्म-पारि च 


गप कन) न कृत्व ना कृष केलम्‌ 


1 ५1 = 
र्नं ६, उनका 
परिचय पवरयक दै । इनमे पर ल सरे पटल्ञे के क्ता 


७५, १५ [| = । = 
दनःगल्‌ का पर्चप अन्य मक्‌ सज्जन ने दख । अपना 


१ 
4 
2 


शक ६०५ ५० च्म „® 
पत्यथम्राध दा न्ना ) उमलाता क गुर्द 4 शाकानि 
~. 


गाज गाश्धामी -/ ने क्दादे ‹ चन्च० श्राद्‌ ५ -०)- 


1 21 प न १ स > (ड 
अगृर-मध्ररं 0 र भा म दह्र पापिद्न। 
0 । क + क 6 0 
चट वगत च्छद स याम पानि एह लव ॥ 


५५, 


पुष्य चेयर हाय | 


षप लगे निश्चय -स नाम्‌ लय जः काय ॥ 


¶ + + {५ 4^~क ने कः 
मुभ एस सक्त्य वर्‌ कान कुत्रा [दचलाय्‌ | 


[^ भ 
चिनुप्रः 
र [१ क [#१ क भे [१ के चभ 
उन्‌ ज्रसिन्दू-+ का तना म वकर सदु माषमस म 

द्रपना श्ाविकपान्ययदे नही सक्रना । न श्रपने उनप्रस्छद्ा 

दास्याधिल्ापी एक जीय द । न्तु रेत परिव से परिष्ठि्त 


िपपानन्द क कोन मुभ, छषनाय॥ 


मनुप्य की बाता को क्या काई मुनना चाहे ! 
योग्य श्रीर्‌ ऋ्रघम मनुष्य के सद्ग के 
श्रमाग्यता श्रौर श्रवा दी भिलनी द । 


प्भावमसनो 


श्रौीतरिप्--2 '{र्4--(र्तत्द स सव- 
श्रष्त्व क्याद्‌ ! 
हम शुद्र मनुष्य दे, - तरह-तरह के चर्नेदार श्रा 
शरोर विचारा के द्वारा श्रीचेतन्यदेव का दशन करना चाहते 
है, किन्तु श्रीचैतन्य देव के वाम्नविक स्वरूष को हम लोगो 


किद्धाः हते 
"प {त्त 


~~ ¢ 
त 


++ त # क्त {+ [ल र ~ 
सत्र -- भ्रातः, << {८ १२३२ । 
म म्ब न बज न 

नं रन्ता नः 


रभ च्व" 2 ~ ~ व ५ ५ त #) 4 ४ 4 ¶ 
` । बदन पर की ग्ररोग्ध्तासा के दति हष 
| पर 


॥ 


गा हमारे त्तम णक व्रः न बः श्णाल्नम्गृक्त सरं! जा मन्य 
9 | 


४ [॥ = _ च 1. +) लं ¢ (~ ५ 
"6 परप्नो दद्म सोमं साद नावेप्रः कहर हण 
0 विना श ण्न ध ५ ऋ =. नृ ११ १ ~ = 
न्‌ शार मरन तन्गचर ना, -गुन्यस्दान शआ्रार चैतन्य 
त 


णकः पहत >+ लिय दटतम्काया म 


मते जे = व ¢ ~ 
प्रासे, जा सथाम्न> कः सिवा आर कदु 1कमीं 


। प्रिलाते 2 नर्या, उन मदासा की मृग्यस्नु न जने 
पिता तरा, {किनेनी मनुर आर पिनना उदार दै ! दष 


लोन के सःच्री सा ववकत्रगज-गोर मी के गौर ग्रपने 
मेत्य-वम्तु क नष्वने का टुन्छा करन ह| 
सचे अमनी-मानद ऋ स्वस्प . 
न्ष्णव-दान्नः के नाम म श्रपना पर्चिय देने म जो 
अकार उन्प होता £, उमस वरय) 
किस; देष्द-प्रदर ने ख्डादहे, 
“९ वच्णव हू", य ज्ञान दोतत 
न हग जग म ~सन पाना) 
उण मान आशा; 
तौ पप दांग नरके जाना। 
जिनके हदय यद परिवार द, कि `य वेन्युव द्रु," 
र व्रैष्णवच नीं ; उन् श्रीकविगाज नोम्धामी प्रर कं पादपद्र 
की सोभा के देवने करा स्राभाग्च नदीं होता 
पआ्ीणम्-2ेय्णय का दन्य काश रने दन 
{त्वार + (जनग् स उगत आन्ज्ञा 
‡र {नापरः परो हद । 


[व (- 
कण नर ग्रकरला ६ । 


क, ध, भ 
८ सबा सनम 


कोद नप्रदके मप पितवार्‌ कर वैव्नेह) पिगुर ने 
. ॥ भ 2 [न ४ 
कटा तै, श्रन्यन्द अवन) भ अन्यन्न पत्तित, म॑ 


अन्यन्त पामर, + नी जाति का श्रत्रम चरडाल्ञ हः; तव 
उनकी सन्यता एर टट विश्वाम्‌ कर्‌ हम भी उन्ह भस्घम 
चरुडाल, मान बैट | पेसं 
श्रक्षजनच्चार सवक्हाददय म कृदुन कचु मानद रहन 
की घजह, पेये लोग परैष्णव श्रौर बर के स्वरुप दशन 


से वचिन रह महा-रौरन्‌ की श्रि जाने) 


पामर, नीच जानिः श्रा 


१४ 


वास्नव-सत्य गुर्काक्रष से मिलता 

भरति का कहना र ( श्वे उ० ६।२३), - 

भयस्य देव पररा मक्तियथा देव तथा गुरो । 

तरते कथिता द्यथा प्रकाशन महाःमनः॥ 

जो श्रीनगवान्‌ श्रौर गुर्द पर प्रचल श्रद्धा-भक्रि २स्वते 
ह, उने ही हृदय म परमाथ विप्य का सस्यवाश्य 
प्रकट होना हे । श्रद्धायुक्र ्रादभियोको ही मरुदेव श्रथ 
प्रदान करते है, श्रद्राहीन को टरकाति ईह ; वयो दोनं 
ही विषयो की योग्यता की श्रविकारिना दोनाहीकोदं। 
श्रीमद्धागवत का कहना है, कि सगव्रान की सेवा के बिना 
जीव के मङ्ल की ग्रीर कोई राह ही नीं । -"परममेष्य वस्तु 
की सेवा मेरे गुरूदेव के बिना श्रौर कोहं कर नहीं सक्ताः -- 


जह एसे श्रनुभव का ग्रभाव हे, वौ का मानव ज्ञान 
® भ, 


ही श्रौर प्रकारका है । जो ल्लीग अ्नन्यान्य बाता म मतले 
ड, उनके मङ्गल की सम्भावना कहौ ! 

~ ¢ ॐ (| भे 
अरधानज-सवन-वाषवदनि चर्‌ अदवुकर्द 

भ्रीमद्धागवत का कहना है ( १।२। ६ )-- 

{{ श्र @ @ # ध 5 # षि भक्ति ध #॥ ऋ, 
सव पुसापरस षमा यता मफ्ररवाक्तज | 
५) ^ 1 [+ च क ११ 
अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥ 

श्रीमगवान ~ श्रधोश्चज वस्तु ह । उनकी सवा के सवा 
जीवकेक्लिये श्रौर कोर्ट धनन नही याहोही नहीं 
सकता । “्रधात्तज वस्तु की सवा ” इस शब्दम ही 
बरहा गडबड है । वास्तव मं सच्चे गुरु के श्रगे न जाकर 
"हमने गुत्से दीक्षाली हैमे कपट श्रभिमनसे 
ही सव तरह के भ्रनथे उपस्थित हए ह । श्रीगु्देव से 
दीक्षा - दिव्यज्ञान पाने के बाद इतरविपयो मे अभिनि 
वेश कैसे हो सकता है ? श्रभिमानौ ज्ञोग सचमुच ही शुरं 
के पास न जाकर श्र्थात्‌ दिव्यज्ञान लाभ या सम्बन्धज्ञान 
युक हुए भिना ही पेते निरर्थक वाक्य कहा करते है, 
कि--“*हमने गुर मे दीक्षाली हे" हमलोग शुरदेव को 


भगवत 


¢ { + । 
| व {; संख्या \८ 


"मरः न समम उन्ह्‌ कार्यतः हमलोग 'रिष्य' या शाघनके 
योग्य वस्तु म परिणत करते है- उन्हे श्रपना भोग्यया 
अक्षजज्ञानगम्य समम कर स्वेष्णय के श्रपराधं मे पडते 
रै । रकष शन्का प्र्थं न्द्रिय दहै, सुतरा ्यश्चज' का 
ग्रथ दन्दरिय.जात&ै। पाचि इन्दिय श्रौर मर येद्ुःग्रो 
दन्द्यं जत्र भगवान्‌ की सेवा का छोड न्य कथम 
नियुक्र होती हे) त्व ष्म लोग की शुद्ध भक्ि ठक 
पट्ती दै । भागोन्मुख इद्धिय की वत्ति द्वारा ्ररोक्चज 
भगवान की सेवा नहीं होती । उससे इन्दिय-त्पणदहो 
सकता ह| जैः सेल म मतयाला रहने मे धालकं 
कसषव्य-विमद्‌ होता है, वरै ही इन्दि्जान हम 
लोगो को श्रसन्य.परथकी श्रोर ल जाता दै, तव हम 
लोग यह माचकर, फ "दाक्षाज्ञ चुके £ इन्दरियतपि 
के लिये व्यस्त होते ह । नब नु्रा) नशा, स्त्री, 
म्ली मांस, प्रणि जओरौर श्रथस॑ग्रह की लालच हमारी 
नाक मे (नाथः लगाकर हम चार शरोर धुमाती है, किसी 
भक्र ने कहा है,-- 

कामादीनां कति न कतिधा पाल्लिता दुनिदशाः 

तप्र जाता मयिन कर्णा न यपा नेपरानतिः। 

उत्सज्यतानय यदुपते स्लाम्परत॒ल्ब्धनुद्धि- 

स्ततामायातः शरएममय मां नियुठन्त्रासदास्य ॥ 

पड्रिपु को प्रभु बनाकर पेस्ला कोई काम ही नहीं जिमे 
हमलोगाने न किया हो । किन्तु इतने सुदीधकाले से उनकी 
श्रकपर सेवा करके भी हमने श्रपने मालिक का मन नहीं 
पाया ! दससे हम लजा भीन हृद्‌ ! इतने रिनि के काम 
केबाद भी यह ह्म शटी नहीदेरहेहें। हे यदुपने, 
भ्राज हमारी वुदि का उद्य हूश्रा है; श्रव उन गपुगण को 
प्रमु बनाकर उनकी सेवा न करगा । हे कृष्णचन्द्र, मुके 
सेवक केस्ूप मे ग्रहण करो । भने भगवान्‌ की सेवा 
बहाने बाहरी जगत कीजो तेवा की, उमे श्रव न कर्टुगा। 

( क्रमशः ) 


उट्कामर्ड 


८-36-5 २, तिष्युपाद्‌ ॥ श्रीमद्‌ भक्िसिद्धान्त सर- 

९ ९, *वनी गोस्यामौ प्रथुषाद मदात्त के श्री- 
(९ ॐ र गो च म । {राजते हुए हरिकथा 
¢ ५) कौतम शर कनन दही भक्गि्नन्था के 


2ˆ९ ९ “<-2 ¦ प्रचार की प्रणा करके गत रन की मई 
( ९६३२ } शनिदार क्री रात ख्रे नौ बज .५;1\८ 
" 21011471 [010 गादी > भक ग्र सन्नो द्वारा 
प्राभनन्दिति ङ्भःकर चले । द्रे दिन समर सष सात बज 
छप कोट्म्बेटोर ( (1111111५, ) स्टेशन पर उपरभ्थित 
हूए । प्रीगुक् सी, वी, पिद्वनाथ अरययर्‌ श्रादि स्थानीय 
सजन श्रोर्‌ महाजन लोगो ने पुष्पमाला तथा तरह-तरह के 
खपहारोसे श्रीव्रभुपाद्‌ के श्रीपाद्प्र्य की बन्दना की। 
५ [९८ +[.0५11८11} [लतः ' सादे प्रार्‌ बने पेट 
पिल्ियम ररेशन प्रहु चा । वह गौडय सद्घपनि श्रीपाद अरपराकरत 
भक्षिसार ङः गोम्यामी प्रमु की ग्राज्ञामे गौदीय पत्र के सम्पा 
देके महाशय ने पृष्य-चन्दरन-म.लिका द्वारा श्रीप्रमुषादकी 
प्रभ्य्थना यर च्र्चना की । स्थानीय श्चविवाश्मी सजन श्री- 
प्रभुपाद्‌कम श्रभ्य्धना करने के लिये तण्ह-तरह के बाज) 
शद्ध चक्रादि चि स स्णेभित ध्वजाय शरौर सवारी श्रारि 
कं साथ उप्रस्थित हण भे! स्थानी" दन्डियन बाड के सी- 
डर्ट मि० एम ० पएस० रद्गस्यामी नाय, शारदार्निधि ब्ग के 
सेकेटरीरभि० ५० श्ररन कृष्णष्वामीं श्रस्यर, स्थानीय 
पुलिस-धिमाग क प्र वानम्यमि, मिग्टीन० राममद्म्‌, स्थानीय 
मि०्एमवी० रामचन्द्रम्‌ त्र्मादार्‌ छव मजिषटेट के परसनल 
श्रसिश्टेशट भि” सुब्रह्मराय श्रय्यर, मि० पालमरुरी पिल्नाई 

मूम्यात्रिकारी भि९के० काणडस्तरामी चद्ियर, {° णमः ¶, 
व लकिशन प्रश्चति सजनगण श्रीपाद के प्रति श्रद्धा प्रकट 
करन श्रौर प्रपनेदेशमें श्राने की श्रभ्यध्रना करने के ल्लिये स्टेशन 
पर उपरध्यित ए थे । श्रीयुक्र पिलल श्रहया स्वामी श्रय्यर, 
श्रीयुक्र शर यु दाियर, श्रीयुक्र गोभिन्द्‌ राच, श्रीनिवास 
पेरूमल, मन्दिर के सेवक शरीर ब्राह्मण लाग भनि-मौंति 
की कीत॑न-मर्डली बनाकर श्रीप्रभुपाद्‌ की सद्रीत्तन 
शोभायात्रा के साथ अभ्यर्थना करन को तेयार ये। जन्तु 
श्रोधभुपाद ने इन सब्र अभ्यर्थनाश्रो को सम्पूशेरूप ६ 
स्वीकार करने की श्रनिच्छा दिखाते हृए्‌, अपने स्थिर यि 


१, 
द, 

७९2 [१ ५* 9५ भ क ॥ 
हुण ग्थान उरटकामर्ड म रीघ्र पहुंचने के विचार से कवन्ञ 
करतद्धता ही स्वीक्रार की। 

५4 ध [4 न्‌ ॐ  #५ 
गत २६ वां मदं (१६३२९) रविवार सादर रार वजेश्रीप्रभु 
ग ५५ च्च [१ 
पाद्‌ शरोर उनके साथ भागवत-प्रय >, "स्पादक श्रीमदद्धक्गि 
टदयव्रन मद्वाराज, पररः तवर श्रीपाद अ्रनन्तवासुदेव पर- 


४४ 


दिद्यामूपण बी, ए- श्नोर श्राचार्य श्रीपाद परमानन्द बरह्मचारी 
वियारल-- श्री पेनन्यमदट के दौ टृष्टी ; श्रध्यापक श्रीयुक्र 
निशिकान्त सान्या मङ्किसुवाकर) भक्षिती सम्प्रदाय- 
वैभव्राचायै एम, ए; बह्मचारी श्रीयुक्र मजनानन्दजी; श्रीयुक 
गोपालचन्द्‌ राय मक्रिरन श्रौर बालक रिवरास गाद्रीसे 
उतरे । स्थानीय मम्भ्रांत मनुष्य ने इनी अग्यथना की । 
भवानी नरी के किनारे }. भवन मे कचु देर विश्राम फे 
लिये; ्रीधरमुप। ्रापाद्‌ भाक्षिसारद् प्रु शरोर श्रीमद व्रन- 
महारान के साथ पवारे। 
मटटपिल्लम से श्रोरी तक रल की लादनगद्‌ है। श्रोदीम 
टेन मी फैलती द रौर बस मोटरगादी भी मिल्लदीहै। 
निन्य तीन श्रपटरेन ग्रौर तीन डाउन टेन श्राती जाती द 1 
सवर चुः बजे, नो वजे ( णक्सस से दमक मेल होता इ) 
ग्रोर म्यारह बने सीन श्रप्रटेन मटपिल्लम्‌ सेदरटती है| शाम 
को तीन बने, मापे पच बजे ग्रौर सा? द; बने डाउनटरेन श्राती 
द । बस या मोटरगादि्थौ सबेरे दुः बजे से शाम दुः बजे तक 
च्राती जाती रहती ह! ल्ल पहा की नरह यौ श्रब 
श्रीर्‌ डाउन मोररा के चलने के. ज्लिये कोड निर्दिष्ट समय 
नहीं ए । यह पहाड़ पर चदरने की राह बहत श्रच्छी श्रौर 
प्रशस्त है । रास्ते म श्रनायास्ली दो गाद्यौ श्रा-जा 
सकनी हँ । बस पर जाने से कानूर नामक स्थान म बस 
बदलना पदता हे । मटपिल्लम्‌ से कोनुर २० मौल हें। 
व्ही से उटकामर्ड १२ मीलदै। तीस दर्जके बका 
भाड़ा कानूर तक तेरह श्राने श्रौर कानृरसे उरी लक राट 
ग्रानि ह ; [८६01 {203 ज्ञेन से फ्रिराया ग्रभिक लगती 
हं ; यहो १६ सीर श्रौर पकर सीर का बसर मिलता हे, 
ध्रोप्रसुपाद्‌, श्रीयुतेवन महाराज, भ्राचारय श्रीपाद परमानन्दं 
बरह्मचारी वियारच श्रौर ब्रह्मचारी श्रीप्यारीमोहनजी प्रगति 
-श्रीगोदीयमट के माटर स्म १५ बजे यात्रा करं ५॥ बजं 
उटकामरुड के १९ न° कानूर रोड स्थित " “रङ्गः विक्ञास' 


५६ भागव 


भवनम पहुचे । फनुरके बाद उदी दुः मील्ल पहल 
ण्कापक्र पटा तर ष लन लग उटकमरः्ड्‌ पः खन पर्‌ 


1 
मिण जिजयरः पिच्नाडई श्रादि ने श्रीधरुपाद्‌ की श्मभ्यर्थना 
श्रार नन्दना की | 

पन्त पर श्रोदण्‌ 


काष्फानुरवान-लीला रन प्रद्रशन कर्‌ 


कुपःपूत्रक श्रव्ररपाद्‌ उटृकामर्ड 


करके सी लनानार 


= क ( > 
नम त्त 


ऋर (रस्याय) 


हट 


( सस्या 


माययरमास न कटा--जसन्धी को श्रपन रदग्या+ २ 
= भ ०५ ० | पिय (९ „^ 
भरे टस श्राध्रमसे प्रदलकेश्राशरम म द्रा पल्नी 
५ क, ॐ ॥ प ७५, नः ू (न) . [+ 
धी | मेर्‌ भप म्रदेस्‌ कने परर > कद्ध दिनके वाद्‌ श्रीपाट 
सास्तिपुर न श्राकर राद्गा क किनारे णक कुटी बनाकर \ह 
लगा । इसी तर्द ये | मने प्रापाट 
शान्तिपुर मजा गदल के करिनार्‌ उन्ट्‌ ग्यक कहा. 
तुमने भया गृह श्रारो किया उर नि उभ समफाया) ककर 
संसार परव श्रच्छ न लाता यरण सया ५ 
वा्चित दो म तीथवाप्त कर रयो ह. सिद्धादि करके 
प्वाङगी । दस परमे उनमद्रार कुन कहु गोद्रमम 
श्राया | म्ह भा चीरः धीरे गोद्रम म गार्य एफ अहीर के 
दर्‌ म = । नुन्य हा कमना नक्रा स्थान उन 

न 
देखा देसी घ जतो थी; म उनल्ल हाथ हुडानं शण जेतना 


हतं भन्‌ भीत 


्रापएकां 


पर उसर्मीदही व्राता क्रमे लां । श्रव 
जाने पर 

५ निमि ॥५ ऋ भ. 
प्राकर प्रेगा रतना खरो ग्रो 
मेरी बदनषमी भेल म्ही ४ | दसीके साथ नताय मेरा मजनारदि 

+) ( [4 [५ क, के क क, ६०, 
मी पट सयाद | भरीकृत्णयतेन्यकेदाराम म कृलाङरद्ं। 
चो? हारिदान काठ 


दच्छा कल्या, 
॥ १९ । -1 1) 
उन्दने पक श्राक्रम बनाया , श्यादिक् गः 


व वर ॥ 2 श 
सरम्‌ क दन्‌ करता ६) 


मलन क दाद्‌ अब्र पफ ररः 


न श्रलन्द्‌ ः 


| वपं १, संख्या १ 


०५, च [१ ० षष, 
रदे हि, उनकी ल्पासे उसे 
की कार करने पः 


कष, _ भ $ 

सेनान्दर पिते 
, १ त्‌ 
१ 


च कष, ## १ र छ), ४ ॥ ११ [९ 
ग्दन्य-तर्ट्‌ का व्वलद्‌ हष देख संशय त्रि 
८ १ । + 

चप या अ्न्यानलाःग्क सं 


ह रिमननक्रारी रमिनत 
. 


० ०, ०), »° ० 
प्र के उल दन तो 
न्दं उससतं च्चिन सटना पठा, 


त 0 प श ८ भ श्र १ 
न ५ = रः 
ध ८ ४? ( र 


1 
(^, \ 
न 
(९ 


केष 
+ ऋ ) 
व्‌, श्रारा र्मा मे 
; किन्नु श्रव युः 


नाय मनुष्य हाोर्मा ट ' प्रीमाद्रेप 
[,१। 


करपाक्र दव तक. दम ६२२ नदा या 
+ ह 

पर श्रा नहं करन ; 

दावः 
# १ । च क ४५, १ [1 

मावनदामजा, सउयवध्रान हारय । यद क्से ष्व च करौररो 


क 
४" ५ न ॥ १ 4 “ 


श 1 एः न) ( त | 
पह बान सुग्कर्‌ नाद्६। पड) 


म चल रये ¦ बाबाजी म अपनी <स पर सयं । 


लाहिषी प्रटाण्यकरो नर्‌ नेद, ५ म> ह मन्‌ 
कहने लय, क्रि व्रावा मा7सदास् नो -न्ताप्णी दाम" प्रघ 


तरोः न दात परं ग दना हग रः ह णुद 
#^ 


ष्णवगण ममे शाके, रमय सिप्नन तये 


ता र 
दशका ही उन्टान यज्नं त रत सथादधिपि 
श्रीरष्णवदस्नि का ममिदादन करं उर च्छल मर्दने कं 


पम सजा 
कनः एक एटा 
एडाश्य 
प्र चमनाण्कन भ. 

प्रदः व, प्र 


भागा । वैष्शवद्धपने बाभ्रा 
तो उन्दने हयक ण्क 


लिये एक स्थान 
महाश्यस का, 
अ उनको रहने की 
ने उीदङ्टी म ग्टकः सकपन्ीणः 
प्रसाद पानि की ्यवरथा कर त्व) 


ग्द्धाद्धी | र ना 
कनी 





भागवत घमे-प्रचार-केन्द्र ब भक्ति-मट 


(* ) श्रीवेतस्य म्रद ( प्रधानङ्गट) 
श्राचीन नवद्रीप भीमांयापुर, भिया 
८९ ) भीमायाधुर योगषीढ 


| ( १६ ) ्रीपर्महस मद 


्ैभनिषारण्य ( नीमखार ) 
( यहं मागवत पाठशाला है श्नौर भीचेवन्य 


(ओचैतन्यदेबर की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया राधागोविन्दजी की नित्य सेवा होती है } 


( २.१ भीवास अद्भन 
( श्रीचैतन्यदेषं का संकीचनप्रवाररेत्र ) 
भरीमायापुर, नदिया 
(४ ) शी घ्रदतमवन 
( प्रमु ्द्वेतनी की भागवतसभा ) 
श्रीमायापुर, नदिया 
(  ) श्रीमक् कँजी कौ समाधि-पीठं 
श्रीमायापुर, नदिया 
( ६ ) ध्रीस्यानन्दसुखदकुज 
( श्रीमद्‌ भक्तिबिनोद प्रमुजो का समाधिमन्दिर ) 
सरूपं जः, नदिया 
( ७ ) आगौरगदाधर"मद 
वपाहाटी ससुद्रगद, बद वान 
( ८ ) श्रीमोद्रमदुश्र 
( गौददेश का यैमिषारणय ) 
माङगाद्वी जान्नगर, बदेषान 
( £ ) आीभातक्रत श्रासन 
कष्णनगर्‌ नदिया 
( १०) ध्ौौए साधन मठ 
, गोविन्दपुर, हौसखाली, नदिया 
(११) श्रीमौक्ीय 
` बाग॑बीन्तार, कलकत्ता 
(१२) श्ीमाध्वगोषीय भर 
भं० ६० नबीपुर, ढाका 
( १३ ) अओअगक्ञाय गीय मट | 
| पे्ीरा, वैमनसिह 
( १४ ) भी पोपाललजी मड 
शि | कमलापुर, डाका 
( १४५) धीगशृष्व गोरगि पद्‌ 


( १७ ) भीसर्नावन शोीय मड 
न° १ रामापुरा, काशी 
( १८ ) श्रीरूयगोड्ीय मर 
तं० ८ ए०, साउथ लाका, प्रयाग 
। ( १६ ) श्रीकृष्णचेतन्य भद 
सरकार ठाकुर कं पुराना शहर, भीधाम ब्रन्वावन 
( २० ) धरीहयासगीाय मर 
कुरुकेन्न, थानेश्वर, कनाल 
( २१९) विज्ञ गीढीप मट 
सं० १३ हनुमान रोड, न्युवेहली 
(२२ ) मद्रास ग्नेय मड क्यालय 
नाथं गोपालपूरम्‌ केथेडन, मद्रास 
( २३ ) श्रीपुषोशषम पट 
भक्िकुटी पुरो, ( उदीसा 
( ८४ ) श्रीसश्िष्‌नन्द मड 
उद्धियाश्राजार, कटक 


> 


( २४ ) श्रीब्रह्मणाड़ोय एर 
प्लवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी 
( २६ ) द्वादश गोपाल पीठ 


| (ओमदेश पंडित ) कांठालपुली चाकदह, नदिया 


® | ( २७ ) ब्राह्मण गडा प्रप्नाध्रम मट 


पो० माज, दावदु] 

( २८ ) श्रापमलाजो्ा प्रपन्नाश्चम मह 
पो० राजर्बाघः, बरदेषान 
२९ ) चैतन्य गौडीय मट | 
बुमुरकंद। वीरकं, मानमुम 


| 
| ( २० ) श्रीमागवतजनानस्द्‌ भट 
वालीयारी, दाका | 


मु० जिरौलिया पो० वापुदेषपूर, चि ० मेदनोपूर 


श्रीगौङीय मर द्खारा 
१-- शी भीशिद्ा्टकम्‌ | 
 ९--श्रीशिक्तादशक्मूलम्‌ - सटीक 1 
, ह --श्रीमध्वम्नन्धसारांशवरौनम्‌ 2} 
' ४ -श्रीसिद्धान्तसःस्वर्त दग्निजयः ॥)} 
शरी गोङीयमटस्थ परचयः ~) 
६ --श्रीतश्वस्‌नम्‌ ।) 
सस्छृत ^ बगला अद्यो म ) 


 १- श्राहरिनायामृतसम्याकरणम्‌ २| 
 २---शं पद्धगवद्ीता -- भीबलदेव विध्ाभूषण-कत-माष्य 

` शार मकेविनोद प्रभुजी-कृत अनुवाद श्रौर तात्प 
सादित सजिल्द २ श्रजिल्द ११) 
&---भजनरदस्य ठा ° भक्तिविनेःद-कृत ॥ 
४ --भक्िसन्दम श्रःजीत्र गोस्वामी प्रभु-कत ( खडोमे 
प्रकाशित्र ) प्रति खड १) 

ॐ --गोङ्गय कटहर शाल्न सुभाषितसंग्रह सजिल्द २| 

` ६--माधन-पथं श्रीकेतन्यमहाप्रभु क शिक्षाष्टक श्रौर श्र. 


सूपरगोस्वामी प्रभु-कृत उपदेशाभत सहित 15 
७ -- त्वसूच्र ढा भक्किविनोद - कत बगला अरञचुषाद्‌ 
सित ॥) 


<----भ्रीचेतन्य चन्द्रामत श्रीप्रगोधानन्द गेस्वामि-कृत अन्वय 
श्र गला श्रयुवाद्‌ सहित १) 


8 --दर्थपंवक् श्रलोकाचाय्यै-प्रसीत गला श्नुवाद 
सहित. ~) 
१०--सदाचारस्ख्ति मौमध्वचाय्य-प्रणंत बंगलाश्न्ुकाद 
, सहिते ~| 


११ श्रीमद्भागवत - श्रोधर. . स्वामीजौ - कृत टाकान॒सार 
अन्वय, श्नतुबाद शरोर ध्ामध्वाचाय-कृत तात्पय॒श्रौर 
श्राव्रश्वनाथ नचक्कवर्ती-कृत ठदाक्रा सहितं तथा कठिन 
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¶11€ रक्षा 8&लाः "96स् ध 
946 ७ तत" दका, 


1.16 स्प्ि0 श्ण, 


तीर्थराज आषधघालय पं० रामावतार श्म वैय, वानदरीबा, पयाग की 
द वाह्या “मागवतः के ग्राहकों को आकषे दौभ सदी जातीं 
' महा हिमेकल्याश वैल 
यह तैल कमजोरी दिमाग व सर दवै को तुरन्त शाम करतौ है, हर मौसम मे. इसका गुण 
एक सा रहता हे, शिर दवै, घुरमरी, भूक्खी, अ्लन, शर्वो के साभिने चैधेरा होना रादि रोग दूर 
होते है, मूग्य एक शीशी का ?) 
वीयैर्वंकं चशे ( अपूव तौ्रितैवर ) 
य चुरी शरीर को बलवानं करेके स्मरण शक्ति को बदति है । स्वप्रदोष, धातु्षीएता व॑ं 
जिषेडे हुए वीयै को एक सप्राह मँ श्चारोम करके नड ताक्त चैदा रेता हे रौर पुराने वीयै के विकारं 


तभो किसी कारण से भी उत्पन्नं हुई कमजोदी को शीघ्र दूर केरे शरीर को सुन्दर, सुद, पुष्टं बनाता 


है | इस चृणे मे सबसे बड़ा रौर्णी यें है कि य्ह भूर्खं कौ दीति दै तथा भख की रोशनी को 
हमेशा ठीक रखता हे । मूल्य ैक . डवा कां २।) विरोषं हलि नने के लिये सुत्वीपत्र मेराश्ये । 
दैवी भेचमे वार्लो को भरपूर कमीशन दिया जाता हि । 
दाद्‌ गजकरन 
निस्सन्देह इख महोपकारी देशी भौषयि के सामने कैसा टी पुराना काद तमाम शरीरम क्यों 
श एकक दिन कं लगाने से अमूल नष्ट हो जाती है श्मौर तारीफ यह है कि यह दवा लगती बिल्वो 
नरद, एक शीशी का दाम ॥! 


पता--परेडेतं रोभावतारे शंनो केश, चानदैरीषा, इलाहावाद 


भरकरक-निदरिर थयौ सदिद वत 
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निज कुटुम्ब यदह देह तथा पालन सुत - दारा। 
मन म व्याकुल बना सदा रहता मन-मारा॥ 
कैसे लाता श्रथ, करटौ से यश को पाता। 
कन्या - पुत्र - विवाह भल्ला किस भति निभाता॥ 
प्मात्म - निवेदन किया बचा चिन्ता का माग। 
तुम्ी निबाहदो प्रभो, चहो संसार तुम्हारा ॥ 
तुम॒पालोगे नाथ, मुभे निज दास बहान। 
तुम्हरी सेवा मे यष्ट मन श्रति दी सुख माने॥ 
तुम्हरी इच्छाः ही से क्रमु सब कारज हाता । 
"र सब करता" जीव कह; यदह मिध्या ` थोता॥ 
तुम न करो तो जीव भला कृद क्या कर सकता! 
तुम्हरी चेती होय; लीव श्राणा भर करता ॥ 
होकर मे निश्चिन्त तुम्हारी सेवा मा्नृ। 
चर के भले -वुरे कोप्रमु, मे कु ना जानृ॥ 
भक्तिविनोद प्रमो, श्रपन स्वातन्त्रहि खाक । 
सेवे सदा चरण को नित्य किचन हारे ॥ 


[ ® 


^ नि छ, [ च [१ पे 
~{, (१, ह जन्‌ उनके लिये जेलस्वाना हं. जो 
( । = ष ० 


थ न भ: 
“ मावान्‌ का भूल हर हे; कोद-का 
च्ञ 


("1 । 


५ यं ~ इसे पागक्लौ का गारद्‌ भी कहते ह 
५७ १ । ॥ रं [ कोके च्म 
. ; पागला का रार्‌ दस्रालय कदत ह, 
# | ^ , 

1" 1, फ. कि यहा के लीग श्रपनीं सुस्थ या 


स्वाभापिक श्रवस्या कोग्ो के कोई रूप मद्‌ से, कोद धन- 
क भ [४ क = € चम 
मदमे, कोषे जादि मद्‌ से श्रोर कोद्र षिद्यामद्‌ क्षे मत 
म, क च, य+ ५ 
वाल्ते हो तरद नरह की बाद किया कस्त हं। सुतरा 
जब हम प्रत्येव, श्रादमी दी इस कैदुषवाने या पागलस्वान कं 
एक कदी षट, तब हम लोगा का मतामत) रचि, भाव 
श्रीर्‌ उच्छवास समी पालो या निकारग्रस्त रोगियाका 
भै, 
प्रलापमात्र हे । 


ह | (| 





{विकारया रोगी ज्वरातीसार म इमली चाटना चाहता 
&_ शरीर की ज्वाला से घबराकर हज्ञार व के तालाब के 
टर्डे पानी मे नहाना चाहता है । पागल रास्ते के नाव 
दानमे पडाहूश्रा भम वादशह ह बदा लारर्ह 
दन्यादि न जाने कितने बकवाद्‌ क्रिया करता ह । श्रच्छ 
श्रादमी यह हालत देकर मन-ही-मन दुसी हति प्रौर 
कभी-कभी दुख हस भी दते । 


उघर पागलस्नि मे पागज्ञो का मोदल रहता ह, पागल 
उसे खूब मानते दै, बहुत बड़ श्रादमी समते ई । पराग 
लोग समते है, #@ वूनिया मे ठनसे बड़ा कादं हे ह) नही । 
पागल मोडल ( प्रधान ) का कहना मानकर हीं सब काम 
करते, श्रस्ते आदमियो की बात पर कान नही देते । 


भादूयो, हम ज्लोगो की श्रवस्था भी पेसी ही है। हम 
ज्ञोग॒विकारग्रस्त रोगी हँ । हम लोग परम प्रु भगवान्‌ 
को भृलने के कारण ही इष संसारमेच्रा पदे ई-- इस 
पागलम्बाने के एक सभ्य बन चैटे है । यदि हम ङोग 
भन्ञे चगे हेते, तब तो नित्यधाम मं निस्य भगवान्‌ की 
सेवा दी करते । इस केदम्बाने की रक्षा करने वाली भी 
ए दै--उनका नाम महामाया या दुगौ हे वे इन दुग 
के श्चपरा्रियो का हर तरह से शसन करती दह । 


न च्म क [कं ब 
भहूयो, पाराल छा पागल वहनं स उड श्रि तररता 
ष्पे = ~ भ ® „थ = यह + 
हे, च्छे श्राद्रमी दो भो पागल कष्य, ता यह गाली 
(क ® च च (9 + 
दयि विना नही रष्टता । इमीत कहते हं, ।के हमारा 
रचि के ्रनुद दोनेसे ही उये `ध्यमै; कटानर्दीजा 
सक्ता । श्राजकल कितने दी लोग वर्म कोस्धिकेश्रनु- 
= च च [१ ५. ७ ० ७ 
कूल नानं के लिये बहून दी व्यन्तदहा पदं ट । प्स 
लोगाका कहना ह, चरकः 
धारणा कै श्रननसूप उपःन्यकीसामभ्री वना दौ है इस 
लिये जितने मनध्य रई, उतनी दी देव देविय ससारम 


^* अपम पदटमा कं 


प्रक्टदहं । कितनादहा न गान बावकर कंतनोदहा बाता का 
प्रचार किया ‡:- 


कृष्ण, रम, भ्याम, श्यामा, 
शिवम मेद न राग्बो र मन। 
नाम रूप क चादर स टके, 


हं वे दही 


चीनी के ऊट, हाथी, घाडा, 


एकं निरजन ॥ 


पुतले, पी, रथ, बनन। 


जिसका जा मन दाता लेता, 


चीनी का सव णक गटन॥ 


भादयो, इसीसे हमने पटले कहा है, 


कि हम भी 
पागलस्वाने के णक सभ्यं । श्रपने शोक के मुताबिक 
ताल, गत, गाना, उच्छव्रास-- ह+ बहत परसन्द है । इन 
सब कमो म बहुत जल्द मन ल्ग ज्ञाता दै । जो को 
हमारे मन की वतै कहता ै,उसे ही हम लोग 
(मोडल' श्रथति बदे ही 'महापुरुप' श्रौर (महाजन सम. 
मते हए उनकी दुम के पीप ले रहते हे । 


श्रातृगण, यह सब बात हमारे मनका कु बुरी 
ल्ञरोगी । प्ते ही कहा गया टै, फ पागल को पागल 
कहने से चिद होती है ; विशेपतः कोद पागल के "मोडल 
च चके [१ + पि च 
कोजो की पागत्र कहदे, तो फिर उसकी रक्षा कष ! 


श्र जरष-अमावास्या | 


उक्षी समय हन्नारा श्राद्रमी उस पर लारी ज्ञेकर टूर 
पष्गे । किसी ने सच कह! ३,-- 


र 6 ४ ण [ 
सच कह सिर लट पर प्ले जग पतियाय्र । 


गोरस मग-मग पिरि विक, स्थरा चैट धिकोय ॥ 


तेतीथ करोड मनुष्या म यदि हरेक के मन-गदृ एक 
एक दृयताद्ा पकर ष्क वर्महो, तो > सब देता दौर 
घम साक्षान मनका विकार या खारयाक्ली न्दी तो 
ग्रौरक्यादे!? करारी के चिचार श्रौर कल्पना कार 
नीतो ्रौर क्था {्यारोगी या पागल कभी श्रपन 
से श्पनीद्‌ग दाक कर सकनाहे ! व्हठतो श्रपनी स्च 


नै 


के ग्रनुसार क्रपध्यवकःम दही श्याद्र करता दै । एकमात्र 


सदे दी द्वा यः पथ निह्धारिन श्रमे के अविकार ड, 


ध्रमै भगयान्‌ की ब्रनाद् वस्तु दै; जब कृपाकर चै श्रपने 
स्यखूप को शरणागत श्मौर भजन-परायण्‌ जीव के हृद्ये 
७, ५ 1 शुन [^ ५ क, [^ 

प्रकर करतें दं; तमी शुखग्जीव सवाकी टस उत निन्य 

०५, # ५ [8 

स्वस्पका देख सकता हं । क्षद्‌ जीव यादि कल्पना से 

[९] ५ = भ [4 [५ 

अगव्राच्‌ क मूत्तिं गने चैर, तो वह मूर्तिं भूत-पिशाच 

की मृति के अतिरिक्रि खरस्याद्ो सकतीं ह १ मन जः 

वस्तु दै, तब्र मनकी कठपना से उत्पन्न त्तु केडेन 
जड हाोभी ? 


| [ ति `) 1 0 


भगवान्‌ श्पने निन्य स्वस्प कां श्रपने ण्कान्त 
क निं प ५ अ ॥ [क्‌ |) [१1 
शरणागत सवका के श्रतिशिक्रः श्रार कि.मी पर प्रहर नहीं 
करतें । वे मद मनुष्याके श्रागि श्रपनेम्बस्प को टके 
नेः ष ध न व = 9१ 
रहत ह- जा बहुत हा इक हं, उन्हे ^'भांग भागष्डि 
के लिये वे उन्ह परागलग््रान के श्रनुख्प राज्िक, तामसिक 
क, म ॥ ०५ कपो 
श्रादि न्व. दृवता के यजन म युल्ला रसते ६ । इश्वर 
जीव की स्वतन्च्रता पर हस्तक्षेप नहीं करते । वे जानते ई, 
किये सब परायी कुकर्मा लोग मेरे शयुं नित्यस्वरूप 
को ग्रहण न कर सकेगे, उसका श्रनाद्र करगे! १ लोग 
के क, पे [^ [ (कक क ७५, कः क ॐ € 
भोग चाहते ह, कामना का द्धि साहते टं, काई-कोरं 
लकड़ी या पल्यर के समान बनके ससार ज्वाला के हाथ 
क के च ए [१ ष [4१ 
से द्युटकारा पाना चाहते दं. जल्स्वाने की रक्षा करनाली 


महामाया भी उन सब ब्धागो को भगवत्‌-विभ्ुखता के 


सामांयक््‌ प्रसग 


इर्ड स्वरूप उ नकी काम्य वस्तु देकर फुसला रस्वली हैं । 
क, चभ षं ७, अर (५१ 
एस लाग समम्त्ते ह कि बहुत श्रच्छी तरह दे, माद । 


कंवल सुक्रतिमान्‌ मनुष्य ही भगवानु के उदेश्य को 
समम सकते दे, इखीभ यरे उनके निन्यस्वरूप का भजन 
करते दै ये तैनीस करोड देयता्रा का भजन नहीं करन 
वे एकः पेते स्मरषठ पुरुप की श्हैतुकीा सेवा करत द, 
जिनकी सिचा का फल केदल उन्नरोत्तर सत्रा ही दै; जिनकी 
सेताके फल से केयल सगवान का सन्तोप तरिवान होना 
है ; जिनकी सेवा के आनुपद्गिक ५. मे कवल ततीसं कोटि 
देवता ही नीं - माता-पिता, पू पुरुप. ऋपि, मनुष्य श्रौर 
सन जीर्वोकादही चा सन्तोप खरा करना रे । 


| + 


वे श्रोर काट नष्टा, मगवाच सव कारणाके कारण 
श्रीकृष्ण ही है । > ही म्प्यस्पश्रीरवे दही सवरमङ्कमान 
ह--उनमे एक पेसी शकि है, जिससे मनुप्य चिन्ता के 
दवारा नका सामञ्जस्य कर दी नहा सक्ता; इससे भक्र 
लोग उन्हु श्रचिन्न्य शक्गि कहते द} उनका निन्य सविरेष 
साकार स्पदहै-- न्ट जई रूप नही; उनका धाम निन्य है, 
जड नरह । शरणागत मनुष्य को ये अपने निन्य द्प `का 
दर्शन देते द । राम, नृर्सिह, वामन प्रश्ूति सब उनकेद्ी 
लील्नावतार हे । 


हम जोग यिकार की तस्था म उनके निन्य स्वरूप 
की धारणा नकर सदने पर श्पने विचारसे कसी बडु 
मोदल के माण को देस्वकर कटते ,--*जब ये भ॑वता 
की आराधना करते &, तब हम लोग व्या न कर !{"" 
हाय ! हम ल्लोगो ऊ श्रागे जो सन्य बनाया जाता दं, चह 
सब श्ररस्य-रोदनमान्न दै, “वन म मोती बोने'' के समान 
‰ । हभकज्ञाग यह भी नहीं जानने, फि जेभिनी पराशर 
परश्ति मुनिगण मी पागलग्यान के बद मोटल्मात्र 
ये, वरे मी मले-चगे नदी ये, ब्रह्मा तक मोह म॑ पद्‌ 
गये ये । पहलेष्ी कहाजा चुका दें. कि हमार बाजार 
म इन बाता की पूरु नहा 


सब येद्‌ मं बहुतर देक्ताश्रा की द्ारावना की बत 
याद! वेद्‌ का क्ना,. ६, ऊ प्दमाच्र सू)रेगृ चर्यात्‌, 


ज्ञो क्ोग बुद्धिमानदे, चेष्ट पिन्णुके 7रम पद्की नेत्य 
। । 


भागवत 


कहना है-( गीता ७। ५१९८१ २०, २३ ) य 


न मां दुष्टरतिना मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 


माययापट्टतज्ञाना आसुरे भावमाश्रिताः ॥ 
कामे्तेस्तहेतन्ञानाः प्रपद्यन्तऽन्यदेवता । 


त त नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 

अन्तवत्तु फल तेप तद्टरवत्यल्पमेधसाम्‌ । 

छ. क, क र 

देवान देवयजा यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ 

हे श्रजैन, जो दुष्क्रति ्रथौत्‌ दुष्ट कर्मीया दुष्ट परिडत 
रै, कष्णसेवा-विमुग्न उन पव मदर नराधर्मो के ज्ञानको 
मायाने हरक्लिया है| वेल्लोग ्रासुरी वुद्धि द्वारा परि. 


[ वषं ११ संख्या १६ 


चालित होकर मेरे ( भगवाच के शरणागत नरी होते । 
धर्म, श्रथ, काम श्रीर मोक्ष प्रद्ति नाना प्रकार की काम- 

कह ०५, ०, म, इन च, 
नाश्रा कं दास हान क वुनह उनक। सम्बन्ध-ज्ञान तुषा 

न्दे, क अ, ॐ ५५ ॥ वे कं च, 
गया है, सीसे वे लोग श्रन्यान्य देवताश्रो के श्राध्रित 
मानकर श्रभिमान किया करते ~ । वे लोग तामसिक श्रौर 
ठ प क्ष # ) छ, 

राजसि प्रक्रति के द्वारा परिचालित हो, उन उन देवताश्रौ 
की श्राराव्ना के लिये उपवासादि कोरे-कोरे जो नियम ह, 
उन सबका पालन करते श्रौर देवताश्च की उपासना सिया 
करते ह । पेसे लोग नासम्‌ ह । इसीसे नश्वर बेवताश्रा 
की श्राराघना कर, नश्वर काम्य सुम्बादि लाभ कर नश्वर 
देवलोकादि को प्राक करते है; कन्तु मेरे ( श्रीकृष्ण के ) 


न 


अक्र मेरे निन्य षामकोपतेदै। 


(~ (क (कि 
गीतः कीः मूकिकाः 


( पू वैप्रकाशित के उपरान्त ) 


५१... ८४; गीता का सिद्धान्त क्यादटै ? हमने पहन्ते 
~~ ही इसकी श्रालोचना की है, क श्रीगीता 
ग्रन्थ सिद्धान्त-ग्रन्थ है । श्रीगीता श्री- 
> भगवान्‌ के सुम्न से निकली वाणी हे। 
| ‰ श्रीगीता उपनिषत्‌ है । सुतरां श्रीगीता 
का सिद्धान्त याश्रति का सिद्धान्त एक हीह । एकादश 
शरति्यो मे जो मीम.सा प्रस्फुरित भाव से वर्धित हृद ई, 
श्रीगीतोपानिषन्‌ मै वही परिम्फुट भाव से प्रकाशन हई दै । 
उस पर श्रीमद्धागवत ने उन्हीं सश्र सिद्धान्तो को सब तर 
तेश्रोर परिपूणै स्पसे प्रकाशित कर दिया हें । ब्रहन्‌ 
सहिता का कहना दै, कि शाख के तास्पभ्र या विद्दान्त 
कानके कारणः दहं, - 
उपक्रमोपसहारावभ्यासोऽपूर्व॑ताफलम्‌ । 
सअथवादोपपत्ती च लिङ्गे तात्पयनिरएये ॥ 
उपक्रम श्र्थात्‌ श्रारम्भ, उपसंहार -समापि, श्रभ्यास= 
बार-वार श्मानरातति, श्रपूरता-फल-फल या प्रयोजन+श्र्थ॑वाद्‌ = 
प्रशंष्वा, उपपात्त-उपाय कारणया हेतु । येद्धञ्मो कारण 
यदि एकःही वस्तु के विषय म उद्दिष्टहो, तो बी वस्तु 


ममासि चस्तु या गिद्धान्त हे । यदि गौतोपनिषद्‌ मर 
हम उक्र दुग्रो शाख तात्पय के श्रवगतत होने के कारण 
पर श्रालोचना करं, तां दिखाई देता है, ॐ गीता म श्रञ्जन 
के प्रति श्रीभगवान्‌ के उपदेश मं श्रञजुनश्रीकरष्णा से कहते ड । 


काप॑र्यदोपोपहतस्वभावः । 

पचामि त्वां धर्मैसमूदु चताः । 

यच्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे 

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां चां प्रपन्नम्‌ ॥ 

रथात्‌ हे कृष्ण, मे घर्मविमूद चित्त श्रौर कृपणता के 

दाष से श्रभिभूत हो श्रापसे पूता ह, क मेरे क्ञिये नीशत 
मङ्गल हो, वह मकस किये । मे केवल पका शिष्यहौ 
नही ह, म श्रापसे रक्षा ज्ञेन कों तैयार हू, ओ पूरी तरह 
से श्रापके शरणागत दह । सुतर! शरणागति, अनुगस्य, 
भ्रपात्तिया प्रणाम के साथ श्रीगीता का उपदेश ्रारम्भ 
दृश्चादै, श्रार उपसंहार या ्रन्थ-समापसि > समय भी 
हम जाग श्रीश्रजुन के प्रति श्रीभगवान्‌ के चरम या अति 
गुह्यतम उपदेश देखते है; श्रीमगवान्‌ कहते द-- 


्रावर-श्रमात्रस्या | 


‹'सवधर्मान्‌ परित्यञ्य मामकं शरण जज 1'' 

यावताय धश्च ्रथीत्‌ बद्मत्तानच्रौर येश्वर जान लामके 
उपदेशस्थल मे वणौश्रमादि वर्मे} यति वन, तैराम्य घर्म, 
शमदमादि धक, ध्यानयोग, इश्वर की ईशिता की व्ण 
भूतत श्रादि जिनमे प्रकार के धष कहे गये है, उन स्रको 
टी परिन्याग कर ण्कमाच्र मेरे मगउन-स्वरूप के शरण्ागन 
हो । सुतरा उपसहार म शरणागति या प्रपत्ति का त्रिषय 
ही श्रिशेप भाव से लिख गया । श्रीगीता म॑ शरणागति, 
प्रपात्ति, श्रानुगन्य, दास्य या भाक्त की ब्रत दी दार चार 
कही ग्द । इवमे श्रादि, मध्य श्रौर चरन्तम मक्र का 
ही माहास्म्यःयाया गया दै । तनाय अध्याय म श्रीभगवान्‌ 
ने कर्मयोग की स्वृ प्रशसा की है - 


न हि कस्वित ्षणमपि जातु तिप्रस्यक्रम॑च्न.। 


क. [६ - = € = ति 
कार्यते द्यवशः कम सर्वैः प्रदरतिजैगुशः 
कर्मन्दरियाणि सयम्य य शआ्मास्ते मनसा स्मरन । 


इन्द्रियाथान भिमूढात्मा मिथ्याचारः स उयते ॥ 
1 # 1 * ५ ५, 
नियत कुर कमं व्व कर्म ्यायाद्कमणः। 


शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्यदूक्मणः ॥ 
हे श्रुन, विनाकपर रिरे कोद क्रषणएकाल भी रह नहा 
सकता । प्रकृतिमिद्र गुण द्वारा उत्तजिन हो अरप्ठनन्त्रः 
रूप स जीव व्यावहारिक कर्मो शोध्या करता दहे। जा 
मनष्य कर्मन्दियौ को बाहर स सयत कर मनर मन डइनन्दरय 
द्मथ की श्रालोचना करता दं, उस मूट्रान्मा कालना नध्या- 
वादौ कहते है । तुम सदाकमै करो । कमन्यरागा ॐ श्रपन्ञा 
कयै करना ही च्रष्ट हे । जब्र कर्मत्या द्वारा शरीर-यात्रा 


भी नही चलती, तब क्म कात्याग कतं सम्भव हं ¶कन्तु 
इसके बाद ही ऊ श्लोक मे भगवान्‌ कहते ट: - 
यज्ञार्थात्‌ कमणोऽन्यत्र लोकोऽय कर्मबन्धनः । 
तदथै कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
शर्थात्‌ यज्ञ-गाब्ड्‌ का अथै षिष्णु दे प्रति का कहना 
है, भ्यो धै विष्णुरिति" भिष्णु को प्रसन्न करने काज 
करै है, वही यत्त है । उन भगवान्‌ को प्रसन्न करनेवाला 
कम हा सच्चा कम है । उसके श्रतिरिक्र सव क्मोकोदा 
कस -बर्धरन समना चाहिये । कामना के उदेश्य घे भग- 
वान्‌ को प्रसन्न करनेवाला कर्म भी बन्धन का कारण होता 


गीता की भूमिका 


हं । अतण्व हे श्रजुन, फल की श्राकणश््चा न करके कवल 
भगवान को प्रतन्न करने के ज्लिये क्म करो । भगवान्‌ के 
लिये कर्म या भगवान को प्रसन्न करनेवाला कर्म ही भाङ्ग 
है -भक्रिशस्त्रकामभीरेमादी कहना है, - 


न # वि [क र [9 [च 
सुर विहिता शास्र हरिमुदिश्य या क्रिया| 
+ (~ (~ 6 त्तः [^ ए 
मवे मक्तिरिति प्राकता यया भाक: पग भवदिति ॥ 
श्रौर णक जगह कहा >, - 
न (~ ^ चैति [) (~ ८ -यः = 
लोकैकी वेदि वापि या श्रिया त्रियते मने । 
~ * = ह |» { मेन 
हरिसवानक्रूलेव सा कयौ भक्तिमिन्छता ॥ 
> € न = न = (4 ~ > पे ष, 
प्रथन हे देवाचे नारद, हरि के उदैस्यसे जो शास्त्र 
विदित कायदे, उदी भ्रः कहते ड श्रौर वरी परिपृष्ट 
प्रचम्थाम परामक्निःकेख्पम पर्णिति दोदी दे) 
च, १५, ५५ क = प {~ 4 ऋ [र क, क 
लचन्दी हो चाहे पदिकीरा, हरक काम हरिसवा- 
नुकरूल होने म भक्रि 2; च्रमिलापो मनुष्यो को वही करना 
चाद्धिये । श्रतण्व नृतीय अध्यायमे कम की प्रशसा करत 
हण श्रीभगवान्‌ ने हरि को प्रसन्न करनेवाल्ञे कमे या माकि 
काही श्रादेश किया ₹। 
च ०५ ॥ १ कि 
चथ श्रध्या, म ज्ञानयोग का उपदेश प्ते हुए भी 
भगवान्‌ ने शरखागति या भक्रिःकी ही प्रधानता म्थापित्त कां 
है । शुष्फ ज्तान किसी काम का नही । भिः ~. उदेश्य स 
हुश्रा ज्ञानी यथाथ जान रै । जा लोग ग्रहकार के 
वशीभून हो ( श्रश्चज इद्रिर्याके द्वारा) जान के मग्रह म 
4 अ भ च ५५ चेष @५ क. 
तन्पर ह, उनक्र लय भगवान कदत हं 1० विशुद्ध क्तानं 
या सम्बन्य जान लाम करने के लिये प्रणत हो, शरणा 
गन हो, तरिनीत माव न प्रश्न करा, जान से परिचा- 
लित होकर कृतकं न करो । सेवा-धर्म-विरिटट बना, तभी 
दव्य क्तान या श्रपराक्रत तस्व को पा सकतोगे। श्रद्रात्रिष्टठीन 
या सेवाघ्मे ते विच्युत होन न विनासतको ध्रा होगे । 
तरह-तरह के सशय उपस्थित हा तुम्हं नाश की राह पर 
॥ [क [4 ७ क्म 
ले जार्थगे । इस्रीमे मगवाच कहने “> 


ऋक्षज 


तद्विद्धि प्रालिपातेन परिप्रश्नन सवया । 
उपदेद्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानेनस्तत्त्वद्‌ रनः ॥ 
श्रद्धावान लमत ज्ञान तत्परः सयतन्द्रियः। 
ज्ञान लम्ध्वा परां शान्तिमांरेरेणयिगच्छति ।। ` 
दमज्ञ्वाश्रदधानश्व सशयात्मा विनश्यीति । 
नाय लोकाऽस्ति न परो न सोषव स्शायारमनः॥ 


भागबैत 


चे श्रध्याय म श्रीभगवाननेयागङकी प्रश्खाकी दे, 
किन्तु सबकेग्रन्त म मक्का प्राप्रान्य स्थापित 
कियादहै,- 
तपस्विभ्यो ऽधिका यागी ज्ञानिभ्योऽपि मतो ऽधिकः 
कर्थिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्यागी भवाजुनः॥ 
श्र्थान्‌ हे श्रञ्जुन, तपस्वी की पेक्षा योगी श्रष्ठहै। 
सास्यज्तानी की श्चपेक्षा योगी भ्रष्ट ई&। सकाम कर्मी की 
पेक्षा मी योगी घ्रेष्ठ है) अतण्व हे श्रञजन, तुम यागी 
हो । छन्तु जितने प्रकारके योगी है, उने सक्रकी अपेस्ला 
भक्गियोग के अ्नुष्टाता योगीहठी घ्रे्ठ ह । बे मद्वताचित्त 
ष्टो, काथ-मनो-वाज्य से श्रद्धावान्‌ हो मेरादही भजन करते 
है, घे सब योगि्या मं श्रै । श्तण्व यौ भी श्रीभग- 
वान्‌ ने भङ्ग श्रौर भाङ्ग का श्र्टन्व स्थापन क्रिया दं । 
सक्षम श्रष्यायकेग्रारम्भसेर्ई भगवान्‌ ने कहा ई,-- 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योग युजन्मद्‌ाश्यः । 
असंशय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्ुगु ॥ 
भ्र्थात्‌ हे श्रज॒न, मुभ श्चासक्रचित्त ह्य, मेरे आश्रय 
योग का श्रभ्यास करते इष्‌ सुक सग्बन्यी समस्त चान 
जित प्रकार ल्लान होन दे, उसे भ तुम कता ट सुनो । 
यष्ट (समग्र, शब्द्‌ श्रालोचनीय दं । समग्र शब्द्‌ द्वारा यदी 
जान पडता टे, कि मगवान्‌ मे एक श्रम क्ान ८ । समप 
ानदही पररिपूणं सान दे । उदादरण स्वरूप कदा जा 
सकता हे, कि जेस बरपठीके एक दुक्डेके स््रादको हम 
तरह तरह सेले सक्ते । जेस बरषफीकः ग्र॑खासं 
दखने से एक प्रकार का परिचय मिलताहे, बरपीका 
नाम सुनते कानसे स्वान निलत्तादे, नाकसे 'भ्यूघना 
श्राचा भोजनः कास्वा, भिलता २, स्प एक प्रकार 
काश्मीरी स्वाद्‌ रै, किन्तु यह सव स्वाद्‌ ज्रारिक स्वाद्‌ 
ह । सब कारसेस्वादनलेनेके ल्लिये उपे जीभ पर रखे 
स्वाद्‌ केना चारि । उसी प्रकार सभ्वित्‌ वत्ति की 
सद्ायता से बह्यज्ञान स्पजो क्तान दहैया सचिन त्ति 
द्वारा परमात्मदखूपर ज्ञान समयम जान नहा । ब्रह्यजान जइ का 
्रतिरिङ्क क्षानमाच्र है ! श्रतण्व चह समग्र ज्ञान नर्हा हे। 
उसमे मायिक उपारे के पिपरीत भाव मे ब्रह्मका वशेन 
हेता हं : स्वस्प रमि-सम्पर्न भगवान्‌ को शक्कि-पहितका 
नद्रशंन करन्द ही बह्म ददन या निर्विशेष ज्ञान है । परम्मरम- 
पतान भी श्र^भरेक ज्ञान ह । मायिकन्डपाति का श्रन्वय भाव 


[ जषं १, संय] १६ 


से परमात्म-दशन होता है । परमारमा भगवान्‌ का जगन्‌ 
च [1 च्य 
म प्रविष्ट हृश्राञ्चशहे | गीताम कदादै - 
दैश्वरः सरव॑भूतानां हदेरोऽश्चुन तिष्टति । 
ष ¢ ५ [९ 
भ्रामयन्‌ सवभूवानि' यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
हे यजन, सम जीभ के हदय मे परमात्भ-रूप मे 
श्रवस्थित हू । असे यन्त्र पर चदरी हु वस्तु ब्रूमती $, यैसे 
ही सव जीव दश्यर के सतर नियन्तृत्व वम चे जगन्‌ मे भ्भित 
होते ६ । श्र¡शिक ज्ञान की वजह भगवान्‌ ने दूये ^. द्यत? 
कीश्चाख्यादी टै। बद्यक्तान रद्यज्ञान है । जेमा कि श्वीगीता 
मक्हादै, 
“ब्रह्मभूतः प्रसन्नारमा न शे।चति न कांत्तति 1 
इस नि्िशेप जान के परिपय के उपरान्त भगवान्‌ कहते 
है, मः 
४८ ते = त्रत य ११ 
दति ते ज्ञानमास्यात गह्यादूगुश्यतर मया ॥ 
रथात्‌ इससे पहने जो बह्मन्तान कहा द, व्ह गह्य द्वै । 
वजो परमास्म-क्तान कहा गया, वह भद्यतर ट। इसके 
बाद्‌के रलोक म ही कहते £,- 
॥ ॐ [} क | 
““सचगुद्यतम भूयः शगु मँ परमे वचः। 
=, = ५ कवन र न 
इ्टाञसि मे टरदामति तता वद्यामि तं हितम्‌ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
माभवेष्यसि सत्यै॑ते प्रतिजाने प्रियोऽपि मे ॥" 
€ ष ४ च्छ श च 
श्रथत्‌ ह अ्रज्ुन, न सवगुद्यतम जान कहता हू; सुनो, 
यही मेरा परम वाश्च दै | चै श्रपनी शरण मे न श्रानेवाज्ञ 
से यह कहता हा ना । तुमने सत्रसे पटज्ञेही मेरा शरखागत 
शिष्य इोना स्वीकार किया ६, इसान्तेये मेरे श्र्यन्त प्रेय 
हाने के कारण तुमह कहता हू । तुममेरे महकः बनो । सुक मे 
ह मन को सम्पण करो। मेरी प्रसन्नता के लिये चे्टाकरो। 
मं आातिज्ञा करके कहता ह, सच कहता हू, फ तुम अदरय 
सुभे पश्चाग । श्रपना बहुत ही परियहोनेफे कारणभथैने 
द £ न 
तुम् दस निगुण भक्कि का उपदेश किया । 
सुतरां समग्र शद द्वारा विभूति-सहित सपरिकर-सः- 
वर श्रीकृष्ण ही लक्षित होते ह । “राजासौ प्रयातत" 
वह राजा जा रहे द, एेसा कहने से जैसे राजा सचैन्य-सामन्त, 
पारि पद्‌, राजदरड, राजचुत्रारि के साथ सभी ऊद सममा 
जाता ६, वेस टौ सच्चिद्गनन्दमय ध्रीभगवान्‌ के अचिन्त्य 


श्मवण-अ्रमाकास्या } ' 


द्रौर श्रधराकृत स्चिरेप दशन ही समग्र दन दै 1 वह 
रौन एकमात्र भक्गियोग म ही सम्भव है । क्तान-कमे- 
योगादि ट्रारा श्रतििक्र, श्रसम्पण चः श्र.शिक दश्नमाव्र 
हो सकता 2 । सातय अध्याय मे श्रीभगवान्‌ नेश्रीर मी 
कहा है- 


दैदी छपा गुण मयी मम माया दुरत्यया । 
५ ष, क, ज $ ^, के 
मामेव ये प्रपद्यन्त मायामेतां तरन्त ते॥ 


[4 [4१ 1 
हे श्रभरुन, मेरी माया चिगुखमयी ग्रौरश्रपागहं1! जो 
एकमान्र मेरे ही शरणागत, वे ही दस मायाके दाथम 


क, 


[7 * चे, 
दुटकारा पा मक्ने है । फिर कहते ६-- 


गुरुसेवा 


“तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त पकमभक्तर्विशिष्यत 1” 
“वहूनां जन्मनामन्त ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यत । 
वासुदवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलेमः ॥'' 
भक्ति विशिष्ट जानीम ही मेरे दिश॒ दास दे । सब 


ह» । 
् क 


जीव श्रनेक जन्म का सावन करते करते जान पते श्र्थात्‌ 
च्चैतन्यनिष्ट होते है । शचैनन्यनिष्ट होने से स्वरूपक्तानकी 
सकि होती दै । तत्र वे मेरे शरणागत होते £। जो 
भगवन्‌ को पहचान गये हें, जो सर्वर॑त्र चासुदेवनय द्भीन 
करते &, पे महात्मा बने ही दुर्लभम दह । सुतरां सप्तम 
श्रध्यायसन भी शरणागति, प्रपत्तिया मङ्कि का हीं शरे्ठव्व 
सेस्थापित ट्श्रा। 


गुरुसेका 


= 4 ति (६ = ५९ क 

५4 +~ ~ ~+ तते, स्यति, पुराणाद्‌ शला म सतत्र ही 
अ 16. ५ 

< श्र ~ जआराचवायै की सेवाका मात्स्य करा 
क) ८ 


क ये दे, 
¢ ^ गया है । सद्गुरु की सेवा के षिवा 
ध @ < 
८1. > बद्धजीव की श्रन् नित्त तथा भगवन्‌ 


तवा की प्राति के किये दृसरी राह नहं दे शाख म 
च्नाचायं को भगवत्‌ प्रकाश या अश्रय-जातीय भगवन्‌-विग्रह 
ङ नाम से वैन किया गया दे । गुरुदेव भगवान्‌ ते शामन 
ह । ये जीवे को निन्य सवाक शिक्षा स के किये सखार 
त्रं सेवक-चिग्रहके स्प मं प्रकट हए € । उनका भ्ाश्य 
करने से जीव विपय-स्वरूप भगवान्‌ को पा सक्ते ६। 
सद्णुर की सेवा करते करते क-जीव्र के हर्दय की भवाः 
राशि द्र हो जाती हे, चित्तद्पैण निमेल हो जाल ह 
तव गुरू की करपा से जीव के उस निमज हृदयम ए 
करने वाली श्रद्मचिद्या का उद्य हाता ह । जब यक जीव 
ढ़ हृद्य मे भोग की कामना रहती है, तब तक वह सद्गु 
क पास परहूच ही नहा सकला । सुख्डक अति का वचन ह~ 
परीत्य लोकान्‌ कर्मचितानः ाद्यणो 
निवेदमायान्नास्सयकरठः कृतेन । 
तद्धिज्ञाना्थ॑स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 


समित्‌पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 


ब्राह्मण कर्म द्वारा भ्राजित स्वर्गादि लोका को कदली दचध 
के समान श्रसार समम, कि निन्य भगवद्धाम श्रनित्य कमो 
के द्वारा प्राक्च नहीं होता, कमफल स मनको हराय । 
इख प्रकार मोग की कामना से वराग्य-्राप्त पुरुप बहुत ही 
चिनीत भावस ब्रह्मज्ञान लेके लिये वेद्‌ का तात्पर्यं 
जानने वाले, भगदनसेव।परायण सद्गुरु के चरण म सब 
तरह से शरण ज्ञे । रवेताश्वतर श्रति का भी कना हैः-- 

यस्य दये पराभक्षियैधा देव तथा गरो । 

तच्थैते कथिता द्यथोः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 

जिन श्रधिकारी मनुष्यो मे भगवान्‌ की श्ररतुकी परा- 
भक्ति मौजूद, भरसे जोस्द्गुरुमे भी बिलकुल सेवा 
की बुद्धि रखते टँ. उन्हीं महान्मा क श्रागे श्रात्मतत्व-विष- 
यङ्‌ उपदेश प्रकाश पाते ह । श्रीकृष्ण त्र कविराज गोस्वामी- ` 
पाद्‌ ने श्रीयैतन्यचरितामृत के मध्य रर वें परिच्छदम 
का हे- 

कष्ण को भजे चरी करं गुरु का सेवन । 


माया-जाल टे पयं दृष्ण के चरण ॥ 
च्रथात्‌ चिगुणात्मिका श्रपारमाया के हाथ से उद्धार . 
पाकर नित्य भगवत्‌.सेवा करने ॐ किये गुरु की सेवा श्रौर 
उनके श्रानुगत्य से भगवद्‌-भजन के श्रतिरिङ्ग श्रौर कृ 


भागवत 


दृसरा उपाय नहीं है । सद्गुर शेष्य की मुक्ति श्रौर मुक्रि 
की कामना का तरिनाश कर प्क्मात्र श्रहैतुकी सेरा की 
शिक्षा देते हे । जर्दौ गर रिष्यको श्रपने श्चाराम का 
श्ाद्मी सममन दं रौर रित्य भी श्रपनी इन्दिर्योको 
प्रसन्न करने की इच्छा संरुरुके पास जते टै, वर्ह गुरु की 
सवाह ही नही ' पेते गुर्‌ श्रौर शेप्य का सम्बन्ध नरक 
के द्वार के ममान दहे च्रौर सदृगुर्‌ की सेवा ‰ैकुर्ट-द्रार के 
समान । गुरु नित्य भगावननसेबामे लो रहते है, सुनर। ये 
शिष्य को मी भगवानकी सेवामे दही नियुक्र करने रै । 
भगवन्‌ सेवा के श्रतिरिक्र सदृ पर्‌ के किये मौर कोई काम 
ही नहीं । सुतरां एकमात्र सदगुर् की सवाकरने सेद 
गुरू-सवा श्रार भगवत्‌ सेवा दानो ही विद्ध होती है । 
परसिद्ध य॑ष्णव श्राचाय श्रीरामानुजपाद का नाम परनार्थी 
मात्र ने सुना होगा । उन्होने मायावाद्‌ के श्रन्धकार श्रौर 
कममार्गिया के स्मा्त॑वाद्‌ के ववरडर से जीवा का उद्धारकर 
जगत्‌ मे भक्र चर भगवान्‌ के सेवामाधूर्यं का प्रचार शिया 
था। पकं दिनि वे शिष्यौ को साथ ले श्रीरौल पर गये । सब 
ज्ञोग ऊचेस्वरसेहरिनामका कीत्ेन करते हुए श्रागे बहे। 
दो-तीन दिनि के वाद्यं लोग एक प्राम श्रा पहुचे । उस 
गवि म रामानुज के वो रेभ्य रहते ये । इने एक धनशाली 
श्मौर दूमरा दरिद्र था । धनशाली रशिष्यका नाम यत्तेश 
श्नोर दृषरे का नाम वरदाचार्यं था, रामानुज ने उस धनाङ्य 
शिध्य को रिष्या के माथ श्रपनेश्राने का समाचार देने को 
` श्रपने दो रिष्यो को भज दिया । यज्तेश श्री.रुदेव के ग्ने 
, का समाचार सुन मार श्रानन्दफे इतने श्रधीर हो गये, कि 
जनानखाने म॒ जा णेस घबरा उदे, कि कैसे गुरु का स्वागत 
कर । वे यह भी भूल गये) किरुरुके दो शेष्य दुर्वा पर 
उनके श्ासरे वेठे हें । रामानुज केदोनाो शिष्टौ नरस 
व्यवहार से आ्आजिज श्राकर गुरुके पाप्रज। सब हाल कह 
` दिया । रामानुज भी धनाढ्य शिष्य के व्यवहारसे बहूतटी 
दुः््बी हो गरीब वरदाचाय के धर श्रतिथि होनेकेल्यि 
शिष्यो के साथ उनके य्ह श्रये । वरदाचा्य नित्य सरे 
भिक्षा के लियं बाहर निकलते श्रौर सारे दिनि भिक्षाकर जो 
कृच्छं पाते, उसे परु श्रौर नारायण को निवेदन कर बाकी 
ऋष्‌ रहण करते थे । उनकी लक्ष्म नाम की एकवबडीदही 
सती श्रोर रूपलावय्यवती सहधार्भिणी थी । वे घचञुच ही 
स्वामी के धर्म म सहायता देनेवाल्ञी थी । जब रामानज 
वरदाचार्थं कीं टी म श्या के साय ` उप्थित ह्‌, उस 
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समय वरदाचाय भिश्चा के लिये बाहर गये हए "थे । लक्ष्मी 
स्नान करके सकट छद्वाले एक चिरकुर को पहन दृसर 
पुराने मले कपर को धूप मे सुखा रही थीं । उन्हनि 
ताता बजाकर यद प्रकट क्रिगु, छिवेचेसी श्रवस्था मँ 
२स्द्‌व के सामने ग्रा उनका स्वागत नदीं कर सस्ती है। 
रामानुज ने उसरी समय श्रपना टूटा बाहर से उक्ल 
घरमं फक दिगा । लचमी उससे श्रपने शरीर को ईक गुरु 
के सामने श्रा श्रौर गुस्देववो वार बार साष्टाङ्ग प्रणाम 
[य्‌ [) ए श, चे, चेदु ऋ, क 

कर कहने लगा ^ प्रभो, आप सबके साथ चैर, मेरे स्वामी 
[व ०, क च च छ ठः [+ क (५, ष्य 

भिक्षाके लिये बाहर गये हेम शीघ्र दही विष्यु-ैतेधय 
तेयार करकेज्ते श्राती दह ।' इधर वर म चावल की खुही 
भी नहा ¦ उनकी सममकमे कृं भी न श्राया, कि श्रववे 
क्या करं । न्तु प्राण॒ देकर भी गुरु श्रौर रैष्णव डी सेवा 
करना चाये; पसा ही पिचार करती हृद वे नारायण को 


भः 
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याद्‌ करने लगीं । श्रन्त मे लधमीद्ेवी को णक उपाय 
सा । समीप ही एक धनी बानर्यौ रहता था। वह 
बनिय चाल-चलन का भच्छा न था। उस वन्यिने 
ल्मी देधी के स्प-लावरण्य पर मुग्ध हो स्ितिनीदही वार 
श्रपनी विल्लासिनी बनने का अनुरोध. करते हए उस्ने कदा 
था, कि यदि लध्मीदेवी उसकी इच्छा पूरी करं तो क्षण- 
भरम उनकी शोर उनके स्वामी की दरिदिता दरदो 
जायगी; उनके लिये फिर च्सिी तरह का श्रभाव न 
रहेगा , किन्तु सती साध्वी लक्ष्मादरा वनियिकी इष वातपर 
कभी ख्याल भी न करती थी । श्राज उन्हाने देखा, कि 
श्रीगुरुदेव श्रीर देष्णव लोग दुवीजे राये हँ । यदि उनकी 
सेवा के लिये यह सामान्य नश्वर देह, जौकिक या नैतिक 
धर्म को जलाञ्जलि देकर भी प्रीगुर्दे की सेवा हां सके 
तभी उसका देह धारण करना साक हे । वह इतने डित 
श्रपने भोग के लिय उस्र बनिये के बुरे पभ्रस्ताच पर राजी 
नहीं हुई । श्राज हरि-रुरुश्रौर दैष्णव की सेवा के लिये 
ठेसे ब्रुरे कामके करनेसे चाहे नरकहीक्यान दहो, ङ्िन्तु 
उसके हरि-गुर-वैष्णव प्रसन्न तो हग । श्रपनी दन्द्यो को 
खुश करने की इच्छा करना ही "कामः ह । किन्तु कष्ण की 
इन्दर्यो को धरसन्न करने की इच्छा को श्मः कहते है। 
कल्िघ्न नामक एक महाभागवत ने चोरी करके भगवान्‌ की 
सेवाकी थी) तिसूमङ्गाई श्रलवर ने उक्ती द्वारा रूपये 
द्ीनकर भी पने इषटदव रङ्गनाथ के श्रीमन्डिरि को वन- 
चाया । नरक जाने पर भी मैं गुरु श्चौर वैष्णव की सेवा 


श्रावण-श्रमावास्या ] 


म ह्ोदुगी । पेखा ही सोचकर लध्मीदेवी उम धनी बनिये 
के यर्हौ गई श्रौर उसी दिन की रान मे उश्षकी मनोवासना 
पृश करने का वाडा किया ¦ बनियि के बहत श्रनरोध करने 
श्रौर तरह-तरह के लोभ दिश्रान प॑र भमी जो दस बुरे काम 
को स्वीकार नहा करती थी, श्राज वही श्राप ही श्राप 
उसके दवोजे श्राह हं । यह देम्व वनिर्यौ श्ानन्ड से श्रधीर 
हो उठा । ल्मीदेवी ने जैमे ही श्रपने गुर अर वैष्ण॒वो के 
भतिव्य-सल्कार के नये सामान की बात मह मे निकाली, 
। वैसे ही वरदाचायै की कुटी के द्वाज पर ठेर-के ठेर चाल 
दाल) दृ. इही, घी, चीनी श्रादि तरह-तरह की चीज 
परहुचने लगीं † लक्मद्धिती नेपफुर्ती के स्राथ रसोद बनाके 
भगवान्‌ को नैवेद्य लगाया श्रौर उमे गुर तथा वैष्णवा के 
सामने धरं दिया 1 सबने ही प्रसन्न दो प्रसाद्‌ का सम्मान 
कियाश्रौर दरिद्र के घर प्रसाद का दतना बदा यायोजन 
देस्र विस्मित भी ट्ण । 
इधर लक्मीदेदी के पात भिक्षासे लौट श्रपने गृरूदेव 
प्रौर गुरमाद्रयो को अपनी कुटी मे देस बडे ही श्रानन्दित 
इए श्रौर धीयुरुदेव तथा वैष्णव की सेवा करने > जिय 
घबरा उटे । वैष्णवा ने कहा, क वे सभी लोग बडे सन्ताप 
के साथ प्रसाद्‌ का भोजन कर चुके ह । यह सुनकर वरदा- 
चाये बहुत बिरिमत हण श्रौर घरमे जा सहधर्मिणी से पचनं 
लगे । लक्ष्मीदेवी ने विनीतभाव से श्रौर उरते दुषु बनिये 
के मागे श्रपने वाद्‌ की बात कद दो, 

यद सुनकर वरदाचायै श्रानन्द्‌ से नाच उदे श्रीर लक्ष्मीः 
देवी से कदने लगे,-- “लक्ष्मी, तू ही यथाथ सहधर्मिणी है, 
श्राज मँ धन्य हृश्रा। मैं इतने ्डिनिसे समता था, क 
शायद्‌ सुम मेरे इस हाइ-मांसके यैलेको ही पति 
समती दहो, न्तु श्राज दिम्बाई दिया, कि तुम्हारे 
ऊपर गुरुङ्कपा पूर्णरूप से बरस चुकी है, तुम्हारा सम्बन्ध- 
ज्ञान उदित हुभ्रा है; तुम यह सम गदं हो, क एकमान्र 
नारायण ही पति है रौर बाकी सभी जीवप्रङनि। 
प्रतएव भाज तुमने इस कुत्ते-स्यार की खरक बनने वाली 
देष के बदले जिस परमपति कीसेवा कीदटहे, उसे याद 
कर बार बार श्राननिदिति हो रहाट ।› धीरे धीरे श्रीरामाः 
नुज श्रौर वैष्णव को भी जदमीदेवी के इस सेवा की ब्रात 
सुनाई दी, वे सब लोग शिस्मित हण । श्रीरामानुज ने 
उन दोनों दम्पती से का, कि तुम दोनो उस बनियं के 
घर जाके उसे कु महाप्रसाद दे श्राश्रो । दम्पती उस 


गुश्सेवा 


बनिये के य्ह महाप्रसाद लेके गये। वरदाचायं बाहर 
स्वदे रहे, ल्मी ने बनिये के पास जाके महाप्रसाद दिया । 
लक्ष्मीदेवी के श्रनुरोधर से बनिया रामानुज की जूटन सवानि 
लगा । किन्तु वेष्णव की जृखन का भी कैसा माहात्म्य है! 
भरसाद म्वाते खाने बनिये का मन पलट गया । वानिये ङे 
मनम पताव होने लगा, कि हाय, मने किस पर सी 
वुरी तबीयत की । उसने उनमे कहा. श्राप तो यश्णव 
का गृह्णा ह; श्रापके नारायण-पपित शरीर कोने 
कमे भोगने की इच्वा की । माना ! नर्क तर तममेरा उ्ार 
करा । ्रापक गुरदत्र कौ कपास क्या मै वत्तित रह 
सकता हू ? व्ण लागतो श्रदोपदशी 
व मुमः पर क्रपान करगे ? 

सती ने स्वामी के पाप लौट श्राके सब बाते कटं श्रौर 
फर दानाने साथ जाके श्रीयुरदेव के चरण म भी सव निवेदन 
क्या । पाततेप्रावन श्रीरामानजाचा्यं ने बनिये का 
बहुत ह लाजत देस्व दीक्षा प्रदान की। दसफे षाद उद 
वनिये ने भ्रीगुरुदेव के श्राग उन वैष्णव-दम्पती का दुः 
द्र करन का कु ध्रन बने को इच्छा प्रकट की । यह सुन- 
कर उरद्प्चाय ने रुर्दवके श्रागे बहुत ही विनीत भावस 
कहा रभा, पसा कृपा कीजिय, जिससे यह श्रधम हरि 
गुरु-तल्णव कां मवा के श्राधिकार से धिच्युतनहो। प्रभो 


हत € । क्या 


धन, जन या परनि श्रादि से यह प्वित्त श्राप; चरण-युगल 
का सनाल हट न जाये 12 राभानजन वग्दाचार्यवारेसा 
मात बनेयं स कहा- 


जेत देग्यो वैष्णव व्यवहार - दुखी । 


निश्चय जाना वादी परमानदी सु्बी ॥ 
विपय मदांध लोग कु भीन जाने। 
विग्या-घन-कुलमद वैष्णव न भने 


इधर रामानुज के धनाद्व रेच्य यन्नेश श्रीगुर की सेवा 
न कर सकने से बहुन दुःखी हो वर दाचार्यं के घर राय, उन्दः 
ने गुरुदेव से श्रपने हृदय का साहा टःख निवेदन किया । 
रामानुज ने यत्ञेश से कदा, तुमह वैष्णव-श्रपराध लगा ` 
हे । इमीसे में तुम्हरे घर श्रतिथि नहीं हृश्चा। तुम श्रपने ` 
गुरू भादया की आ्आाव-भगत केयं जिना ही श्रन्तःपुर ओ च्ञ 
गये 1" तब यज्ञेश ने कटा--“्रभो, श्रापके शुभाामन का 
समाचार सुन भै श्रानन्द्‌ से श्रधीर ह भ्रष्प .्राच-मगत । 


१० भागवत 


की तैयारी करने लग गया था ।7 तब रामान॒जने कहा, 
्रानन्ड से चिह्ल दो जाना कोड सेवा नहीं है । क्याकि,- 


निज परमानन्द कृप्ण-सेवानन्द्‌ बाप । 
सो आनन्द प्रति भक्त अति क्रोधे ॥ 
जरह श्रपने श्रानन्द्‌ तेने की लेशमात्र भ इच्छा होती 
है, वौ सेवा नही, भोग की कामना होती है । सेवां 
सिप प्रपने इटदव के सुख की कामना रहती है| श्रौर 
वैष्णा्वो को अलग करके भी गुरुसेवा नहीं होती । तैष्णवगस 
या गुर-सेवकगण श्रीगुर्देव के श्यङ्क-प्रन्यङ्ग है । ग्रतण्व 
तुमने जो शद्ध ककरी जरती न्याय £ श्रवलग्बन कर वैष्णवो 
का सम्मान नहीं किया, केवल मेरी चन्तासि च्हिलदो 


© (प्रहर म लोग कवचपन से जानने है, कि पापी 
(६ र) लोग नरक भोग करते ड । यमनृत्त 
१ ह र उन्हं यथायोग्य दर्ड देने के लिये 
५५ न) ल भ 
५ यमालय भ ले जाकर नरक मे ठकल 
(८ ६१६१९१६ ^ देते है । श्चौर उनम जिसने कुच 
पुरय-कमै कयि है, उन्हं उसका फल्ञ भोगने के किये 
स्वगौदि भिन्न-मिन्न लोकां म भजते देँ । वे सव श्रपने-श्रपन 
कर्मफल के भोगने के वाद फिर स्त्युलोक म भेज जाकर 
यथायोग्य योनिर्यो मे जन्म लेतेश्रीर फिर कमे करनेम 
प्रवृत्त होते र । 
४ क [+ ध च, प 
पुरयवान्‌ श्रौर पापी दोनौ ही श्रपने-अपने कमफल के 
भोगने मै लगे ‰। पापी लोग भोगव्रात्ति को चरितार्थ 
करने के लिये इतना श्राग्रह दिर्वाति ई, कि शाशचीय विपि. 
मयादा की रक्षा करने फे लियं उपयुक्र संयम को भी स्वी- 
कार करना नहीं चाहते । वे श्रपनी बुराहया के दवनेमं 
ध्यान नदे कयि हुए कर्म के परिणाम-फल के विचार 
० ० ९ ५५, ९ 0. 
समथ हो यथेच्छाचारी हो पडते है, यही उनके पाप है । 
पुण्यकामी मनष्य उनकी श्चपेक्षा परिणामदर्शाहै। वे 


। 


1 ष) ~ ~ 


नः यदह न्याय शास्र का एक उदाहरण हं । मतलव ग्रह, कि कुक्कुट मुरा 


[ वं १, संख्या १६ 


उरे, इससे तुम्हं शैष्णव श्रपरावर लगा । दसीलियेर्मे 
तुम्हारे घरं नहं गया । तव॒ यत्तेश अपने पराध को 
समभ श्रीगुरःव शरीर चेष्णवां के चरण मं वारनार श्रपने 
पराध कोस्वीकार कर रोने श्र क्षमा मांगने लगे । 
श्रीरामानुजाचाय ने यकतेश के घर श्राव्य य्ह करना स्ती- 
कार क्रिया । सद्र श्रौर शरणागत रश्घ्य का व्यवहार 
पेसादहीं दहै । सद्‌र धन, कुल श्रौर चिद्या नहीं देखते, 
सवा की प्रव्ात्ति दस्त हं । चे स्दूरुर का सेवा तथा भोग 
प्रर मोक्ष का पाकः वनाने द्वै । सदगुरु न्य को पातित 
वनाके पतितपावन नाम ध्रारण नहीं करते, चरं सचमुच 
ही शिष्य को पावन कमते टै । सद्गुर रिच्कलिन श्रौर 
निरपेक्ष हं, शिष्य के श्रन्याय ्राचरण पर भयान नही देने । 


नुदमनोय मोगकी प्रव्रात्ति कां वहन कृ्ठु दवा केषपापके 
परिणाम को समभ, सामाजिक स्ण्ड { करद श्रादि ) रौर 
शास्त्र नरक मे पटने की श्रागङ्कः करते हण पापाचरण 
से दूर रहतेश्रौर भविष्यम्‌ इह लोक तथा परलोक में 
स्थृल-सूक्म इन्द्रिय-परिनृषि फ लिये कृ-कुदु म्याग स्वप्र 
करते हुण भते कामोमे लगते । पापौ ज्रौर पुख्यकामी 
दोना ही मोग-परायण कर्मा ह, भोरा-त्रत्ति को चरिता 
करने के लिये एक भले कामो मज्रोर द्मे बुरे कामो 
लगेह्ुषु है; दनाही की कर्मैचे्टाम इन्दिय-तृक्षिकादही 
लक्ष्य दिखा देता है, 

भक्ति-मागौ म जिनकी श्रद्धा उदिति टद श्रौर'साधु 
तथा गुर्‌ के चरणा का श्राश्रय पाने की वजह जो लाग 
भगवान्‌ के भजन मे प्रनृत्त हए है, उनकी चेष्टा इन कर्मर्यो 
के स्मान नहीं । बाहरी दि स कभी-कभी पवृत्त-मक्र 
प्रर कर्मि्योके काम ण्कटी प्रकार करे जान पट्नेपर भी 
दोनो की चेष्टाय बिलकुल यल्लग ह । एक उदाहरण देषिये,- 
मङ्ग भी रसो बनाते श्रौर कर्मी भी रसोई बनते है, किन्तु 
भक्र भगवान्‌ के लिये बनाते है, उनके सभी काम भगवत्‌- 


रखा दन वाल तअदधान्न ऋ प्ता करना 


दमार्‌ शिर कः तरफका दिस्सा काटक्रखाजाना। इसे दही “च्रद्ध कुक्कुट जरतं न्याया शहतै द श्रथात्‌ गुरुकी सेवा 
करना) किम्तु उनके यरहस्वरूप जा वेपष्णव गुर्‌ के सेवक टं, उनक छोड़ देना । 


श्रावणं-श्रमावास्या | 


सेवा क लिये है, उनकी रसो श्रपने खाने के लिये नर्हा । 
सुतरां रसो बनाने मे भी श्रवस्य रश्यारश्य जीव मन्यु 
मुख म पटते है, इसके लिये उनकी कोर जिम्मेदारी नहीं । 
वे भगवान्‌ के निन्यदास क-रूपनम सेवावुष्टि के साथ जो 
शास्व्रीय काम करमो, वह कैश्च नदी है, इसलिये वे लोग 
बन्धन के योग्य भी नर्हा) उन्टं प्रसूना-प्रायश्चित्त करना 
न पड़ेगा । किन्तु कर्मी अपने भोग के लिये रसोद बनानेम 
जो जीवहव्या कर भरने है, उनके लियेवे दौ जिम्मेदार मी 
है; जीवदनया के लिये भिलनेतराला नरक यन्द्‌जरुर मिलेगा, 
प्मूना यञ करने ने जी उनका पृण प्रायशध्ित्त न होगा, 
क्योकि प्रायु्वन करने परर ~ पाप का वीज पूरी तरहसे 
ध्वंस नहीं होना । कर्प ल्लोग जव कमाङ् के ्रनुष्टान केरूप 
मर कर्मफल पन के लिय हररिपूजा रादि करते है, तत्र भी 
उनकी रसरो$ुम म) भव की मरते टे, उनके लिये जिम्मे- 
दारवेदह्ीदं, क्या नह पूना मगवचन्‌-येवा के ल्येन 
है नटी, इनन पूना का मननलव श्रपनेटीमोगकेक्लिये दहै, 
सुतरां शास्य्-विहिन फ करने पर भी उसके जिम्मेदार 
वेदी) यौ तकर, कि अश्वमेधादि स्वर्ग्राक्षेकेकमेम 
शाश्च द्भारा पशुववष्षी जो विवि द, वह भी श्रपने 
भोग केल्यि हीहोने के कारण उप्त हानेवाला फल 
अवश्य यतक को मारना पठता ह । भ्वरैवरपशुहिसा- 
क्रनो वितरिबलान्‌ स्वरध्रास्ायापि नद्विाद्‌ापानामपरमः' 


( साराथदरधिन्याम्‌ ) । सुनरः दिलाई देना ३. फि कर्मा 


(+ 


मात्र दही यमदर्ड पाने योग्य । क्म का श्रावाटन कर 
श्रीहरि -पूनारिम जी जो अ्रनिवार्यपाप हो जाते द, उनके 
ल्पि भी दग्डकी य्यत्रस्था टे, किन्तु अन्यान्य देव-देषियो की 
व क, भ, ५, च क य 
पूजा म ( जिस कर्मी, मोक्षकामी श्रभद्‌ क्तान बाले पन्ना 
वैसकगण करते र्द, गद्र भकग लोग क्रभी नहीं करते) 
होने बाज्ञी हिंसा के लिगे तो नरक नेमं सन्देह भ्फनदीं। 
सुलरां यह दस्रा गया, कि विवा भ्र के, रौर शुद्ध भक्र 
के पादाश्रय ये भष्षिमानमं प्न्रत्त म्यक के ग्रतिरिक्र ओौर 
सभी यमद्ररुड के योग्य ई । यमराज ्रपने दृता को उपदेश 
देने के समय ( भागवत पष्ट स्कन्ब तृतीय च्रध्याय म) 
० शेः 
कहते है, -- 
क [ष्‌ ॥ ८; 
“'तानानयष्वमसतो विमुखान्मुकुन्द 

पादाराकेन्दमकरन्द्रमादञजखरम । 

[^> ^ च 9 कुरे 

निष्किर्नेः परमहसकरुलेरसद्ध- 

(५ ० कर । बद्ध ११ 
जंष्टाद्‌ गृहे निरयवत्भनि बद्धतृष्णान्‌ 


यमदर्ड्य ११ 


हे दृतगण, तुम लोग अ्रसाधुश्रो को दर्ड के लिये लाया 
करो । यदि पूते हो, क श्रसाधु के लक्षण म्या? तो 
उत्तर है, कि--जो श्रीमुकुन्द्‌ के चरण-कमल-मकरन्द-पान 
से पिरत ह, उस मकरन्द के पाने के लिय साघनभक्रियोग 
से विस्व रहने वाज्ञे ही श्रसाधु ईह । यदि कोर पू, कि मपु 
किसके लिये प्रिय 2, तो इसका उत्तर है, ऊ वि पयासा्क- 
रहित निष्किल्न केवन्त मक्िमान्‌ परमर्हसो के लिये ही यष 
प्मानिर्वचनीय मधु सेव्य दै । कोट पू फ तब वे मधु पाने 
मतवाले क्यो नहीं दोते¢ तो उत्तरे ए उनकी सारी 
तृष्णा नरक के द्वाग-म्वरूप सीस आरे अओगवद्धक 
भक्गशुन्य ससार टट मावमे ग्रान दहै! 
(¶जिद्या न वक्तं भगवद्‌ गुणएनामघय, 
चनश्च ने स्मरति तच्रणारविन्दम । 
क्र शाय नो नमति यन्दधिर णकदाऽपि, 
तानानयध्वमपतोऽङकनावेपगुकरर्यान्‌ ।। ' 
जो णक खार भी मुकन्द की प्रामि के साधन रूपी कौत्तन 
स्मरण रादि करते हे, वे माघु'-पद्वाच्य रै । उनके श्रति- 
चरि सभी ्रसाधु दै, उन्दं ( नरक के ल्यि) ज्ञे श्याश्रो। 
निसकी जीभ ने जन्म मणक दिनि मी किसी समय श्रीभग- 
वान्‌ के नाम युत का उचारण नहीं करती, जिह्ाके श्रभाव 
म सिसका सन णक बार भी उनङे चरण-कमल का स्मरण 
नहीं करता, च्चित्च ॐ पक्षित हनेपर जिमका मस्नक कृष्ण 
का लक्ष्य कर णक दिनि भी प्रणन नहीं हाता, णक चित्त 
होकर या प्रव्रानरूप प जिसने श्रीविष्णु कं उदेश्य से को 
काम नहीं किया, पे ग्रसन्‌ है । उन्दी च्रस्राधुश्रा को यमा- 
लयम दरड देने क ल्लिये जतिः श्राना । श्रीजीवगोस्वामीपाद्‌ 
ने प्रपनी टीका मै लिसन दे, --श््यरत्राभक्षानामानयनेनं 
मक्रानामनानयनमेववि्ीयते ।” श्रभक्ना के लेश्रनेका 
उपदेश दे भक्घाको लाना मना किया । 
श्रौर पकं जगह यमराज दू को उपदेश ३ ते है न 


““स्वपुरपमभिवीच्य पाशहस्त 
वदति यमः किल तस्य कणौभूले । 
परिहर मधुसृदनप्रपन्नान. 
प्रमुरहमन्यनृरणां न वैष्णवानाम्‌ । 
जो लोग कर्मकारुड के नानारूप प्रलोभन की इच्छा न 
कर एकमात्र ्राश्रय केने के योग्य सममः श्रामधुसूदन के 


१२ भगवत 


चरण कीं शरणा होते हं) हे दृतगण, उन्दै छोड देना, क्यो 
क्क + 9, [4 

केम श्रार्‌ सबक्रा दरडकन्ता हं, व॑ष्णवा का नहा । फिर 
द्नौर एक जगह कहते ‡.-- 


“नैषां वयै न च वयः प्रभवाम दण्डे" 
इनको ( यष्णवो को ) दरुड देने के क्ियिै (यम); 
या काल मी याम्य नहीदं । श्रौर एक जगह ( पद्मपुराण 
म ) यमृतगख कहते है,- 


“'श्राहास्मान्‌ यसुनाध्रातता माद्र दहि पुनः पुनः । 
भवद्धिवप्णवास्त्याज्या विष्णुञ्चद्रजते नरः ॥ 
यमराज ने बट यत्र के साथ बार-बार हम लोगो सेक 
द्या हे, ऊ तुम्हे विष्शु-मजन करनेवाले दिग्बाडई ३, तो 
उनका त्याग कसो, वैष्णव हमार दर्ड देने योम्य नदीं । 
श्रीमद्नागवतम दृनो को उपदेश देने के समय यमराज 
करते है-- 
न्ते मे न दृण्डमहन्त्यथ यद्यमीषाम्‌ । 
स्यात्‌ पातक तदपि हन्त्युरुगायवादः ॥ 
यदि उनको ( दष्ण्वो को) ्रचानक किसी निषिद्ध 
प्राचरणा के करने से श्रथरा नित्यकर्म के करने से प्रत्यवाय 
जनित पाप लगे, तोते लोग जो भगवान्‌ के नामकीस्तन 
प्रादि करते हँ, उससे ही वह (पाप ) नष्टहो जातादै। 
वे हमारे दरख्ड कं योग्य नहीं हाते । 
जो निप्किञ्चनभावस् मगवरत्‌-सेवाम ही परिनिष्टित-तुद्धि 
हं, उनके द्वारा किसी तरह का पापकमहोही नहीं सकता 
रेवाखण्ड म ब्रह्मा ने कहा हे, 
“स कत्तौ सधर्माणं मक्ते। यस्तव केशव । 
स कत्ता स्ैपापानां यो न भक्तस्तवाच्युत ॥"' 
हरिभक्र द्वारा हरिसिवा के प्रभाव से नित्य-यैमित्तिक 
सभी धमक्रत होतेह, नकरनेका कोद दोपन्हीं लगता। 
श्रर हरिमक्षि से हीन मनन्य नित्य नैमित्तिक क्रिया का 
साधन करके भी श्रपने लिये, श्रपने भोग के ज्िये या तक- 
लीफ दुर करने के वास्ते काम करके सब पापा के कर्त 
बन बैठते द । बद्याने पौर भीकहा हे, 
(“पाप भवति धर्मोऽपि तवाभक्तैः कृतो हर । 
निःशेपधमेकत्तौ वाऽप्यभक्तो नरके पतेत्‌ । 
` सद~ तिरति भक्तस्त बह्महाऽपि विमुच्यत ॥ 


[ वषं १, संख्या १५ 


हे हरि, जो तुम्हारे मक्क नहीं है, उनके क्रिय धमै-कम 

भी पाष हो जाते हे, समस्त धर्मं करके भी वह नित्यकान 
के लिये नरकम ही रहता हे, न्तु तुम्हारे भक्त बरह्महत्या 
करने प्रर भी पापञुक्र दु ' इस्यलिये पहले कहा गया है, 
कि कर्मी लोग ` श्रच्छा कान करने जाकर भी पाप कर 
बेरते हे । 

पद्मपुराण म श्रीममवान्‌ कहते ई,-- 

८'मन्निमित्त कृतं पापमपि धमय कल्पते । 

मामनारत्य धमऽपि पापं ॒स्यान्मत्‌प्रभ।वतः॥ 

श्रीमरगवान की मेवाके उद्ेशमे जो काम किया जाता 

हे, वह साधारण स्यति क श्रनसार श्वैव होने प्रमी 
पाप नहीं, वही ध्रमहै। श्रीमगवान्‌ हरि के श्रनाद्र के 
उदेशसेजो धम भ्या जता दहे, वह पाप-जनक्‌ हे। 
उदाहरण के रूपम यदं ल्लिग्बा जा सकता है, ॐ दक्षिण 
प्रशमे मूलम श्रीरद्नाथ-मन्दिर के प्राङ्गण की प्राचीरका 
कचु हिस्सा. चोरी की ईरसे बनी है! किन्तु इस स्थम 
चोरी करनेवाले को पाप लग नहीं सकता । गौदीय 
दाचि के प्रधान गोस्वामी श्रीसनातन गोस्वामपिाद्‌ को 
श्रीगौरसन्दग के पादपद्मम्‌ पर्टूचने के लिये कदने मे 
भुस देकर पहरदार्‌ को वशीभूत करिया गया था; साधारण 
नैतिक तचार से यह काम प्ररसनीयनदहोने परभी 
श्रीभगवान्‌ के लिये कयि जनस भङ्किका एक्‌ श्रङ्ग बन 
गया, पाप नहीं हुश्रा । पसे स्थल मे बहुत ही सरलता 
का प्रयोजन > । सरलता का थमावहोनेसेही हम जोगी 
को पाप लगतादहै, क्योकि चह यथाथ म॒ हरि सेवाके 
प्रनुकरल रूप म किया नहीं जाता । श्रपने भोग की तृषि 
के क्लियि सेवा के बहाना हो, तो समना चाहिये कि हम 
भगवनचरण की शरण म पहूच नदीं सकंगे । सुतरां हस 
लोर्गो के शि दुषु काम "कर्मः कहलायगे, मङ्कि न्दी, इससे 
हम लोगो को पापभागी बन यमका दर्ड ग्रहण करना 
पदेगा । यदि सहजम रुपए पठने की राह समम हम 
मूर्सिं बेच), शाख का पाट बेचे, मन्ज्दान का रोजगार 
केला, तो श्रपने कियि काम के लिये हम श्राप ही भिम्मे- 
दारै; क्योकि हमने मङ्कि का आश्रय क्ञिया ही नहीं, 
केवन्न कपरता के साथ पापकम मेही प्रद रहे । इसके 
लिय हम लोग यमव्णड्य दँ । यह सममभ्रना चाहिये, ए 
छेसा होने सं हम भगवान्‌ ञ्नार गुर की शरण तक पटच 


भावण-श्रमावास्या | 


नहीं सके, केवल शठता को हौ वुत्ति बनाये रह । भगवान्‌ 
श्रौर गुरु के सेवक तथा शरणागत मनुष्य ही वैष्णव रै, 
उनषे हानेवाले का्थसे पाप नष्टहो जाता है । यमराज 
प क 

ने लृरधिह पुराण मे कहा है-- - 


'“हममरगणर्खितन ` भ्रातरा 

यम इति लोकहिनाहित नियुक्तः ` 

हारिगुरवेमुखान प्रशास्मि म्यान्‌ 

हरिचरणप्रणतान नमस्कसोमि ॥।" 

हरि-गुगः से विमु मनुष्यो का मै शासक पीर दर्ड 

देनेवाला ह, किन्नु जो लोग हरिचरण मे प्रणनदे, 
( श्र्थात्त जक भगवान्‌ की मूर्तिकेरूप म, यन्थके रूप 
मया मन्त्रके स्पमे अपनी इन्दिया की तृषि के लिये 
रुपये पैदा करने की मशीन आदिका नान निशान मी नही 
है) वे मेरे मी प्रणाम योस्य दै, दके निरय की योग्यता 
हममे नर, फ ये क्या कर्म-श्रकमे करते 
स्कन्दपुराण मे कटः दं,- 


| 5 ५, 
ह । उन्हन 


न ब्रह्मा न शिवाग्नीन्द्रा नाह्‌ नान्य दिवांकसः। 
शक्रस्तु निग्रह कत्त बष्णएवानां महात्मनाम ॥ 
हम देवताश्या म कोटं मो चल्णयवा पर श्ष्सन करनम 
समथ नही । जो हरिकी शरणमहं, च स्वय श्रीहार क 
तस्वावधानमहो रहे दै, वे हमारे राज्य की प्रजा नही । 
शीमगवान्‌ ने कहा दै, -- 
(“चपि चत्‌ सुदुराचागो भजते मामनन्यभाकर । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगृघ्य्वसिता हि सः॥ 
तिप भवति धमीत्मा शश्वरदछान्ति निगच्छनि । 
द्ौन्तिय प्रतिजानीहि न मे मक्त: प्रणश्यति ॥ 
प्राचार मं खर्व होने परभी भक्रकनी विनष्ट नहा रोता 
है, वे शी दही श्रसद्‌ श्राचरणो से रहित हा नित्य शान्ति 
को प्राघ्च करते दै । उाकुर ने उद्धवगीता म कहा है,- 
न द्यङ्घापक्रमो ध्वसो मद््भस्याद्धवाण्वपि । 
हमारा वेवा-रूपी धम म भक्त्यङ्ग का श्रारम्म हों जाने 
पर फिर उग्के तनिक भी धस की श्राशङ्का नहीं । म्नि 
का चक्कर श्रनश्वर दै, सुतरां पापाडे की पर्टुच से बाहर 
च्लौर श्रमोघ है । श्रवश्य ही समय पाकर वह फले-लेगः ! 
अक्र को उस फल को भोगने के विये जन्म भी लेना पड़; 
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किन्तु वह पाप-पुरय के कारण यमराज की व्यचस्थान 
कहलायेगी, क्याकि,- 
न कर्मबन्यन जन्म वेष्णवानाश्न विदयते ।'' 
कामया की तरह भक्र पुण्य-पाप के फल-भाग के लियं 
जन्म नहीं लत, फिर भी भङ्गि का प्रचार करने के लिये 
यरि भगवदिच्छा ख उन्ह कद जन्म तक सुस्ब-टुःग्वमय 
ससारम श्राना भी पड 
नहीं होना । 
भ्न वै जना जातु कथञ्चनात्रञे. 
न्मूकुन्दरसन्यन्यवदद्ध ससृत्तिम्‌ । 
वह ससार केसा १ साराथ-दर्शिनी म 


त्र मा चह कमद्ध का शसद 


[1 
श्रीचक्र्वाच्- 
स, ७6 ५ 
पादनेक्दाह) ( श्रनुगाद्‌ )--भक्तम भी दुःख दिगवार 


कप नै भा ५ 
देता द; उस, 


# [कन्‌ 


जसे सुव भग्यं बहाने के क्तिये लद्धन 
[= ४, ~. [+ ०५ क ध ऋ, [® 
श्र कट्‌ छगपाव की व्यवस्था करतें, मेसेदह्ी भकग 
वदानि मं चतुर भगवान्‌ भक्र को सुख्व दुःख देते टुणु भाङ्ग 
के सावन का श्राग्रह बहम देते दे,- 
च प, [9 ष 
चैप्णव को जित्तना देम्बो व्यवहारी दुःख । 
च = न 
उस यही जानो वो हे परमानन्द सुख ॥ 
मक्र उन सत्र सुग्ब-दुरमबो को मगवन कृपा श्रौर 
भगवद्भक्गि सममः श्रानन्दचित्तसे उसे भी रण कर ज्ञते 
ह, जरा भीं परिचललित-पित्त नर्ह। होते । 
कर्मियौ की तरद मोध्चामिमानी लोग मी मगवचचर्ण 
करा प्रनादर कर यमके दण्डनीय होते द । 
““पनन्त्यधाञनार तयुग्मदड्रयः'' 
णकमास्न भक्र को ही यम नमस्कार करते है. दृमरो को 
नही । यदि सरल हदयस भसवत-चर्ण की श्रण॒हो 
भक्रि ददी काश्ध्यले,+ तो कदु ग्रपराध्र करनेपरमभी 
चे यमदस्ड के योग्य नहीं । क्योकि वे शरणापन्न &। 
सारार्थ-दर्भिनीम कटा ^, कि पाप याग्रपरावकरनेपरमी 
देहत्याग के शन्त म॒ वे नरक्गामी न हग, यह 
निश्चय टै । 
ह त्‌ ० ५, 
श्रतण्व याद्‌ किसी को भगवानु की कथा कहने श्रौर 
सुनने की इच्छो रौर सरलभाव मे यदह सम सके, 
१५ कः ॥ यः 
कि श्रोभ्गावाग ही ण्कमात्र शरणद, नो वे चिरकाल तक 
[ ह (ध ४ ऋ ~ + र [> 
के लिय यमके दर्म मुकर हं---श्मारा का किसी तरह 
जी दटकारा रहीं । वुद्धिमान्‌ ज्लोग श्रापदही विचार करं 
कि कौन खी राह ज्ने लायक हे। ठ 


(६ (> 
षदा योर कदा 


क| 


पूवेप्रकाशित के उपरान्त 


मटम्त गुर्प्रपत्ति 


[८ ८3८2५ व जब निष्केपर हो श्रीभगवान्‌ म इस 
ई ध तरह माम नवदन ज्तापन करता इ, 
जा 4; नब श्रीभगवान्‌ महन्त गुरुखूप मं स्रावि- 
(५ भूत होति ईह । महन्त गुरु के निकट 
१.१1 १.0 दिग्यक्ञान लाम न करने पर कादं ज्र 
क्षज-सवाधिकार प्राक्त नहीं हा सकता । फिर, श्रधोक्षज 
सेवा के श्रतिरिक्र श्रात्मप्रसाद्‌ लाम श्रसभव है । श्रस्षज 
वस्तु की सेवा म मननन्दियि का तपं होता है, श्रात्मप्रसाद 
लाभ नहं होता । 

उत्तम या महाभागवत सवभूत म भगवदभाव का 
"दरशन करते हँ, लेकिन भूतदृशैन नटीं करते, ( च० चम, 
मध्य, ठ मन्य०)- 


स्थावर जङ्गम ददि रह पर मूर्ति नही दिखलाती है । 
इष्टदेव की मूर्वि अहा, सर्वत्र नजर मे ती हं ॥ 


असद्णुर का आश्रय का कुफल 


श्रीविष्णु के सुदशेन चक्रके अनुग्रह स जो बास करते 
ह, कृदशन उन्हं श्राच्छाद्न नहीं कर पाता । वैष्णव का 
दाष न होकर श्ैष्णव को गुरुरूष म म्रइण करने से 
इन्द्र्यो के दाराहपीकेश की सेवा होने के बदले हपीक की 
( इन्द्रिय की) सवा होती हं; उससर भक्र प्रतिहत 


होते है । 
श्रीमद्धागवत्‌-रचना का कारण निर्देश 


श्रीग्यासद्रेव ने जब श्रनेक पुराण श्रोर महाभारता 
की रचना की, तब एक दिन श्रीग्यास को दुखी देग्वकर 
प्रीनारद्‌ ने श्राकर उप्तका कारण पू्ठा । श्रीव्यासदेव ने 
 कहा- “तने कऊृष्णकथा की श्रालोचना की है, फिर भी, 
मेरे हृदय म प्रसन्नता क्यो नहीं है ! वही प्रसङ्ग श्रीमद्‌ 
क म इस तरह वर्णित है; ( १।७।८-७ ) 


८भक्तियागेन मनति सभ्यक्‌ प्रणिहितेऽमले । 
अपश्यत्‌ पुरुप पृण मायात्र तदपाश्रयाम्‌ ॥ 
यया सम्मोहिता जीव आतमानं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
परोऽपि मनुतेऽनर्थं तक्कृतश्चाभिपद्यते ॥ 
छनथापशम साच्ा्धक्तियोगमधोत्तजे । 
लाकस्थाजानतो विद्वांश्चक्रे सास्वतसहिताम्‌ ॥ 
यस्यां वै श्रयमाणायां दृष्ट परमपूरूपे । 
भक्तिरुतपदयते पुसां शोक-मोह-मयापदा ॥ 

[ भक्तियोग के प्रभावसि शुद्ध हुए मन के पूणं सूपे 
समाहित होने पर श्रीव्यासदेव ने कान्ति, शरश श्चार स्व्रख्प- 
शाक्गिसमान्वित श्रीकृष्ण का श्रौर उनके पीठं गाहतभाव 
ते आधित बहिरङ्गा माया का दशन किया । उस्न माया 
द्रारा जीव के स्वसूपके ध्रावृत शौर विक्षिप्त हने पर जीव, 
वास्तव म सत्व, रज श्रौर तम, इन त्रिगुणात्मक जड के 
श्रतीत होकर भी ग्रपने को त्रिगुणान्मक समता है । रसे 
त्रिगुणात्मक केस्वादि ॐ वश अ्रभिमान कर सक्तारी-विपद्‌ 
ल्ञाभ करता हे । जदेन्दिय-जानातीत विष्णु म शरम्यवहिता 
भक्ते के श्रनुष्टिति होने ते ही ससारी भोगदुःख दृर होति 


ह, यह भी उन्होने देखा यह सद्र देखकर सर्व 
वेदग्यास ने इस विपयमे श्रनभिज्ञ ज्लोगा % मङ्गल के 


लिये श्रीमद्रागवत नामक 'पारमहसी सात्वत-सदिताः की 
रचना की--जिस पारमहसी सहिता श्रीमद्धागवत को श्रद्धा 
के साथ सुननेके साथ ही साथ पुरुपौत्तम श्रीकृष्ण क 
परति शोक-पोह -भयनाशिनी भि का उद्य होता है । | 


नाम ओर नाभापराध 


+| ष = 6 9, भ ् 

भजनशील प्राप्त-सवन ज्यङ्कि का शोक, भय श्रोर मोह 

नहीं हाता । जब श््रह-ममः बुद्धि होने की वजह नामा- 

(० [+ ४. क १ 

पराध करने की मत्तता शरोर !हरिनाम ( !) जैसे-तैसे 
|) कक्षे चे [ऋ | व | क 

ब्ननही सेहो गयाः-दस तरह के इन्दियतपंणमूलक 


विचार उपस्थित होते है, तभी जीव शोक, भय श्रौर मोह 


भावण-अमावास्या ] 


दवारा घेरा जातादहि } श्रपराधयुक्र नामका पल्ल प्रिव 
लाभ है । श्रीगुरु से जिन्दोनि दिव्यज्ञान का लाभ नहीं 
किया, वे ही नामापराघ को (नामः कहकर अम करते । 
८देवदार पत्र इस नाम के श्रोर*^देवदार्‌ के पत्ते के प्रस्त 
के बीच माया का व्यरघान है, लेकिन भगवान इस तरह 
इन्द्रिय से उत्पन्न क्तानगम्य मायाकी चीजन्हीहै। जो 
श्रीनाम के द्वारा हैजा-निवारण श्रादि मद्गल कायै कराया 
चाष्टते है, वे नामापराघी ई, उनके मह से श्रीनःम उचा- 
रित नदीं होता । नामापराध के दूर होने एर किसी स्मय 
नाम का श्राभास तक हों सकता हे । 

शास्र दद्य तरह के नामापराघ्र का वणेन है) नामा- 
पराधीजो फल भोग करना है, ्रात्मा उसे कभी प्रहणे 
नहीं करती, उसके द्वारा देह श्रीरमन कातर्पण होता हे । 
इसीलिगर श्रीमद्‌ भारावत मे कहा गया हे--“4ययान्मा सुप्र 
सीदति 1›› सूनर नामापराध भगवन्नाम नदीं हे। शुद्ध 
नामाभध्रित व्यक्रियौ को प्राक्रतिक श्भिनिदेश या जडता 


द्मान्धर-प्रदेश में श्रीगोणीय-मठट की प्रतिष्ठा १५ 


नष्टं होती । शलोकस्याजानतः--भारावत-प्राक्तपाद्य 
निरस्तकुहकं सस्य की बात मानवजाति नहीं जानती । 
मूला की मूखता दछ्टुडाने के लिये ही भगवत का कीरस्न 
श्नौर सुषरन होता हि । भक्रभागव्रतत के मुम्ब से मन्थमागवत 
कीत्तित होने पर सन्सग के प्रभाव से जीव्र के समस्त कुहक 
श्नौर मनोधम दूर हो जत्ते है । जगत्‌ म भगवद्‌ वधमुख 
प्रनेकः शाख प्रचाित र! ज्ेकिन श्रीमदभागवत शाके 
प्रचार का प्रयोजन यह दहै ऊ मानवजानि प्रन्यक्ष इन्द्रिय 
ज्ञान से चालित होकर जिस श्रसुत्रिधामे पदी है, चह 
श्रीमद्‌ भागवत की निष्कपट क्रृपासे दुर होना है । श्रीमद्‌ 
भागवत का विचार पूर्वक मनोयोगः सेपार करते-करते 
कृष्णानुशीलन की इच्छा बट्ती है! किन्तु यदि हम ल्लाग 
किर ्रथौदि प्रापि के न्नोभसेया प्रतिष्ठा की आशा श्रादि 
श्राःमाभिल्लापको मन मला कृष्णपाद्पद्म को श्रावरश 
कर, तो हम लोगाके लिये सुष्रिधा न होगी, -- नाम के 


श्रपराघ् का फल ही हमं मिङ्िगा । ( करमशः ) 


ध-फदक् म श्वमडत्य-मटं का फा 


पृष्कर मेला में असख्य यात्री 
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46. € (१. २." षरं से गत जुलाई १६३२ कोमिर 
¢. ई० वी० रोषावतार श्रीडर महोदय 


1 + ~ 
#। त्र +` ने तार-समाचार दियाहः-- 
॥ ५, क श्रीविश्चयैष्णवराज-सभा के पाच्र- 


2६... £ प राज, श्रीगोदीय-मट के प्रतिष्ठाता 
च्रौरं श्चा परमहंस श्रामद्धाक्केसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी 
महाराज बहतेरे शिष्य श्योर श्रन्ध-पदश के गण्यमान्य 
पृष्टपोपक-व्म के साथ शन्धप्रदेशम श्रीगाडाय-मर का 
शाखा-मदट प्रतिष्टित करने के किये, मद्रास के गांद़ीय मय 
ते, यदौ पारे ई । 

श्रन्ध-देशवासियो पर श्रसीम कृपा करते हण परमर्हस 
गोस्वामी महाराज ने गोदावरी नदी के पश्चिम किनारेके 
कवर मै, श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु के साथ उनके बहुत दही 
श्न्तरङ्ग पार्षद राय रामानन्द की भिलन-स्थल्ली मे नव 
प्रतिष्टित श्रीरामानन्द्‌ गौदीय-मट मै श्रीगुरुगौराङ्ग श्री 
श्रीराधा गोविन्द्‌ की श्रीमूत्तिर्यौ ्राज सवेरे स्थापित कीं 


द । श्रीरामानन्द्‌ राय उत्कल के सन्राट्‌ गजपति शप्रताप- 


स्ददेव के श्र्रीन राजमहेन्द्री के शासनक्त्तष ये । श्री. 
मन्महाप्रथ् क साथ एकान्त के समय श्रधिकांश सन्सगत 
हुश्या करनी थी, जिससे बिलकुल ही वास्तव सत्य की श्रवि- 
मिश्र-सेवा श्रौर परमाये तस्व की सवसे रची श्रवम्था का 
विपय जगन्‌ मे सबसे पहले प्रकाशित हृश्रा था। 
उन्तर-भारतके कुम्भ मेज्ला की तरह भरति बारह वर्प पर 
गोदावरी के किनारे कनूर मं पुल्कर-स्नान का योग उपस्थित 
होता है । इस वध भी पुष्कर-म्नान-योग लगने पर भारत 
के स्थान-स्थान से लात-लार् यात्री स्नान के ज्िये उपस्थित 
हए ये । माननपि गचनैमेर्ट तथा स्वय -सेवर ने याच्िर्यो 
के रहने की जगह श्रौर स्नानादि सभी वातो की सुविधा 
के क्तिये, सहन ही प्ररमनीय वन्दावस्त किया था । इष 
श्रवसर पर यात्रियोका इल श्ीमूत्ति की प्रतिष्ठा, उत्सव. ° 
दर्शन, श्नौर परमहस गोस्वामी महाराज के श्रीचरण मे" 
सखसम्मान प्रणाम करने का सुयोग पाकर बहु श्रान- 


\\ 


®. 





१६ भागवते 
[ष म ० अ ४ 


न्दत हण घे । परमहंस गोस्वामी मद्ाराज ने क्र नगर के 
बहुतर शिक्षित नथा माननीय-मर्डली श्रौर यच्छ सम्भरान्त 
याच्रि्यो से गाधित णक विराद्‌ समभा-मर्डपमे बशाष्टी 
प्रसन्नता के साथ श्रीगौर-रामानन्द के मिलन-स्थल मे परम 
पविश्रता श्रीर श्रास्तिकता के साथ तरह-तरह से क्रम- 
विक्छाश के सम्बन्ध म जिसे श्रीराय रामानन्द ने २० व्च 
पहले श्रीमहाग्रयु के कटने सेजा कृषु कहा था, उसके 


----~-- शेन = 


[ वषं ९, संख्या १६ 





= ह 1 [ 8 । 


सम्बन्ध म, णक हृदयग्राही श्रौर उपद्ेशावलीपूर वक्रता 
प्रदान का । इस शुभक्षण म प्ररमहस गोस्वामी महाराज 
कां उपार्थति से पुष्कर मेला के यातिर्यो ने इस पुण्या 
तिथि कों धन्या मान श्रएने को बहत ही सौभाम्यवान्‌ 
माना । य्ह श्रीगौतीय मट की क शाखा स्थादित करने 
के लेय सव्रने विशेष भाव्रसे उनके प्रति बहत ही भक्ति 
श्रौर सम्मान प्रदान किया । 


नमन्तरण-पन्र 


विदल्सम्मानद्रःसर निवेद्न- 


(04 


श्रीगौ इीय-मट, वागवाजार, कलकत्ता 
२री श्रगस्ट ५६३२ 


श्रागामी ५२ वीं ्रगस्त शुक्रवार से 4९ वीं सिितस्बर वुष्व्वार तक श्रीगोदाय-मट म श्रीभाकककिषिनोद्‌-असन पर 


की 


श्रावद्ववस्यचव-राज-सभा 


उद्याग सषि श्राल-लाक मङ्गलाथै एक महीने से भी अधिक श्रीभगवान्‌ श्रौर उनके 


भक्घा के भ्राविर्भांव के महोत्सव का अनु्टान होगा । महाशय के कृपाकर सबान्यव महाच्सव म यागदान करनसिसभा 
के सदस्य वगं परमानन्दित होगे । नीचे महोत्सव की सूची दी जाती है । नितेद्न इति । 


नवद्क्‌ 


श्नीविरवर्वैप्णव-राज-सभा के सम्पादकगण 
सवसची 


शनिवार, ५२ वीं च्रगस्त 
मङ्गलवार; ५8 वीं श्रगस्त 
बुधवार, २४ वीं श्रगस्त 
बृहस्पतिवार, २९ वीं श्गस्त 
शनिवार, २७ वीं श्रगस्त 
सोमवार, * र्वी सितम्बर 
बुधवार; ७ बीं सितम्बर 
बृहस्पतिवार, ८ तीं सितम्बर 
रविवार, ११ वी सितम्बर 
सोभवार, १२ वीं सितम्बर 
मङ्गलवार, १३ वीं सितमबर 
बुधवार, १४ वीं कितम्बर 


| 
जीनन्दोत्सव । 


श्रीललिता सप्तमी । 
श्रीराधाषटमी । 


भ्रीकष्णका भूलन यात्रा श्नौर श्रीरूप गोस्वामी प्रय तथा श्रीमद्‌ गौर दास परिडतद्धा श्रभियान। 
प्ाकृव्ण का सरूलनयाश्ना महोत्सव ओर श्रामद्‌ बलदेव का श्राविभौव । 
श्रीकृष्ण -जन्मा्टमी का उपवास । 


श्रीश्रन्नदा एकादशी का उपवास ! 
श्रीश्रदवैतपनी श्रीसीता देधी का श्राविभौव। 


श्रीपारर्वैकादशी, श्रावणी द्वादशी श्रौर वामन दादशी का उपवास । 
श्रीमदक्किविनोड टाकुर का प्रकटोत्सव्र ( साधारण महोष्सव ) । 
श्राश्रनन्त चतुरशी श्रौर श्रीहरिदास ठाकुर का श्रभियान । 
श्रीविश्वरूप महोस्सव ( महोत्सव की समाति ) 


नित्य अनुष्ठान 


उपःकाल म मङ्गलारात्रिक श्रौर श्ररुणोद्य-कीत्तेन । 

प्रातः मे दवादशाध्यायी श्रीमद्धागवत पारायण, पाट श्रौर व्याख्या । 
पूवीह मं नगर कीस्न । 

मध्या मँ भोग-श्रारति चौर महाप्रसाद का सम्मान । 

च्रपराह में हरिकथा-श्रालोचना श्रौर सदाचार रिक्षा । 

सन्ध्या सुय सन्ध्या श्राराति श्रोर श्रीचैतम्यचरिताग्रत की व्याख्या । 


श्रदोपकाल प्त 


कृष्ण सकीतन अर महाप्रसाद का सम्मान । 





3 ( १ } ्वैतध्यं मं (प्रान भट ) 
भाचोन नेक्हीप भोमायापुर, नदिया 
१ (२) भीभायापुर योगषीट 


(शीचैतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीम यापुर, नदिया 


(२) ्रीवास शरह्न 
( भ्रीचैतन्यदेव का संकीत्तनप्रचारकतत्र ) 


भ्रीमायापुर, नदिया 
( ४ ) श्री ब्रद्वेतभघन 
( प्रमु चद्वेतजी की भ्गिव॑तसभा ) 


श्रीमायापुर, नदिया ` 


(श) भीभक्ति कौज कौ समाधि-पीट 


श्रीमायापुर, नद्या 
(६) 


शरोमद्‌भक्तिविनोद प्रभुजी का समाधिमन्दिर 


सरूपं ल, नदिया 
( ७ ) श्रीगीरगदा्चर.मर 
चापाहारी ससुद्रगद, बदंवान 
( < } क्रीमौददरमदत्र 
( गौक्देश का वैमिषारणएय ) 
भाङगाद्वी जागर, बर्दथान 
( 8 ) अआीमोगवत शरासन 
ह कृष्एनगर, नदिया 
{ १० ) ्रीएश्ायन मड 
गोविन्दपुर, क्षैसखाली, नदिया 
(१९ ) श्चीगोढङीय मद 
बग्रवाच्तार, कलक्तिा 
( १२., भरीमाध्वगोडीय मड 
न> ६० नवाबपूर, दाका 
( १३ ) आज मग न्नाथ गौश्भेय मर सिक 
केरा, . ह 
( १४ ) धी णा पाल्लजी मड 
कमलापुर, ढाका 


वालीयाटी, दाका 


( १४ ) ्रीगदार गोरांग मह 





भागवत धम-प्रचार-कन्द्र व मङक्कि-मठ 


| ( १६ ) परमहस मर 


नैमिषारण्य ( नीमसार ) 
( १७ ) श्ःसनातन शौ्ीय' मड 
न° १ रामापुरा, काशी 
( १८ ) भरीरूपगोड्ीय मठ 
न० ८ ए० , साउथ मलाका, प्रयाग 
( १६ ) ीकृष्णचेतन्य मठ - 
सरकार ठाकुर कज पुराना शहर, भरीधाम शन्दाबन 
( २० ) श्रीढधासगोड्गीय मर 
कुश्ेश्र; थानेश्वर, कर्नल 
( २१) दिल्ली गीङीय मद 
नं० १३ हनुमान रोड, न्यूदेदली 
( २२) भद्रास गौडीय मट कार्यालय 
नाथं गोपालपूरम्‌ कैथेडल्, मद्रास 
( २३ ) श्रीपुरुषोासम मठ 
भक्तिकुटी पुरो) ( उड़ीसा ) 
( २४ ) भ्रीसश्िषरानन्द्‌ भट 
उद्यावाज्रार, कटक 
( २५ ) श्रीब्रह्ममौदोय पठ -क 
्रलवरनाथ, ब्रह्मगिरि, ष. | 
( २६ ) दादश गोपाल पीठ 
(श्रीमहेश पंडित ) कांटौलपुली चाकदे्, नदिया 
( ०७ ) ब्य गष प्रपल्लाभ्पं मर 
पो० भोज, रोषेद। 
' २८ ›) श्रामला तोडा प्रपश्नाश्चम मठ 
पो० राजर्बाोध, बदवान 
( २६ ) श्नीचैतन्य गोषीय भट 
डुमुरकदा चीरकंडाः, मानभूम 


| ( :० ) श्रीभागवतज्ञनानन्द्‌ भट 


० चिरौलिया पो० बासुदेवपूर, खि० मेदनोषूर 
(३१ ) श्रीरामानन्द्‌ गीद़ीय मट. 
कथुर, मद्रास्‌+ 
ज 


् । = २ च ५५०५7 ५ ४५/१५, अकु न्थ] ग ॥ 
^ ¢ १ ति 1) ५ # 1 ७५६४. १ "1 ५ 1१ ४ ५ १4११५ 
कः # ११) ^ ॥ १ 





7~~----3=-----=-=--= ॥ (=) 








(1 
जीवन भौषधालय प्रयाग की अनुभूत मधि 
"णश्‌ चूर 


यदि आपको सचमुच स्वादिष्ठ गुणकारी पाचक तथा चधावुधक चू्ौ किः जरूरत है तो हमारे 
परसिद्ध गणेश चूं का सेवन कीजिये, मुख म डालते दी तबियत खुश हो जाती दै, जी यी चाहता 
है करि बारम्बार खति रह । भूख को बाता है श्रौर पेट का दर्द, कन्य, जी मिचलानाः. खटी डकारो 
का राना सभी नष्ट कर दस्त साक लाता दहै । मू छारी शी° ।~) बडी शी० |) 


शुक्रजीवन 


श्राहारस्य परं धामं शुकं तद्रथयन्नतः । क्षये ह्यस्य बहून्‌ रागान्‌ मरणं वा नियच्छति ।| (चरक महेत) 

शक सम्बन्धी २० प्रकार के प्रमेह तथा बहुमू्न पर हुक्मी दवा शुक्रजीवन के सेवन करने 
से बीरय्यवादिनी नाद्या मे वीच्यै का स्चार होतादहै धातु की सीणता, वीय्यै के पुराने विकार, 
स्वप्रदोष, नामी तथा बहुमूत्रादि रोगो पर बहुत जल्दी लाभ करता हि । शारीरक बल बदृनि की 
इषु रखनेवाले निरोग तथा बद्ध मनुष्य भी इसके सेबन से अधिक लाभ ठठा सक्ते है । 


बाल ओर योवन का अत्याचार 


वाल अवस्था मे सङ्ग दोष से बालक बिगड़ जाते दै, जवानी शाने पर योजन के जोश म व्याकुल शा 
कर स्वाभाविक हस्त भेथुन द्वारा इन्द्र का तेज नष्ट कर जीवन का सुल हमेशा के लिये खो बैठते द । 

स्वप्रदोष के प्रारम्भ दही जो मनुष्य पने बीय्यै का इलाज नदं करते उनको कलमं ही 
काल के मुख य जाना पड़ता है । दूषित वीय्यै का सुर्य लक्तण स्वप्रदोष ही है । इसके दुसरे चिन्ह 
शिर मे दरद, बदन मे यालस्य, हाथ पैरी म गरी या जलन, मिजाज मे गुस्सा, कमर मे ददै, सन 
की मलीनता, मूत्र मे पीलापन होना या तार के समान लबाबदार बीज तथा सफ्रेगी का गिरना श्नादि 
है, यदि यह्‌ चिन्ह श्चापसे मिलते है तो तुरन्त ही श्सृतरूपी शुक्रजीवन गार शरीर म नवीन 
अल, फुरती, तथा शाक्ते का सचार कीजिये । क्रीमत १।१ 


उवरबदी 


ज्वर, जडी, धतरा, तिजारी, चौथिया श्रादि ६ गोली के सेवन करने शर्तिया द्ध सतर हो 
जति है । २० गोली का दाम ॥} 


॥ १, 
¶7 पताः- प° जीवनवत्त वेव्यशाख्ी, जीवन अौषधालय, 


च * चानदराथा, प््याग 
ध 


.१.२४६५.४ कै श्र | 
, ४१ 
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167 7६०80 | „न 1938 
धीर भवय 
श॒ङ्गपन्त , परिमीं 
गोराब्द्‌ सवत्‌ 
७०६ १६८६ | 
न 1 
ट ष | 4 
9 (> 1 ॥ 
५ ह 
| ५. ४ | 
(| 2 ह ५ ‡ ति ध ध क ५ 
॥ "3 4 #..। 4 
| (4 | विष्युप्राद परमहंस श्रीश्रामद्धक्तिमिद्धान्त- 4 ~ 
| सरस्वती गोस्वामी महाराज क 5 
त क ` -- 1 ज्र ` { ४ 
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{२ सामयिक प्रसभ ५ 7 


` पूरा पृष्ठ या दो कलत | % । 
, , श्मा्षा' > १ ` `: (` | ॥ 


१ 
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ष क. | । 
ड प्रीषलक््ष । @ @ ४ "क ® ०9 ध ‰ ^ द्‌ इष्यै ^ ` 
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१ मा / 
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$ ॥ 1 १३. | ४ ध ९॥॥] ॥ 


४ भीएक्मदशी श्रत ,.. =. ,.. १४ | | 
[कनैर मन `, ॥ स्थायी विङ्ाधन श्नौर करं पर विज्ञापन छपाने 
[1६ नित्.भमै का कैष्डय पर ह १६ |कारेट नीचे दिखे पते पर पत्र-व्यवद्युर हारा क्य 
करना चाहिये । | 

41 कमाणा०५१४६८८६४०४७ व76 ६0 ¢ वदरक^५७७०८्‌ (0 -- 
| 106 अशाम्लाः "98 &ज्ध 
946 8०१ [दद्यात 


श 1.16 0५ 
लीथराज आषधालय पण रामावतार शम्भां शेय, पानदरीष, पथाग की 
दवाहया “मागक्तः के श्रहकों को भषे दामसदी जाती 


महा हिमकल्याश तेल 


यह तैल कमजोरी दिमाग ष शर ददे को लुरन्व ष्याम करता है, हर मौसम भ इसका गुण. : 
पक सी रहता है, शिर द्द चमनी, मषी, अकलन, भस के साते धैय हाना अदि रोग दूर 
होते है मूञ्य एक्‌ शीशी का १) 


वीर्यरच्चक चश ( अपूव तक्रितवर ) 2 
यह चण शारीर को बलवान्‌ ' करके स्मरण शक्ति -को बढाता है । स्वप्नदोष, धादुचीणता वः ` 
बिगड़ इए वीयं को एक सपरा मः भासेम करदे नदे सक्षत वैद्‌ करता है श्नौर पुराने षीय के विकार; ` 
तथा किसी कारं से भी उतश्च हुं कमस्ोरी के शीघ्र दुर कर शरीर.को युन्व्र, सुरद, पुष्ट बनाता: : 
है । इसं चृणं म संवते बड़ा गुखं-कह है कि यह यूख को भदाताहै तथा खा छी रोशनी को 


हमेशा ठीक रखता दै । मूल्य एक ` हिरव ऋ २।) निरोप हाल जानने क कयि सूशीपप. मैगाश्मे 4: 
दबा बेचने वाक्त को रपूर कमरीशन दियं आता दै । 
` -दाद्‌ गज्करन : “६; 
`  निस्न्देड इख महोपकारी देशी भौषधिःके सामने कैसा दी पुराना दव वमाम शरीर मे क्वो नः: 
:.; हो एक दिनि क लगाने सं खमूल नष्ट हो जाती-दे श्नौर तारीफ यष्ट टै क यह वंवा. लगती - बिल्कुल: ` | 
„ड. नही, एक शीशी का दाम ॥) व नवर | ` 2 ॥ 
4 अक पला--परिडल रामावतार श्रमना चेय, र, इलरहविाद, = ; 
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वपं १ 


भ्रीगुरुगोरा ङ्गौ जयतः 





श्रीपरमहस सट, नैमिषारण्य 


भ्रावग-पूणिमा गौराब्द १६, स० १६८६ वि०, १. अगस्त स० १६३२ इ० 


न (> 
नल्‌-निकद्नः 
( १६ ) 


सभी तुम्हरे चरण सौपके पड़ा तुम्हारे घरमं। 
तुम स्वामी हो, पाला टृ तुम्हारा एक कूकर भ ॥ 
योध रखो तुम पास श्रापन रर तुम्हारे द्वारि । 


शत्र श्रादि सव दूर भगाः र्य सीमा के परि ॥ 


भक्त तुम्दरे प्रसाद-सेवन कर जो जूटन त्यागे । 

बडी सतुशी से अपना भोजन; नित्य सादे हम मंगि॥ 

सोवत-बैटत चिन्ता तुम्हरे चरणो ही की लावै । 

नाचत-नाचत तवहं आर्वै जबहीं नाथ वुलावे ॥ 
= 


निज पोषण की करै न चिन्ता रू भावमे भरे । 


क्ति-विनोद्‌ तुम्ही को श्रपना पालक जानि बरे ॥ 


} सख्या २० 


0 दहणष्ईणच) न ररव श्रगस्त) शुक्रवार ते 


(४ र पै = ० क ० ¢ भ 

| कलकर के श्रीमाड़ीय, मठ भे मासरा- 

(ए ४ ~ चिक कालव्यापी महामहेसव 

0 ) ।# > हामहान्सवश्ारम्म 

| ज 

(८. हो गया है । नित्य प्रातःकाल उषा. 
८१६९१६५. कीतन, ादश-श्रध्यायी श्रीमद्धारावत 

१ 
का पारायण, पाट श्रार व्याय्या, मध्याहुमं मडाप्रसाप्‌ 
का सम्मान, तीसरे पहर मन्सद्ग, सत्‌-ञ्रालोचना श्रौर 


सन्ध्या-ग्रारती के उपरान्त श्रीचेतन्य-चरिताश्रत का पाट 
प्रर व्याग्या होनी द्धै। इम उपलक्ष मे भारत वर्धके 
परिभिन्न स्थानो सर कितने ही सन्य की खोज करनव्रा्ल 
मनप्य श्रीगौदियिमट मं राक्र उन्सवर मे सम्मिलितं 
1 दं । 
द्राजकल परिडन-मुखे, जानी ग्रज्ञानी, बाद्यण शद 
कोई भीं श्रपने म्वरस्प का परिचय प्राने का यत्न नहीं 
करते । “मक्याह या“ मेरा कर्तव्य यार, ) इस 
विपय की श्रालोचनातो दर रदो, फोद इम पिपयम 
हमसे चचा छेदे, तो हम उप्र पागल सन उसकी हंसी 
उडनेमे जय मी सदोच नहीं करते । वशु-पक्षी श्रारि 
की श्रेक्षा मनुप्य-जन्म मे ्रेष्टता क्यो है ? सव्र वर्णो मं 
ब्राह्मण की ही प्रेता भ्यो ह? दतके कारण की खोज 
के क्तिये किन सी प्रचरेति नही होती । चमी म श्ाहार- 
निद्रादि साधारण धर्म दिखा देते दे । फिर गी हमलोग 
ज्ञातिया वफ श्रे्टना का अभिमान करते कठं मी 
सह्ोच नहा करते । 
शाख का ब्रचन दे-- 
आहार निद्रा-मय-मेथुनच्न 
सामान्यमेतन्‌ पशुभिनराणएम्‌ । 
धर्मा हि तपामधिको विशेपः 
र्थ दीनाः पाभिः समानाः ॥ 
च्राहार-निद्वा-मय गौर मेथुन -- मरी कर्म मनुष्य 
शरीर पशु, सवमेदहीरं; सन्तु पशुकी श्रपेश्षाः मनुप्यमे 
यह पिरेपता हे, क वे भले-तुरे का परिचार करने म समै 
ह, चम-प्रधरमे के विचार क योग्यता मनुष्य के श्रति- 
रिक्रि किली मी पध्राणी न नहा दं । किन्तु धमेहीन मनुष्य 


न 


पशुक स ५ ८ । 


| 
ं क) | 


सवै राख्च-रिरामणि श्रीमदागवत का कहना 2ै,- 
[क = च | 
श्वाधेड्‌ वराहाषटग्मेरः स॑स्तुस्तः पुरपः पशुः । 
क 


¢ ध क त्‌ ज च 
गं यत्‌. कवाषपथा पता जातु नाम गदाप्रज्- || 
जिनके केर्णकृहरमे क्मी करप्णनाम ने प्रतर 

करिया, वे मनप्य कृत्ते, ग्रामणण एकर, 
समान पशु समम गय 
क्रोधी, सूररं की नरह 

। ~ ६८. श्डै = ५ भ ॥ 

ऊट की तरह कारे जस्र िप्यभोर न ग्मासक्र 
कीलम्ह स्री की लानं सुनरा हरिकथा 


न्दी 
४. (- ०. 
भर शौर गत्र के 
; | न करा की तरह रकारण 
श्रपचित्र यिष्य स्पी च्भोजी, 
रौर यप्र 
णं => करः 
ग्वानेवाल द, 
[ (५) ५, मौ 
हान लनप्य पण वसादलरन्रा द । 
ची ्रालोचना करमा 
समभे, मानो घर्म॒ कैयल बात ह 
(५ [#1 [ 
बातष्टे। टूनना पटर सुनक्रर भी सत्र लोग उसके ्रनुष्टान 
भ ४ ० @ ४ ७५, 
मे लापरन्रा है; यदि कोह घम दे नामय कृदु-कुच 
प्रालोचना या ्रनुष्टान कमते भीं दह, त्तावे सचे साधु फे 
सङ्गकोन पाकर सराधुदेश्धारी ट्परी, च्छक) भटेरिपे 
लोगो को चाध्रु समम शन्तमं प्रोया उयास्दे साधु का 


ग्राजकल प्रायः सभे लाग घम 
श्रावर्यक नहीं 


£ 


[4 ~ > = ष 
भी असाधु, कपटी या मडेरिया मान बेसन ह । 
विपयी. श्नी-ग्रायक्र ग्रौम गृदरच्रतलगरी-- जो धमे के 


विप्यम कठं भी नही प्रमक्ने, ध दी ्राजक्रल समा 
समिति म घनै-व्रिपय प्रर व्यान्यानरेते र । समा-समिति 
मे उनकी दी पूं सवक्ते आवक हे ! साधारण लोग्‌ उनके 
ही उपदशो को उद्गास्य मम पिर भुकाक्रर ग्रहण करते 
र [४ (* कः इ 
हं । जो म्बेच्छाचार या इष्द्रिय-तपण काही धर्मक नाम 
भ (+ च, चो अ, 6 क, श ध, 
से प्रचारित करते वेदी बहूतवदे सानु श्रौर चमात्मःके 
ण्व श ॐ, ७ रतिम [> ह @० चष, @ 2 
नाम से विख्यात द्योते दहै । किन्तु जिन बातामे ससार की 
च्मासङ्ि पर श्रस्त्राघात होताया द॒ान्दरिय-त्पणम बाधा 
पर्ची है, उनके परम हितकर होने पर भी, उनके सुनने 
(द [4 ज, ~ £ भ न्भ क 
ते ही हमारे नमक-मिच लग जाना ह, हमारे विचार 
५ ~ श च ष 0 ० ०, ० 
मे, यादि तिनादुवा श्रर बिना श्खके कोड्‌ फाड़को 
क्र 0 [ , | क ५ 1 
श्ाराम कर सके, तो तरे ही सचे चिकिन्सकः दह । घम के 
क्िय यदि खी-पुत्र की श्रासाङ्कि, धन कालोम श्रौर इन्द्िय- 
तपणकीचे्टाको होडना पटे, तोषेसा धर्म हम लागा 
का कमी सचिकर प्रतीत न होगा । सुतरां सुविधा देखकर 


कपटी श्रौ भोखबाजो का इन हमारी तजियत के अनुरूप 


श 


श्रावण-पृणिमा ] 


| 


सत्रा करन कं लिय भागसूपी श्भिम ईधन लगानेदो 

हां परम कदर प्रचार करते हण वन, पूना श्रौर यरा के 
चे [ # 4 म) कि, । @प ह # 

पानकीवेष्टाकरतेदे . त्रिर्न, परधर्म. श्रनास उपमा 


५5 ष्‌ जस ४५ त भ € ५ म, (> 
श्र(र दुलवरम ही -1जक्नन ज केत्वघ्म क नामे त्रम 


के बाज्नारमे चिकरता दै, * 
जीव की यह ठि 


स 
दुदशा ईदष्व कन्तियुग ऊ -पारनारलार 
[9 प 


षे [^ र € >» 
प्री पतन्य्रनमन्ावमु की इच्छा मे गौदीय-पह कूच स 
लगातार ब) हार) उदो स्रोर सयुकर-पान्न के {भिन्न 
स्थान प्रचारक मरकर जीय क 


क 
नप्यान्त् ऋ 


म मलादि स्थापन तथः 
परक्रतप्रन की कवानाका प्रचार कर रदा है- 
प्रक्रत तान्प, गौीना-मायावन शरदि के सचे श्रध को 
पार्‌ श्रम वक्ता द्वारा समभा र्हाहै। 
प्यत्रिलग अपने म्व्वक्नकी वना को समम 
चरण्‌ क न्राध्रय सं नीहि प।द्-पद्य-स्वा- 
निरत होकर जन्या।र पन्य होदे द । 
(मकम परायः सवत्र ही 
रही दे) यद तक कि दैगसंड य 
दशा के साग्यवाय्‌ व्यक्ति मीं श्रीग्दीया मर कै ्राचार्यं के 
श्रीमुग्रमे श्रद्ध धम की बीत सुनकर धम्य होने इं 
डीय्र-मट के प्रचारकगण के सुमिद्रान्त पूं शास्त्र कीं 
युता पो सुनकर आजकल धायः सभो लोगो ने क्पट्‌-वस्चक 


जागा क प्राग 
सुत निमाय 
श्रार.र फे 


डाय-मयटकी चचौ चल 
श्रमेरिका आरि विभिन्न 


४6 भ, 
| श्रा 


द # <~ = 
भम ब्र ४ | 
क्रर्ता 


लोग डी कदरन! श्रौर धासेत्राजी को 


[0 (=) 
ग्न प्रस्न हे, करि गोद्रीय-मट क्या >? क्या 


गौदाय-मर ससार के दजार-हजार सम्प्रदायो जैना णक 
्रन्यान्य 
हितकारी नर्डलिया म णक मर्ड्डीदहेः या गाय-मट्‌ 
जगन्‌ की श्चन्यान्य श्रस्तिकारी सद्धा म णक सद्र है! 
गौद्रैय-मय जगन म कौनसा हितकर काम फिया करना ! 
क्या गौड़ीय-मर भाता की तरह स्नेहशीत्तः पिता कीकनरह 
परिपाल ग्रोर भाई की तरह सदायताकारी है ? मोड़ीय- 
मर जगन्‌ म कौनक्षा कल्याण साधन करता, सनज की 
कैसी हित कामना करता, मनुप्यजाति का क्या उपकार 


करता है, जो जगन्‌, समभ्यत्तमाज या मनुष्य उस्तकी वाता 


मण्डली-त्रिरेष दे ? स्रवा गीदीच-मट जगन्‌ की 


छम 1 (नि क. (॥। ष न [ +> 
कामान! --इस तरह कितन हां प्रस्नहम।रसनमं उपेत 
क । 
हाते हं । 

“गौ दीय-मटः? हजार प्जार सस्प्रदायो जैसी को 


[44 [1 श [प [^ 
मण्डली नहीं है । गीदाय-मट जगन्‌ के श्रन्यान्य हितकाम 
या श्रहितकामी मण्डली की तरद हितकामी या श्रहित- 


1 9, अ 
छ 1 गाङ्य मद्‌ का 


मामयिक~परसंग 


कामी मी नहीं, मौदीय मय जगन द्ध भागायुद्रः धारणा 
हितकर या धदितकर काम नदीं करना । मौदीय-मट 
संसारी माता गी तरह स्नेदशील या नृशंश्न, स्मारी प्रिता 
की तरह परिपालक या चिनार.वः 
सष्ायना या नकरमान करननाना न 
कान ष, जा ससाग उसकी बाच माने! 
गद्ीय-सरके साथ मारं समार का कोडसेद्‌ नही-- 
मेद केवत्त पकर्‌ः वाने पादै | मौङ्खीय-मदट ऋ णकमाच्र 
कंटना दे, श्म्ोक्षज ( भगनरान्‌ ) की सा दी समग्र जीव 


सारी भाद्‌ की नरह 
। तत्र गौडीय मड 


+ ~ 


का धर्मद । श्रौ समार के ; पिक्रार ज्ञागा कहते दै, 
््षज( जड ) को सद्रोरहा जील्मप्चकाव्म द । क्रमसम 
कम र्मुदस न ककर कामदे समय सव लोग्सा दही 
कर वेरतेद । सौीसमट का कना, करि जो साध्य दहै, 
उमीका णक मात्र साधन दोना वाद्धिये । बस्किं संसार छे 
वेकि लागा के मतसर साध्या सान परस्परे भिन्न 
कहना है, ८ पकता -‹ विश्व 
ग्रामक्रतः! › याद्‌ :च्द्‌, देह रार मनोधम म श्रामङ्र रहन 
से, करेवत्त : श्राकाराके तारे ° श्रादि एन्दाकी तरह शच्द्‌ 
टी भर दह । श्रात्मध्म मे प्रतिष्टित ग्नेमे ही एकता 
(1 [1"111,01,\.} सम्मन्र है| 
दम पाथैक्य को कदु म्बोल्ल के कहना चाहिये _ ग्रधरो- 

क्षजन की सेवा श्रतीन्द्रिय सगजा की मेवा है | जस देह 
शरीर मनकी नृ्षि या जिसने नृति का प्रिरोत होता, 
यह श्रव्क्षज की सवा नदी) चह श्श्चजदकी सेवा. मनर 
वायु के सेवनसे दकौ तरपि होतीदहे, सुक्र श्राकाणकी 
ओर द्स्वने, चञ्चल मन करो गरोव स्तुते हण घोडकी 
तरह विचरण करन देने, प्रक्रि को सुप्मा मेमनको 
रवचच्छुन्द्‌ हार करने देने, काव्यकानन के विचित्र पूर्पौ 
केः मकरन्द कांमनमाना लूटने देने सरे मन वृक्ष होता &। 
इसके पिपरी निधिरेष माव नृषदे है । व्ह श्रयोक्षज 
की सेवा न्ह श्रक्षजकी सेतर ह । 

जगन्‌ के यिका स्यक्षवादी होने परमभी 
सव्रश्मे बडे प्रयश्च का देस्वकर भी देख नहीं सक्ते उसे 
सममकर मी क्राम क समय भूल जाते द्र । चार्वाक जैसे, 
सव्रसे वद्‌ प्रन्यक्षवाद्री नी इम चदे प्रन्यक् को प्रस्यक्ष 
करके शी शन्यक्ष कर नहीं स्के! उस वदे प्रत्यक का 
नाम त्युः है। । 

यादे हमार मनम इस बडे प्रत्यक्ष क त 4 


मनुष्य 


नी रष, 


# 


} भै: 


भागवत [ वपं १, संख्या २० 
तो निश्चय ही श्रमृत ॐ लिपम्रे लालायित हागे . श्रतिका का स्तब्ध करना --यह समी 'मन्दोदया दया के उदाहरण 


् ८ ~ = या + । 
कहना ₹१- -हम सभा ग्रस्त क पुत्र ह---शरमरत क श्राव 
1 ^+ [| 
कारो ईद ^श्ररवन्नु विश्वे श्रमृतस्य पुत्राः 1“ 
( श््ेताश्व; २। ९ )। 
= ४९ ७ ७ = ८ आ, 1 
जगन्‌ म इम श्रत केपने के लिये दो प्रकार कीं 
क षज | ऋ क्न क [॥ 
चेष्टाय हं । रेतिहासिक युग के राजटुमारो का तरह श्रद्धून 
ष] [1 ०५ क ५ क क ज, । (भ { (क 
कं पुत्राभिमानी काट्‌-काद्‌ पिता के प्राति वेस्वरास्रघाततकता 
[9 [| द ० (> ०६ ॥ 
कर पिताके सिहामन परनेरने की चेष्टा करते । फिर 
सपूत लोग स्नेह-व्र.सल्ञ पिता के उत्तराध्रिकारी बनने के 
लिये पिता की नित्य सेवाको ही श्रपना साध्यः श्रौर 
[1 । | न, च 
सावनः समभ्रते हं ।' 
श्रीगाडीय-मर श्रन्तिमि प्रणाली को ही उचित ओरीर 
[^ 4 @५ [कपि भ 
सनातन प्रणाली सममता है । उचित इसलिये हे, #क- 


‹“शर्वतां स्वकथाः दऽ्एः पुख्यश्रवणकी ननः । 


ह यन्तःस्था ह्यभद्राणि विधुनाति सुद्न सताम ॥\ 

(मा० १\२।२७, 

श्रीकृष्ण श्पनी श्ध्राक्रत कथा के सुननेवाल्ञा के ह दयस्थ 

हो उसके हृदय की पापवासनाग्रो का समूल ध्सर करते 

ङ । यह पापवीज, पापवासना याश्पिद्यादही जीवक 
ससार काकारण दहं । 


क = 
यह राह त्रनातन इसालये टं, क-- 


(भेजिरे मुनयाऽथाभरे भगवन्तमधोक्तजम्‌ ।'” 

(भा० १।२।२९) 
५ श्रग्रे ? श्रथौत्‌ प्राचीन युगसेमी पहले मुनिगण 
( महाजनगखण ) ने उन . श्च वोक्षज भगवान्‌. का इरी प्रकार 

भजन किया था। 

निससे “त्रानन्द श्रश्रौत्‌ श्रमद्गल काउद्यन हो, 
सीहो दया का नाम “च्रमन्दोदया दया"? दे । उदाहरण- 
रमी को इमली खाने देने या रारावी को कलवरिया मेज 
देने म दया दिष्वा्‌ जाती है सही, जन्तु इससे भर्ष्यमे 
द्या पानेवाले मनुष्य का ्रमन्द्ः या भ्रमङ्गलः हृद्या 
करता द । रोगी की दच्छा रौर स्चि के विरद दवा करने 
„या शराबी का बुरे कामो से रक्षा करने से उनपर “श्रमन्डा- 
द्या दयाः की जातीदहे। पानी की ब्राद्‌ हटाना, ्रकाल 
दूर करना, रोगी की सेवा करना, किसके मन कों सन्तोष 
देना, प सीको उत्साहित करना या किसी की चेतना-वरत्ति 


ह । मनुष्य जब तक अपने प्रकृत स्थान पर पर्टुःच नी 
जाता, तब तक यह सब उसकी समभर म नहीं श्राता। 
वाम्तव मे इन सब कामो से जीव का मङ्गल नहीं हाता । 
फ्रेश की जड शनो काट फेंकना ही परोपकार है) इन्द्रिय-तषि 
स्पी सदे वाय ( (शएद्वाल)० ) पालत हुए चिकिन्सा 
करन से रोगी का उप्रकार करिया नहीं जाता या इर्द्रिय- 
तथेण का व्रिरोत्र करत हण. रोगीको फौसी के ग्वम्भे म 
लटका सदा के लिये रोगको दर करने कीचेष्टा करते ह्ण 
उमे मुक्तिः का लोभ दिखाना भी ब्रद्धिमत्ता का काम नहीं 1, 
स्वय निःश्रेयसं विद्रान न वक्च्यज्ञाय कम हि । 
न रीति रागिणोऽपथ्य वाञ्छता हि भिपक्रमः।।" 
से सुचिक्षित्मक रोगी के कृपय्य मौगने पर॒ मी नहा 
देते, चैसेद्ीजो स्वये निरश्रयम्‌ अथात्‌ चरम-मङ्गल के 
विपय को जानते, वेना ममम आदमी को कभी कम 
का उपदेश नहीं देते । श्रनि का वचन ह~ 
अविद्यायां बहुधा वत्तमाना 
वय कूताथां इत्यभिमन्यन्ति बालाः। 
यन्‌ कार्मा न प्रचदयान्ति रागान॒ 
तेनातुराः तचीगएलाकाश्न्यवन्त ॥ 
( मुण्डक १।२।६) 
मृग्पै लोग तरह-तरह की श्ल्दाच्रा म रहते दण भ॑ 
यह सममत, कि हम क्रतथे हा गये । क्योकि वे लोग 
कर्मी दह, कम के ्नुराग-वभ वाम्नविक तत्व को समते 
ही नहीं! वे श्रन्यन्न ग्रातुर होकर कर्म-फल सेजो कुष 
लाम करते हे, कुद दिन बाद वर्हौसेश््ट हो जाते हें । 
श्राति ने श्रौर भी कटाहे 
परावद्यायामन्तर वतत्तमाना 
स्वय धीरः पाण्डतम्मन्यमानाः। 
जद्घन्यमानाः परियन्ति मूढा 
छन्येततैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( मुग्डक० १।३।८) 
जो लोग श्राव्या फैसे रहकर भी श्रपने कों "विवेकी" 
श्रौर "परिडत) समते है, वे विपथगामी मूख मनुष्य 
मूर दारा परिचाक्ञित हो, श्रन्धे को अन्धे के सहारे चक्ने 
वाल्ञ की तरह 1वेषदग्रस्त होते दँ । 


` 


4 ५6 


1 


# 0 


कै 


आवग्ण-पूणिमा ] 
जगत्‌ के-थिकाश मनुष्य ही श्रपरने घरको भूल के 
मायाविनी की मायामे पड़ गृह के तिपरीन शरोर चल रहे 
श _ दइसीसे उनम इतना मनवाल्ापनः व्यस्तता, एकाग्रता, 
स्थिर सकल्प आदि है, सिसे उन्हे दर्‌ की बाता के मोचने 
का सुयोग बहत दही कम मिलता टै । किन्तु गाहधै-मट क। 
व्वन-- सौ दीय-मस पर उड्ती हद लान्न पताका मव्रकीदहीं 
श्रति रौर टरणिको श्राकापत कर वाषरा कर रहा; 


€ 


( १६ च्रगस्त पूर्णिमा मं श्रीचरलदव के 


ग -सदरर्पस्यात्त त्रै प्राहुः सक्रर्पण भुवि) 
रामेति लाक्ररमणाट्रलभद्र चलान्न्टुयात्‌ || 
( भ ०।२१। १६) 
“2: कृष्ण की इच्छा स श्रोयागमाया न चचक 


क 
{६ 


५९५, 


९८९ 


र ~ = का सप्तम गम श्राकपण्‌ कर उमे 
ह क्बृ[ ~ सेहिणी म स्थापन क्ियथा:हम्प सं 

^. देवकी के सप्तम गभ! का नाम मूल 
1 -~{ सद ट्या । श्रीकृष्णा के प्रति लोगो 


४ 


द्धी रति उन्पन्न करने की वजह रामः आर वरल का रच 
कता की चजह "ब्रलभद्रः पड़ा। 

श्रीबलदेन प्रस ही मृल-सहृपेणर्दे । उनका ही अश 
चकर स महासङप्ण ओर पानालम सटप्ण क ग्र 
शावतार ड जो साधारणतः सङ्ष्ण क नामस श्यत 
ह । यह शपाक्र सदतस या "शपः हां सपन सहस्र ष्य 
के मस्तक के ण्क हिस्मेम णक सरसा क समान द्रायत्रा 
को धारण किमि दृण द । यह सद्प्णावतार शपर्नहावक्न 
ह । सनकादि मुनि इनके ही श्रीसुस्व से भागवत सुना 
करते ‡ । हरिकीरन करनेव्राले कां वक्रता के मूल कारण 
महावक्रा रेपप्रमुदही हं । जगन्‌ मकृष्ण स भिन्न विपया 
कीजो बातिह, बहभीप्रीशेपत्रञ्ु का वाग्नत्ता शद्ग का 
हेय प्रतिफलन हं । 

लोगो की हद्य-टबलता स्पा अनथ का विनाश कर 
श्रीकण्ड ऊे प्रति रति उत्पन्न करने का वजद मृल-नदप 
प्रभु (बलराम! कंनाम स विख्यात ह | मयोदामाग कं मूल 


श्रीबलदेव 


““कृष्ण बोलो, 
यही माच भित्ता चाह ।' 


सज चला; 


( ]्८]स 1५0 (१८त्‌ कात 0 चुर 1५ जाल 1४ (1८ 
111 (न ८ (तपतत पात). ) 

८८ () {111५1 {16 [लाल 1८ [ङ लानन्लात।, 1८ 
1 {116 दल्लाा)1 १)। 


{11112 | ८11 तपा. 


( ३६11 र्त 70101}: 


जन्मात्मव क उपल पर ललिग्ित ) 
श्राश्रय-मात्ति सन्धिनी शकि के प्र शीबलराम की कृपा 
चिना फिमेा समे मी श्रीराधामोाविन्द्‌ की राति उन्पन्न हो नहीं 


सक्ती । इषीसे ाकर महाशयने गाया हे,-- 


ऽ“=्न निना [वरन भाट राध्कप्प मिल नादी र, 


दरद्‌ कर धरा निताई के पवि ।" 


श्रीवलदेव प्रभु मन्िधिनी-शक्रि के ईश्वर-मूत्र म्रक्ष का 
सन्धान कर द्वैते द्व । जीव पने बलसे धीङ्प्ण का सन्वान 
कथी पा नहीं सकता; अपने बल्त-प्रयोर द्वारा मगतनघ्रापि 
की जो श्रनुचित चेष्टा टै, उसीक्रा नाम श्रारोहव्राद है। 
पेम श्रारोहवाद्‌ के मूल मे बह्यानुसन्धान जीवर को ग्रन्थकार 
राज्य मे या निर्चिमेप राज्य म णिरता हे । किन्तु 
मयादा मारी के मृल श्राश्रय-म्ति वलदरेतर प्रभु के श्मानुगस्य 
ते, शुद्ध जीयान्मा के मृल्ञ-विपय-विप्रह > जो श्रनुशीलन 


ह, चरही तच्रमस्तव म दरम लोगो को कृप्याचरण कल्पव्रुष्ष 


का सन्यान प्रदान कर सक्तेद। 

बलदेव जेन महाब्रली गौर करटी नहीं । इसीते श्रीम- 
--गचन स कटा ह.--वलाय्ु गन्‌ बलभद्र -- ब्रल कीं 
अ्रप्रिकता के कारण बलभद्र नामपड़ा। वे ममस्न चिदबल के 
मूल कारण दवै । उनके अश का श्रंश, कला चरर विकलाने 
जगन मे बलकाजो ग्रस दिश्वाया हे, उमरे सस्रारी कोई 
जी जीव - यौ तक, कि रनिमन्य पुरूष भी ध्यान ॥ त्रा 


व ् | > [ व| 
नहीं सक्ते । उन्म शश चकुर्ट म महासटुप्ण) 


मर्हा- 
सङ्कपण मे कारणायेवशायी, न + समि 


\ १. 


1, # 


® 9 


ष्ट 


भागेत 


चिष्ुया द्वितीय पुरुावतार यर्भनायी, उस गर्भ 


दशायी स मन्न्य, करभे, वराह, रा. नात, हयप्रीत, 
परशुराम, प्रत्नम्ब का मरनेने बलराम, क्लिक 


प्रभनि नितने दालाततार्‌ या कल्पापतास ऋ द्ाविर्ानं 
हाता हे, उनके बल का अन्दाजा लगानेन्रान्दा न्रिलोक् म 
पसा कन पुस्पं ¶ श्रीमन्म्यदव ने स्वायम्ञ्त्-मन्वन्तर म 
हयग्रीव नाम स महावलः रन्याका तिना कर चेद्‌ 
सग्रह किया था । भ्रीकरृमरे+ ने अनायास पर पर मन्द्‌ 
राचल धारणकर शरपने महाचल च्छा परिचय दिया था। 
भ्रीवाराहदव ने प्रथम म्ायम्नव मन्वन्तर स रनानल- 
पृथिवी का उनद्रार श्रीर्‌ दु चाश्रु" मन्धन्तर 


दन्य हर्याश्च व्छ नीचा स 


गामिन्‌ 
मे प्रलयसागर क वंच राद 
ददीर डाला था। रामावतामग म ब्तश्ालीं 
जीतनेतराले दशानन क्रा वघ क्रया । नेलखिद्वाव्रत्म्र म हेर 
रयकाशपु का वध्र पचि वर्प पैः बातत प्रह्माद्‌ की 
हिरण्यकशिपु के ग्रन्याचारस्नि रक्षा करनेका श्रादु दिग्बाने 
हण, हिरस्यकरिष्रु के देय पाशविक वल भं बलदेव के 
दमशांश के कृपापा निथुरूुपी प्रह्वाद्‌ के उपाद्य तद्‌ बल 
के अनन्तगृग की श्रता का चार किया | हयग्रीवाचनार 
स मधु कैटम नामक वड दी बलशाली ते दत्यो का पिनाश 
कर वेद्‌ का उद्धारं किया 1 परशुरामान्तार म ब्राह्मण 
विद्रेपी बड़े हों बलशाली प्षधिया का पिना कर प्रथिवी 
को इकीस वार निःष्वचिय कया ¦ पएलम्बर को मारनेवाज्ञे 
बलरामकेस्प म श्रानुकरणिक प्रात सटजिया के आदश 
प्रलम्बासुर का वत्र क्रिया ग्रौर काल्किकतार म डा 
स्वभाव पाशातिक बल िम्बाने गल्ल नृपा्तिगस का पिनन्त 
किया करतत ह । सुतर; जिन बलदेव फे कला धिकना 
दवारा पेखे महा्रल का श्रादशं जगत्‌ म पचाति ग्रा 
है, उन महाबलशाली बलदेव के समस्त बलाके मृल 
पुरुप होने म सन्देह ही क्या हे ? यदौ तक किं बलदेव 
का विकला स्वरूपः गभाद्शायी जो तीय 
पुरुपावतार ‡, उनके श्ंशए जा तृतीय पुरूपाप्रतार अनिरुद्ध 
विष्णु है-- जो ग्य्िजीव के श्रन्तयौमी ईद, चे परमान्म. 
रूपी महाविष्णु याद जगन्‌ पै, बलवान्‌ मनुष्यो की देह 


॥ १ ४० ५ 
गवना क 


तरै नरह, तो फिन उनम बल्ल कहे 1 
हिररध्यान्ष, हिरस्यकारिषुः मधुकैटभ या दशानन 


शति श्रसुरा ने "जेस बल का रहार किया था, बलदेव 
क वि ९ प्रशस्वरूप, उक्र श्ररुरगण के भी श्रन्त- 


[ वपं १, संख्या २० 
त्याग देने सेवे सभी श्रपने 
चल से विच्युत हए थे । सुरौ श्चसुरो के बलके कारण रूप 
भ मी भ्रीवलदेव दही हँ । परन्तु वरह बलदेव ऊ स्वरूप वल 
या स्वसू्प-शाकि का प्रभाव नदीं, यह उनकी बादिरङ्गा 
चिस्प शङ्गे का प्रभावमाच्रडै। जो आरोहवादी ज्ञानी 
लोग श्रात्मबल से बलवान्‌ होने के लिये रद्र की उपासना 
करते दँ, उन प्रलयककत्तौ स्दङऊे तामसिक कार्यके भी 
कारणस्पमं श्रीवल्य फे श्रा रप्र चनुच्धरदान्तर्मन श्वर 
पण॒ । इसलिये मागवत के पचध स्कन्धम्‌ मत्‌ 
को मुत्ति को “` तामसी? मृतिं के ्रनिहित 
किया गया अर्थान्‌ सटषण 
ऋरि विराद्‌- उन तौना उपाधया सग्मरतात शुद्ध वन्मया 
तुरांया मूत्तिं हनि पर थी प्रलय श्रादधि सामत्सिम कार्यौ के 


यार्म' अनिरुदर विष्णु 


नाम ने 


[थ [ (ध । ५ 
स्ति कारणा, दहिरर्यगन 


ॐ 


कार स व्यवहारतः तार्मा क कटी जाती म॑ । गवाय 
भव भगवतो भवानी की सटस््ा-श्रनुदा परिचार्काच्राके 


साध स््ुष्ण मनि को च्रपना मूल कारण समम्भा उनकी 
उपासना करते हे ¦ श्रतण्व जिनके कला-विकला के योर 


से बल के परिचयक्ा भी ब्रह्मारुद्रादि दर्तागण धारण 


कर नां सक्रने, उन यल पुरुप क्रियारात्रि-प्रघान मृल 
नपण (वल्लदेच प्रभ के बल के अरधिक्ताका क्सीको 


समाना न पटगा । इमां स श्रतन काद 


"नायमात्मा वलदानन सभ्यः ।' 


च 


श्रातिकेकटे दुष इस बलः शब्द्‌ को प्रिसेचन गौर दन्द 
करी तरद विभिन्न स्मतरिकारी श्रपने श्रपने चआाध्रेकार के 
च्रनृखार नरह-तरद के मतलव सभक कोटर तो शब्द्‌ की 
प्रजरूषि जाति द्वारा वाचित दोतते शरोर कोद््‌-कोट्‌ तिदरद्र्ष् 
बरात्ति क दारा श्राति के यथाच तान्प को समभ्ते है| 
इ खास पारःउत-कृल~शरामाण -पत्तन्य लीला का व्यासने 
श्रतिके कटे ह्ुणु द्रम मन्त्र क श्रथ का उदेश कर 
कहा हे, - 
(चार वद्‌म गप्र बल्ञराम का चरित । 


मक्या कु, सब पुरो मे विरिति ॥ 


। ३१ ) 
७ क ¢ ऋ ०५ पि क ४ अ 
गड्‌-काडट पसा समस्त इ एक श्रावशात्दरार २।प बलद 


केसर्प म श्राविभौव हृणये, परन्तु श्रीवलराम स्वर्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वये-प्रकाश विग्रह या द्वितीय देह 


(चन भान्च्रा १ 


भावण-पूणिमा ] 


ड । श्रीमद्वागवत शमादि शखामे श्रीकृष्ण शरोर बलदद का 
समभाव सरे युगलसूप का वरणेन शोर णक साथ ममभाव्र 
से परिहार, बलदेव म श्रीक्रष्ण के समान ही सगवन्‌- 
लक्षणा काहोना ओर कवकीष्के दूध-णोक पिवनन सक्षम 
गसः प्रथत्ति वचनो पे म्पष्ट ह्वी प्रमाणित 
चलदेव शआओमेशावतार नहीं द. बरतिकि र्यरय 
नद्धं दं । 


ऋ भ, ~ 
टोना दे, करि 
हे शर्धान अन 
भागव्तके १०1१५; १: स्लोकन जा प्स्वरादटर्‌ सव्द्‌ 
० जर ५ च, = ० म [३ (| 

है, उनके द्वारा श्रीवरलदर मग से च्वेन्ला-ररिनि स्व्यं 
( + ऋ ९ ५ | =| ऋ 

प्रकाश व्म्नु्दं, पसादी सचिन होताद्‌ । राम-रान मदाचाहो 
न जाने तव विक्प्रम्‌ । यरथैकादेन पिधृता जगती जगतः- 
पते ।) हे राम ! हे महाबाहो जगनपने ! जनके प्क सगा 
( (शेप नामक श्रश--श्वीवरम्यामी क रीका ) द्वारा जगन्‌ 

[५ 
विरोपरस्प्रसे धारणाद. मं तुण््ारे उन सत्र स्चमाकोा 


नहा जगना--ईदमे उष्य स जाग पूना ह, एक श्राक्रलद्‌न 


जरन्‌ के चारण करनाल ग्मधिणानार्‌ शप नही, बाकि 
धरणीधर रेव वलरामकेटी शया वैकुर्य्‌ः के महाम 


क, 


म्‌ 


ष्णा के व्राघशाव्रनार दहं । बह्ञदवकं श्राजो लध्मण दहे, 
उनम भी, श्प से" परम स्वस्प होने नी 
श्रीबलदेव ऋ रोप सि अन्यन्व 
दिम्वाया गया ३ । इसमे 


-षप्रह्‌ 

रीर शाङ्ग का श्राचिक्य 
1१ [3 ६, 

कटा गया है. छि बलदेव सव 
५ क १ # [ब 

तरह कीष्टन्युम्रे रशना कर सकते ह, किन्तु शोप केवल सष 

से रक्षा कर सक्ते दं । अतण श्रीवलद्धेव श्रायेशाव्रतार 

नहीं है, तमाल-श्यामन-काल्त यशोद्धानन्दन श्रीकरष्ण्‌ यद्‌ 

की मुख्य बृ्ति की नरह देवकी के सातनं गभ॑ बलदेव कौ 


त्ति न य > भ 
मुख्य च्रात्ते उन्हा का साक्षान श्रत्तार हं} रप नामक्र 


०५ [+ ९ ~ ० न, हिः ण श्र ® _ _ 6 भ 
बल्लद्त का दहा पःपद्‌ तिराच शशया बलदकव क शआ्राचमति क 
=$, ९ न थ ® श ->7->> भ 
सम्ध्य उनम हा प्रतशकर गया चा --यह्य स्लान्ते ह । 


क. 


चलदेव प्रभु ने श्रपनी बाल-लीलामें गधे के कन्पवाले 
येनुकासु.का िनाश क्रिया रौर प्रलम्ब नामक णक शौर 
श्रसुरके सिरका चक्नावुर कर मार डाला ! श्रवस्य ट) 
यह श्रसुरो को मारनेवाला काम श्रशी बलदेव मं 
प्रविष्ट इषु शरश द्रारा ही हस्रा । इस ग्रसुर वध द्वारा 
भ्रीबलदेव प्रुने "णक हि लीक्लामप्रञ्ु करते काम पोच 
या सातः कहावत को पूरा कियाथा। विद्वान लोग उनके 
इन दोनो कामो म बज-सेवन के प्रातिदल श्रन्थ के विनाश पर 
रि डालते दं श्र्थान्‌ जीव की मोटी सम, यच्छैलान का 
भाव, मृटृता स भरी त्वान्धता, स्वरूप ज्ञान से बिरोध 


श्रीबलदेव ७ 


या दृटान्मवृादरिस्पं गदभ-अम-- जा गदमस्पीौ धनुर का 


आदरं दे श्रौर नस्ल करनेतान्ते सम्प्रदाय कार्ैकोसला 


[ध ज [प ९ भै # पि) + 1 
हे, जो प्रलम्वासुरका श्रादशै दै. उन दोनो चज भजन के 
प्रारकृत्त श्न क्रा निनाश भ्रीवलदेवप्रमकी तप्पा से 
हमा । 


श्रील प्रः > कष्ण र द्रुपी शिणपाल क मिचत्रस्क्मि 
करभो नुगा स्न्लममे पारे से मारकर ट्म राद लीला 
का प्रद्ाग परिया रै. क्छ 
उनके सटी माथी चिन 


|) भ (> ॥ पे 
ष्णु स्रौर वेष्णव्रके देष तथा 
क, = बः क 
“फार चोग्रा गतत हं । बलदेव 
ज (+ + ८ ० ष्‌ ७ + _ [५ नि न 
प्रमु न सान्धन फा, क प्रमाता ल 1-ल्य चद्धाम कं ननेव्य 


प्रकट होनयाले चिध्रान, मटाम 


पण॒ म महत्‌ फी स्ट 
धरति के. दरक कारसारयाश्वायी पुरथ दा श्रािच्कार 
रौर गद्शायी एस्पम ननि मति के लीलावतार नथा 
नप्र, श्रनिसदर-विष्य श्रौ. स्तक प्रण कर श्रय जान 
की उपलस्थि करा सन्दान द्रया > रौर “प्यरे्टट्ग्रा 
सेताक्राकारण (० ० शरा० । १५२ ) इर वाक्य 
का द्री श्रधवा -ष्ण की समतामे भग्र पदं वदा) 

दस वाक्या साधक्ताका प्रचार क्या द । प्रीवलदेव 
प्रभु न अपने तीर्भ-पयैटन की लील म नैमिषारर्य-क्षित्र 


म रसोम-हपग सनका वध कर "प्रजारताः न्यायानलम्बी 
येष्णातर को पूजामे पिनष चमभ्वरजी दार्मनिक विप्णु पूजक 


॥॥ 


४ 


पार्टतमानि क स्रा का 


चश-पिचृणी क्या है। 
ग्रतष्ट३ नरे + 


ू प 
त्रलद्व प्रम हीं कष्ण कासन्यान ( चोज ) 
क, ७, न (1 ध 

देनेदाल द. दरद य प्रान म्यादामाग म सव तरहसे 
ष्णा के भेवक गुद्देव ‡ | 


वे-- “पापी अपने ममी रूपमे आपी मवा होड । 


करं अनुग्रह जिसके उपर विरला जाने सोई ॥ 

५ ० भान्द्या० 1 ४५) 
उनी बलद प्रयु मे सव सन्म काप्रकाश दे, उनके 
ने-सुनने रे ही सव श्ना का नाश 
के यनन-गृण का बण्वान करन के लिये 
पव मो चित्‌ च्रीरं | 


नाम क जरा म 
श्रोना रे, 2 श्र 
द्री प्रनन-तवदन 


क 
१ > 
| 
¢ 


जड जगन्‌ कीं 
प्रिर ए. उन ब्रलदेवरकी पूजा 
करना समरतं सम सभ्री जीवकादही घमरै;ः-- दत 
विपयम जरा ओी सदह नौ । ्रतए्व जो लोग, वेव-+ 
कृफी की वजह पररपरास चलते जति हण क गन्‌ मे. 
हर तरह स सारी बल-सच्चय करने को ल्लायित दहे, 
# 


| 4. 


सस्व प्रातनो शात क 
क 


भागवत 


वे श्रीवलदेव ध्रभु की पूजा करना सीख, तो उन्हे वास्तविक 
बल मिल्लेगा । श्रबला नारी-गण यदि मनसा-देवी श्रादि 
ग्रामीण देवना्यो की पूजा क! दछोद्‌ सद्‌ा कृष्णकीतनकारी 
महाची्य-प्रभावशाली धरणीधर श्रीरेप देव की आराधना 
करना सीर, श्रात्मरक्षा म दरममथ रशिशुगण ग्रदि प्रह्वा कीं 
तरह बलदेव प्रभुके कला-विकला-म्वरूप श्रीनृसिंह देवकी 
पूजा करना सीख के श्रान्मवल का संद्रह करे, पुरुष लोग 
यदि प्राक्रन वाहूु-बल म देयता; नरवरत् च्रोर ्ुदता 
का सममकर क्रष्णकीर्सन मे ग्रनन्तमुस्व, महावक्रा भ्री- 
सङ्ःण से कृष्णकीर्तन का वल पाय, तो इसम्‌ कोद संदह 
नही, कि बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री- ससार के सभी लाग 


[ वधं १, संख्या २० 


वास्तांवेक बलस निस्य के लिये बलवान्‌ हो, परमात्म 
स्वरूप श्रीकृष्ण का संधान ( वोज ) पायेगे । नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय । 
अ ७ १ ७, के [+ 

इसी मे अशक प््रभसखत के सेवन की इच्छी 
रवनेवाले, निरप्रेयम के ` चाहनेवाज्ते के श्रीगुरुनिन्यानन्ब्‌- 
राम के पद्ाध्रय होने की कर॑च्यता प्रकर करने के लिये 
रादि कविनेकहादहै- 


पार हाय ससार मे मक्ति-समुद्र मे फौद। 
जा इव सो मजे सदा निताई चद ।। 


( च्प्‌० माण चम, ५ 1} ७५ ) 


~~ क द्‌ (~, = तः 
श्रएकाद्‌क्ची बत 


® 


ब्रहयिवसस पुराण मे श्रीनारायण ने महपिं नारद 


से कदा था,- 
सत्य सर्वाणि पापानि त्रद्महत्यादिकानि च । 
सन्त्यवोदनमाभ्रित्य श्रीकरष्णत्रतवासरे ॥ 


मुडक्ते तानि च सवौ णि या भुङक्ते तत्र मन्दधीः । 
इहातिपातकी सोऽपि यात्यन्ते नरक ध्रवम्‌ ॥ 
एकादशीग्रमाणनि युगसस्याद्तानि च । 
कुम्भीपाके महायोरे स्थित्वा चारडालतां त्रजत्‌ ॥। 
गलितत्याधियुक्तस्व ततः सप्तसु जन्मसु । 
पश्चान्मुक्तो भवेत्‌ पापी इत्याह कमलोःरवः ॥ 
( श्वाङ्ृप्या जन-मखराद २६ श्र २५२३ रनक ) 
एकादशी मे सभी प्रकार के महा पाप अन्न के 
अधित रहत है । जो मन्दबुद्धि मनुप्य एकादशी म 
अन्न का भोजन करत दहै, वे इस लोकम महापापियों 
के नाम स गिनि जाति रौर मरन क उपरान्त एकादशी 
परिमित युग पन्त कुम्भीपाक नामक नरक मे पड़कर 
चराल योनिम जन्म लते श्रर सात जन्म तक 
तलित-कछठ रोग को भोग बहुत यन्त्रणा भोगन क 
नाद्‌ सुक्तदो सकते दैः कमलबरोनि ब्रह्मा ने स्वय 
पसा कदा 


ब्रह्महत्यादि -पापाना कथन्िन्निष्करतिर्मवन्‌ । 
एकादश्या-नु या मुडक्त निष्करतिनौस्ति कुत्रचिन्‌ ॥। 
( वरह्तरदीय परागा, ८१अ० ६ शलाक) 
ब्रह्महत्या आदि महा-महा पाप मभओी किसी प्रकार 
छुटकारा भिल सकता है, किन्तु एकादशी मे व्रत न 
करनेवाले मनुष्य का नरक से कभी द्ुटकारा नदीं । 
एकादशी के उपवास से मन्यो के सव प्रकार क 
पाप विन्दो जाने ह । पद्मपुराण के वैशाख-माहा- 
त्म्य म ““देवदूत-कुष्डल'' के सवाद्‌ म लिखा 2,- 
एकादशेन्द्रिथेपौप यतृकरत वैश्य मानवैः । 
एकादृश्युपवासेन तन्‌सवं विलय व्रजेत्‌ ॥ 
हे. वैश्य, मनुष्य ग्यारदो इन्द्रिय--अथोत्‌ खि, 
कान, नाक; जीभ, त्वचा, वचनः हाथ, वैर, गुह्य, 
उपस्थ रर मनद्राराजा सव पाप करते है, वे 
सभी एकादशी कत्रतसे विलीन हो जाते है । 
अतण्व- 
गृहस्था ब्रह्मचारी च आहिताग्नियतिस्तया । 
एकादश्यां न जुन्नीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
( ओग्न-पुरण ) 
गृहस्थः ब्रह्मचारी, आनिहोन्री नौर यति- ये सभी 


भ्रावरणःपूर्णिमा ] 


लोग ( शुक्ल ओर कऽए-इन ) दोना पत्त की णका- 
दशी मे भोजन न करें । 
यथा शुक्त तथा करष्ला विशपा नाभ्ति कश्चन । 
 & () य्य >, षता ) 
तरिशेष कुरुत यस्तु पिचृद्ा स प्रकीर्वितः। 
( ग्न पुग. श्रा. द भ त २, शनेः ) 
्, ५ ऋ ््् [9 न 
शुक्र श्र कृष्ण, इन दानो पर्ल क एकादशी 
(4 म ४ ¢“ ^ च 
समान ह, इनमे कृ भी भद नडी । जा मनुप्य भद्‌ 
-सममते हं, उन्हें पितृ हव्याका पाप दाता ड । 
पकादश्यप्रं न भुञ्जीन नाग र्ध रजस्यपि। 
( विष्य सा- नः) 
स्वर्या रजस्वला हनि पर भी एकादशी 
न करं । शिच न पार्वती स कटा द,-- 


का भाजन 


वर्मानामानमानाच्चव स्रीणाशछ्च वरवर्णिनि । 
एकादश्युपवासस्तु कत्तेव्यो नात्र सशय ॥ 
( पदापुरार्‌ उन्‌र स्वग ) 


दे पावेति, सव वर्णु, सव श्यश्रम श्रीर सव सिर्यो 
कोदही एकादशी का उपवास करना चादियः इसर्म 
काह भी सन्देह नही । 
श्रीमन्महाप्रमु ने शचीमाता स कहा था,- 
एक दिन माद्‌ पदहि करिक प्रणाम । 
त्रभु कर्द माता ममे दीजै एक द्रान॥ 
माता कह वही दमी जो कि सुनाश्चो । 
„ प्रभु कहै एकादशी न्न न स्वासो ॥ 
शची कट्‌, नही ग्वार, अन््ली मोगी । 
तृ दी से एकादशी करन लागी 
( ध्र चै? चण०्य्मादि ¦शष^ = । & । १५ ऋ" ) 
सपुत्रश्च खभायश्च स्वजनेभक्तिसेयुतः । 
एकादशीमुपनसेन पक्तयांरुभयारपि ॥ 
( वष्युध्रमन्तर खरद्‌ } 
सपने पुत्र, स्री मौर परिवार के साथ भक्ति-पूवैक 
शक्तः श्रौर छृष्ण इन दोनों पक्ता की एकादशी म उप- 
वास करना चाहिए । 


श्रीएकादशी तरत 


व्राद्यग्ण ्तत्रिय-विशां शुद्राणाञ्चव यापिताम । 
मोत्तद्‌ कुव॑तां भक्तया विष्णा प्रियतरं द्विजाः ॥ 
( वृदाग्द पुःःण, २५ श्म २ स्नाक ) 
न्ाद्यण, च्ताश्रिय, वश्य, शृद्रश्रौर म्री-य सभी 
लाग श्रीविष्णु क परम प्रिय एकादशीव्रतं करने से 
माच्त ( विष्पोरनुचर्त्वं हि मोत्तमादूमनीपिणः--पद्म- 
पुरःणे ) थोत्‌ शरोप्रभु की दासता पतिरहं । 
एकादश्युपचास य: सदा तु क्रुशुन नरः| 
स याति परम स्थान यत्र देवा दरिः गिथितः॥ 
\ यप्मपुर गश दर न वि. १९ 4० ४८ नेषि, ) 
जा सदा एकादशी का उपवास करत हं, वे वरौ 
जात ह, ऊरौ श्रीहरि स्वय रष्टते दहं । 
एकाद शीत्रते भक्ता यः कराति नरः मदा | 
स विघ्ुलोकं व्रजति याति विष्मु-स्वरूपनाम्‌॥ 
( २३ परागा ) 
जा मनुष्य भक्ति के साथ एकादशी का घ्रत करते 
हे, वे श्रीविष्णु केस्वरूपकोा पाते हष श्रीविष्णु- 
लाक मे जाति ई । 
एकादशीव्रतं यस्तु मकछिमान कुस्त नरः । 
मे जाति परम स्थान यत्रदेवो हरिः स्वयम्‌ ॥ 
(म ° ९५ स्वर दलका का 1 दःन्त-प्रदाप सका) 
जा भक्ति पृक एन्मदशी का व्रत करते ह । 
उनकं य्ह स्वयै श्रीहरि रदत हं ।वे परम -्लभ 
गालाक धामे जाते दहं । यदौ एक घटना याद्‌ या 
गर । | 
ध्णरव के वृद पुराहित टवानन्द्‌ महागज कीसी 
को बुखार शखमाया । ब्राह्मण महाराज ब्राह्मणी क 
लिय पुराने वै श्रीशम्भुनाथजी को व्रुला लाये। 
शम्भुनाथ बहुत देर तक रागिणी का हाथ पकड बेटे 
रह । ४ ,५ चर्टा बीतने परव रोगिणी की बीमारी 
को अच्छी तरह सममः सीट भटकटेया इत्यादि पच 
कटवा दिलाने क लिये वर्णमाला जस बडे-बडे अकै 
म जिग सिके सवाचार च्रान फीस ल घर चलते बने 4 
उस्म गोखुर नाम्की एक दवा थी । + की 


9 च 
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पठाई ही वैसी थी । वेद्‌ का पदूना तो दूर 
रहा, श्राठ अने दाम का कोद शब्दकोपया चार 
छने का कोटं व्याकरण भमी उन्होने कभी नहीं 
देखा । विदाशूल्य भदटरचाय॑ ने पने प्रिता सेजो 
जयानी मन्त्र सीसे थे; वे सच मन्त्र पूरी तरह से 
याद न दानि परी उन्हे केवल “श्यां नमोनमः"? 
चार श्चद्यंष्" इत्यादि केवल श्ररुस्वार सन्तः 
शब्द यादथ; उन्हीं शब्दौ क सहार वे यजमान के 
धर, पवै-पूजा निपटा दिया करत थ । उस दिन 
ह वानन्द गोग्वुर नाम कीदवाको कड बार पटूकर 
भी “गोग्वुर' शब्द्‌ का ठीक मतलव समभ; न सके । 
धीरे-धीरे रात हो गई । उस दिन माघ मर्हान की 
अमावास्या थी । ब्राह्मण उस अमावास्या की ओधरी 
राततम ओसि की वजह सीस टिद्रुरते हुएहाथ 
लाटी लिये चुपके स श्रपन एक यजमान की गोशाला 
म पुस श्र श्पनीसखरी कीप्राण-रक्तषाके लिये 
यजमान कीप्यारी च्रीर दुधारी नई व्यादं गा-के 
सुर कोकाट ले श्राय ।' सब त्र्तोक सार इस 
एकादशी नामक महाव्रत के लिये जा मना करते ह, 
उनकी व्यवस्था हवानन्द्‌ त्राद्यण की मो-षहत्या के 
समानष्टी दहै : इसमे कोई सन्देह नही । 


[ वपं १, संख्या २० 


हे श्रीहरि-मजन परायण माई चरर बह्नौ ! जिस 
एकादशी नामक महदात्रत के पालन केफल स 
मनुष्य निर्विष्न्‌ इन्द्र, चन्द्र, वायु, वरुणः, कुबेर, 
पवन, यम्‌, अग्नि श्रौ शिव-श्चिवानी क चिर. 
वाज््लित परभ-रमणीय बहत द्यी नुखभ नित्य-त्रानन्द्‌- 
मय नित्य-धाम गोलाक मे जा श्रीभगवश्चरण्णाराविन्व्‌ 
के समीप निवास कर सकते है, उसकी सपन्त शरोर 
कौनसा प्रघ त्रत उस मृल्युलोकमे हं? इसीक्ञेये 
श्रीभगवान्‌ न श्रीमुख स कहा दैः 

एकादशीत्रवं य च मक्िभविन कुर्वते । 

गायन्ति मम नामानि ज्ञयास्तवेदणएवा जनाः ॥ 

जा मनध्य भक्तिभाव स प्कछादृशी कः त्रत का 
पालन करने हण श्रीदारिनाम करा कीतन करन है, उन्ह 
ही वप्णव समभना चाहिये । अनण्व तकं करनवाले 
सियाल जैसे आदमी के साथ ^ दूर्ो-र दश्च न 
करके वृथा समय ररौवाना ब्द्रोद यह उपदेश सदा 
मनम रखना चाहिये, कियतो सदाप्रमुकादीरहँ।- 

फृष्ण का ससार करो ह्वोड्‌ श्रनाचार। 

जीव-दया; नाम-सुचि, सवयम सार ॥ 


( न= चै नन्यू- चरताम] ) 


भ्‌ः दार कनः 


( एक धैराम्यवान पुरुप के विचार ) 


( श्रीयुत च्रवधविहागलाल कपूर एम्‌ ए लिभ्वित ) 


4८ ८२५ नः- मरे स्वामी ! तुम्टार स्वमषव मं 


र ध च (6 ® 
६ ४४ यह केसा परिवक्षन ?! नया रूप! 
भ »६ नया रंग ! नर् रुचि! न ट चल छरीर 


4 > वैराम्य की नरै उमंग ! यद केसा 
प प्ननाखापन ?! तुम क्यो भूल गये 
शषपने भम नि खल्ल? तुमत बडे चचल खिलाङी 


॥ 


थ, नित्य नवशिणरु की भोनि नय-नय खेल खेला करते 
थे. क्या श्रव सांसारिक श्विलोन न॑म् नदीं भात! 
माया क मनोहर तमाश नीं खुदाने १ मन लुभानेवाली 
प्रौर दिल बहलानवाली ससार मे अनेकों सामप्रिय 
ह । फ्या तुमने एकदम सवको तिलांजलि द दी ? 

प्यार स्वामी ! सगीत स तुम्है कितना प्रम था) 


भावण-पूरिमा ] 


नित्य सगीत-मेख्ली मे धैटकर गान-वज्ञान मे 
स्वभेखुसतर अनुभव करतयथे ! च्या श्रवब्र तचल की 
ठंक्रार, हारमानियम, वला, सर॑गी की सरली 
आवाज श्मार सतार च्च मृध्ुर अक्र सनकर 
तुम्हारा दद्य नटा फकडक "डटता! तुम्टं वदा 
अध्ययन क्री कसी लालस्या थी, विक्ञाभ, गिन, 
इतिहासः स्यातिष- मादित्य धन्यादे समी विधा 
म पंडित बनना चाटतथ। क्या यद सव श्व 
तुम्ह [नरथक्र डान पड्न लगा ? कचियौ क्री मधुर 
` कल्पनाये, लग्ना की रोचक कटानिर्यो, लक्च रार) 
क त्तच्-चाड्‌ व्याख्यान, पाटताो क्रा कादाव्वाव्‌ 
छर उनकी रीका-रिन्पणिर्यो क्यः अव तुर्दं अरः 
चक्र प्रनीन दान ल्मी? 

स्वामी त॒म धन उपाजन यमी व पटले फ 
सा उत्सा नदीं दैन्ात.- इसालय मुभ श्रमी 
स्मधिक चनारे) निधन प्सु समार मैदा 
दुमखी रट्ता दं ¦ जिक्र स्माथ ल्मी नटी दनी, 
ससार भा उसका साध नटा दता । माई, चदु, सी, 
पुत्र ! सकी खोकर उस खानी पडती हं । जिसकर 
ऊपर ल्मी कीक्रपा हाती है, उसका राजा भी 
सम्मान करता दै नीर चन्शु व मिज्रगख कृत्त ऋ 
समान दम दहदिलाकरर जीभ निकाल उङ्‌ चाग 
मोर नाचा करत रहे । स्वामी, क्या तुम्हे श्न वात 
का ज्ञान नही हे ? दग्वा जच तुम धन कमान क लिय 
करटिननग्पर्श्रिम क्रत य, नित्य सुवह स शाम तक 
काट के वेल की तरह पिलतयथ चारी का पमीना 
पडी तक जाता था, पर श्रपन कण्टका स्याल 
नक्र निरतरधनकाही ध्यान करते श्रौर उचते, 
चैटत, सात, ज्ञागन, ल्मी कनाम लत ङ्य, तो 
ल्मी भाता प्रसन्न हाक्रर न्त्य तुम्हारी माली 
भर देती थी, उन्ीं कीङृपा सश्राज नुम इतन 
प्ममीरद्ा, शटर क रहास कटलात दहा, दष्ट बड़ 
सभी तुम्दं अुककर सलाम करत है । लन्तमी स 
विमुख हाकर तुम्हारी केसी दशा होगी नाथ 

स्वामी, मरी समभ म नीं श्रता, कसे तुम्दारो 
बुद्धि पलटा साई हे । क्सने तुम्ं क्न कपट 
पढ़ाई ई, श्योर भाग-चिलान् सं सुचि टटाकर 
वेशाग्य को उल गङ्गा बाई दं । नुस््ारे धन आर 


नच्र तुम्ह रकटकी लगाकर देखग्रै 
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देषषय क ध्तापम संम्दार की सामी वस्नुयै मानों 
द्रापदी तुम्हामी शार याकर्वेत हाती है। तुम 
उन्टं अपनाने क्यौ नरी ! व्ह दस्वो- कामिनी राज्ञ 
की भोति नया श्रृगार कर संकेत द्वारा तुम्हं वुला 
रह्म । तमिक उरक्ी श्रार निहागे तो सही; 
छाज उसकी च्व केसी अनुपम है । उसक्रं मदभरे 
द्मीर कामल 
वटं जा तुस्टार गलम्‌ निम्रकाच खला क्ररती थी 
श्ाज फेर तुम्हारे गल का हार चनन फा श्चागे चदु 
गही ह। 

उखास्वामी ! कामिनी कों ल्दयम लगाश्नो। 
कचन कदर लगाश्चा! आर चराग्य क्री नीदसे 
जागक्र ससार म ध्यान ललगाध्रो । 

मैः--र म्न पापी ! मत फैला अपना जाल, 
चथा जायगा नरा ययन्न ¦ म गचेने ह । गुर्देव 
न मुभे चोकरन्ना कर दिया दं, मीरी चुप वाते 
चनाकर, माया कै रंग ध्चरमे चित्र दिखलाकषर 
नृ मुभ न पुः्नला सक्रगा, समय था, जव मेरी 
छसो पर पटी दध्र थी, तरे कं पर दाथ रण्तरक्रर 
तर पीाद्च-पीद्यु पिर करता था । तुभः पना परम 
मित्र समभता था । यदि काईस्राघर तरी निदा करता, 
ता कनाम उगली दे लेनाथा! नृ. जिधर नाक 
पक्रड कर धुमा दता, उधर घूम जाना थ परंतु 
श्व गर्दवन दपा करक मर नत्र खाल दिय द, 
तरा काला रूप देन मुभ चरखा रोती हे अर पिद्धली 
वानो का याद कर पश्चात्ताप कमार हदय फटा 
जाना, टाव तरे चहक्ानभन च्राक्र मुभे दर दर 
की प्राक्त द्यननी पडी, अघ्रन क्र घास्रे विप पीना 
पषा । मिटा क लालच विधा खाना पडा । तूने 
कमी भः मरददित की चातन करी, सदा मरा सव- 
नाशा करने परी तत्पर रग मन तुभे श्रव अच्छी 
तगह पहचान लियः, श्वर नक नुम श्पना परम 
मित्र माना था, पर श्च तुभस शत्रत। राचुगा) 
मुभः शसम अपना क्यार दस्ता द । इसलिये 
मुमः अपन पंदेमै फिर सर्फस्नान कौं व्यथेचेष्ट 
न कर । ह 

मनः स्वामी तुम्हारो अनोम्ना व महारा 

नया ज्ञान श्र नुम्हारी धवचिन्र विचधिली को 


\ #। 
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९) 


सममनेमेतरै अवम । परस्तु तुम्हारा रूटना 
मुभ अच्छा नटीं लगना, क्या नुम मुभन विलक्रुल 
मद फर लोग नाथ ! 

मेः - वरव) 

मनः--क्या एमा सभवमी हो सकता टे स्वामी ? 
मराना निन्य करान सरनुमस घना सबेधदे। मै 
ता न्हारया पक्र मुख्य शग हू । मुम अपन ओर 
तुम्हार वीच काद्‌ अन्तर दी नहीं दीस्वना, फिर 
मुभ शत्रता कर टी केन सकत हो. मरा नुम्हारा 
नाता भगवान्‌ नपसा जड़ प्रया दे करि मरे 
कर्थाणु स तृम्दारा ऋट्यास्‌ु टै, मोर म^ अभगल 
स तुम्हारा मगल, मर सुषकी चता करना दी 
पकमात्र नुम्टारसा घम्म हं । मरी कामना की 
तृत्ति करना री तुम्डारा कतव्य दे । मुभः अलनुप्र 
रखकर तुम कदापि सुख की नीद नही सो सक्रत, 
दम वातकाता नमर खच ञअनुभव दै स्वामी, फिर 
जानकर भी क्प्रा अनजान बनत टो । 

म: मुभः धम शित्ता दन की आवश्यकना 
नरी । जिन्टौन मुभः तर यथार्थं रूपका वाघ 
कराया; उन्टोन मरा कतेव्य भी मुभे अच्छी तरद 
समभा देया है । इसलिय नू अपना ज्ञान 
श्रपन पाम टी रख, शच मे मुम क्षान नही 
सीखना ह । 

मनः-- स्वामी पलुताश्चाग । शत्रता करकं मु भसं 
जीत न पाञ्मोग। 

द्मनक्रा वारम तुम्हं पना शक्ति का पस्चिय 
दे चुका । जिस समय मै मचल उरनः ह, तुम्दरर 
हाथ वैर फूल जात है, दाश गायवदहा जाते है ररि 
रकल रिक्ान खा जाती दै। तम्ारया पक भी 
प्रयत्न काम नटी करता, अतम तुम्े मरी जिद 
ग्खनी ही पडती टेः, इतना टी नटी, नुम सव 
प्रक्रार स .मर अधीन दा । काद भी काम निज 
ध््ाचुसार नदी कर सक्तः जव तुम कार काम 
प्ररे मिज्ञाज क्र विस्द्ध करन क लिय कदम वद्ात 
्ोमे मुरमद वेल की तर्द तुम्हारे राग आरा डरता 
^ ह तुम खिसियाक्ररमरी रार देखने लगते हो नौर 


भगवत 
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हार मानकर दाथ-पर-हाथ रखकर वेट जते दो। 
ज्ञरा विचारकर देखः;, मरे वामने तुम्टारी सत्ता 
री यकाद, मै सभी तरह स तुमस बड़ा ट| 
केवल लोकिक्र प्रथा फे अगुसार तुम्द स्वामी 
कटक्रर सवोधन कस्ता ह, मौर विनस्र भाव 
स तुम्टार साथ मापण करता ह. वास्तव मं 
त॒म्दारास्वामीम दीह, तुम ता नाम मात्र 
क ही स्वामी टो । शीर श सामे इन्द्र्यो 
मुभ चह्चान्‌ जानङूर मरे टी दशार पर चलती ट 
शरोर तुम्ह निवल समम तुम्हारी बात करा सुनी श्रन- 
म्युनी कर दती ह । दसालय सहल जाश्मो, अव 
भीः पफिरसद्राजाश्रो मरी शरखुम रर मेरे पट 
मे लगी भूत को, अतृप्त वामनाग्नो की सुलगाई 
हदे ज्वाला को शःत करा, नटीं ता चद स्वाला सद्ते 
धट्त बहुन मरचग्डटहा जायगी श्रोर देग्ना तुम्दं 
श्रचनक्र मस्म कर दी । 

म- शावास मरे मन ! पटल ता कामिनी कंचन 
इत्यादि का लाभम दिलाया, फिर सचघ ज्ञान क्रा 
पाट पटठाया, जव किसी नर पसलानपायातो 
शत्र का भयानक रूप ॒वनाक्रर अपन बल से धम 
काया, मनस्ताराम ¦! तुमन अपनी चतुराद का 
श्रच्छा परिचय देष्वलाया, नुम्टागी चतुरा जगत्‌ मै 
प्रसिद्ध टे, सीघ-माद्‌ श्चक्ञानी मनुष्यो की कौन 
कदे, वड्‌ वड्‌ ऋषि मरुनियो फो तुम श्रपनी चतुरता 
फा शिकार वनाद्छुकेष्ा, चतर मदारी! तू हसी 
प्रकार ससारः कं जीवोका श्रप्रनी चतुरा की 
रस्मी मेर्बोघकरर नित्य चंदर का नाच नचाया 
करता है । पटने ता संसारिक भोगो का लालच 
दिलाकर श्र उल मधा पाट पठाकर जीव 
का अपने वश भ करना चाटता है, पर जब वह इस 
तरह काबू मे नदी श्रातातेो श्रपन वली घप्रकी 
देकर उसक्र उपर श्रपना प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न 
करता हे, ्रपन स्वरूप श्नौर शक्ति का यथार्थ क्षान 
न रोने के कारण विचारं जीव तरे पाल बधे 
फिरते ह । 

(क्रमशः) 


नित्यदमकाः नामाल्तर कन्णकथभं ह 


( नित्य धम से सयुक्त ) 


1 
` टिद़ी महाण््य की कुटी ° श्रौर ष्णव- 
. दास् कर कुटी परम्पर पाप्र दी पास 
दै । समीपही कदु श्राम श्रौर कदल 
के ब्रश्न है । चार्‌ श्रोर दचरेद्धोे 

सुपारी के व्रषठगाभा र रदे रै श्रन्‌ 
मणक बहुत बटर चक्करार चौनरा है । जिस सगय 
धरीप्र्म्न व्रद्मचारी उस कृञ्चम वाक्च करते ये, उसी समय 
सही यह चौतरा है । श्रनेक धिन से ‰ष्णव लोग इस 


८. ६.१ 


त्ता 


चोतरे को “सुराभि चौतरा” ककर उसका प्रदरधिण श्रौर 
प्रणाम किया करते है | 
सन्ध्या क वाद श्रीदरष्णवद्रास श्रपनी कुटी म पत्तेके 
रासन पर वैरे दरिनामज्ञे रहे ये । कृष्णपक्च दैः प्रीरे धारे 
रात श्रविकर श्रभेरी हा गदर | लाहिडी मटाराय कीकृरीम 
एक टिमारेमाता दरप्रा चिराग जज्ञ रहा था } उनके दुवि 
के पास स्प को कृदुन्ख्राक्रति सी दिष्टाद्‌ दी । लादिडी 
महाशय ने उसी समय णक लाठी उटा उप सपको मारने 
के लिये चिराग तेज करिया । चिराग लेकर बाहर श्राते- 
छ्मते सरे गायब हो गया । लाहिषदरी महा-्य ने घीत॑ष्णव- 
दास से कहा,-- “श्राप जरा सातरघ्रान रदियगा, एक मोप 
च्मापकी करी म गया हं ।"' वैष्णवदास ने कहा,-- 
«लाहिडी महाशय, श्राप सर्पं के लिये इतना घवराते क्या 
द! श्रादये, मेरी कुटी म निमय ोके वैरि 1? लाहिश 
म्टाश्य उनकी कुटीम्‌ प्रवेश कर पञ्रास्तन पर बैर गये 
खद्ी, लेकिन उनका मन सपे के कारण बहुत च्ल था। 
उन्न कष्टा,-- "महाशय, इस पिप्य म तो हमरा 
शान्तिपूर श्रच्छु दै | तहरम कां मी समीप बौद काडर 
नहीं है । नद्धिया म सदा सपं का भय दहं । विरेपतः गाद्रम 
मादि जङ्गली जगदा म मले अद्मिया क्रा रहना 
कारेन दै 
श्रीतरैष्णवदास बाबाजी महाशय ने कदा. ----“ल्ाहिरी 
महाशय, इन सव्र प्रिप्यो म चित्त कों चञ्चल बनाना 
श्रच्छा नहीं । अपने प्रीमदागवत अनन्थम महारज परी- 
क्षित्‌ की कथा श्रवश्य ही सुनी होगी । उन्हाने सप का 
भय प्रिस्याग कर भ्चन्नल-चित्त से धीमत्‌ शुक के 


सग्द स श्राहारकथागत सुनते हण परमानन्द लाम शिया 
था । मनुष्य की चिदेद म यह सव सर्पं श्राघात कर नहीं 
सकते । केरल मजगवन्‌-कधा पिरह स्पौाम ही उस बह 
के लिये व्याघान-जनक सप है । जट्दरंह निन्यता है नी, 
प्रच्य ही इमे पक सिन पररिन्याग करना पतगा । जल्ःदृष्ठ 
के लिये केवल शारीरिक कर्मी दिति द । नरष्ण की 
ट्च्छपसे पव दून देह क पतन होगा. तव किसी चेष 
स भी इमक्री रक्ताकी न जा सकेगी । जत्र तक शरीर क 
भङ्ग हने का मसग उपषथन नदीं दाता, तब तक स्पैके 
बगलम सनेम मी मद कृ कर नदी सक्रना । प्रत्तएव 
स्पैक्राभ्थन्याग करनस ही ~ष्णव नाम का परिचय 
भत्त सनता है । इन सत्र खरो मदा यद्भि ित्त चञ्चल 
र्हा, तो यद हर्पान्पद्म म केसे नियुक्र होया  सषैका 
भय श्रौर भयके कारण सप को मारने कीचष्टा को श्रचश्य- 
ही परित्याग करं इदेना चाहिय ) 

लाटी महानरयनेच्रचुभरद्धाक साथक्हा.--"महाग््य 
भ्रापके सानु-वचना सेमेरा द्य निय हुश्रा । म समभ 
गया, कि द्दयको उश्च षना सकनेसे री परमाधर-लाम के 
योग्यहुश्राजा सक्ताटे । गिरि करद्राम्‌ जो सत्र महात्मा 
भगवदेजन कर्तेद, ये कभी जली जन्तुना को मय नदीं 
करदे । रकि श्रसापु सः मयकर ये नङ्गली जन्तुश्च के 
साथ यनम निवास करते दह ।!' 

याबाजी महाशयने कहा; ‹--“हदयय म्नि देदी का 
श्रापरिमिद्धाने स हृदय महजमदहीउन्न दाता है- 
जगत्‌. के समम्त जीवा का प्रिय द्ूुश्रा जा मकना है । साधु 
परैर शरसा सभी जीव भक्त का श्रनुराग करते है । अतएव 
मनुष्य माच्र को ही प्या होना चाहिये 1" 

यद वात सुनते ह्वी ्ञाटिदी महापत्ये कटा, ‹ ध्रापने 
निन्य के प्राति मेसो श्रद्धः काउद्य कमाय > श्रौर नित्य 
धस के साथ केष्णव चम काकु मम्बन्ध मी हे-- मरे मन्म 
पेयीद्टी प्र्तानि दे । किन्तु निन्यवमं शरीर चैप्णचधस की 
एकता कोय श्रव भी सममः नही सका "' बावः वैष्णव 
दषस कटने लगे - 
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चज्लत दै । एक शद -यैष्णठ ध्म श्रौर दसरा चिद्ध दैष्णव- 
धम । शुद्ध -धैष्णवधर्म वास्तव म णक होनि पर भी चार 
प्रकार कारै--श्यौन बूम्यगत्त, सशस्यगन, वान्मत्यगत 
कौर मधुर-रसरत दरष्णववर्म । वास्तव शुद-चैप्णवधम 
एक श्रौर श्रद्धिनीय रहै, दस्का दृसरा नाम निन्यघमे या 
परधम है । -प्यजूजाते सभै-विक्चात मव्रति'"--यट श्रति- 
वाक्य शुद्ध वैप्यायधमं का ही ल्य करानी है । इसका हात 
श्राप क्रमशः जानगे । 

विष्ट-रैष्णव-च्म दो प्रकार का है -- शचथौन कर्मवि 
प्मौर ज्षानविद्ध तरष्णव-त्र्म । स्मात्तमत मे रैप्णव-व्म की 
जितनी पद्ठतियौ श, वह समी कर्मविद्ध रैष्णन्धम दै । 
डस रैप्याचधसमे पष्णव मन्त्र की दीक्षा हने पर मी 
विश्वव्यापी परस्परस्य क्िष्णाुको कमाद्कस्प स स्थापन 
किया जाता है। इस मत से विष्णु सक्र देवतायां के 
नियन्ता होने पर भी स्वयं कर्माः श्रौर कमान दै, क्म 
षिष्यु के इच्छाध्रीन न्दी, विष्णु ही कमै के इच्दुवीनदे। 
हस मत से उप्रासना, भन्न चीर साधन) यदह सभी 
क्मौङ्ग दै, व्याक क्म की पक्षा को उच्चतर हैदही 
नही । जरन्माम,सको का वष्णववभे इसी प्रकार बहत 
बिन से चज रहा है । भारस + इस मत के फिननेही 
लोग श्रञने फो धैप्णव समने का श्रभिमान्‌ करते हं। 
शुद-^ष्णय को चष्णव कहकर स्वीकार करना नहीं चाहते । 
यद डनका टुभोस्य दहे । 

मारत मे जानचिष्ध्‌ परैष्ण वघ मी स्वूत्र चल रहाषहे। 
ज्ञानी सम्प्रदाय के मततस् श्रस्य बद्यतश्य ष्टी सवे उच्च 
तत्व ै । उस्र मतसर नैर्विरेप ब्रह्मको पाने फे लिये 
साकार सूर्य, गणेश, शङ्कि, शिर श्रोर ॒वषिष्णु की उपासना 
करना श्रावश्यक दै | ज्ञान के पूण होने पर साकार उपाम्य 
दूर कर द्वये जते द । रन्त म निविशेप बदमन्व कालाभ 
हो है । हस मतम कितने दही ज्ञोग पडकर शुद्ध वैष्णव 
का श्ननाद्र करते ह । पञ्च-उपास्रनाश्रा मजो चिष्णु क 
डपासना है. उसमे दीक्षा, पूजा शमादि सभी विष्णु विष्यक 
है, कर्दः राघाक्ष्ण विपयक हा गया, तो वह शुद्ध -यैष्णव- 
ध्म नही । 

“ शस प्रकार पि द्-वैष्णनघतै को पृथक कर देने श्रौ शुद्ध 

श्ैष्णावघ् का उदय होने से वष प्रक्रत दष्णवध्रमै है । कलि 
ॐ ढोष ८कितनेदही लोग, शुद्ध-यैप्णवधम को न सममः 
सकने के कारण विद्ध-वैष्ण॒वघरम को ही वैष्णवधमै सममते दै । 
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श्रीमन्नागचत का सिद्धान्त है, कि मनुभ्य के परमायैकी 
प्रतत्य तीन प्रकार की हे-- अथात्‌ व्राह्म-प्रवृात्ति, पारमास्म 
प्रघ्त्ति मीर भागवत-प्रवात्ति । वाहय प्रवृत्ति क्रमसे निचिरेष 
ब्रह्मत म॒ किखी-किपी की-टचि होती ६) वे लोग जिस 
उपाय फा श्रवल्लस्वन कर निर्विरोप होने की चेष्टा करते रहै, 
समय पर वेष्टौ उपाय पञ्चदेवत्ता की उपासना क नाम से 
परिचित हाते! उीम ज्ञानविद्ध दैष्णवधमे का उद्य 
होता हे । 

परमान्म-प्रवरत्ति-क्रम से सृक्म परमान्मम्पशां योग-तत्व 
म भी किसी-किसी कीस्चि होतीद्ै)वे लोग शिख 
उपाय क्रा श्नवक्लग्यन कर पारमान्म समाधि की साशा 
करते दै, वे सब क्रियः क्ै-योग भी श्रष्टाङ्गादि योग के 
नामस त्यात है । इस मत्से पिष्णु-मैन्र-दीक्षा, चिष्डु- 
पूजा प्रौर ध्यानादि समी कर्माङ्ग ट । इसमे कर्मविद्ध-दैव्णव 
धम का उद्य हाना षै । 

भागवन-प्रवृन्नि क्रमसे शुद्ध सविशेष भगवन्‌-स्वखूपा- 
नुगत माङ्कितस्व मं समम्न भाग्यवान्‌ जीवो की रचि होती 
हेये लोग जो भगव्त्‌-श्राराघना श्यादि करते है, वह 
सब क्रिया-कमैयाक्ञान केश्चक्र मर्ह शुद्ध भङ्गि. के श्ज्ग 
ह । इस मतका वैष्णव-घ्मे दही शुद्ध दैष्णाय-धर्म चै) 
भ्रीमद्धागकत का वचन टै, यथा ( १- २---११ )- 


चद्न्ति तत्तत्वचिदरस्तत््व यजुज्ञानमद्धयम । 


ब्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
४ छेष १ |, ¶ च्व 
बृग्विये, बह्मपरमात्माभदी भगवत्तत््व ही समस्त . त्वा 
का चरम है । भगवत्तत्व ही शुद्ध विष्णुतन्त्च है । उस तत्त्व 
के श्रनुगत जीव दा शुद्ध जीव ह । उनकी प्रदरात्किा नाम 
[क [^ 1 
"मकि है । रिभ ही शुद्ध देष्णवरधर्म, निन्यवर्म, जैवघ्म, 
ष. ५ 
गवत वर्म, परमाये श्चोर परधर्म के नाम से स्यात दहै । 
बराह्यप्र्राति शौर १रमात्म-प्रलरेत्ति से जितने प्रकार के धर्म॑ 
>, च” ० र ष, ® क, र @ 4 भ 
बने ठ; वें सभी न॑मित्क हं । नितररोपवह्मानुसन्धान म 
निमित्त &, श्रतण्व वह नेमित्तिक श्र्थात्‌ निन्य नही । 
जइपिध्प मं श्राबद्ध हो जो जीव बन्धन-मोचन ॐ ल्लिये च्यस्त 
हे, वह जडइ-बन्धन को निमित्त बना निर्विमोप की गति के 
अ, + क ५, ५५, 
्रनुसन पानरूपी नैमित्तिक धम का श्राश्रय ज्ञेते हं । च्रतपएव 
बाह्य. चम नित्य नर्ही है) जो जीव समाधि सुगर की दच्च 
से पारमान्म-घमे का अवन म्बन करते है, बह जई सूध्म 
सुक्क को निमित्त बना नैमित्तिक धर्म का श्रवलम्बन करते 


भावर-पूर्णिमा ] 
ह । शतणवं पारमत्म-वम निस्य नहीं 
भागवत धमै ही निन्य । 

यष्तिक सुनकर लाहिडी महाशय ने कदटा- महोदय, 
जिसे शुद्ध वैष्णव धमे कह चै, उसका मुभे वसुन 

॥ । 

कीजिये । च इस श्रधिक उध्रम श्रापके चंरणाव्रयमंरह, 
द्याप कृपाकर मुके ग्रहण कीजिये । ने सुन्दे, मि पात्र 
हारा पले शिक्षा श्योर दीक्षा लिये रहने पर भी सुपाद्र 
मिलमे प फिर दीक्षित श्रौर रिधित होना उचिन र भै 
कह बिना से श्चापके साधु उपदेश सुनकर वैप्णव-वर भ 
जात-श्रत्र ह्या हू । इम समय श्राप कृपाकर पटले 
वैष्णव-धम की शिक्षा श्रौरश्चन्न म दीश्ना देकर ममे 
पवि करं + 

बायाजी महाशय 


[षि 


+ ० 
हं, केवल धिशुद्र 


क 


ने कृद व्यस्त हो कटा, -- मष्टाप्य ! 
मै ययाप्नाध्य श्रापको रिक्षा दगा! ॐ दीक्नागुर होने 
के याग्य नहीं) जो कृचं भीदटो, इस समय शाप शुद्र 
वेष्यव धर्म की रिक्ञान। 

ससार फे श्रादियुर ध्रीश्रीक्रष्णचैलन्य महाप्रभु ने कहा 
ह, कि वैष्यावधर्मं स लीन नरव द । सवन्ध त्व, श्रतियेय 
तस्व, शार प्रयोजन ° तत्व । न तीन सनव को शवगन 
होकर जो यथारूप श्राचरण करते ६,वेष्टी शुद्ध वैष्णव 
या शुद्ध भक्त ष्टे । 

सम्बन्ध तत्त्व म तीन विपया की श्रलग-प्लग गिक्षा है- 
लद जगन्‌ या मायिक तस्व, जीव या अघीन तत्व श्रौर 
भगवान्‌ या प्रत्र । संगवान एक श्चौर श्द्धिनीय, सथ 
शक्रिसस्पन्न, सर्वांकप॑क, एेश्वयं तथा माधूर्यं॑के एक मात्र 
नित्य, माया श्नौर जीव-शाङ्ग के णकमाचत्र प्रा्रय है) 
वह माया चौर जीव के एकमात्र श्राश्रय होकर भी सर्बब्रा 
सुन्दर सूप मे एक म्वतन्श्र स्वरूप है| उनकी श्ङ्गकान्ति 
सुद्‌ रवत्तां होकर निर्भरो बह्मरूप ये प्रनिभाति घ 1 उनकी 
देशी शक्र जगन्‌ शरीर जीव खष्ट करके आंशिक परमाम 
स्वरूप मे जगत्‌ प्रक््टि इश्वर तत्व है । पेश्वर्य-प्रघान 
प्रकाश मे वह यरव्योम मे नारायण दै) माचुर्य प्रकाशे 
चह गोलोक चन्दावन भ गोपीजनवल्लभ श्रीश्रीकरष्णचन्दर 
ह । उनका प्रकाश श्रौर विलास सदय निन्य श्रौर श्रनन्त 
दै । उनके समान कोड कचु नर्ही- उनके श्रभधिकता की 
बात ही नहा । उनकी यथाशङ्कि क्रम म समस्त प्रकाश 
भौर विलासहै | पराशक्ति के नेक विकर्मा जीवर के 
किये तीन ही विक्रम का परिचय मान्न एक का नाम 


निस्य धम क। वैष्णव धम है १५ 


है विद्धिकम -जियके द्रारा उन लीला सम्बन्ध मरं सभी 
सि दृशा; ्रौरण्ककानामजीव तिक्रमया तटस्थ विक्रम 
है- जिकर श्रनन्त जीव का उदय श्रौर धदस्थिति है। 
तृतीय त्रिकरम ्ानाम माया विक्रम है.-जिसरके दारा जगत्‌ की 
समस्त मायिङे वम्तु काल श्रौर कमैकी सषि हूददहै, जीव 
के साथ मगराने का जो सेम्तन4, भगवान के साथ जीव 
रौर ज~ काजो सभ्वरउ श्रौर जन्‌ के साथ भगवान्‌ भ्रौर 
जीवनम जो सरवर दस रवेन्य का नाम सस्बन्ध-तत्त््र 
द ¦ सम्बस्य नस्य फो पूरी समह सख जान जने पर सम्बन्न- 
छान द्धोता > । सम्बम् उ." नटीन व्यक्रिगण किसी प्रकार श्यी 
ण च॑ष्णु-{ हा नट्‌। संकेत) 

लादि. महाशय न कषाः ने भेप्णना से सुनादै 
कि प्रेष्णवगण केयत्त भावुकता के श्र्वानद्धी दे, उन्हे कियो 
कसी बत हं? 
सने श्रव नकः हनाम कीन के भावदहीका सग्रह करने 
करा यत्न किया दहै, सब कषान के जानने की चेष्टा नहीं की। 


कष 


त्नान व; श्रायस्यक्ता नदह ददाती । यह 


बादानाने कटा--- ष्णा का भावोद्य दी परम "फल 

[ध नोय [५ । [थ ॥ ञ्‌ 
है । किन्नु शुद्ध दान कौ च्चादस्यकनादं) जो श्चभदं ब्रह्मान 
= = र [७ ५५ 
सन्धान को र्म्म फल जानकर साधनम भाव रिक्षा ज्ञेते 
द्र, उनका लाव शरीर चेष्टा गुदर भाव नी हे श्रथन शयु 
नाव की नक्रल माच | णद्ध भाव णक विन्दु भीहोतो 
भावुकता 
कप्‌ [4 ०५ # भ, (क | ^ क 
क्व जच के लय उत्पात समम्छना चाद्य । जनकं 


जीवर को चरिता करना हे। किन्तु, जानयिद्ध 


हदय म श्रमेद्‌ बरह्मभा+ है, उनका भ्रमाव केवल लोक- 
चना सात्र द्वै । श्रतणय शुद्ध भक्ता के लिये सम्बन्ध ज्ताने 
नितान्त घ्रावभ्यक टे । 

लाहि्री महाशय ने स्रत हो कटहा---चहम की 
श्रतंश्वा उच्नक्व क्या टे १ भगवान्‌ से यदि ह्म की प्रतिष्ठा 
ै, तो दानीगण नद्य न्यागकर्‌ भगवद्धनन क्या नही 
करते ! 

ब्राब्राजी ने कदु दसकरर उत्तर दिया-- बह्मा, चलुः- 
सनकादि, शुक, नारद्‌, देवदेव महादेव सभी ने चन्त म भग- 
वच्चरण मे श्चाश्रय लियारै। । 

लाहिदी महाशय ने कहग--भगावान स्प विशिष्ट वत्त्व 
ह, श्चत्तः वह॒ गीसाविरशिषषट सीम ब्रह्म के श्चाश्रय कैसे 
हो सकने दँ? त 

वावाजी ने कष्टा. जडई जगत्‌ म न नाप्न की एक 
वस्तु दै! च भी श्रसीमदहै! पेसीदशाम बरह्िके े 


१६ भागवत 


होनेये क्या स्रप्रिक मादस्स्य हे गया { जगत्रान्‌ निज 
म्प्र नीम होकर एक काल मं 
स्वरूप विशिष्ट जीद । चमी श्रौर किसी वस्तुको देष्वा है 
दसी शष्नितीय स्वाय के वरा जगव्रान बरह्मतर को 
च्रपे्ता कीं श्रमिक उच्च है । एक श्रपूये सवाकपक स्वरूप 
--उयसे सत्रव्यापिर) परसदया, परभानन्द 
पूरीस्पय धिराजमानहे । णेमाही स्वरूप ग्रच्छा ६१ क्या 
गुण नदीं, काद्‌ गा. तदा- एक 


््रङ्ककानन्तस्प शाति 


गवत, 


इममे ग्रतिरिक्रि जिनको 
द्मजात सप्रव्यापी प्रन्तिन्तर दी ठीक हं ? वम्तुतः वद्मभग- 
वान कानियिरेष च्ाविभौव र| मगनान सै निवििपन्व प्रौर 
सविरेषसव-- दोनो ही सुन्दर सूप म एक काल्लमे श्रवन्थिन 


छै । द्म उप्तका एक अश मात्र हं । निराकार) 
श [नि [१ ५ ॐ 

निर्धिकार, नि्िरेप, श्रपारिजेय श्रौर श्चपरिमेय भाव 

पे ५ [ व्यत 3) (~. 

ही श्द्रद्री व्यक्ियो को प्रिय दाता इ; न्तु 


जो सरद, वे पूण तत्य ॐ श्रतिरिक्र अर क्रिष्मी 
से मन नहा लगाते । चष्णव्र लग निराकार तत्व की 
विय श्रह्रा नहीं कर सकते, क्यों फ वह निन्यघम 
श्रौर शुद्ध प्रेम का धिरो दै । परमेर्वर कृष्णचदर सविगोप 
छोर निविरोप नो तस्व के श्रात्रय, परमानन्ड्‌ क ससमुद्र 
क्नौर सनस्न शुद्ध जीव के द्माकपक ६ 

ला०--श्रीक्रप्ण का जन्म, कमे शरोर देन्य 
उनकी मासि निन्य केसे हो सक्ती हं ! । 

वा०-- श्रीक्रष्णनरात्ति खच्िद्रानान्द हे-उसम जद्‌ सम्बन्यीय 
जन्त, कस श्रौर देढत्याग श्रा नहा ह । 

ला०-- तब भ्यो महाभारतादि र्थो म चंसा वणेन 
किया टे ‹ 

बा०-- नित्य तत्व व्र्यन से अतीत दै । शुद्ध जीव श्रपन 
सिनिमिाग म कृष्णमत्ति शरोर कृष्णलालाका पारद्‌क्न 
करत दै । चाक्यके दारा वन करने पर जदडीय इतिहास 
की तरह वार्शेत हन्ना करनाहै । जो महाभारतादिं 
ग्रन्थ के सार भ्रहण करने मे समथ, वे लो 
कृष्णलीलाद्ि का जेमा श्नुभव करतें है, जइवुष्धि लोग 
उन वर्ण्नो को सुनकर नूसरे तरह से श्रनुभव करते ह । 

ला०-छष्खमूि का ध्यान करने पर एक देशकाल 
रिच भाव धृडय मे उदित ्ोतादै । उदे पार कर 
` क्रिस प्रकार श्रीमूर्यिका ध्यान हो सकता हे ! 


( 
ब्रह - 


| 


[ वधं १, संख्या २० 


बा० - ध्यान मन काकमे हं । मन जव तक शुद्ध 
चिन्मय नहीं टदोता तव तक ध्यान कभी चिन्मय नहीं 


हो सक्ता । भदधिपतिच्र मन क्रमशः चिन्मय हो जाता 


+ ण क ५ नि 
हे; उस मनसे जो ध्यान ह्ोताहै वह श्रयश्य चिन्मय 


है । भजनानन्दी दैष्णचगश्थ जव करष्णानाम लेते दह, तव 
जड़ जगत्‌ सनका स्प नहीं करता। ये चिन्मय दहं । 
चिन्मय जगन म रहकर कष्ण का दैनन्दिनि लीला का 
ध्यान करते ईह शरीर 


ण्म न्व 
सक्त द| 


प्रन्तरङ्ग सवासुग्ब भ्भेग कर 
ला०्-- श्राप कृपाकर चिद्नुभव मु प्रदान कर । 

च्ा०-- श्राप समस्त जदीय भद श्रौर पितकं परित्याग 
नघ बहत थोडे 
ही दिनम चेदनभनतर उदित होगा । जितना ही चितै 


[थ (व भ क 
च्छर्‌ जत्र नन्य नाम क राला चना करय, 


कगे, उत्नादही जद बन्धन म मन को श्राकद्ध करेगे । 
जित.१ ही नामरस का उद्य करगे, उतनादहा जद बन्धन 
रिथिल होशा श्रौर चिज्गनं हृदय ५ प्रकाश होगा । 

ला०--ै दच्च करता ह, श्चापक्ृपा कर उसे सुमे 
दत! द । 

बः०-मन वाक्य के साथ उख' तत्त्वको न पाकर लौट 
प्राता ह । केवल चिबानन्द्‌ के ्रनुशीलन दही स वह पाया 
जाना है । श्राप पितकं दछोदकर कृद्‌ न नाम ज्ाजिये । 
एेख्राहोनेसेश्रापदही श्राप सारे सन्दह दरदो जा्य॑गे 
प्रनौर इत्र विषयमं क्रिसरी सर कुच न पृष्धु। 

ला०- मने समा कि श्रीकृष्ण श्रद्धा रख उनका 
भामरस पान करने से समस्त परमार्थ पाया जाता है। भँ 
सम्बन्धक्तान श्रच्छी तरह से सममकर तव नामाश्रय कर्गा। 

वा०- यह वात स्वन्कृ्ट हं । श्राप सम्बन्ध न्ञान का 
्मच्छी तरह से श्नुभव कीजये । 

ला०-भगवत्ततव मं श्रव सम गया । भगवान्‌ षी 
पक परमतत्व ट । बह्म, परमान्मा उसके श्रधीन हैं । वह 
सर्वव्यापी टोक्रर भी चिजगत्‌ मे निज श्रपू4+ श्रीविग्रह से 
विराजमान ईह । वह घनीभूत सच्चिदानन्द पुरुप श्रौर स्थ 
शङ्कि, समन्वित हें । सारी शक्रिया का अधीरवर होकर 
भी ह्ादिनी शक्रि के सद्गसुख मं सदा प्रमत्त रहता है । 
व मूसे जीवत्तत्व किये । 

( कमशः ) 














 ( १ ) भीचैतत्य मठ (भथा ह) 
† `. ` ` आवीन नेवहधौफ भ्रमायापुर) नदिया 
:4 (द) श्वीमायाद्ुर पो्मपीट [र 


(३ 9 श्रीषास श्रङ्कन' “ 
( श्रीचैतन्यदेव का संकीन्तनप्रचाररेत्र ) 
। भ्रीमायापुर, नदिया 
( ४.) रीश्रद्धतभवन 
( प्रमु अद्ेतजी की भागषतसभा ) 
| । श्रीमायापुर, नदिया 
1 (*) ्ीभक्क कौजी की समाधि-पीट 




























( ६ ) श्रीस्वानल्ठसुखदकुज 
{ ( भीमदूभक्तिविनोद प्रसुजी का संमाधिमन्दिर ) 


खलूपगंज, नदिया 
( ७ ) भ्रीगौरगदाधशेमर 
| वीपाहादी सथुद्रगद, बदेवान 
( द ) धीमोदद्रमद्धत्र 3 रव 
 , ( गोददेश का 3 ) 
| माङगाद्धी जान्नगर, देवान 
८४ ) क्रीभागचत शरासन | 
कृष्णनगर, नदिया 
( १० ) श्रीका न मठ ५ | 
. गोविन्दपुर, शसखाली, नदिया 
=-= ( ११ ) श्रीगौढीय मठ 
वागवाखार, कलकत्ता 
मर 
न० ६० नवाक्षपूर, ठका 
(-१३ ) च्रीजगक्रय गोक्षीयं मद 
घेहारा, मैमनतसिष् 


॥ ( १२) भीमाः 


{ १४ ) भीगोपालजी भट | 
१५ › श्रीमा; मद 


कमलापुर, ढाका 


श्ालीयादी, दाका 


मागवत धमेनप्र्धार-कैन्द्र व भक्कि-मट 


आओचेतन्यदेव की जन्मभूमि) ओीमायापुर, नदिया 
| (१८ } श्रीकपमोङ्ीय मद 


भ्रीमायापुर, नदिया 





१६ ) ध्रीपश्ग्रहस पड ् (0 
| तैमिषारण्य ( नीमसार) 
( १७ ) ध्ीसंनातन गौषीय महे ` 
। | नं० १ रामापुरा, कारी. 


तं० ८ ए० , साउथ मलाकाः प्रयामः | 
| ( १६ , श्रीङृष्णचैतन्य मठ 
सरकार ठाङ्ुर कंज पुराना शहर, भरीधास इन्दावब 
( २०.) श्रीग्यासगोडीय मर / 
कुरुकतेश्र थानेशर, कर्बाल । 
| (२९) दिह्ली पौडीध् मठ 
नं० १३ हनुमान रोड न्युदेहली 
(२२ ) मद्रास गौड्गय मट कायालय 
मार्थं गोपालपूरम्‌ कैयेदल्त, मद्रास 
( २३) श्रीपुखप।सम मद 
भक्तिकिटी पुरी, ( उड़ीसा ) 
| ( ८४ ) श्रीसकिदानन्द्‌ मट 


= 





उदियाव्राजार, कटक , ` 
( २५) श्र्रह्मगौदीय मठ 
अलवरनाथ, 
( २६ ) उादश्च गोपालन पीट 
| ८ श्रीमहेबा पंडित ) कांटालपुली चाकदश, नदिया 
( २७.) व्राह्मण गडा प्रपक्नाध्चम मह 
पो० माज, 
{ २८ ) आ्आम्लाजोदा प्रपन्नाश्चम मट 
पो” राजर्बोध, बद्‌ बान 
( २६ ) ्रीचैतन्य गोषीयमट | 
ङुभुरकदा चीरकंडा, मानम 
( ५० › श्रीभागवतजनानस्त्‌ मट 
मु० चिरौलिया पो० वासुदेवपूर, कि मेवनीपूरं 
( ३१) श्रीरामानन्द गोद़ीय मठ 
कथरः, मद्च् 


ब्रह्मगिरि पुरी 












व ्् 


जीवनं मौषधालय प्रयाग की अनुभूत अौषानियौ 
मगन्दुन्ूव 


यदि च्ापको सष्बमुच स्वादिष्ठ गुणकारी पावक तथा चधावधक चुरण कि रूरल है तो दमारे 
प्रसिद्ध गणेश चूर का सेधन कीजिये, सुख म डकलत दी तबियत खुश टो कती दै, जी यही चाहता 
है कि बारम्बार खति रह ! भूख को बदावादहैश्चोर पेट का दवै, कञ्डः, जी मिचलाना, खद डकारो 
का श्राना सभी नष्ट कर दस्त साक्र लातादहै। मू० छोटी शी० ~) बड़ी शी०॥) 


शक्रजावन 


आहारस्य परं धामं शुक तद्रथयन्नतः । क्षये ह्यस्य बहूय्‌ रोगान्‌ मरशौ वां नियच्छति ॥ (चरक संदेत) 

शक सम्बन्धी २० प्रकार के प्रमेद्‌ तथा बहुमून्न पर हुकमी दवा शुकजीवन क सेवन करने 
से बीर्य्यवाहिनी नाद्यो मे वीय्यै का संचार होतादै धातु शी चीणता, वीय्यै के पुराने विकारः 
स्वप्रदोष, नामदौ तथा बहुमूत्रादि रोगो पर बहत जल्दी लाम करता है । शारीरेक बल बदूनेि की 
इच्छा रखनवाले नियोग तथा बुद्ध मयुष्य भी इसके सेवन से अधिक लाभ उठा सकते ह । 


बाल श्रौर यौवन का अत्याचार 


बाल्न वस्था मे सज्गः दाष से वालक बिगड़ जाते है, जवानी नि पर यौवन के जोश मे व्याकुल शो 

कर श्स्वाभाविक हस्त भेन द्राया इन्द्र का तेज नष्ट कर जीवन का सुख हमेशा के लिये खो चैठते ह । 

स्व्रदोष के प्रारम्भमेद्ी जो मनुष्य शपे वीर्यं को इलाज नौ करते उनको श्कालमे दही 

काल के मुख म खाना पड़ता है । दूषित वीय्यै का युरुय लच्तण स्वप्रदोष ही है । इसके दूसरे चिन 

शिरे ददै, बदन मं श्रालस्व, हाथ पैर मे गर्मी या जलन, भिल्ाज मे गुस्वा, कमर म ददै, मन 
की मलीनताः मूत्र म पील्फ्न होना या तार के समान लवाबदार चीख तथा सफरेदी का ` भिरना अदि 

ह, यदि यह ।चिन्द "आपसे मिलते ह तो तुरन्त ही अणतरूषी शुक्रजीवन रैगाकर शरीर मे नवीन 

बल, फुरती, त्था शाक्तिं का स्यार कीजिये । क्रीमत २१॥ 


 जवरबरटी ` ४ 


ज्वर, जूङी, अतरा, विजारी, चौथिया आदि ६ गोली के सेवन करने घि. शार्तिया छू. मतर हो 
जति । २० गोली का दाम ॥ | 


पताः पं> जीवनदत्त बेच्यशाश्ी, जीवन स्पवधालय, 


भा 





। वषं १1 + श्रीभ्रीरुरुगौराङ्गौ जयतः [ सख्या २१ 
| ॥ ५ 


0०01 ) 
४६ 
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विषय चिज्ञापन-सम्बधी 
-सूची “भागवत” मे विज्ञापन -दछपाई की दर नीच लिखी है- 


। सायारण पष्ट 
विषय इष्ठ . भ्रति सख्या 
१ नख-निषेदन व न १ पूराप्रछठया दो कालम ८| 
। प्राधा ;, १ 3) ५ 
२ सामयिक प्रसषग २ चयार इ) 
३ जन्माष्टमी ५ २ इच > ¶र +) १॥| 
ष्‌ 
1 स्माते चमार वैष्णव ६ ६ १ टर ९। 
स्थायी विज्ञापन शौर कवर पर विज्ञापन छपाने 
“ समन्वय श 5 १२ 


का रट नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार द्वारा तय. 
करना चाहिये । 


.4(4 (^0111201.14012/-11 (105 "176 (0 06 (1117८58८ (( (० - 
[1706 अलततः एकधा" 
0446 3 प({त7 {भ 
1.1(1 सक +५. 


तीर्थराज ओषधालय प° रामावतार शम्मा वैद्य, पानदरो वा, प्रयाग. की 
दवाह्या “भागवतः के ग्राहकों को आवे दाममेदी जातीं 
महा हिमकल्याण तैल 
यह तैल कमजोरी दिमाग व सर ददै को तुरन्त भराम करतादहै, हर मौसम इसका गुण 
एक सा रहता है, शिर दर्द, घुमरी, मूवी, जलन, खो के सामने भेरा होना रादि रोग दूर 
दोते है, मूम्य एक शीशी का १) 
व्रीयैरच्छक चूण ( अपूवे ताक्रतवर ) 
यह्‌ चृ शरीर को बलवान करके स्मरण शक्ति को बढाता दै । स्वप्रदोष, धातुरीएता व 
निगडे हए वीय को एक सप्ताह म आराम करके नद ताक्रत चैदा करता दै श्रौर पुराने वीर्यं के विकार 
तथा किक्षी कारण से भी उत्पन्न हुई कमजोरी को शीघ्र दूर कर शरीर की सुन्दर, सुरद, पुष्ट बनाता 
है । इस चृणे मे सबसे बड़ा गुण यष्ट है कि यष भूख को बदढातादहै तथा अरं्खो की रोशनी को 
हमेशा ठीक रखता दै । मूल्य एक डिव्वा का २।) बिरोष हाल जानने के लिये सूचीपद्र गाश । 
दवा बेचने वातो को भरपूर कमीशन दिया जाता है । 
दाद्‌ गजकरन 
` निस्सन्देह इख महोपकारी देशी श्रोषधि के सामने केसा ही पुराना दाद्‌ तमाम शरीरम क्यो न 
हो एक दिन क लगाने से समूल नष्ट हो जाती है शरीर तारीफ यह है कि यह्‌ दवा लगती िर्कुल 
` न्दी, पक शीशी का दाम ॥} | 
¦ पता--परेडत रामावतार शमां वैय, पानदरीवा, इलाहाबाद. 


६ नित्स्धर्म का नामार्तर वैष्णव धम 


५५ प्रकाशक-त्रिद्रिडि-स्वामी भक्तिद्दय बन 


वेषे १ । 


& षडे, (१ 
श्री श्रीगुरुगाराङ्गो जयतः 


प्रीषदरयदरस श्र. चै दपारर 


भः द्रपद्‌-अमावस्या गौराच्द्‌ ४४६, स= १६८६ चि०, ३१ अगस्त स० १६३२ इ० 


(>° 
, न जः नित 


( २० ) 


तम॒ सर्वेश्वरश रहौ ह त्रज इईश-कुमार । 
तम्हरी इच्छा दोत ह विश्व.सृजन महार ॥ 
तुम्हरी इच्छा मे सदा ब्रह्मा सिरनन हार । 
तुम्री इच्छा विष्णु द करत पालन कार ॥ 
तुम्हश इन्दा घ सदा तिव करते सदार । 
तुम इच्छा सिरजन कर माया कारागार ॥ 
तुम्हरी इच्छा जीव भी जनम-मरन नित पाय । 
सम्पि च्रौर निपात या दुपख-सुख आत्र जाय ॥ 
मिन्यः च्च्शापाशा की माया जीव बेधाय। 
तुम्हरी इच्छा कै चिना कभी हान न पाय ॥ 
तुम दही गक हौ मरे श्रा पलक कटर । 
तुम्हर चरणो के सिवा श्चाशा सुकन आर ॥ 
निजबल-चष्रा द्ोड के रहता तुम्हरो शास । 
तुम्हरी इच्छा से सदा निभर करू निवास ॥ 
न किञ्चन दै प्रभा, सेवक भाक्त.विनाद्‌ । 
यह जीवन त्री मगन दहे नाथः तुम्दार माः ॥ 


नै" ०» >~ ~= "€ 





सस्या २१ 


कामिक पसग 


( गत सस्या कं उपरा.त ) 


दीयमट का कहना हें --“"जगन्‌ के 


[ 


न = सब मनष्य ही हमारे श्रार्मीय ई-- 
। मणा - वसार के पशु-पक्षी, नृण गुन्म श्रादि 
# समी हमारे स्वजन है । जभ जो कृ 
४८. ६ 6 चेतनता है, वह सभी हमार प्रमु की 


है । हमलोग अपने प्रान्मीष लोगो को मायापिनी क जादृ 
से बदायग कीश्रोर लौटाले जयो । जादू फ दटूश्रा 
कोश्रौर श्रपिक सरूप ने जादृगरनी की मायाम फसा रष्वने 
मे सहायता पर्हुचाते हण उनके साथ क्षणिक-मधुर सहा- 
नुभूति न दिषायेगे । वे जादृगरनी के जादू म पककर मी 
हमारी चे्राके पिस चिद्धा चिष्लाकर श्राकाश पताल एक 
क्योन करद्‌ हम उन्ह श्रमृत-वरचन ही सुनष्यमे। 

 प्रथिची की धघ्रारणा का श्वतै' धामिका की विचार-यारा 
के प्रतिकूल या द्धन होनेपरमभी हम लोगो का धर्म कम॑ 
भगवान्‌ का बनाया हूश्रा सनातन ध्म है- जित घर्म के 
विपय कः ऋपिगण, दे वरतागण, सिग, श्रौर मनुष्य, 
कों मी नहीं जानते -जो धम गु्य, विशुद्ध श्रौरदुर्बोव 
होने पर भी श्रख्रतकाप्रात करनेवालाहे--जो धर्म जीवका 
परम धम है जिम धर्मम जीवमाच्रकाहीश्यप्रिकारदहै - 
जिस ध्म ॐ उत्तराध्रिष्ठारी पिरच व्रह्मार्ड के सभीलोगहो 
सकते दै, दम निन्य उसी धमेकाश्राचार श्रौर प्रचार 
करमो । वही धस हमलोगो का सायन श्रौर साध्यदे। 

जगन मजो धारा बर्हं चली है-जिमवबादूम लोग 
बह चले - दुर्भिक्ष मे पीडित हो रहे रै--श्रभातव, भव, 
शोक, श्रौर मोह से श्रातरमृत्त हो दुत्रैल श्रौर जजैर हो जते 
दै उसके निवारण का उपाय उमपकी ज: र्वोद्‌ डालने 
काउपायधघर की श्रोर चलना, श्रशोक, श्रनय. श्रमनके पाद्‌ 
पद्यते श्रपनेको समपंण कर देना । जब्रतक पिदश म रहेंगे, 
घरकी श्रोरसे विदेश की शरोर जहे त तेजी से बहते चले 
जाश्रगे, तब तकर शोक, भय त्रोर मोद न जायगा; बालक 
दिनि पर दिनि बरटूता जायगा श्रौर माया-खुगकी तरह धोखा 
„देगा 1 श्राति का कहना हे, 
द्वितीयाद्‌ वै भय भवति ।” 

५ ८ ब्रदारखयक उपनिषद्‌ } 


दवितीय -्रभिनिवेश से दी भय > । मृस्युलोकसे मृत्यु 
टाली जा नहीं सक्रती- ~ विरव-वब्रह्यास्ड के समस्त जीव 
मिलकर बहत चेष्टा करने परर भी; च्रितापर को काल्ञपानी 
भजा नहीं जा सकता---रावश के चिताकी च्राग बुखार 

हीं जा सकी, अगर त्रु काद्‌ जा सकती पे. तो मिष रामयन्द्र 
कर सुशीतल चरणामृतसे | गुदर नाम ङीव्राट्‌ म यदि जगत 
ब्रह चलते. तो समा चछोदीसी वाटः सहजमहीदूरहो 
जाय । हा -कथा कीर्तेनक्रा सुभि दरनिके माधी साथ 
छोटा वुर्भिक्ष सदाके, लिये ्रदादो जायगा। `एोकमोहमयाः 
प्रा) ( मा 
के सत्र तरह मत्रे की जद श्रत्वा पिनष्रहो जती दै 
श्रोर श्रात्मा सुप्रसन्न होती है। 

"भक्ति -श्राग के ममान हं | श्राग जिम तरह सोने को 
परिशुद्ध कर सकती है, उस नरह श्रौर कोद चीत उदये 
साफ नां कर मक्रती । बिना नष्रियोग के सेन कां 
साफ़ करने की शरीरचेष्टा इमली, मद्र ज्रौर राखी ते 


[#) ५, ॐ, == भ. [ । १ 
: । ५ ॥ छ }) भत्र, का उद्य रानस्‌ जत 


क, ७, क च, = [4 ® € क षे 
सनका सा करन कौ चश्राकां तरह निर्थक्र हानादह। 
नाम, म श्रथयाद्‌का कल्प श्रथन नाम का मादान्म्य 
[> [न ५ २ [+ [ क 
प्रति-म्तुनि मच्रद-- दख प्रकार की भगवद्रिमुग् बुहधिके 
हनेसषही हरिनाम को छोड भन्यक्ष द्वाद देनेत्राली 
प्रन्यान्य चेष्टौ पर विश्वाप्र होतारं । हम लोग समते 
करी अ. {+ भ ५ _@५ द ष क प 
ह, कि (हरिनाम कोर्तन' के प्रचार करने क्री चेष्टा लोगो के 
५ अ ० च, ५ = ०५, ज, ५५, कं 
लिये दिनकर नहा है । कभी सोचते हं, श्नन्यान्य चेष्टाश्रा 
के साथ नाम कीरन-प्रचार की चेष्टा णक श्रर्णंःभुक्र है। 
वह पटला विचार 'नाम म श्र्धवा्द) दसरा “दूसरी शुभ 
करिया के माथ नाम का सार्य्नान स्प अपराध): नामम 
रिश्चासतोवृरकीवबानटै) यदि नामके श्राभासमे हमारा 
विश्वास होता तो हम कभीन कहते, क कीरुन प्रचार की 
| ण ष्फ [41 
द्रपेश्ा वाद म सहायता करना श्रच्छा हं-- भगकदक्किकी 
श्रपेक्षा दुर्भिक्ष दृर केरना श्रौर श्रस्पताल सखरोलना श्रच्छा 
है । सेकड़ दुभिक्ष नामाभास म क्यो, नामापराघम दृर 
रे = मे अ क =“ चे च [भ क ध 
हो सकते ईह । कोटिजन्म म ब्रह्मज्ानमं जां मुक्ति नहांहां 
सकती, णके नामाभास से वही मुक्गि हो सकती ह-- वह 
न (^ 
श्रवयुक्कि नहीं दै यही एक माच्र सच्ची बात है । कलियुग- 


भाद्रपद्‌ तअरमावास्या ] 


पावनावतारी श्रीरोरसुन्दर ने नामाचा्य श्रीदरिढास 
राकरद्रारा इसकी सीक्ली दिया है । ग्रास्यवात्तीवाहीगण 
की युक्रिया से भरे जेन विचार > श्रवन कर 
श्रीचतन्यदृ् शरोर चत्तन्याके मूग क्िसीमे भी बाहू 
या दुभि निवारर नटा पिया, अम्पनाल नां स्याला 
किसीकोभी श्रौर कृं उपर्दश नहा गद्या सतय मक्क्रा 
हर सम कटा द 
““कलिकाल ५ नाम विना नर) रहा कुस घन ॥ 
“भवाति सात समी स्मये, जवन लत नाम । 
देशकाल पात्र नर्ही- सर्च मिद्ध डा काम ॥ 
जो मिल, उमकाही दीज कृष्ण] का जपदश । 
मेरी आह्ला गुर चना करदा 
उच कीततन क्रा सदा क्रक जग पचार । 
स्थायर जद्धम नीव का नष्ट क्रिया ससार ॥ 
भारत ५ जिसने लिया मानुप जन्म उदार । 
जन्म साक कर करे व सचका उपकार ||" 
कीन के ग्रति जीत कराश्रौर काद्‌ घम नदी । 
हप कीरनास्या मीति स या श्रीनाम से जिना (जितना 
श्रापिश्वासरै श्रथन जो साचनेद्धै, कीरसन दारा मेरी सत्र 
सिद्धि नदींहा “कनी. वे उतनेदही परिमाख म नानक 
तरै । णकमात्र कीनस्पी भक्रिप्रचार म जो जिननी 
सहायता करगे, चद उतने ही श्रास्तिक ह, रौर जो जितने 
परिमाणे बात्रा प्रदान को, वह उसी परश्मिणम नास्तिक 
ड # `'ग्वाते-सोते" जव सडाही नाम लेना टागा, जत्र 
कीत्तनरूपी भप्निः ही जीव का एकमात्र धर्म दागा, इसके 
द्रतिरिङ्गः ओ्रौर कोटं चरम नटी, तब बाद दुमिक्ष दूर करन 
`या श्रस्पत्ताल च्वोलः का चमय कह हें) जो प्रत्यक्षदादी 
होकर भी स॒वे वदे प्रस्यक्ष को श्रथार्‌ श्डन्युः को भूल 
रहे श्रै, जो श्रन्ब-दारा लाये गये श्रन्परे के तरह माया 
विनीकेजदृ म प-कर लक्ष्यदीन परथिके कोन ह मटरक्‌ 
रहे ट, उन्ही हरिकीतर्नकोद्धोः दृसरे कामके लियं 
समय दै) द्सिरिक्र वृलरीजोचेष्टाहै 
वही दसार का कारण ट --उह पूरव की तरफ जाने का 
उल्थाराम्ताङै;न क सीवा | हर समय हरिकीतन -- 
उल्री राह की तरफ से भह फिराकर प्पूतमुष्वी दो 
ठीक धर की तरफ जानां) 
गो दीय-मट हर काल म करम 


ऋ 
ताग्णा देश ॥ 


ष्ठरिकी रनः » 


का भ्रचारक दै ॥ 


सामयक-प्रस॑ग ३ 


गोधाय-मट क! कहना यद नहा दै कि जगत्‌ की सब चेष्टा 
श्रो काध्वं करदो. छन्तु कहनेदधै- मोः प्रूमनेको। 
जगन के हर णकः की सब यन्तुश्रा कोक्रृष्णाम श्रपण कराने 
ही २ ज्ञिये गौ गयम की क्षा र । जगन्‌ की सब चेष्टा- 
प्रका विष्णु श्राध्रित कराने क लिये ही गौ .¶य-मर का 
"परूम घाम पः पद्ले कृष्णापण. इसके वाद्‌ मिका 
श्रारम्भ दाता है  गौडीय-मर का कहना दै, कि कीरन 
काश्य का `श्नुकाण॒ न करना । श्रनुकरण का दृस्रा 
नाम ददै । दगया मसस्वरापन करना लोगो को 
धोना नादं उस्म निज उपकार या परोपकार ' नरह 


त रं र [ क ०५ क 0 [ ॥ । 
वाम्तयम -निज उपकारकः या म्वार्धपर. प्परोपकारकः 


या परापरे । ये निज कर-म्म्थं मे श्नन्ध नहीं होते 
ग्र ोः कर * व= ५ ही क न 
। लोकतचना नहो करन, श्रनः वे दही नि.स्वार्थपरद्हे। 
कार्नङ्रेषरा ही णक काल म स्त्रर्थपरता, पराथ्परना 
[७१ | ®> 11 र) ध न 
प्रौर निःम्वा्भरपरता साप्त होता दं। 

न्नामापराघः या "नामाभाम मजो दक्ष निवारणादि 
् क त्सं ह व । १ [/ ५, । च 
भाग यरा मुकरिं काल्लाम होता ह) उसकी च्रपेक्षा कोरि 
गुना श्रत्िक निन्य मगल लान जिमसेषहोना रै- जीव का 
(^ श ^ (५ __ =>  # ह ५ [4 | 
1 चरकल्याण-नराज जनस शश्वलना ह, “श्रोनाम 

७४ भ७ 9 = क €, भ, भ 

का {तरण करनं के लिय राज्पयमन सकच्टहे । कह 
सन्तान कृष्ण को विनग्ण्‌ करन के लिय सचएटदै। 

जगन्‌ मै अनेकं जोग भरितकथाः का पिजापनद्‌ श्र. 
[शम्‌ [पे श भ कोक क (ज 
हेत तचयः काप्रचार करन र्धः कन्तु प्ाणक रमणीय . 
द्र = क, ६९५ | क मः नेक त्त ष # ® कनः ७3 क 
स्यक्ष को देत) लम श्रनेक ल्तोग “चित हाते ।, 

(५ क ज] 

सनातन-शिक्चाम्‌ -व्कौनमै. तापत्रय ववक्रात्ता गात । परर्जै 
यह नहीं जानता केषी दिन कीबात'- यदा “म हाती हेत 
की वात" जिसके उत्तरम 'हित कथाः को सनात्तन-धर्मवक्ना 
गौरसुन्.रने हमलोगो से कटा ८, वही दहितिलाभका णक 
मात्र उपावहम लोगोकंकानम्‌ पटटयने पर हमलाग कीन." 
रूपी भक्तिको टुच्रल समसः कर्‌ श्रन्य उपाय को सब्रल नहीं 
सम्मते । जिस तरफ शह पुमानेसि सहजही धन पाया 
जाना, उस शाका परिन्याग कर ` दधि माग न 
स्ली के दशन, पर्चिम मागे म यन्ष का भय, 
उच्तर मारीमद्रष्ण सर्प के हाथरन्भृपन के ज्तिये नहीं जाते । 
क ऋक 


उशी 


दृखरी तरफ जते, पूत्रै के लोग जब हरम लौटने “को 
=, गे #* क स्त प ० ष्ठ, {६ 
कते द, तव हम भरोचिकाञ्चान्त हो कदने +५१-- “तुश्डवारी 


श भागवत 


वात न सुनगे, यह देखा हमारी ग्रौखा के सामने केसा 
निर्मल जलका तालाब शोभा दे रहाद्धे 1» यह कर 
कमशः कवल्ल प्रन्यक्न वस्तुम्‌ लुच्ध हो, घर से विदेश की 
तरफ बहेजा रहेहै। पेी श्वम्थासमे गौ य-म के 
कायकलापर को सम-स्वभाव क व्यक्रिगण कभी-कभी अपनी 
धारणा से विरद समभने ड । सममनेदहीको बात दे, यह 
को$ श्रारचय नही; फिर भी, गौ रीय मठ उनी बातलेकर. 
उनकी 
{। | (१ [क [ @ 4 1 1.1 
हमारो श्र श्रोर कान का श्राक्राच्त कर कहन हे 
{६ (3 ध (५ 4 = 
नेह यतक्मं घमौय न विगगाय कल्पत । 
(९ ः क, श [१ ५ १५. 5 ११ 
न तीर्थपादस्चायं जायन्नपि मृता हि सः ॥ 
® १4 = 9 (व भ \ य वि 
“एव नरणां क्रियायागाः भवं ससृपि तवः । 
(छ ॥॥ कृ ५ ति | १ 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्त काल्पताः पर ॥ 


उज्ज्ल पताक्रा उ :-7कर उसम यह राणी किन कर 


यदन्र क्रियत कम भगवत्परितापणम्‌ | 
ज्ञान यत्तदधीन दहि भक्तियागसमन्वितम 


५भाः१।९। ३४३९) 

जो कथ ध्म के निमित्त, जां वर्म विराग के निमित्त; 
जो ैराम्य र्ष्यु की सेवा के निमित्त साधत नहीं होता, 
उस कर्म वर्मयातररान्य का च्राचरणकारी व्यरिः जीवन्त 
है । मनुष्य का नैमित्तिक शरोर काम्य-कर्मेसमूह ससार 
बन्धन या योनिम पका कारण ह; कितु वही सब कम॑ 
ही फिर परमेश्वर के लिये बनने पर नगवद्पिसुसता क 
पिनाशम सम होता ह ; भगवान्‌ के सन्तोपं के लिये 
जज कओ इस ससार श्रनुष्टिति होते है, श्रःण कीस 
नादि रूपी भङ्गियुकग जा भागवतकज्न षे. व्ही ज्ञान भग- 
वत्सन्तो पजनक कम का अभ्यभिचारी फल हे । 
श्रीगौ दीय मडका प्रचा्य विषय यही । श्रीगोडीय- 
मर श्राचार करते हण प्रचार करना है, फ भगवान्‌ के 
दून्दियतपरण को छोड़ जीव के इन्द्रियतपेण म निजउएकार 
श्रार परोपकार हो नही सकता । जीव की दन्द मनर्पश-दरेप- 
रूपिणी सक्र के श्चावाहन से सवा नहीं हारी । नकल 
करनेवाले श्रनेक सम्प्रदाय, जो भक्रका दागकर नाक्गकी 
नकल करते है, किन्तु यह नहीं जानते, क भक्ष श्रात्मा की 
वृत्तिद्धे। ये लाग उदरभरण प्रतिष्टा; श्रथया किसी दृसरे 

उदेश्य के श्रनुकरण्‌ 1२ लोगो को धोग्वा दते दं । 
गौकीय-मट का कटना दे) कर धर्म के नाम पर व्यस्लाय 
करना उित नडी । श्रीहरि को श्रपने भोगेन लगाकर 


[ वपं १, संख्या २१ 


[^ ^ के # "क „१ 

श्रीहरि की सेवा करना दही कर्तव्य टै गौदीय-मर का कहना 
(1 ~ व 

हे, कि हरिमक्रकादागया याच्ना मं नारद्‌ बनना, हरिभक्र 

०, ष्ठे 

का ्नु्तरण या प्रत नारद्के श्चानुगत्य सेबहूतदृरहे। 
र र 

गाधय-मट का क्टनादे ऊ कवल मनोहर स्वर, ताल, 
लय हरिकीसन नरी ६, व्ह तो म्मामोषोन या वेश्याश्च 
कन [१ भैः [क द 

म॒ मी ह `, चलनता चाटिय उउञ्वल्ल जीवन 

[ कये श 94 क, छ, [ 4 
चहिये -ग्राचार प्रचार दोना चाहिये , गौय-मर का 


| > 
^ 


=, ५ 
कलमाह किजो चर्त्रिवान नटी ईं. वह मनुष्य" कटाने 
न ® न्ये (ज) ४ क (1 
के योग्य नदा द, ार्मिकतो दृरकी बात रै) गौदढा्रे-मट 
[द (म च ५ [य 
कलिम्थान पचकसेदृररटता । कालि काम्थान यह दहै. 


[कन्‌ 


( ; ) नारा-पाशा श्रादि थनक्रीटुः, भर्म के नाम से व्यव 
माय या उशिगसि, {२} दान) तम्बाकृ, मद्यादि भिलास 
का सामन म्रद, ' २) ्रतैवसखीसदरया ्पनीस््रीम 
श्मासक्रि:%) पशु वद्र, लागा 7, -रप्मने सच्ची बान न कह- 
करं श्रन्यः द्वारा उन; श्रना; जीवको हरिकथा न सुनाना, 
ररिक्थष के बदज्ते दूसरा परासश देना, (4 \ लोगो को 
ख्गकरया सापारणके पररिश्रमलम्ध स्पया ग्रहणकर उससे 
खी-पुत्रादि का प्रतिप्रालन या निज भोग के सामानकीन्रृद्धि 
करना, जीवर का कायमनोवाक्य, प्राण-ग्रयै वुद्धि--समस्त 
वस्नु को सव्र व्नुग्रा ऊ मालिक सत्र ध्न के श्रचिपति 
श्रीर्ष्णु की सवाम हतोभात से नियुक्र न करना। 
शास््रका कटना हे, कि सत्रे श्रत्वा मनुष्य-देहदही 
भगवाम्‌ को परिय है, मनुष्य-देह टी परमा देनेवाला रौर 
दृक्षैम हं, च्रतणव इस देह के रहते-रहते अन्य किसी 
शिष्यम न फसक्रर ` फोकमोह मथनाशिनी भक्ति को द्धो 
न्य किमी उपायकों द्तिकारी समम चित न होकर 
नित. भक्ि याजन करना दी कर्तव्य 2 । भगवः अबला 
है, कीर्चनस्पी म्नि सबला है सबला के श्राधित होने 
पर "भक्रि' थोडी चे्टास्रे जीवको चरमर्मगल प्रदान 
नःरती हे । प्रतः हर समय कीनन का प्रचार कर परमा 
स्माथ सूत्रम समग्रजीव का गृहाश्रमी करना ही यथाथ 
पिश्चपरान्निकता, यथाथ परोपकार, यथायथ दग्रा तथा यथाय 
जीवन काकरत्य दहे । गौदीय मढ विर्वनासी सब मनुष्यो 
का ्रलिगन कर सबकोष्टी भगयन्सवोन्मम्ब हो निर-नर 


हि । 
को$ 


ट्म कीनस्पी मक्का प्रचारक्र होने के लिये कातरता 
के साथ ्राह्ान कर कहता ह,-- 
ह साधवः सकलमव विहाय दूरात्‌ 
चेतन्यचन्द्रचरणे कुरतानुरागम्‌ ॥ 


जन्माष्टणीं 


"कु ८4 दन्माषटमी) शव्द श्रीरुष्ण के आपिमांव- 


~ दिचिस ॐ नार वे 
ः ज~ 

[1 | > + ५ 

जं $ 

य, 0.1 


दी. प्रभिद्ध दै । 
यदपि श्रमी निधि म श्रन्यान्य 
कितने ही दवता, गन्ध, यश्च. किर 
ग्रौर मनुष्यादि क जन्न नेनेकी चचा सुना 
तथापि (जन्माषएटमी) २्द्‌ 


श्रानम ऋ 


द + ्ै 
र्‌ त शर 


प्रपित म्प म प्रीक्रष्ण क 
नन्तः लश करना ईह ! मदत प्रासिटर 
हे) फ मगदद्‌ न्च का सम्मद नन्व दना 1 अजन्मा वरन 
जन्म, कालातीत भगवः ;नुका फिमी मी काल तिर्य स 
। कयाफि 


अच -- त्र! ४) ~ मिन्रान्ने जानषः ता 


॥॥, 


जन्मा का फमना जन्म -ह मन्म लन्‌ ला 


चम्तु भीकम शरजन्मा नहा दा सङ) जिमी कसि का 


दता } [ष्र्‌ 


कहना &, कि जव ष्णा किमी परिरप प्रय स उन्पन् 
हण तो उन्द्र स्वये तगदान्‌ कटा नसं जा सक्ता । क्वाके 
परत्र यनारिसि् दै । रितु शयीकरप्ण काद्रापररेर् तम 
प्रामीव होनः सुनादुर्डना प । 

टन लत गङ्ाचंः का समाधान क्याहे ? उन सव शटा 


# 


म्‌ ५-प्रमाण-रिरार्मणि भ्रीमद्धाग प्त श्र 


की मीमसा टम 

क क = = _@>\ „थ र = 
श्रीगीनोपनिच्य मे दिष्वाद्‌ भतो ह ; ्राठष्णं नादान 
ष 


| उन 7 जन्मनीला मी च्रनामि५। ^ अपनी इच्छा सही 
मरशवार के योम्य जीव के हदये वारं बार इर, जन्मलयाला 
का श्रापरिष्कार करतेद्ं । प्रीप्न्णको ज मातिति क पिप्य 
को पदु प्ी-कीटादि ओर नात्र मनुष्य समने भ 
च्रममध्र र| श्रीमदागव्त म (३1 । १९ देलाकम , 
कला गयाह््- 
स्वस्वतरूपान्वरतर 
रयहययनेष्वनुक्राम्पतात्मा । $ 
परावरेशो म॑दरदेशयुक्तो 

त्रजो.ऽपि जाति भगवान्‌ यथाग्निः ॥ 


> 
स्वस्पः 


[द य हि [, @-५ [ ५ त = नन्‌ 
द्रपते शंत ष्प वसुदे्ादि म्न को कंसाद्‌ न्या + 


‹ 


द्वारा तकलीफ पातं दम्ब, जस गरथिमन्थन लकड 
श्राग प्रक होती रे,चेसे हा प्राङत श्र अ्व्रक्रतं लका 
के सरधीश्वर देयाद्रह्दय गगकाये श्राकष्ण अजन्मा हकर 
कर के अतीरवर श्रपने व्यूह श्रोर श्रपने शश लाला 


च्रतारादं कं स्पम्तर्‌ क साथ यागप्रातहा शपन्‌ लस 


ससार मश्रःसीणे हष । जय श्रराशे ( श्रग्नि मन्थन की 
लको ) या पन्थग म माग सदा मौजृढ रहनी रै, 
की (ग्ग; या चट ) कारण्‌-यर्‌ा लके श्रारिवेश्राग 
~ &५ > भ ०९ [१ 
प्रकर दोना हे, भम दी 
कन ५१ ५ 
म ( जन 
चतुयुग के द्वापर 
पिस्ताम्‌ के अस्ते 


॥ [॥ १ हि [# शक 
श्वोकष्णा अ कसी तरप 


मगः तवस्न मन्वन्तर 
म) श्रपनी 


भन्‌. मरा पूर 


के श्रसादसव 


क त लीना के 
न्रावफ, नुप्र करने 
की इच्छुः से" जन्मादि लीलय धकट्‌ कत । ससार 
न रहना प्रमी मन्‌1 शटिति के लियि 


। । | 1 # भे, 
स्व भगार, क ग्रातिरिक्र शरोर कोहं ममश्र नदी  धरतद्व 


द्रव को 


~= 


न ्ि ¢ 
चऋ्रार चटुला ऋ „1. 


न्नै ^ 


त्र १ म्‌ 
1; द्राननदल 3. विनासः दारा त्रमुदधवादि प्रियजन पर 
क्रपा दविम्बाने 


है || प | ह | न | । ~ न्‌ 


1 


यद दोना नगवजन्म कीला के ग्राधिप्कार 
का मुग्य कारण द । परथिदी का भार दर्णा करने क [लिय 
न्या देत्ताश्चाकी जो प्राथना द, चह नके श्मापिमौव 
के गौण-कऋारण सात्र पै! मुस्य कारण ॐ पफलोन्मख न 
होने स पूणात्तार नदीं होना । पिर, पणवतार क समय 
भू-मार.हरण श्रद्‌ कामा क्तिय शआकादिके भी प्रथक्‌ 
ग्रवत्रण्‌ का प्रयोजन नहीं होना जत्र चक्रर्ना सम्राट्‌ 
उ समय ञेमे मार्डालिक 
राजे भो उनक्र पीरु-पीे चले प; 
संसारम अवनी दोन रे 


{ज्र ५ लिये निकलने रै 
न्म दही जव शशोकृष्ण्‌ 
, तबे उनके विलास >कृरटनाथ, 
उनके ब्युह) श, पुरुमदि यवनार गम दृमिह-बराह वामन 
सर्‌ नरनाराग्रणान्द्‌ भी शशा प्री्प्ण के साथ जानूर्म 

वतोणे दति द । इदो ध्ीद्रष्ण क यापरिर्मा> ३ समय 
प्रीवृदावन म उन्हा-उ्न्द प्रउतारो का लील्ला प्रकट 
होना दिम्बाद्‌ दिया । चरू दाबन म च्या को ब्रह्माग्डनाथ के 
साथ ज ्रद्न ब्रह्मास्ट्‌ कोरि द्याया गया भा, कह 
येकृस्टनाश्रकीही लीला भी । मधुरा श्रौर द्वारका श्रादि 
म॑ चामुदवाद्के स्पमव्रामुद्धेत्ादि की लीना प्रकाशित 
ददे, दही व्रजममीं वाल्यन्ीलाद्रारा रिणा गहू थी । 
पे सुद्ाम. के गर होनेपर श्नीकरष्णने चतु श्रौर 
दाद च्राद्धिय कै शकर प्रणाम करन पर वे द्श्बाहूु के 
स्पम प्रकालितिदरएथे । प्रीहरष्ण नेश्प्शायीके स्प 
मध्रगा-मस्ट्लं म पस्प्मनतार की लीलाच्ा क नी प्रकटं 


क्ष्या था। उन्दान श्रपनी लोला र जिन“ रामादि 


£ भागवत 


ख्पका ग्राविष्कार क्रिया था, वं सत त्रीति ख्राज भीं 
मथुरा मग्डलमं विराजनान ह गोत्रोके दुव्रके द्वार 
क्षीरसमुद्र का प्रकाशः ओौर गोपगाण को देव-ग्रसुर बनाकर 
स्वर्यं श्राजेन के 
किया था! जैने मदाग्नि मे यक -दहज्ञारा चिनगारिर्यो 
( पि क [+ ८ >, च्म | @ ® 
निकल फर उमम ही ममा जाती द. च ही श्रनी 
श्रीकृष्ण के श्रशास्वरूप गन्यान्य अयतारगण भी फिर 
® ५, 3 [/ १ > ०, = ष्क $ 
श्रशीके स्पम ही णका करोप्रात दोनर्द । जे ग्रान 
ष = शि ५५ [१ क क च + ५. 

श्रीर्‌ नगर द्‌ के जलाने के लिये चिरार अर श्रा 


म्प्य श्रीकृष्णने प्वीर-सागार का मन्थन 


की दर की शक्रिः बरार डोनप.; नीश्रागणकतउरमसदी 


[ + 


१ ष, ७४ ॥) ९ ^~ [१ न न, ० 
जाइ क नशदन ( अनाय सुन्व लता २१८ ह 


प 


पुरुषादि ग्र न.-र के दान जान्‌ का भार हरण अ्रादि कार्य 
निद्ठदोने प्रर मी अती प्रीकष्ण ङ पिना प्रमी भक्राको 
सुम्ब नदा निन्नता। 

श्मनाकृत वम्तुमे णक गे कामम पिरुद्र.ण का समात्रेर 
दि्बा्‌ देना है 1 यह च्रपराकरृत नतर की णक मिषता दै । 
सुतर; ज्रपराङत भगवान्‌ के अजन्म प्रौर जन्ममे पिर्ट- 
भाव की च्रारह्धा करना उचित नही । श्रनि म भी भगवान्‌ 
के इन तिष्टगुश के समत्र का प्रिषय सुनाई देना है; 
जसे, - ‹ श्रजायमानो बहुतरा विजायते ।” श्रीगीना 
(।६म) भीघ्रीभगदान्‌ कते दै,-- “अजोऽपि यन्नव्य. 
यात्मा मूतानामीर्‌ ररोऽपि सन्‌ । प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
सम्सवाम्यात्पमायया ॥' दीका स्वां शुदसस्वान्मिकं 


[¢ १ 


चिसुट गण समभ्नत्र नदोनेपरमभीो 


प्रकृति तापिष्ठाय स्वीकःपर धिशुद्धोजत- परवमृत्य, स्बेच्छुयाय- 
तरामीत्यथः ।2› ( श्रीवर ) 

श्रीनागन्‌ की ज-मादि लीला स्वरूपराङ्गिका काम ईै। 
स्वरूप्रश स्वरूपम भिन्न नींद, स्वस्पकेही श्रयीन 
दे । स्वरूपकी समस्त इच्छु पूं करम्नवाली शक्ति विंशप 
ही स्व्रखूप रक्गि दै । श्रीभगवन्‌ अपनी शुद्ध सत्ासिमिका 
स्वरूप शक्रिक्रद्रारा श्रपनी इच्छु ग जन्मादि लीला का 
भिम्तार फिथा कते द । उनकी स्परूप-राक्षि मे पकरजो 
सवपाियिदु >, बेल भी उनरीदही इच्छा मे उनकी 
लीला के मद्राधङ़केख्पमे जगम श्रवतीणै होते दे । 
जिम शक्ति द्रारा जीता को जन्म मिलता) वह जीवर 
` क स्वरूप स भिन्न हे किन्तु जिप शक्र द्वारा श्रीत्रगतान 
जगन्‌ म वती होने ह, वह उनक्रे निजस्वक्पके ही 
अधीन है;-रनकी इच्छा को पू करने बाली है। जिष 


[ वषं १, संख्या २१ 


शक्तिं दारा जीव का जन्मादि होता है, उस के जीव-स्वरूप 
क (५ = ०, [4१ ५ @>५ 
मे भिन्न होने की व्रजह दही जीव जब मायाशाङ्के स मृगि 
पानादहै, तव उसके जन्मादि की सम्माचना नहीं रहती । 
किन्तु जिस शङ्कि द्वारा मगग्रान जन्मादि लील। का ग्रावि- 
कक | 3 क, च्‌ १ च, ध 

व्कार करते दहं. वह उनके स्वस्प मे श्राभिन्न होने की 
वजह -- उपक उनके स्वरूप के साथ अरविच्ेद्य भावस 
सदा श्रवस्थित रहने ही स्यचान्‌ की जन्मादि-लीला 
[9 (९१ [4 [॥\ क 
नित्या शरोर शुद्धाहै; वह जीप की नरह कर्मफल का मोग 
नदरी हे । 

य्ह पूषा जा सकता, तिर्या 
लीना का निन्य कहा जता. 


2 


भगवः की जन्मादि. 


१. 
+ नक, 


ता भगव्राट्‌ कोमद्धाके 
लिये ही जन्मादिङे कारणा पिदम्बना मोगनाषप.ता हागाः 
चध्कि जोव कमी माया के पन्ने ~ सुक्र होकर दृसगा जनम 
लनेसेल्धुटकारा पा सकता, किन्तु भगवान के लि ता 
शरीभगवान 
@१ ¢ ॐ भ ॥ [ऋ य [न र 
्रपरनी निरङुर इच्डाभे स्वस्प म रहन वाली सचिदानन्द्‌- 
नी [ (ष क [ (क ६ [ 
मया म्बस्प शाक्रं के दाग जन्माद्‌ तला का तररतार 


* न ष्ट पै. [॥ (+ 
क्रियाकगते दं । जैने भगान निन्य हं, चसे द्वी उनकी 


(9 भे श~ 


स्-रूपशक्रि भी निन्य दे । पिर) योभगनरान्‌ कं की द्निलास 
करनेकी इच्छा 


[01 । + [ | 
वह भी नदीं हं । टसका उस्र यहद, क्र 


मी निन्य । सुतरां णेस नित्य-म्रूप- 
(के (जि अ = य [+भ + 
शाक्रे-वमान्यत लोलः प्ररुपात्म श्रीभगवान्‌ ननत्य लाला 


धिलास्र की इच्छा मे निन्य स्वरूपशपप्रिः दा. निन्य-जन्मादि 
लील्ला का भिर्तार क्रिया करते द । इसमे उनके निन्य- 
स्यस्प के नित्य पारपद्चय की शरीर म॑सार म भ्थित 
निन्य साधक भकना की निन्यानन्दासृताभ्बरुधि. बदटृती 
रहती ई । 

भगवान्‌ की स्परच्छु से जन्मादि लीला का श्रात्रिष्कार 
होता श्रौर जीवो को कमवाध्यहो जन्मादि ज्ञेनाप ताह, 
भगवान के स्वरस्पस् अभिन्न श्रि के द्वारण जन्मादि लीला 
का विस्तार होता श्रौर जीव का श्रपनेस्वस्पसे भिन्न माया 
धात्रि के द्रा जन्म होता है । जेष शक्रिके द्वारा मगवान 
की जन्मादि लीला क्रा श्राविष्कार होता हे, चह शाङ्ग 
सचिदानन्दमयी है, श्रौर जीवका जिस शा द्वारा जन्मादि 
होता, वह गाक्गि द्वितापमयी र । स्स्तन्त्र कृष्णका 
क्री -7-विलापम ॐ लिये स्न्स्पमप्रि से प्रकट होने वाले 
परिकर श्रौरधामादिके साथ श्रवतरण होता, शरोर ्ररवतन्त्र 
जीत का कमफल भोगानि के ल्िमे मायाशा्र से प्रकटित 
श्रनिष्य जगत्‌ श्रौर मायारशहटि से बाध्य श्रन्यान्य जीवा के 


भाद्रपद्‌ त्रमावास्या ] 











$ 
साथ सुखाक्घर्रने की मुलाकात भर होती ह । सुतं 
जीव के कम्रफल-मोग सूपी जन्मादिक् साथ नि्कृश 

च्छामय करडा का ्रानन्द्‌ लेने बाल्ञे भगाज्ान्‌ के श्रदतरण 
रूपी जन्मादि की लीला एय नर्द । दमी ज्ञिये भगवान ने 
पने श्रट्िख्मे कटा दे,-- “जन्म कम्मे दिव्यमेव 


भ, अ ५ व्यक भ %.._ 9 अ ^. ना १ 
या वातत तत्वतः । च्यकनग उह पूननन्म नतं मामन 
र स ११ 

सा -ऊन ॥ 


श्रीनगनान कीज-मण्डि ज्ञील स्वरू परशत्रि के परिलाम के 
नामस प्रमाणित हद. कःनु उनके पारिप्दगण्‌ की जन्मारि 
प्रौर तरह तर्हके दु कष्टा कीजो वात सुनादु देती द, 
उपमे जानप्रडना रै, कि उन जन्म ग्रौर कमप्ल के मोग 
प्रादि जीवा के ममानङीद \ नरीनो सुखमय भगवान्‌ 
के माथ टोने परभीडउनलोणो मदुर की 
प्रापि कने सक्ती दै ¶ वकी वमुदेव क्रा कैदस्रानेम 
हना, चज गासिया का कष्ण कं रिच्छेद्‌ से शोक नन्द्‌-यशादा 
मे भी सांसाग्कि माता पिनाकी तरह पुन्र के प्राति ग्रन्यन्त 
प्राताक्के,--यद् सवर्था द ! जीव स्वसूपम्यदहोनेस दी 
इम श्राप्नेप फ समाधानको च्रच्छी तरह सनम सकता हे । 
मगवनत्‌-पाण्प्डामे संवर्मदह म्वस्पतङ्किका प्र॑नवदहै। 
उनका जन्मादि मी रवख्पशङ्किका ही निन्नाम हे । श्रीकृष्ण 
की द्च्छामेदा उनक्रीलीलाकरस पयककेस्पमत् लग 


<न नं | णा 


जगन्‌ मे श्रद्द होतेह । उनके हुः्पादि का ज्राभिनय 
लीला रमास्दन केल्िगह्यीरहं ¦ जगन्‌ के खमस्त दुगा 
की तरह वह क्म॑फल काभोाग नहा हं, बान्कि नपरे नये नाव 
से कण्ण सेदा की नाभुरी की चमन्कारितारे ्माम्वाईनकी 
एक विचिन्रता मात्र हं प्राक्त पितामाता के प्राक्त श्रानन्य 
पुत्र के लिये आसङ्कि कर्मफल भोगने के कारण की वजह 
हेय ‡- परित्याज्य §& । किन्तु नन्द यशोदा की निन्य पुत्र 
के लिये श्रसक्गि परम उपादेय श्रौर ग्र गाकरत श्रनुरागियौ 
के लिथे श्रनृसरण करने योम्ब दै) ५ 

य्ह श्रौर एक प्रस्न टो वकता रे. यदि मगवान की 
जन्मादि लीला निन्य दै, तो भगवान के (शरजन्मा? शव्द के 
प्रयोग की साथकता कैस हो सकती है १ शाखने इम भका 
का समाबान फेया > । शाघ्नका कटनारहै,--धरीकरष्ण का 
ग्या सव्रतोभाव से कहा जा नही सकता, इसल्लिण वें 
श्रनामा, हे. उनका रूपप्राक्रत नदी है, इसज्ञिण चे श्रस्पः 
हँ श्रौर उना जन्म स;सारिक पुरा के जन्म इ) तरह नहीं 
हे, इस लिये भे शश्रजन्भा' कटे जाते है । कन्तु यदि इस 


जन्माष्टमो ८ 





प्रकार शखाय श्रथकोन मानकर श्य्रनामा", (ररूप, 
“्रजन्मा' च्रौर 'श्रकर.{' श्रारि मगवदपरिरेपण वायक शब्दौ 
के ग्राचददुर्टिव्रा^ को ग्रहण फर श्रथ किया जाय, तो 
भगवान की स्वरूपरक्रिः मो श्रस्वीकार करना पडताहै। 
स्मरूपपाक्रि कं सिवा भ्गरत्‌ रव्ड भी निरक है 

प्राचीन 


= 9 (५ ५ क भ (ज ष चद 
ज्यातात्या न जलुपुराण र ४ गरड २%व 


प्रयरायमे शरीर प्रीमतागनत १२ श स्कन्ध र्य श्चभ्याय 
से श्रीकृष्ण जन्म के समय के ग्रहनक्षरा को इक्रटा कर 
जो गणना की थी उमर प्मनुनार ग्रीकृष्ण का श्रवतरशु- 
काल ठु य्रा4क पो हजार वम समान 
कक्लियुग क स्रारम्भभ श्राति जीने हण द्वापर युग यै, श्रन्त 


मया इन दोना 


9 1, 
६१त ८ | 


# | 


स्पय भगवाड्‌ लील्ला. 
पुरपात्तम श्रीकृष्ण सथुरा-प्ररडल म वरामुदव च्रौर देवकी 
के द्वारा श्राप्रिनूत दण । हम 
द्वव) 


+र २) 


लाय श्रीसुर्य शौर 
के पू इनि म यह ममम मकरे &, क 
प्रीक्रष्णाके जन्म सं नृतीय पूय जन्म य स्ायम्भ्व मन्व. 
न्तर म वसुदेव सुतपा नामक प्रजापनि अर देवकी 
प्रा्निके नामस प्रसिद्ध धीं । ब्रह्मास् प्रजा कीमषिके 
लिय श्राजापाने २ दन्न इन्द्रिया का सयम कर देवताश्च 
के परिमाणस बारह दजार यपतकव्रये श्रद्धाके साथ 


प्या की धी इनक मकरं भागिति निभल दद्य में 
चतुखज चिष्मुने उस्ति होकर द्रद्ेः की दन्डा की; 
तब दून लगान मगवान्‌ न उन्हा क समानपूत मोौगा। 


उस्ती समय भगवान उनका पुन्व स्वाकार कः 'पान-गयः 
के नामे विस्य हुए ; इसके वाद्‌ दृमरे जन्मम जब 
"सुतपा ९न. करयप गओरौर श्रादतिकेनाम से 
श्राचिभरूत हण उम ममय सी विष्णु र.द्रके छोरे भाद्र 
दामनकेख्पसम उन्पन्न हो 'उपनद्रः श्रौर वामन के नाम 


श्र 


ते प्बग््यान हण ! स^ सावारणम प्रान्र दस इतिहास 
के मानन से वसुदेव-दन्काको सातरनने सिद्धि पाये हए 
मनुष्य चिर।च ‰नना पटगा, कितु श्रीकृष्ण क नि-य माता- 
पिता वसुदेव देदकी कभी रेमे सायन स सिद्ध मनुष्यो 
नहीं सकने | फिर श्रीतमुदवादि कै पू जन्म मे साधक ङे 
1, ५. ४ भै, [4 
स्पम नपम्यापघ्रादिकाजा कणन हं, चह श्रीभगवान्‌ की 
तरह, श्रपनी दृच्छा मे लोक्रसम्रह के लिये वसुदेवाद 
द्मशावतर्‌ द्वारा साधकर-जीता म ओरावेश के कारश दही होती 
हे -श्रशात्‌ वसुद्वादि नि्य-सिद्ध हं! उन्शने कन्नी 
(व $. (9 ¶ = ४ २. क केष 
सपात्ना नहा काः फर्‌ भ साकत्क जावढशच म श्रपने 


ठ भागवत 


शमे प्रवेश कर लोक सग्रह के लिये साधन कियाद 
प्रौर अरश्चशी्मे परेश कर गये है | अश श्रशी के पेक्य 
के पिचार मं यह दहन “कार कहा गया हे। 
ह्या कै अदेः ~ जब देवगण ग्रवरतार जेन लगे, 
तव वसुर्व श्रादि केश्य, स्त म वटे कर्यपारिने 
निन्य लीला स स्थत वसुर श्रादि के श्रदी केस्राथ गग 
प्रश्रुति होकर मथुरात्रे श्रवतीश हुए: देकुंटपति श्रीनारायण 
जि की ध्रला. भाच ‰ृ, उन लीज्ञापुरुपात्तम श्रीकृष्ण ने 
मथुरा मे श्रपनी लीला का प्रिस्नारं करने का परिचार कमते 
हण पहले सदुःपण दपु को; कट क्रियः) इम बाद्‌वे 
श्रपते शरीर मे स्थिन प्रयःन्‌ मौर ज्रनिर्द नामक दोना 
व्यूढ को प्रकट कर्नेकी दच्छाख.त हग विशुद्ध सत्य-स्वस्प्र 
वसुद के हृदयम प्रकट हुए । उम सतय पृथिवी कं भार- 
हरण करनास्त्य सगवान श्रीक्रष्ग्‌ हा काम नदीं । अन 
ण्व तव देतो की थना सं रीरोद्‌ सागर शायी 
श्रनिरुद्ध वामुदवके हृदयम चिराजमन श्रक्रित्ण के साथ 
सभ्मिलिन हो वसुदे के हृदय से परिशुद्ध सन्वतरत्त स्व 
रूपिणी श्रद्‌क्कीके हृदयम कट हुए । दवकी के वात्म- 
ल्य प्रेम के श्रानन्दासरत द्वारा लालितो श्रीकृष्ण दे्रकी 
के हृदयम चन्द्‌ की नरह करमशः बटृने लः) । इसके उप- 
रान्त भादा महीने की कृष्ण॒-ग्रष्टमी तिथे कावुत्रवार के दिनि 
रोहिणी नक्षत्र म महानि भ देवकी केश्य से कंस केकेद 
म्बानेमे बन प्रमूततिनगरद म देवकी की शय्या प्रर प्राविनृन हुष्‌। 
श्रीकृष्ण देवकी % पुत्रके सूप म॑ श्राप्रिभूत होने पर 
सारी मनुष्या की तरद चरम-धातु रादि म प्रवरष्टदो 
कर पैदा नहीं हुए । -चिदानन्द्‌ स्वरूप श्रीकृष्ण ने परिशुद्ध 
सत्व अ्रौर उधकी वर्तिरूपा देयकी-वसुदेय के प्राक्त 
सस्वमे श्राविष्ट हार ही ज.मलीला का आआरिष्कार मिया 
दसो से श्रीमद्ागवत म ( १०।२। १६ ) कहा गया, 
किजञैमे पत्र दा च्रानन्द्‌ दनेगाले चन्द्र को धारण करती 
है, तरेते ही देवकी देशने वसुरेव द्रारा तैव दीक्षा विधान 
म दिप गये जगन्म॑गल्ल स्ाश से परिपणे, सप्रमूल स्वरूप, 
सवंसुम्.निदान श्रीहरि को मनम पृश्ररूप से धारण 
क्रियाया ' वान्पल्य मके कारण ही श्रीवसुदेव-देव श्री 
कृष्ण ध्चाव्रिभूत दणये । 
- श्रीङष्ण का जन्म तसारी मनुष्यो जेसानहोनेका 


[ वषं १, संख्या २१ 


(4 च ५ दै, = ॐ = $ १ 
भार एक प्रमाण यहदहे;) # पेडा होनेत्रलि ससारी बच्चे 
न (^ [ ॥ 4 ज क्ष इग क्न 
नद्ध दही माकी कोन स्रभूमि म गिरते ई । #न्तु श्रीकृष्ण 
+ = ५५ € क [^ ०५ =) 
पदा ह्यः तब्र नाग्वत के त्रयान म दिखाई दता ह, 
च ध ५ [+ 
कि वे चतुशज शङ्क स्कर्ट पद्मधारी, किरीर करडल 
श्रादि तरद तरह क भूपो म भूषित) घने बा्लोचाले श्रौर 
पीनवसन प्रट्ने हुण्ये । संसारी बालक कथी भी माताके 
क [प प (ऋष न्द (/ य क| 
पट स केपडं गहने पहन कर पदा नहीं दोते। 
श्रीभगतान ने इस अकार श्रपमे चतुशजस्पम श्रावि 
मौव टोनेकाकाष्ण॒ भी निजमुष् सेका । द्वि-श्जही 
। | ० १ 
उनका स्वख्प दरं; केर्ल परवर्यजान-मिध्रित चान्सल्य-ग्स 
क दाना रसिकाकोपूच् जन्मकरी याद्‌ दिलाने पे, लिये 
ही चतुरौजस्पमप्रकटदृष्थ। 
दुसीस. -- “2 > रगचानान्ममायया ) पिया परपञ्यनोः 
सद्यो वभूव प्राक्‌न; प्रिश्ुः 1," यदौ च्रानममायाः श्रौर 
धपराक्रता रिणः येदोरश्व्द्‌्रप्राकरत द्वि थुनं को ही उनके 
स्प रिय ह्‌ कं नाम परे प्रमान कर्‌ रहे द । श्रामन्म 
ध्वाचाय पादने मदटा-यहिता का वाक्य ज्ञकर कटा दै, --- 
"श्रान्ममाया काश्चश्र है भगवन-इच्छा । प्रकृति का श्रथ 
स्वरूपैः) स्वस्पम व्यक्र हाने क जह प्रक्रति थात 
श्रीमन्नराकारभेसि ही भरीक्रष्ण का स्वेस्प रै, 
दूस प्रकार कैसके कारागारमं वकी की शस्यापर 
भ्रीक्रष्ण के ज्रादिभूत होने पर, वसुदेय उन्द लेकर गोङलमसे 
यशोडाकं घर म वुल्लत्रक्रष्ण को वह रख ग्रौर यशोदा 
न ०, प ० ५ ७, द, _ ज, च. 
की शय्या से योगमायाको उदाने श्राये | य्ह कोको 
प्राीन भागवत-गण कहा करते हैं कि कंस क कारागारे 
वसुदेव कै घ प्रथम व्यद वासुदव श्रौर गोकुल म नन्द्‌ के 
घर योगमाया क साथ स्व्येस्प श्रीहृन्ण शओआआविभूत हष । 
वसुदेव ने यशोदा के प्रसूनि घरमे उकरर केवल्ल एक 
लद्कीहीं देष्वा। बेर्कमं को धाम्बा दून के लिये उश्री 
[र [1 च 
यारमाया को लेकर मथुरा लोर श्रये । दर वसुदव भी 
स्वय सपम्‌ प्रविष्ट हषः 
भ स, । कृ | 
भ्रीक्रष्ण यशादा-नन्दन शर दंवकी-नन्द्न यह दाना 
क्‌ छ _ अ 0 =, म, न 
ही नाम से प्रसिद्ध हं । वान्सरल्य मके कारण प्रीवसुदव- 
देवकी श्रौर श्री चजराज-चजरवरो-- दोनो ही जगह श्रीकृष्ण 
का श्राप्रिभौव होने पर भी चजराज-व्रज्श्वरी मं वह 
। च [१ च, | क [^ ( 
वात्सर्य प्रेम प्रचुर श्रार णश्वनगधसदहनदहे। 


क क 
स्पाक्तेः अर केप्णक्‌ 


षत 4. जीवदम पौर मन मे न्मवृष्धि 


को उजहद म्यं कल-नाग-क्ामी 


न 
५ [ ५ दो ग्रनेङः 


प्रकार शे कना का 


१५ [भ ह 
५ , ^ वरणवाटन क्ररनाट, मह स्मात्त 
ह ~ | 


् “2.2१. “ग नाम मे ग्रभिरित होना हे । 
सब जी नगवान ॐ शरणापल नर 


पह 


१५६ 


यः ्राधुजन के 


[| कि | ॥, ज [क ॥ ९५ 
प्रपन्न नहा ह, कल श्रपनी रपना दिक चेम म दी 


_ _ ^ < 4 ५, म [न नर 
, तल्लान हं. उनक्रा ठःपन करने के लल्लिय स्परे उतर 


९. ५ ७ १ + [च्‌ १ सै 
वनं भति ट्‌? ; जः चदा ह अवन्‌ न्ड न्‌ 
भ, क +, )* | ञ्ल 
क लय शूना वति, द्रवदचरना, प्रपदकरार.+ परद्रव्य म 


| [8 ड, £ =< 1 १ क | १ 
लान परादा साद्‌ श्र काय त नयु =, उनक्रा 
लियर स्प्रनिक्छा 
म्र उक्र कार्य निन्य नदा 
भो क, 0५ क न त 0 क ¢ $ ह _ ¢ त्रत 
ह-~--नेचातक भाद सधा एवां नामत का श्रवन 
कर नियर । 
| ध 
कारण, भगवान्‌ द यग 


सारी कृप्रत्रनिपयो क सप्नविनि करमन ऋ 


करोर श्रे द ¦ ग्रसः 
सृ हु ¦ पिन्तु भगत्रन्‌ कार्य-पपृट 
उस्र जरह काय कं फलभोक्रा 

वह केव्रल भगवन्‌-उदेरय के लिये शी वनता दै, त्था 
वादरम भी निव कान्त तक वनता ररेगा । 
रधुनन्दन के टरम तरयोक्निन्नित. "दायनातः, 


स्मा 
"नस्कारं, 
(च. ~ 4 + १५ 
शुद्धिनिणेख', 'प्रःयार्‌ चत्त 
सौ यप प्ररमायुङ्ाल के 


श्राद्ध ग्राडि का मनुष्य के 


रर = भ [र न 
{सय द; फर, उपक्रा भां 


फलभोक्रा मनुष्य दीदे , इमम जीय कफे निन्य द्रूप्‌ 
के कररीज्य का कदु उक्ल नहा । दुगान्मव, णकादश्याि 


® ^ ५, (7 क, [ (न #\ 
निरय, व्रपान्सग प्रभनि कय मी मुक्गिमु कक लिग्रदी 


दै ! यतः यह नैमित्तिक ठै । कन्तु लगभय मशग्णा- 


पन्न^पष्णवो ऊ मैमिगतिकि कका अद्ाहन नही ।वे 
सदा ही मगवरान फे उदरेेयमे भवार को ही णकनात्र 


सफल-म्नोक्रा जैनक्र निन्य भगव्रदृभद्रि कम श्नुष्न 


१० ह + + * क 
किया करतें । वह जानत ह-- 
७ “0 ५ चि 
स्मसैव्यः सतत्‌ विप्ुचस्मतव्यो न जातुचन्‌। 
न (1 4 न = 
सवै विधिनिपधाः भ्युगेतयोर्व किङ्कराः ॥ 

( पद्मपुराण } 
श्रथन रिष्णु दी सदा स्मरणीय हं, यही णकरसाव्र 
(%) ् ् [8 न ब ५० _ भ 

विधि शरोर षिष्णुको कमी भ्रूलना नह) यहा सष््हृ , 
नही डो चिति शरोर नियेध-वाक्यो का श्रवलेवन कर 


समस्त पधे निषेव वित्रान सनृह का जन्म हरा है अर्थान 
निसफे श्रलंवन कग्न ने 
ग्रति हं, व्हा वेट । 
1 -स्मर्ख टाना ह, 


भगवान सदा स्मरणपथधम 
जत्र कायेद्रारा भगवान्‌ का 
द निप्रेध टं । 

वरष्णवगण भगव्रान के शरसखागत दं, श्रत; उनक्रा हरण्क 
कप दी सगतान का चेता तसस्य-तरिगिषए दर । दैष्णत्रगण्‌ 
निर्मैःमर श्रार करपटता रहित ई, 
उन्म 


क्यार मगान्‌ के साथ 
मध स्वापि दं । जगत म बः 
छटा वनायगे 
नवम्या, श्रा. 


५ ० = 

दगि, दरो को 
यज, ध्यान. जप्‌, 
, श्रनेर तीय सरभस, दु पान्पत, ्रनेक 


द्मश्ववा श्रनेक याभ, 
नपर 
रने वलियदान, जगन्‌ ५ सुनाम श्रं।र परलोक म ग्वरगादि 
लान सगनक्ं टच्छुा उनक हदय सम विन्दरमाच्र मी नहीं 
रं या श्रपने जन्मनमू-वु ङ ट्टाथस उद्धार पाकर मू्गि 
मुख भोगये, ण्सीं ्राङ्क्षा भी नदी धरते । कोटिकोटि 
जन्म, यदा लक, कि नरकं मरदटनेपर्‌ भी यदि श्राराध्यदेव 
क सेव्राका लाभदा, नो वदी उनक्रा प्रार्च्य विपये । 
भगवत्‌ प्रेम ही उना परमद । श्रीमद्‌ नायाचन के प्रष् स्कन्धर 
नने न्वा जाता 2, छि पुरान जमाने मं श्रजामिन के लिये 
यमदृनो के माथ विष्युदूताका पिितरार हूप्रा ध्रा! उस 
प्रसह त यरा प्रक्रत जनसे (यमदूना स) कडा था कि 
प्रौ की क्या त्रान, तैमिनिश्रादि या मतु रादि क्र्मखार्डी 
मी हरिजन काम्वभाव प्स स्प ~ दृदेयतरम कर नहीं 
त्ने । कार्ण, उनङी वृद वेद्‌ क सदु युपरत बाक्यपवृ 
रा पिजत दो पडा) उनकी िवेकरक्रि दवीमाया 
ह्रादा पिमोहिन रै । दमीलिये बटु-स्तारशील, श्राटगतरर 
मे भरे म्मनि-उक्र क मम कोरी बहुत मानने । 
देह स आन्मनुदि ढी वजह (कामुकाः परर्या^ति कामिनी मय 
जगन्‌" ( चरथो. कामुक लोग जगन्‌ का कामिनीमय देते 
) इम स्याय क श्रनुलार गरं हणवा मक्र म 
ओ नेक नरह के द्वीपारीपण पथ्या करन्द) व पादोद्क 
जल सममते दै, मीनार शृदस्पणं स पतत्र हो 
गारे, फिर पचनगव्यादि द्वाद शात्रन्‌-याग्य समक्न ह ग्रथीत्‌ 
साश्वा मगागनमे भी स्पददोप भरभवदे श्रार गोबर 
प्रादि भगवा का ना पत्तर कर सकता च, पमा गपमक्त 
| वेत्रैष्णप्र को भी जाति के भीनर मानते हं, स्गवन्‌- 
प्रसादं को सामान्य दाल-मात मस्करः उम स्पश 


शक 


१० 


जाति जाग्र, गेना चान रर्तेर्द) रिष्यके पकाल दृण 
र्केन्िनि य~ दा भगान्‌ को निरेद्रन करने पर 
गुरुकीयखा नवा. दः जात्ति चली जायती, प्सा समते 
तप शर, बीजन, तरिपन्ध्या स्नान, र क क 


त (य भन्द्‌ 


=, 
ऋन्र त्मा 


टु ; स्त 


चलना रा ध आती पदनना खद्‌ काये 
{- {"नाजिन दै. च ~ न्ध => 4 
स्वा. याजन ए, चा तते रम्रतं हग च्ष्णवे का कभ$ल- 


[4१ "कि (1 
चाप्य जीत समने ~ । सआासुर दर्शाश्रम का उद्दिष्ट कायं 


ये [र ४ भे ५४ {तच च ह ष प, 
ने करन पर दा दुगा, पता [कवत्रना करते ह) चत्र न्म 


छ, [१ ५ चः # १ क ॥ १ 
सथान के रवी. सदमे द सगतना~रोषी नमाज का 
हमान करते दै। किन्तु "सण साक सिद्रान्तसार 


श्रीगीना ज स्वय जगनान्‌ नकटा 
सवध्मान परित्यञ्य मानकं एरु चज । 
ह्‌ स्वां सर्वपापेभ्यो नाक्तयिप्यामि मा शुचः ॥ 
ममस्त परी श्रौ याश्रम सत्रका परिन्याग कर मेरी 
शरणागत हो । यै नुम्दे उन सब यणे ओर प्राश्रमोषित 
कपतथ्य कमे के न करने मे जितने पाप होमो, उनं 
मुक्र करूगा । 
उन्होने तृतीय ज्रध्यायने प्नौर भोकहादे. . 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्ते! सुर्य. त स्वकिल्वपेः | 
भुञ्ते ते स्वे पापा ये पचन्त्यार्मकारणात्‌ ॥ 
जो साधु य्यि, भयचन्‌ उच्छिष्‌ ग्रहण कत्नर्हे, > हा 
कममासौय पचम्‌नारि-छ्त ( मनु के ग्रनुखार पोच प्रकाम्की 
वहिसा ) पापमे मुर होते दै {श्नौर्‌ नो स्व्यं जोडा 
बनकर, श्रपने भो के लिये उपकरण सग्रह रते यां उनका 
षट षप 


सवबमे 


क ५ क्क भ र ०५ चदे ति इ 
भागं कर्त ४१ शशजन करने ह । भ्रागाता म जग 


वाचने ग्रौर भी काद --; 
"“यक्ञायन कम्मख्‌)ऽन्यत्र लकारे कम चन्धनः |" 

यज्ञ श्वीन परमरपर टिष्णु के पलति करम कम्नाद्ी 
कमैव्य ट, नर्तो कमै बन्यन का कार्णमात्रदे | द्विष्यु के 
वदं क्म चै परानपि म पर्णि 
भ कहते है-- 


लिये कमै ही नि ६, 

हो सकन 2 \ श्रानारद्‌-पंदराद्र 
सुरप विदिना शास्र हदरिमुर्श्य या किया । 
नेव अकिरितनि प्रोक्ता य भाक्तः परा मवत्‌ ॥ 
द्‌ खरा जट) 

ददिकी कापिया क्रिजा क्रियते मुन । 

कायौ भक्रिमिन्डता॥ 


न, (५ 


लेक्रक् 
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पष्प्सम 1 मूलेक्‌ टन 
निरु पराभ क 
प्रन, स्पार! काय 
>१ ७० 
ज. पापमय ह । र्स्मा के 
@५ चः. भ), ०. 
मस्1 हे । जन 


टना करते इ. > 

दीञ्यानहोनजा कु काय करम. 
.¶ (ग्‌ ¦! अर 
कं कारण, म 


लाभ क सदायकः 


स्यदः का दर्तः 
पापना रे 


वर 
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` ओ. ङ ; रणकः 


निज नी. के लये दोन ची 


# य्‌ च - न्क = ९ # >{ भ ४ (क, 
7-चार = न-कायाड्‌ ना नरपूःयं पएापान्र्‌ः 


(54 & नर मः ^ १ 
सार दरच्य ("पजन ए सनव. > करतत कमसत 


ज प्‌ [ > | ५ र ४ चो) पि [त [घ 
; सा त्रव; भाजन ष्टण रने ह, उम्तके तारा भो जीद. 
तन्म दानी 


। कार्या, फलत नल ऋः जीन उरः! कारक्र 


ज्र करन पर भी जाचादसा पाप म॑ दान का 


उपाय 


ग~~ २ 
# = । 


७ भ ~ [प 
नी > ¦ एन्तु शरणा भत यप्स्त्र हरि के 


९ ५ (॥ 
कै 


छ 
उड्र + सात, पूतक फत्व, त्व, उल. जा धु मप्र र्ता 
०, च [य्‌ 
ह नरान्रान्‌ उमे दी आर सहित धह करन र) तथा व्र 


१ 


भत्र, जव निगुण अगन उरन्दुए 
पाप म्प्रश नहीं कम 
११ गा रकन गोरः चन काकतिराजं ग।स्तरामी प्रम नेनुवा 


कर कहा हे 


ग्रदग॒ करने द्द, ता उस 


= द श 
ताड १ 


ध भकना , श्रीमद्‌ नागनत्‌ के 


¶\. 


चारय वगणौश्रमी, यदि करष्णःभगजन न्‌। 
निज कमै म तल्लीन ग्ड रौरवे मे पट 
्रप्रन-सपने च ग्रौर 
पाप द । 
यथा धिं र्पेयदरृल्ला शर्धान 
गगन 


कर | 
दर || 
्या्रमोा- 


मगवे+- न्‌ त (स्व 


पिन क्म कम्ने पर ~, उन्द ग्ेर्नाप-ना 

करण, असवा क सिया सतर 
> क 4 चि [प 

पाप दख 7 । ष्क प्रा त्तर ऋय = पपि 

गे नद्य इ । 


भ्रारगनान्‌ ने पटहपराखम वहां 


५ # 9 थ + 01 [१ 
्वन्निभ्त्िण द्रत पापसर घम्माय कल्पत । 
दी, [क्व [ 1 
साममाः त्य धमपि पाप स्यान्नु मायततः ॥ 


न्नै 


मेरे लिये किनि गये पाप जी धरमस्प भ प्शिति द) 
श्रीर्‌ मेय च्रनादर कः पदं धम भी फ्ियाजायतो दह मेरे 
प्रभायमे पापम बदल जनि! दै । हम समानुज शास्वा के 
ऊर्डतन क्रियो महापुरुष के चारिद्र मे इर प्य का प्रमाण 
भरने । श्रीजीतपार्‌ ने श्रीभागवत की टीकामद्सच्राग्यायिका 
का उन्नेस्व किया रै-पूर्कालमे द्ाद्धिखान्य प्रदेश म॑ तिरमद्कमदं 
नाक एक श्रीरिष्णुभक्र थे ! यूवाकाज्ञ सेरी कष्ट भगवान्‌ 
की सदा रे उरेश्च मे चनेक तीर्थो का पर्यटन कर त्रूम रह 
मरे । तीं पथचरन के समय चार भद्ध पुरुप उनके शिष्यस्व 


भाद्रपद्‌-श्साद्गास्या 


म श्राय । तथपरद्प्यक्यनान 'तकवृमाणः दहितीतर सिष्य 
का नाम दरार -उन्मोकद तृन्ेय सिष्य म ५..याप्रह' 

+ हि, क ९५ ५. [/ १ ५, 
श्रथान क्िसीद्धामीद्धश् न वरद समे द्वं रमर दति 
न स (ज 2 २9 “नि ५ मे हः ५7१. र. न 
२कृ जात धा, चनुभे सिन्य 4 नान्न (तलप तश्रा वद 

@ 

जल के, उपर पार्रमस्‌ क्‌. समाये । उङ्‌ चामापिप्या के 
साथ तीय पर्यटन कररते-कर्ते णक वार्‌ निर्न दर्‌ श्रीमद 
के प्रान्द्िरि के मानने श्रा उपान 


# [#। [ज्‌ 


। रः 
द नि त त [र ~ 
भम्नत्राय, श्रत परन्तह आर 1 


माणः. "भ 
नं; र , प्रश्रः प्रमे अपर 
स. कगरा मयत हा जन १ 


सपय कवत कवर प प्रीरमनाध तन पूना चाद क 
के, ऋ, १५ क [५ ॐ, 
प्राया करत्‌ ८ ! य दत नर्मदा अलख -रक्‌ प 


? श्रा: 


णु न्ति 


ध. ष न [ ह + + 
न्द्र ऋऋर्‌ त्म र <न ॐ पन्‌ तपेर [ नसा 


2 - 


[/ ॥ म्र न क (न ¢ क प 
(गणा सुन्दर व्रातः दो रेय नजत्रा क लाति 


¢ [न 
नर "दद का र्द ~ लभर इ श्ष्स जा [ "वा 


५ उस न्दु 


राजः जयः के देष्ता क्रः चह दुर ग्नप्राय 


मन्दिर प्रदो .कर र्व दिया । उजिरष्ण का सनार्‌ श्रनुर 
॥ १ न 
लूटकरम्बारद्४्। 


ह 


न च, ४, 6 1 1 , ध 
उनके पास न्म्य पवाक न या 1 च्न्न मय 
पनाक नार 


६. 


डः 
तर [किम श्माने 
लय उपस्थः 


चारा रिष्या क साथ ज. 

सुनते, उमी जगद नित्य के स्त । न 
दुभदानय व्यार उन वरधरदान इना ता ठर रत चीर 
र गाह्य सवोधिन छरति करो म्तानु ओद्ण शः पया 


श्रा-दयक्रता द रन्यादि व्यम स्य ककर पमाने लगे । 
ङिन्तुतिस्पद्रादु का अकार पो जपने सपनन टल। 
उन्दाते जवर देया फ घनीगस्‌ भदन का प्रथ चीर, करये, 
सरार ह चौर श्रपनेको जनीसनम च्य, तव इन सव 


; धनिया न जिस उपायम 


भगवान के ददत द्लानो चर 
मीहो, नगश क्रय सयत्र ही स लगानिङ कृत स 
त्प हण 1 निरमा ने रिष्या क साथ णक इद का एल 
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बनाया ¦ उने तकच रमणि दिष्य (नप्मीगण्‌ को दक 
पपाते, द्रारउन्मेःचकर ष्य प्रनायार्‌ का दपवाजः डलं 
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४ षि ध + 9 तः न 
रेते, छायाग्रह गतियप्निः का गोव कर इने, छर जलो 


स्मात्त आर वष्णव्‌ ११ 


न्च नि ९ स्र मन ल ४ भ< 
¦ [घ्य पारसा राजसा म १ कर समन्तं धनः 
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तार एरमेरमसाय प्वासार्ःर्‌ का नमस कराया ¡ । केतु 


तिर्मा र दमम ऊ समय प्रपने हाय से माना पका 


षः, पिमा प 1 नगा दिन 1 कमल ; ग्र 
फ, (द्र कत शन नस्तत्‌ (दन्‌ च कमणि वाः स्रय्य्‌ 
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णक्‌ नात्क या म्मा कट्‌ 
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गु काये एके हाक का कन्‌ हारा 
भ ५ न च, ॥ 1 ९ ९. 
पन्न उदन्त क्र तन्दा व्र 


रमन्ाद्‌ छ उप 
तु निस्प्‌द्राषर्‌ स्वय 


न 
कि 
7 के माध भगागरान 


1२" न्यगा 
क, चि ५५ | इ, 9 
की भेञजके वषय द्म कभक क्वराधा। ट्मकथम 
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रनक जवनस्स्मय्र मनामा याप्रतिषए फी आननरध्री 
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५ग्११ 14 सारा जन श्रापोत सारायख 


उन्न 
खादी द्ध । वन 


> 


ध र ष हिर. ® ष पा =+ 4 ० हि हट ५५, 
प्रात क शद पचा लागि मगात्रीन करा यता कच अपय 


श्व ~ 4. चु = न ध छ १५ नृ 
पन अप्रन सा तृत कर रटे; दणड महो प्रवृत्‌ 


ठान द्र । रलः उन्‌ सव स्ग्युश्राः कं 


पमे सच सीधी तर 
लय किमा 
मरटि कयारटरम 


काकम्‌ २्{दार्मना क वम ठ ग 14 शात् तेसा- 
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ध ४ कृन्ना "च ५श-त १. ५ 
२ स्पयान्‌ नकन "तं भरारा त सका 
7 उपायम अदय कूर्मः उचत धा 


दपि मृनीचताह जन ननूतान ऋ लका दन मा भगवद्धक्नि 
रौर मुगया द तार्या, मुनीचनः 1 पचयह ¦ कारश, 
ग पूर्नः की गन्य मौनी 
कमथ जगन 


। # ।# 

सिस 

ह ^ ह ~ ०५७ 

3. रप निनन व ष्णि म 

। ॥ 1, ह = ¢ त्‌ ५ =» + 

के स्म विःष्वन ह, भी श्रसन 

कारणमे दद ण्डमात्र मनेत्नु भय गन ‰ उयरेम्यसे नहीं 
| | ध जु षः + ५ व नु, ग्‌ न 

चनती ¦ प्रना श्रीमागवद # उपद्र भय कटा गया हे-- 

( गा ३।२३।५८. ) 
16 र त्करय धम्य । | | ५ब {गय 


म तीगपादसयाय जोतरक्नापि सूना सः \। 


` तप्र } 


सप्नन्कय्‌ 


१ ॐ 


स -०८१६५॥९' ज-कल 4 लोग ममन्क्थपोदं भ 
~ पक्षपागी है । क्रिन्तु वास्तव म 

समन्वय क्या है, दम बारे मे 
द्रक्मर समी लोग अनिक्त दै. 
श्रपनाश्रपनामनोवम्न उच्छ्रवलता 
यथन्द्ाचार श्रादि तिना वाधा कर 
पश्च म यद 


५ हि न । 
५ 


= 3 | । ४“ 


च्म ०, 
चलान क 


क म्परन् रास्ताह) पडा । 
न (+ के, ण ष. ; 
समन्वयवाद्‌ा कहत ई. कि "पककर मसे, छक्र णक 


रास्ता मात्र दे") छन्तु गन्तव्य स्थान सभी के किये 
कही है । दपरलियि जिग व्यक्तिं काजो कु मनोव 
है, वह उसे दही एक मत कद कर चला सक्ता &। 
वे लोगकहा करते दै, फ व्यभिचारमय धर््रगाह ॐ 
लेने पर नी यदि के मन-द्वित लयाकर जानक 
रास्ते पर चले; नो वहमी उमी ण्कडीस्थानं प्र पट 
चेगा। उनका उदारण दहे, सैसे राजमहल के श्रने रार 
हं, उनम सीमे भी जाने पर राजाका दर्शन मिल 
सकता दै । फिर; यदि कोद कृराम्तेसेभी जाना चाद, तो वह 
भी राजा का दृश्न पयेगा । यह सब लड्कोकीलदकपननकी 
यात सुनकर मनोरम शील जगत्‌ के सभी लोग मग्वदहै, 
किन्तु सारग्राही नक्यत्रिदूगण सचे निद्ान्त कादरी सदा 
श्राद्र जिया करतेद: ध्रीगीतापनिपद्‌+ उत्तर भी्मश्रा 
शरीर वह्मसूत्र का कृत्रिम भाष्य श्रीमद्‌मागचत प्नं सन्ना 
भरपूर समन्य है मार्ादीगय उपे ही ल्त जेते द्े। 
स्िद्धान्तसार रश्रःगीतोपनिप्द्‌ का उपक्रम श्राति श्रारम्भ 
मं शरणागति यचा मगवान्‌ मे ग्रान्मसमर्प॑रण, मध्यप वार 
वार भक्रि की श्रता स्थापन श्रौर सवके श्रन्ति श्री- 
भगवान से श्रपने मु द्वारा प्रियतम च्रजुंन के प्रति गुद्यतम 
उपदृश मे पकान्तक शरणःगाति या नगवदभद्रि, कीदही 
शिक्षा ,मेलती दं । शच्रनणय भगवद्प्रि का सिन्त ही 
सिद्द-तसार श्रीगीता का निद्धतदहै; कम्‌.जान-यागारि के 
श्रवतारणा पूत्रपक्ष मान्दे । भश्चि का उदेशक होनेदही 
स उनकी स्राश्रकतादु । नर्हीतो बन्धन के कारण होते 
द--यह भी गानाम्‌ व्रारेवार आलोच हश्च > । भगवान 
"ही एकमान्र स्वतत्र पृस्प हं--जन्यान्य देवतान उन्ही 
से श्रघीनचव हे; ज्नन्यान्य देवपूजा का फल गीताङी मापा 
। अन्तवत्‌ ' थान्‌ नश्य दं । चतः भगवन्‌ अ्राराधन। ही 


मायासे उत्तीण होने का एकमाच्र रस्ता द । णकमात्र 
1 ९९ श क 
नह दे । बह्यमूत्र के द्वितीय 


क ~ € छ 
सण समस्त मनातचमयत्र 


न ¢+. > 
खनकः भ~ क 1 :गाय 
अध्याय क प्रप्रम्‌-द्रतय वाद 


द्ाश्निक्र मतसञ्र निरसन केर अविचिन्त्य प।त्रिमाच ह्य 


न, 


कमह प्रत्तष्ठाकाी गदर £ । ( ज-मादयस्य यनः सूत्रम 
भदः ट 
व्रह्म व्य न्नाण तरििन न्ग्रा हु । सृ का मेहञाशथ होडुकरर 


ष ५ भ 
गणाश्र लकरर्‌ शद्माराचय न्‌ जा गाष्य [क्या >, चह 
(| न) ५ 
मोन के सिय ्राचायर का कैत-मात्र हं । सुनरः 
यरे मृ लकर जा अददि माघ्य 


प्राय स्तत शरारस्म द्मा 


व्राः 

"` जन्माद्यस्य 
(क 

13 श्त ईत 


यतः: 
( कपटतामुन्य 
स. दश-यारः 
नन्माद्‌ चेन्‌ क 
पर ~+ गवर 
~त पर धाक्यसमार दिग्याडई्‌ देते 


„ उस्म च्द्‌का 
९ ष्ठ 

। केवल लतया यद्‌ 
भै, 
भाट 


ता स्राक्क पारयनयण म 


प, 
१ होता 
कदी सिद्धान्त 


# ९ 
उपदश्मार 


४५९ 31 


रि ॥ + से ४ 32 ध श क, 
रदमजः न्नः {¦ श्रप- 


। उमद्धय् जः । (नच ~र अपन प्ब 


खि म [नष्फ 


नटा 


1, ग [^ र 


1 व्रव्रख ६; 
। चः म्यानर्स सौर नरद से त्रद्यण॒ 
कुमार ५1 यने उस जायाम्‌ दोना के शद्रत सिद्र 
होने परम्भा तदह प्रबल दं ! ्रायाय्य रद्र ने केवल 
्रदरेतकरादी प्रचार कियाद । प्रीम-मध््याचाय ने केचल्त 
तवादद्मी का प्रचार कियाद । श्रीरामानुज ने चिन्‌ अचित 


# 


ट 
=. 
दन्‌ 
भ्त 

त 


२[{रवसं इन 


भ #" अ (~ 2 9 + भै, 
इन दाना के विरिटहा णकमात्र इ्वर दही वन्तु हं) इम 
न ५५ क 1 
तस्व करा प्रचार कियाद : भ्रानिग्वाद्न्य स्वामी ने जीव 


द्रौ इश्वर म युगपन मेद श्रौर्‌ ग्रनेददराद्‌ का प्रचार किया 
है श्रौ श्रीप्रिष्युम्बामी नेवम्तु केक हानि प्र मी वम्तुतः 
ब्मत्च श्रौर जीवत्व मे निन्य ~चिन्य दम विशुद्ध श्दवैत्वाद्‌ 
का प्रचार किया 3 | कलिनुग-पावनावतार श्रीगौरसुन 

ने उक्र सवं श्माचा्यगाण के मतस > कुद्ु परम्पर श्रभद्‌ 
था, उन सवक्रा समन्वय विधान 1केया दे ¦ श्रीगोरसतुन्दर 
स्वयं भगवान ‰, दमलिये भगक्््रणीत जो भागन्तया 
याच्वत वरम £, उसके वही पूरी रूप त जाननेवले है| 
प्रन: पकमात्र उन्दी केद्वारा सवोद्धीन दो,.रद्ित उन्हीं के 
परीपुख सरे कथित वेद्‌ कस देश्व्यापौ निन्य धमकी 
प्रतिष्ठः सम्भव दै । उन्होने नास्तिक बीद्धयाद्‌ के उण्डुद्क 
प्रौरं वेदधतिष्टापक शङ्कराचप्य करो श्चा कहकर स्धीकार 
किया है । शद्कराचायै ने श्रसुर्‌-भहन के लिय भगवान्‌ 


मद्रपद-ग्माबस्या | 


केही श्राज्नापालमन स्प मस्या क्रियः मोर ये परय 
सात्वत श्माचार्यग के प्रचार क लिये मच सैयार क्रं गये) 


श्रीगोरसुन्दर निज ममक्ञता प्रभ्याय से जिम जिम श्राचाय॑ 
कं उपद्रट म ज-जा अण्नात्‌ ५ न्ट पशा म,7 = के 
सचिदानन्दिग्रह, श्रीरामानुज केकि सिद्धान्त, श्रीविष्णु 
स्वामी के शुद्र खदित निदान्न श्रार श्रीनिभ्वाद्विन्य कहैत 
अद्ररेन सिद्धान्त को म्रहण्‌ कर श्माचिरम्य मदान्द्‌ नामय 
सरपूत्रे ममन्य्य विन्त काप्रचार करर गभर ; टुसो श्ाचन्य 
भदाभद्‌ मत्त 


व्रह्म ३ 


ग चद समा जग ननकार व्या ग्याद्धं । 
क म्यस्पके मर्वन्यं ५ मर्क श्रनि का नटन ६-- 
वृदव्य नाद म्यसायिन्त्यर्पं चर्यत सख्विदान द्‌. 

म अनन्नदिराधः गुणस ्याठगो्रमं युगपन्‌ पच्त्यान्रा 
जमान द्र; यदी यचिन््य शणः पीला रिष नर-युक्ि का 
गम्ये स्न णक द्वा मयय 
त्रः अर निधि 


रेपरव, सर्पता, रूपता, प्रिभुत्ता योर श्रातिय्रिद, मदना 


भ व्रह्म म श्रतीव सुन्दरम 


७० धी < क, 
स्स्प म रर सूमन पावय 


क र 
ग्रोरं नर -मनानु-च, जन श्रार जन्यः ता, 


समावेश म मर ्रध्चट्य पातर स्स्पक्छार 


अनन्त रुरयं 
न भ 
म करन् पर त्रन्य 


[+ [१ ® (न ~ 4. [+ 
को ससीम जीव गुकरि के श्रत्रीन कर उमकीं पराशा्र का 


¶ 


स्रुता की गद दं । 


^'पृराग्यशाक्तिर्दिरिपचद शच्रयन । 
स्व्‌ामाचिकी उानवलक्रिया च ¦ 


वि [ [व ७५ त्र न द 7 (~ 
इवनारवतर-क्ित इमे श्रनि म द्द के च्ारचिन्य 


४ = ॐ 9 > = भे श] क 

धाक्रि कौ पराति का ज्ाग्यादरी राट्‌ टः श्र उतर शक्र 
[4 11 

के स्वानातिकः तीन्‌ प्रभाय + । जान या चिन्मात्र उपरलाय 


भरयन्‌-शात्रः का ॐ अभ्यावरमाय दं । अनप श्रागर 


सुनकर ने परेद का समन्वय क्रः कटा के भागचन म नन्य 

सदव. {नित्य चव्नता तथा निन्य श्रानन्द्‌ नर मान्त 1 क 

1 न # छ # 

स्वाभाधिक शरि. स्वीकार न कर ब्ह्यका निर्प म 
७५, ० _ * 

चिन्मात्र कहने से वेद कं णकण का जचारमात्र ठार 

1त्ररतव्र चरि 


है| माकाश अर घटाकाशः एपबिरव के 


दृष्टान्त से उपाल्रि परिच्छिक्न व्रह्यको नी जवि-स्रानन्त कं 


प्रतिपादन दारा वृहदारण्यक श्रति कै “यथाभ्चः तता 

् (कि श ६ 
विस्फुलिङ्गा व्युचरन्तिः अथान नजन छाया कुदः वचिननाारयो 
अधिकरस्ड से इवर उप्र भागतो दं) सर्ट्कं म ` यथानः 


6 


्दरासुपण सग्रुजा" इन्यादि जीव 
अनेक वाक्य तथा गीतोपनिपद्‌ का 


छ ~~ 
पावकात्‌ क निन्य 


सखस्वा-प्रतिपादक 


समन्वय ५२ 


¢ मूः {2 ५ भभ जं त्‌ क न्ना य ४ 
ध्मानामप्यहं जीय; ` (ममेत्य जीवलो नाच्रभृतः 
मनाननः ` जी. अनि स्मै, जीव मरा ही श्रस श्रौर 
५ ® ® ५ ५ 
निन्यसन्वःत्रिरि. टया हाती 
^ भ 1 च्‌ 
श्रीगौरसुन्दर ने वेद 
च समगत दरच्यापी उपदशा का 


ताया का व्रत्तवाननचा 


1 
टं ' अतण न्यगा पानात 


भ = 
के श्रौर येदानुगसान्त्र 


= कारं र्न १, । 8, तौर | 

स्प च्य क्र जान म पौर च्य म सगपाने श्रद्‌ 
मे (॥ & ९ मपी [> = ५ ५५ 

व्र पारयासागन नन इसी निन्य गदास्द्‌ के सम्बंध 
म॒ जगन अ एतिष्ठा स्या चौर व्रायम्म्य शच्ड द्रारा 
क ५\ क क, ५ क 
द्‌ % नरना नक्रेया सतिरापनेया' चनद्रसूचर कर 


सकाप्रषनष्ठानान्‌ः दल्याद्‌ वाया नकी साथकना प्रतिपादन 


छया । 
स्‌, +~. कः | ८ [ + र ष [र ¢ +न 
न र १ नः द्रार द्यतु, फरट अरर ममभ्रां 


न्म चव, २,५ना मन् प्फम्नां नु -४र ते । जम्‌ म्न करा 


जमा यार+ ददेन्न, उन उख्रा अनरीन्थःन म म्ग्क्तर 


मजित रना री प्रकृत समन्य कला जाता ¦ द्धाद्रगश 


जव प षश न्य । ब्रर॒ म अन्ग वुःरन्‌ स. तेष मवम्‌ पटत्त 


कम्म, उमे ताद्‌ करम श्रं उमकरवाः; 


किाविरेप्णा 


चौर सवद न्नम्‌ क्रया का समवः क्रिया करते द्र । 


वि गर म यर #, [6 
वुत्त «+ नह तरम र हा र एनत म हां 


॥ 

म्मा 
एकर कर्न ग ममन्~यनटहा तो । शरा दल त पम - तरम 
सातम 


्, 


लाता, ति ण्काक्ार # हदा उम्यम्‌ म द 


। दगश्धर का 
मदय सन्रमः न सवने पर 


ब, ~ ~ 
1587910 


ग्र मनारम दु 


यरगेभूत टाक 
(ताव. ली ददी प्ण" ] 


“ना राम वषा श्याम 
र] [, 

"+पच्च्रार ट ग्द्धा ट 1 ध्व (मृन्मटा + 

व्रखमाटना £ 


श~ 


यथाथ स्थान नि 


ट्न्यार्‌ नज्या का सतृत्र 


ने 7९4 त1न्त ग्रस्य 1 दरम मत्र तरवा कर 


कर पपु समन्वय म्याप्रन पिया 
हं । प्रीगीदा मग्नो ननम तत्य उपाच प्श्राद्ं । दरय- 

= द को 3 +~ क, . उ के स ४ न 
न्मन म गतु के ण्णः होने मे भा उमम जा परिचिता 


भृमग्ट्त के ण्क दाने पर मी उसभ जो वध्राभिन्न दें 


समुद्र, नदी श्ादिन्धा वशेष स्थान निरङिश है, उसका 
प्रदयान न कमनेय श्रक्रत समन्वय नहा होता । श्रीमन्महा. 


पे । वः कक 


प्रः का कृष्ण क्या नन ट. रान 


गष ~; भ 
तखा ="; ८, नेररायण 
यश्न्य अक्षतारगस्‌ 
भ 
सद्य-परमान्सा त्या तस्व ९, 


क्या त्वर, सिष्णु तया तस्यदं 


क्या तक्रं देरतागण्‌ कमा 
ततव दै, उनका यप्राय स्थान समीर्‌ चच्स्थान क्या क्या ह 
मभ क्म निरदरशोकर पः यज्ान्‌ म सभे च्च केन यथाश 
समन्वय विव्रान किमा ; ध्रीगागमुन्द्र का समन्वय 


चित्समन्वय दे, चिञ्जदसमन्त्य नर्द" द । उनके समान 


क _ 9 ¢ एः न ५ 
तिलौय सदावतन्वयाचारं जमन म श्मनी सक श्रध 
नदा टचा ~ । केनत तनन्वदाप्र ; धात ब्रन कर 


सादा ला छथः उव माप प -चरर (केता 
ह्य सष स्त द । त्रतनण्व हसतात्‌ श्री मातरा गोन्त्राम 


क दान्चब 


चटा 


नदन्त 


न थु र २५ 
18: ^~ 
, 
1 


ध 


भागेत्‌ 


[ वपं १, संख्या २१ 


+[चनन्य प्रु वनद्‌ घालाअप वद्नमहात्‌ । 

तर्न्दनासतयददिव्यात सचा तकसगिरनै ।( 
ग्रां व्याक्नि अनुद्रु € नाना प्कार्‌ के 
बदरे अनर 


>, जथ उ“) व 0 क + 
दाते दै, उनी श्रीद्रैतम्य ६ 


+| [जम 
[ १ । । ९ (ख्‌ ८ 
धाःयाज स्र भर ननिद्धान्तष्हट्दर उनी 


व 2 
नध ल्नना क्ररन्‌ ह 1 


नः मन्त्रं कैष्युक्रषम ह्‌ 


( गलाः तर श्रा ) 


१) 


५... । = 
{~ {करध्णा ऋ तृ 


द्यनःन्‌ शाक्या २ 
नाम की णक शकि र । चि-तगनु ओर 


जदुजगत्‌ बे. बीच दानैः जरन्‌ ऋ मल 


न्क्ष 


नि, ॥ 1 २] धके 
५ ^= 
„<: | 


~ श. ` स णक तत्त्व हन्या तत्व स निकलता 
है; उसद्ना नाम जीवत्व द । जीव की बनावट 


केवल चित्‌परसागु हे । लघुहाने श वञ्‌ वह्‌ 
जद्जगत्‌ क स्माथ आष्वद्ध हानि कयाग्यह्‌ । क्रन्त 
शुद्ध गटन हन की वजह एक चिद्रल पानी र 
वह परम व्यानन्द्‌ २ चितगत्‌ का नित्यनिवाग्धी हा 
सक्ता ¦ वह जीवेद प्रकार न्ता ~ युक्त अपान 
चिजगत निवासा शौर 
निवासी । वद्ध जीय दा प्रकार क! हाता दं-- उदित 
विवेक शरीर अदरन विदेक । मनुध्येो म जिनम्‌ पर- 
मागर की चेष्टा नही दहै च्रौर पगु-प्ञिगण) यं ऋअलु- 
दित त्रिवक वद्ध जीवं । जा मनुच्य चेप्गब-प्था- 
यलस्द्री देँ „ व उदित विव हं दयाकि वैष्णवो के 
अतिरिक्त चार क्सि मी परमाय च्ष्टान्ही हे। 
टसीलिये चैप्णवसेवा ओर च ष्णचसङ्ग सव कर्मो की 
छपेन्ता श्रषठ कद टर शाष्लो मे वार्णेत्‌ ६ 
शाद्मीय श्रद्धा = अम्‌सार उदिते विवेक जी 
नाम क अन्शीलनमे प्रबृनि का उद्य हाता है, उर] 
स वैप्णवं-सद्ग सहज म प्रतिषित हता ह । नुदित 
विवक पुरुपशण शाक्लीय शद्ध। क अनुसार कृष्ण का नाम 


हे! जा 


4 धग 
न ६, 4 ०५९॥ “ 


वद्ध र्था जदजगन 
५ ७५ 
मे स्वर्ययं अलङ्कार 


नह्‌! ठते, कवल्न परस्परा 
मप की सयां 
प्रातद्रा उनक ट 


श्नाचार वै, अनुसार शरष्ण- 
च्यनण्यं वर प्व सम्मनकरी 
च + म~ जसता । 

लाञ--नृ.ष्णा नक्व सपर नवं तस्व समग्र गया | 


मव मायानन््व "मन्त्र नीकियव्य । 


करन हं । 


चा०--माया चच्ि वस्तु है ¦ माया एकर छष्ल्‌- 
कः ६ 1 इसा नानि अरस क्रिया चदिररश शाक्त 
ह । जैस राना क ह्लाया मेशनी मद्य रद्य, 
उसी नरह मया ध 
है । माया उडजगने क 
्राभ्त, च्छक, समीर 


र क्रप्गाम्क्स दूर रद्ती 
चाद जल, 
नः बुद्ध श्रार जङ़य दृह 
पदा चरता । यृद्धजीव क 
दोना न्ह सायकः हं । मुत हनेपर 


“त्नं श्वर द्धः 
जाचका चदेर साक होताच । ॐच जितना दही माया 
र॑ 7२ ग्दतादहै। 


सुचन, त्ति 


मप त्‌ा &, उतना दहा कश्य 
।जत्तना दी माया सं अलग रहना ह उतना कष्ण 
व; सम्मुख हाना | वद्धजीव के भाग क्रा स्थानः 
मायिक् ब्रह्माण्ड दुध्या की इन्द्यास पदा दयता 
है । इस मायिकर जगन्‌ म आव क नित्य रहने का 
स्थान नरी ह्‌ । यदह जगन्‌ आवक कव कारागार. 
मात्र दे 

ला<-ग्रभा'ः यव आप माया) जीव त्र दछरष्ण का 
नित्य सम्बन्ध बत्य । 


[ ब 


भाद्रपद-च्रमावास्या ] 


१. + 
वा०-जीच चिदगुदहं; सुनरां चित्प का 


दास दै । सायिक जगत जीव का छागगार ह । यरा 


सत्मत्र ऋ चल स ~य [वन्‌ कर कष्या का कपा 
स मा चूतमेव यश्य 


दर यद्ध .चिनस्यह्प मं 


करष्णस्वा रसम को भ्तग ट । य 


न सम्बध 


{नं तत्ता 
गद लन ह्‌ । दन्ना आम्‌ न पाने 
पर मनन रस दा नस्ताः 

ला<--ग्रमि चिर) रा द्रागाह्ान साम सनाद, 
त्‌! प्रष्णव दान स पन कर पाण्द्त्यि क प्रयाजन 
हाया 1 

वा< --वप्च हान्‌ क [तय्‌ करः! व 
भापा की ६ि(त्ता नद्ध सनी पट्वी | अनि का मानास 
दर कमन क्लिय सदगुर सद्वष्णव के चरस र्भ 
मारय लना चाये । यह वाक्य क द्रागा अ।र निज 
आचरण द्वारा मम्बन्ध तनन का उदय करा दतर 


[8 
ष 


नपय) ]3.सी 


यो छ नाय दीनता चर {त्ता 
ला 2--दात्ता {इत्तिक् वाद क्या करना हत्त = 


व~ {आर्त्ता कर साथ गरध्णा--शःलमन सरना 
होना दै । दरसकानाम शअभिधय- तत्त्व ह । यह त्तव 
वदाद्धि समस्त शस्त्रो म प्रचल सूप स श्रामाटत दान 
से श्रीमन्यदाप्रमु न इसक्ता नाम अभियनत्व रण्वा । 

ला० --{ ओँगखखो >+ अमू 
आपके रोचस म त्रय लता । अपक गाम 
कथा पनकर मु सम्बःथ सान हुम आर उम मै 
साधू-साथ आपकर करपाव्रल ध्व वगत, विद्यागत 
छर शद्दणत समस्ते पच स्कार उ हा रा | 
श्राप कृपाकर मुने च्भिधत्र^स्त्र की पा 


व 
भरकर } रुग ¦ ५ 


त्राव चिन्ता नहीहै। राप जव दीनता 
अगद, तो श्ीह्ठघण चेतन्य्रने चापप अचल टा 
टाकर जीवक लिय साधु 
जन 


नी है। जडजगन्‌ म श्माचद्ध 
खगही एकमात्र उपाय ह । सण्धु गुरु कृष करव 
रिक्ता देते द । उनी मजनक बलम प्ररःधा जन्‌ 
का लाम हाता द्‌ । हरिभजन दही खाभषयद्‌ 


निस्य धम का वेष्णव धमं १५ 


ला०- मूमः कनाद्रय, क क्या च्छम्नेम हरिभजन 
दाता ह्न ' 


वा०-- मतिः हा 


दारेभनन टे । मक्ति द्धी तीन 
«५ < $ 
स्वस्था ८--नाध्रन, माद्र न्धरर प्रेम ¦ प्रहल्ल -साधन 


क नू [१ 
+ {7 >+ 


५३ 


1 =| 


ह्वा हे; 
कटन्‌ हे | 


स्तना करन करते भावोदयः 


न समदय हाने पर यस्‌ प्रम 
ता०-~ साधन व्क्तन नरद काद्र [कस तरह 
र्या जातां, वनाह्य । 


। [ 


निना सीमूतमिन्यु" ग्रन्थ म श्रीरूप 
च (लपरया पर [चस्ततसरुप म रा 
तरतोत्ता दर | साप्रम 


ग] ट 
गा -दा्म्‌) न न्‌ 
भ 


। म सन्ते तच प्रकार ह 


` वरवेया केभत्तम्‌ तिः स्भरया पादस+चनम्‌ | 
रजन -गम्युग दम्य सर यनात्मर नगृ ।{'' 
+ 4... 14.424 ) 


श्रयत, कीन) स्मर) प्रादनवा, अन, वरदन, 
दास्य) ल य, अात्मनित्रदन-- यर) 
भक्ति क त्रीमलूगवत्त भ निसं 

प्रकार क्म सकः; 


व .„ ^~ ५ 
गव तेर।क्रः सधिमन 


गग । इन्द नघ 


दनक चङ्ग प्रस्यद्ध च सव चसद 
तेरह क्ण चतादर म(स्वामीपाद न चसन किया 


ह + ज न शि €~ न, #\ 
ह्‌ । उस्म ०क्‌ [चिराप त्रान यट ६, साधनमतिः वधा 


[~ ५१ ः ॐ ^ ष 
र रागानुगा सदमेदं 
| ९ 
{प्तिः गवत 


प्रक्र काह । :नस प्रधी 


तरह वद्‌ । 


रारमनगा नातस्त 
कवल तजा क श्न होकर सन्दा तरह 

1 | जः क. 4 [ष । 
मानसम द ष्पसवा हं । जी दनक्रिः जिस तस्टकीं 


माक फा श्धिक्ारी द, कह 
चररगा | 


उसा प्रकर का साधन 


कं ४ 


(( 
त्वा०--साधनमक्ति र्‌ रकरः नरह कर] 


रिचार दानां? 


श्र[धक्रार 


चा2-ञा शरद्धावान व्यक्ति विधि के धीन रहने 


साधनभाक्त की 


च्छे 


कहत 


छ ® गे ८24 =, 
का आलतग ट) नुरुटव उ) 


रिक्ता गे । जा रागानुगा मक्के अधिकारी दै, 
उन्हे गगमा्थय भजन शिन्ता द्रेम्‌ । । 


लाश धिद्रार किसर तम ह जाना जायगा | 





वाजिनी आला म यागत््व की उपलन्धि 
नही हावी अर जा शार सम्मति क अनसार 
उपासनादि फी इना करत है, चह वेधीभ्कतिः क 
छधिकारीदट। जो हारिमजन म शान की बता; 
राह की इच्छा नही करन किन्तु उनकी आत्मा मे 
स्वाभाविक हरिभजन की प्रणा) व्‌ रंगानुरागा 
भजन के अधिकाशे दह । 

ला०--ग्रभो! मरे अधिकार फा निणौय कीजये, 
तव मै अधिकार त्व का समम स्रुवा । ववी चौर 
रागान॒गा मक्ति काम नमम नदीं पाता | 

वा०-अपने दय चित की छापर्हा परीक्ता करन पर 
स्वयै अधिकार का सममः सकने है । आपके मन मे 
क्या पेसा है, किं शाख्ज-सम्मति क विना भजन नहीं 
दो सक्ता? 

लार सममत्र करि शास््रमत हयाग साधन 
भजन करने से विशेप लाम हाता ह । किन्तु मर मन 
म्र आजकल यद्‌ कात भी समाई दै) क्रि हरिमजन 
रस का समुद्र ह, वह धीरे धारे भजन-बले स पाया 
जा सकता हे । 

वा०--अव देविय, शास्चरविधि आपकर हदय का 
प्रमुद । अतएव आपवेधो मक्त का अवलंव्रन 
कीञिप । धीरे-धीरे रागत्व दद्य म उदित दागा। 

यह्‌ सुनकर लादि दी महाशय « जल नयन द्या वाबा- 
ज्जीके चरण गिरते हु कहने लगे--आआप दपा 
करे ममे जो अधिकार हो, वदी प्रदान करं । मे 
च्व अनधिकार चचा नदी क्रिया चाहता। वावाजी 
ने उनक्रा आर्लिगन कर बटाया । 

लाभम अव्र कैस। भजन करै, स्पश वताय । 

बा०~आाप हरिनाम ग्रहण कीजञेये । जितने 
प्रकार क मजन दं, सचोपत्ता नामाश्रयमजन ही बवान 
ह नाम श्णेर नाभी मे भद्‌ नीदं । निरपराध नाम 
"तिने से सब तरह की सिद्िये। का लाभ दोतादह। आप 
विशेष श्रद्रा के साथ नाम प्रहण करं । नाम करते करते 


भागवत 
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वि 1 


नवे तरह्‌ का भजन ही दहो जाता है । नाम उस्वारण 
करने स श्रवण कीर्तन दोनो हाता दहै । नाम के साथ 
्रिलीला स्मरण चार मन से पाद सवा, श्रश्चन, वन्दन, 
द्‌।*य, सस्य च्रोर आ्मनिप्रदन सभी होत रै । 

ला०- मरा चित्तय्गम्रहा गयाहे। प्ररो कषा 
करन भं विलम्ब न कीनिप। 

वा०--महोदय, राप निरपराध हो, निरंनर यही 
कादिय -- 

हर कृष्ण हरे छृष्ण कृष्ण्‌ करष्ा हरे > । 
हर रामदहेर राम रामराम हर टर ॥ 

यह कहते कहते वावाजी न लाहिदी महाशय कर 
हाथ मे एक तुलसी की माला दी । लाहढी महाशय 
उस माला पर उक्त नाम उच्चारण करत-करते रो पड्‌। 
कहन लग प्रभो ? आज मन कसा आनन्द "मभ 
किया दे) नहीं बता सक्ता । आनन्द म अचत होते 
वावाजी करे परां क पास पड़ गय । वाचाजी ते 
उन्हं यत्नपूव्रंकं सम्हाला । बहु देर बाट्‌ लाहिदी 
महाशय लभ चाज धन्य दुखा) पेता सुख 
भने कथी नही पायाथा। 

चाऽ-्राप धन्यै जो ्रद्धापूवक हमिनिःम 
ग्रहण करत हँ । च्रापने मुभ भौ धन्य चना दिया । 

स दिन स लाहिदी महाशय माला लेकर अपनी 
कुटी मे निभय दहः नाम लेने लग । इस प्रकार कुच 
दिन बीत गय । लाहिदी महाशय इस समय द्वादश 
तिलक दते हं । भ्रसादान दाडकः अर्‌ कुठ भोजन 
नही करत । नित्य दौ लाख नाम जपत्‌ चं । शुद्ध 
वध्व को देखते ही दृश्डवत्‌ प्रणाम करत £ । परम- 
हंस वाबाजी क नित्य दण्डवत्‌ प्रणाम कर तब 
दूसरा काम कृरते द्‌ । श्रपन गुरुदव की सदा सेवा 
करत द । वधा वातं श्रौर फ़जूल के गानो मे उनकी 
सचि नदी ६ । लादिदी महाशय अरव वह लादिडी 
महाशय न्दी ह । अव वे वैष्णवदहो गयदे। 

{ करमशः } 


श्रीविश्ववेष्शवराज्खभा 


भागवत धम-प्रचार-केन्द्र व नष्कि-मट 


( १ ) ध्रीघेतन्य मट ( अचाद्‌ मठ ) 
प्राचीन नबद्वीप श्रीमायापुर, नदिया 
(२) श्रीमायापुर यागपीट 


(श्रीचैतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायपुर, नदिया 


(२) श्रीवास श्रङ्गन 
( श्रीचैतन्यदेव का संकीत्तनप्रचारकतत्र ) 
श्रीसायापुर, नदिया 
( ४ ) श्रीश्रद्रतमवन 
( प्रमु अद्ेतजी की भागवतसमभा ) 
श्रीमायापुर, नदिया 
( ५) भ्रीभक्र कजी की समाधि-पीट 
श्रीमायापुर, नदिया 
( ६  श्रीस्यानन्दसुखदकुज 
( श्रीमद्‌भक्िविनोद प्रमुजी का समाधिमन्दिर ) 
सरूपं, नदिया 
( ७ ) श्रीगीरगदाधेर.मट 
चपाहाटी समुद्रगद्, बदेवान 
( ८ ) श्रीपोगरद्रमदज 
( गोडदेश का नैमिषारण्य ) 
माङगाद्ी जान्नगर, बदेवान 
( ६ ) भीभापवत चासन 
कृष्णनगर, नदिया 
( १० ) भ्रीएक्रायन मर 
गोविन्दपुर, हसखाली, नदिया 
(११ ) श्रीगोड़ीय मढ 
(र वागवारार, कलकत्ता 
( १२ श्रीमाध्वगोडीय मड 
नं० ६० नवाबपूर, टाका 
( १३ ) आ्रीजगन्नाथ गौद्गीय मठ 
सहारा, मैमनसिह 
( १४) श्रीगोपालजी मठ . 
कमलापृर, ढाका 
( १४) श्रीगवाई णौरांग मट 
बालीयाटी, टाका 


( २८ > श्रापलाजोड़ा प्रपन्नाश्चम मर 


। ( १६ ) ्रीपरमहदस मठ 


नैमिषारण्य ( नीमसार ) 
( १७ ) श्री सनातन गौष्ीय मर 


नं० १ रामापुरा, काशी 
( १८ ) श्रीकूपगोडीय मड 
न० ८ ए० साउथ मलाका, प्रयाग 
( १६ ) श्रीरृष्येतन्य मठ 
सरकार ठाकुर कंज पुराना शहर, श्रीधाम ्ृन्दावन 
( २० ) श्रीष्यासगोङ्ीय मर 
कुरुचेत्र, थानेश्वर, कनाल 


। ( २९) दिज्ली गौषीय मट 


न॑० १३ हनुमान रोड, न्यूदेली 
( २२) मद्रास गौडीय मर कार्यालय 
नार्थं गोपालपुरम्‌ कैयेडल, मद्रास 
(२३ ) श्रीपुरुषाल्षम मट 
भक्तिकरुटी पुरो, ( उदौस 
( २४ ) श्रीस्चिदानन्द मर 
उइ्याबाज्ञार, कटक 
( २५ ) श्रौब्रह्मगोड्ीय मट 
श्रलवरनाथः ब्रह्मगिरि, पुरी 


' ( २६ ) द्वादश गोपाल पीट 


(श्रीमहेश पैडित ) फाठालपुली चाकदह, नदिया 


। ( २७ ) ज्रह्यमण गडा प्रपन्नाश्रम मट 


पो० माज, हावड़ा 


° राजर्बोध, बद बान 
( २६ ) श्रीचेतन्य गोडीय मट 
डुमुरकंदा चीरणंडा, मानभूम 
( ३० ) श्रीभागवतज्ञनानन्द्‌ म 
मु° चिरौलिया पो० बासुदेवपूर, जि० मेदनीपुर , 
(३१ ) श्रीरामानन्द गीद़ीय मड 
कबर, वेष्ट गोदावरी, मद्रास “ 
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जीवन आओषधालय प्रथाग की अनुभूत अौषाधिर्यो 
°{ रदन्ु पुष्य 


यदि आपको सचमुच स्वादिष्ठ राणकारी पाचक तथा ्षृधावधक चू की जरूरत है तो हमारे 
प्रसिद्ध गणेश चूं का सेवन कीजेये? मुख मे डालत टी तबियत खुश हो जाती हे जी यदी चाहता 
है कि बारम्बार खाति रहं । भूख को बढाताहै ओर पेट का ददै, कञ्ज, जी भिचलाना, खदरी डकारो 
का श्राना सभी नष्ट कर दस्त साफ लातादहै। मू० छो शी० ।-) बड़ी शी० ॥) 


शुक्रजीवन 


्रा्ारस्य परं धामं शुक्रं तद्रथयन्नतः । त्तये ह्यस्य बहून्‌ रागान्‌ मरणं वा नियच्छति ।। (चरक सदत) 

शक सम्बन्धी २० प्रकार के प्रमेह तथा बहुमूत्र पर हुक्मी दवा शुक्रजीवन के सेवन करने 
से वी्यवाहिनी नाडयो मे वीय्यै का सचार होताहे धातु की कीएता, वीयं के पुराने विकार, 
स्वग्रदोष, नामर्दौ तथा बहुमूत्रादि रोगो पर बहुत जल्दी लाभ चग्ताहे। शारीर्कि बल बदान की 
इच्छा रखनवाल्ते नीरोग तथा चद्ध मनुष्य भी इसके सेवन से अधिक लाभ उठा सक्ते है । 


बाल अर योवन का अत्याचार 


बाल्ञ वस्था मे सङ्क दोष से बालक बिगड़ जाते ह, जवानी छन पर योवन के जाश व्याकुलो 
कर स्वाभाविक हस्त मेथुन द्वारा इन्द्रौ का तेज नष्ट कर जवन कासु हमशाके लियेखो चेरते दं । 

स्वग्रदोष के प्रारम्भमदही जो मनुष्य श्रषने वीर्य का इलाज नही करते उनका अकाल्म दही 
काल के मुख मे जाना पड़ता ह । दूषित वीय्यै का मुख्य लन्तण॒ स्वप्रदोष ही है । इसके दूसरे चिन्ह 
शिर मे दर्द, बदन मं आलस्य, हाथ वैरी मे गर्मी या जलन, मिजाज मे गुस्सा, कमर म दर्द, मन 
की मलीनता, मूत्र मे पीलापन हाना या तार के समान लवाबद्‌।र चीज तथा सफ़्ेरी का गिरना छदि 
है, यदि यह [चिन्ह च्नापसे मिलते दहतो तुरन्त दी श्चखतरू्षी शुक्रजीवन ैगाकर शरीर मे नवीन 
बल, फुरती, तथा शक्ति का सचार कीजिये । कीमत १।) 


ज्वरब्दी 


ज्वर, जुडी, अवरा, तिजारी, चौथिया श्रादि £ गोली के सेवन करनेसे शर्तिया चू मतर दहो 
जाते हे । २० गोली का दाम ॥) 


पताः-प० जीवनदत्त वेव्यशास्नी, जीवन आषधालय, 
पानदरीवा, प्रयाग 
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ल पियत 


+ निनि # कं 
9 १११ र ॥॥ 





परौ धर्मों थतो भक्रिरधो जे । 
इहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥ 





ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रामद्धकिनिद्धान्त- 
सरस्वती गोस्वामी महाराज 


-् ¢ 


न - वावि 
ष ) सन्पादक्-च्िदरिडि-स्वामी मक्तिहदय खन { भ 
द्द) -- पततात्‌ फरण [कक प्रवस्‌ णौ 


५ (नि 1 क कक ०७०७८ कनन ककि ए ॥ १ 1 1 1 वि [1 षि मं ~~ 
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वि | व्ापनन-पन्य । 

:;. विषयसूची | “गत मे वित -अचार कदर नली ६- 
# : विषय ४ ` भ्रति संख्या | । 
 हैज्रनिवेद्न = .-~ .~ १ पृ्यपृ्ठया | कालम ` ८] ^ 
' ह ९ । अधा ^ ^." 3: | । 
१ भ्‌ भीराघाष्टमी | * त [ह| ५०० 1 चौथाईै 6 ‡ ४. ) 
६ र कौन? “~ . “+ ६ र इव. 9३ + | 1] 

1 श्मैशन्नौरभन ,., „न ,... ६ ११५: १२. » | किः, 

स्थायी विज्ञापन शीर ककर पर विञ्षापन 


५ श्घायुरं व 6 0 
६ भआभमधमै 4 ४ "९ चादि 
| करना चा । 

७ नित्यधसै का नासान्तर वेष्णवधमे है -** १५ 4८4 (09071979 ल्८ा 20005 076 ८0 76 0वव688८द्‌ ६0 - 


¶170€ 8908६ "एकक 

| | 946 §ऽपत१७' 38दक्षव) 
६) 100. 

 तीथेराज भौषधालय प° रामावतार शम्मा बैश, पानदरीया, प्रयाग की 
| । दवाह्य "भागवतः के ग्राहकों को अषि दाम दी जाती है 

| महा हिमकल्याण॒ तैल 
| : यह तैल कमारी दिमाग व सर द्द को तुरन्त श्राराम करा दै, हर मौसम मे इसका गुण 

एक सा रहता ह, शिर ददं, घुमरी, मूरष्ठौ, जलन, ओंस्ो के सामने भधेरा होना चादि रोग दुर 

होते है, सूरय एक शीशी का १) 
1 वी्यर्षक चूण ( अपूवे ताक्रतवर ) | 
१: यह चूं शरीर को बलवान करे स्मरण शक्ति को बढाता दै । स्वभदोष, धातुषीणता ब 
| ¦ बिगड़ हुं वीय को एक सप्तद मे श्राराम करके नरं ताक्रत वैदा करता दै शौर पुराने वीयं ॐ विकार 
तथा किक्षी शूरण से मी उतपन्न हुई कमजोरी को शीघ्र दूर कर शरीर को सुन्दर, सुदृढ, पुष्ट षनाता 
है । इस , चृणे म ससे बड़ा गुण य्ह है कि य भूख को चटाता है तथा भखो की रोशनीके ` 
दमेशा ठीक रखता है । भूल्य पक हिष्वा का २।) विरोष हाल आनने के किये सूववीपत्र यगाश्ये । ` 
दरवा बेचने वारौ को भरपुर कमीशन दिया जाता दि । | 

न दाद्‌ गजकरन 4 
1 । गनिष्वन्देद इख महोपकी देशी रौषि के सामने कैला ही पुराना दाद तमाम शरीर मँ क्यो न॑ , 
{ `हो एक दिन कै लगाने से समूल नष्ट हो जाती हि शौर वाशीफ यह है कि यष्ट दवा लगती विर्कुलः - 
, 4; नी, पक शीशी को दाम ॥) 
| ६... ` .: पता--पशिडित रामाबतार शमां वैष्य, पानवरीवा,. इलाहाबाद 


क--त्िदलि्ि-स्वायी 


का रेट नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार हारा वय 
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त म-(किकेट 
५. १-एकक्द्न 
(२१) 

ऋ सममा प प्रमा, पम्द्ररे चरेण-टरसते। 

हे शेक अभयामृत-पूरन सव-त्तणा रहत 
सभी दछोढ़कर पडा दयां पद-क्मलों मे। 

श्रम तुम्हार हआ नाथ, उन चरण-नलेम॥ 
पद-कमलेो म रण्वना सुभक्तो नाथ हमारे । 

च्मीरन रक रहाजो भव सागर से नार 
नित्यदास दभ, सममा चब मतलब सरा । 

प्मव मरे प्रालन क्रा प्र्ुजी, कमि तुम्हारा 
पाया वह्‌ दुख म स्वतन्त्र जीवन भरन म । 

सव दुसव भागे दर कमल-पदके वरन मे॥ 


जिन चरणौ के लिय तपत्या रमा लगाई । 

जिन चरणो का पाकर, सिव ने शिवता पाट 
जिन चरणे का पाके चर्या मये कृ्दारथ। 

सिन चरतो से नारद मनि मन मिले पदारथ ॥ 
उन चरणो को सपन शिर पर घर ध्याना ६ । 

नाच-नाच आनन्दं मगन पदगुण गाता द्र ॥ 
सारी विपदं से तो यह श्रवशि उधार । 

भक्ति-पिनादहि पार करे ये चरण्‌ तुम्हार ॥ 

नि 


[1 
[१1 


(५ 
प्र 
9 

८२०२५८५५ न्दीर्यर पवद कं द्रण व्ररसानु नामकः 
7८ ण प्रतरतराज {राजित द । उस बरसात 
अ परच्त्‌ की उपत्यकाम दरुमान नामक्र णक 
( „न ¢ ० ५५ ४ 
> गापराज नवास करतें ; नृप्रनानु अपनी 
1 व त 
।* १५ सह बामण कृत्तिका व. माथ पहा निद्राप 


करते हण श्रीहरि की दआारावना सिया करते प्रे । भाद 
महीने की शुक्र-ग्रष्मी तिथिम्‌ विशार नस्तथम दोपहर 
के समय चरप्रभानु रजके घर एक कन्यारका श्राधिमाव 
हरा कन्यास के द्माविमांत के समय, श्रीक क जन्म 
समय की नरह चारी शरोर मुध्रसतता कछु गदर, सूना के 
हृदय मं स्वव श्रानन्द्‌ का सयार द्ोने लगा। व्ुपभानुपुर म 
गोपराज ध्ुपमानु रत्रभानु ग्रौर सुभानु दया के साथ 
श्रानन्दर्‌ सर नाद उरे । महाभाम्ययती उतिरा च दकल 
कन्यारल के सुग्य-कमल को देव श्रानन्द्‌ च शरपनेको भरल 
गद; सुरपुर श्रौ१ चजपुर मे व्यू श्रानन्दोव्मव हुश्रा । यद 
कन्यारन दही जान्‌ म व्वृषमानु-नन्दिनी राधा" के नामस 
विष्यान हृद्‌ । 
“धतत: श्रारभ्य नन्दभ्य व्रजः सवसमृद्धिमान । 
हरेर्निवासात्मगुण  रमाक्रीऽममूःनेप ॥'' 
( +:० १०४ १२ )} 
भागवत के इस सलक से श्रीकृष्ण की तरह चजरामा- 
शिरामणि घ्रीमत्ती वृपमानु-राज-कृमारी प्रीराधिकाकाप्रकट 
होनेवाला जन्म सूचित होना । श्रीकृष्ण चज मे निन्य 
निवास करते है । श्रीकृष्ण की निन्य विददार. मूमि होने की 
वजह चज सदा पव ससृद्धिय। मे परिपणे रहता है । क्ष्णा 
ष्टम निथिमे श्रीकर के प्रानुभाय पे यह नन्ईवज सब्र 
लध्मियो की श्रशिनी चजङिश्तोरिका शिरोरत वृषभानु-राजकु- 
मारीकीक्रीङ़ाभूमि बना धा। च्रजमूमि श्रीकृष्ण के पिमा 
से समय से राध्रिका प्रादि बज-रामाग्म। का ब्ारास्पद्‌हूग्रा 
था, -दइस चारय ° यह न सममना चाति, फ़ कवल 
उसी समय श्रीराधिका आदि बज की देयौ वही प्रहार 
करती था; ध्रीहरि की निग्राभूमि स्वरूप श्रीनन्द्‌-गोकृल 
म भीनन्द नन्दन जत्र तक गुर भावस 1त्रहार करते है, तव 
तक श्ररायिच्य अदि बज्ञ-रामयमभी गुप्त स्पसे विहार 
करद्वी हे । य्नौर जव श्रीनन्डकरुमार प्रकर रूप मं विहार 
करते है, तव वजरामा.शिरोमणि श्रीराधा श्चपने काय- 


प्युहस्प्र गोपियाकं कथ प्रकट स्पमे विहार करती 
न ४1 न्दम तः = 9 
ह;--“ताप्णी आर (न्दः का एसा टी सिद्धान्त हं । 
कतो, ०५ @५ _ अ [4 [प [क ५५ [ #१ 
जेसे `जिनमे श्रीक्रष्पय की निष्काम सेया-ग्रच्रति मौजूद 
टे, उनम समस्त देवता मप्रस्त सदगुण-रारियो के साथ 
~ = के र चै, > क & = ० ५ ~, क 
सदा नजस करत ह), वेस ह; [जनम प्रेम का चार्ता 


ष 9४ क~ ~ 
दे, णस्वयीदि स्पा श्न्य समस्तं शक्रि-- बहत आदर नं 


(+ 


होने पर भी उनका साथ देती दै, इमल्तियि श्रवृन्दावन मं 
श्रीसदी सथिकामे ही म्.ये-लमीन्व है । श्रीमती राका 
के क्रष्णए्रमोन्क पराकाष्ठा रुपिखी होने की चजह समस्त 
शति उनका सराधदेनी दै; व्ह सव्रलत्मीमयी दे-- 
सनस्न त्रियो की ्ङिनी र । श्रतण्नं श्न्यान्य प्रेयसी 
वे. नमान गहने पर ५। श्रीमती रास का परम मुख्यता 
के द्मभिपायमे वृन्दावन की अपिररिणीके स्प म उन्ही 
क्म नाम क्लिया गया) पद्पुराग॒ के कार्तिक माहान्म्य 
म शौनन्छ नारद-मदादं म ट्म प्रकार कं वाक्य द्वाद 
देने ₹े,-- 

८:छ.दरावनाधिपत्यच्च दनं तस्यै प्र्युप्यता । 

करप्यानान्यत्र दवी तु राधा व्रन्दाचने वने ॥" 

श्रीकृष्णा ने श्रीमनी रापिका को व्रन्दराचनं का श्राधिपन्य 
प्रदान कियाहै। प्राक्त सानावारण देश म द्वी अधिकारिणी 
दै, किन्तु देचाचाम के उम पार विरजा, चद्मलोक शौर धैकुरट 
के पार सत्रसे उपर ब्रुन्दाचन नामकजो श्रप्राद्रत कृष्णके व्रिहार 
का स्थान व्रिराजमान हे, उस ्रृन्दावन नामक वन की एक 
मार शरवीश्यरी श्रीराधिका ही है । स्कन्द्रपुगण॒ भ्रीर 
मत्स्यएराण मे भी दिषवाष देता है, - ध्वाराणसी म पिशा 
लाक्षी. पुरुपो्म मे विमला, दारका म -.कमणी श्रौर 
चुन्द्रात्रन म॑ रावकरा हं |" दसी इलोक का अग्लमरबवन कर 
श्रीजीवगोम्वामि परादने सन्दर्म मे इस प्रकार कटा है,-- 
°"शाङ्गिःवमा्-साधार रयन ल ्म-ती ता-स्त्रिम शा-राधानामपि 
सेव्या पद गणनम्‌ । वैशिष्टयन्तु लध्मीवत्‌ <4तादिस्वपि 
मयम्‌ । तस्मान्न देग्यासह लधम्यादीनामैक्यम्‌ । श्रीरामता- 
पनी-श्रीगोपालतापन्यादी तास स्वरूपभूतन्वेन कथनात्‌ । 
ध्रीराध्रिकायाश्च यामले पूरवदाहतपदयत्रयानन्तरं, +सुज- 
दययुतः कृष्णो न कदाचिच्चतुमुजः । गोप्यैकया युतस्तत्र 
परिक्ीडति सर्वदेति ।` श्रत्र बृन्दावनविपयक ततूसा्त- 


भाद्र पद-पूणिमा | राधाष्टमों ३ 
म क # क [4९ य, वि वः ए = @ = 
सवेदा कारत्यालद्गादगतन परम्पराय्यभिनचामरेण स्वस्प- वक्‌ क्‌ पाराशिष्टं श्तिम भीम ध्रीकरष्ण की स्वरूप- 


णाक्रेन्वम्‌ । स्तीष्यप्यन्यास्‌, णयत्या टन्यनेन तदापि 
परमसुख्यन्यमाभहितम्‌ ।' रपरो स्लोक म {चात 
श्वरी श्री टुगादेवी या मायाशक्षिक्ते कअय प्रोतै<मी. दील 
रुक्मिणी यर श्रीराया का पकनर उक्रेन दि्रार्‌ देना, 
उसमे सवक्रो वराक्र ममम लेना उचित नहीं । द्रैवीषासे- 
श्वरौ महामायः दरयदेवी कृष्णक स्वरूपशपि की वहिभ्द्र- 
परकराश स्वरूपिणी विरू्प-शाकि दै: शाङ्िन्वप्रात्र नावान्णद् 
अधात अन्तरङ्गा, बहिरङ्गा प्रपाधिता ~ 
सभा शातः क नामस दन्नरद्गारकरिः प्रानः मी, सीना. 
सक्मणा, राच्मै ग्रा 


कीजा सक्ती) दी 


ग 4 प्रश्रत्‌ 


कीवी दगादरी क साथ गणना 
न) ५ _ ध, 
रर ल्मी री वराद की नरद 


प्रीसाना श्रारि की भी बहार माननं 


श्राीना 


पथन भीडष्ण ब्रन्द्रायन म णक 


वाहय | इसमलिय 
देवा के साथ ल्मी ग्राह की ण्कताः मानी नीना 
सकती ; क्या ीरात-नःपनौी म द का 
(१ @ ० [न ~ ‰\ >= क, [8 
र ग्रगापाल नापनीय्रादिम श्रीर्क्मिणो ओरश्रीराधाका 
म्यरूप-भृतगन बताय्रा गया ह । श्रीयामल मकहागश्या 
५ फ . फ वि [पे ५ 1 थ [४ ४] = पवि 
ह. फ "प्रकृष्णु केदार सज समत कमा चाग रजता 
नहा: वे एक गोपी के साथ मिलकर सदा क्रीडा करन 
हं 1" ग्रहौ, गोपी ॐ 
साय सडाकी. करते दै, --दस उक्यसे श्राकरष्ण्‌ ओर 
श्रीराघा के परम्पर अन्याभिर्‌ मस्वरूप-शङ्किन्य का निश्चय 
होता हे । ्रन्य बह्तेरी गोपियः के माजूद्‌ रटतेमी पे 
५ भ [9 = म 
पक गोपी क साथ क्रीः करतर्द- टम प्रकार का वरिशप 
उल्लेख हाने स श्रीराना की मुख्यता प्रतिपादित रोती है। 
प्रतएव ध्रीराधा के म्बरूप-शद्रिन्व के सम्बन्ध म वृहद्‌ 
गौतमीय तन्त्र का प्रिद्ध वाक्य हर तरहसे साधक हो 
रेक ५, (९4. (=> ९ _ न, ष ®, १ 
रहा दै, कि-- "रीरधा सतै लच्मीमयीः, सन्कान्तिः, 

॥ + 9.) क, "+ @९ > ८ ¢ १ 1.5) र 

'जुवन-मोहन-मनै-मोादना; (परमाशान्रैः हं । इन सव 
प्रमाणो से मालृप्र रोता दे, कि मूल्लाश्य राधकरासदही 
श्राश्रय-परैमव चज लनाय, रेवती श्रादे प्रकाशाश्रय-वृन्द्‌, 

७ ~ च र, षे [+ च, ® 
द्वारका श्रारि म रनिर्यो, वकु म॒ लक्ष्मीगण, नाभाक 
अवतार श्रादिम सीता श्रादि पएक-पूकं विष्शु-ग्रदनाराम 
स्वरूप-शक्किर्यौ श्रौर निन्य वद्रस्या के ्िये कारागार या 
दु कीरक्षा करनेबाल्ती काया स्यरूपा-श्रन्तरङ्गा स्वरूप शक्न 
$. श [ (@ १ क, ण, न जके क ण्ट 
की छाया-र्दरूपा बहिरङ्गः रिसूपशङ्कि के स्पमह्देवीध्राम म 
®^ ९ य क ज, [> 
नित्यक्राल कृष्ण बदहिभुख प्राकरृतजन स पूजिता हां प्रकाशेत 
च ने 
हो रीर । 


तेन्‌ त्र 


्, ण 9५ ४ ० नै, 
क्रिकेस्पम श्रीरा का उज्ञेस्य दिस्वाई देता हे। 
जसे ,-- `प्राघया मानो मावत्रनैव राप्िका ।?' 
[ ष स॑ जन त [1 के [१ 
नल जनस मुट म ध्रीरावा के ह्भारा भ्रीमाधनर विहारशौल 
या ातमान ई माध्तरे द्वारा सावका सनतोभाव से 


चष चकि, 
द्यो 


_ *~ क जे 
डा परता ह । 


पद्वान्त्‌ कं अप्या भाष्य क नसम्य इलाकम श्रधात 
"जन्मादयः मलोक, म श्रीराधाफष्ण की परम-माधुरी 


परम मुस्यान्रिः केद्वारा कीरिन द्रा टे । प्रमिद्धागवन्‌ 


छ सूम स्लोकः यढ दे. -- 
“*जन्यादप्य यात तयातरनरनवायप्वामि 
4 [दव्य भ +त यन्‌ सूर. | 
तेजावार्रदं यथा चिनिसया यत्र न्रिसगे। मूपा 
धाम्ना स्वन सदा निरश्तकरुटकं मस्य पर धीमहि ॥" 
य्रनु+ अप - अन्वयरअनु पथ्यन्‌च्रय - (इ (दन 
गन्यर्थे) वनु निपन्च दोसा दयपनी परमानन्द्-रा्वि स्पा 
्रपेराधक्ता क्म सद्धा साथ करने याश्चासक्रः गहने की बजह 
शरीङ्कव्ण 'प्रःय' हे; म्यायकी पलिमाप्य के अअनुमार 
"उसके ट ने म उसका दानाः का नान शयन्नयः हे अधात्‌ 


स्वरार्‌ 


टदा 


ग्दरन्पन्ा, श्रीरावा क पिना कष्य का श्रचम्थन नहीं ४। 
7९ श्रः '्रन्वयः द । भ्रीङष्ण की इतग श्रथन 


या स्रु दितायादही 
म्वरख्प होने पर 
के स्प द्रा दह है 
श्रोक्छा्रःजं गास्न्रामा प्रर ऋ मानता म यह वप्रय ब्रहुत 
ही सुन्द्रस्पम प्रकट किया गया हः-- 
कम्नूरी चौ गन्ध दरर्नो जर छवि 
छाग्न चा ज्वाला म चस नर्हा कृद्ध भद ॥ 
गाघाुप्ण वच॑स सदा णक दही स्वरूप; 
लीलारस आश्वारेन काधरे दुंद रूप॥ 
( चण चण श्रा ४ ध ) 
जिन श्चन य. प्रीटरप्ण्‌ , श्रौर दतर : द्रीराघ्रा ) से भ्त्राद्य 
अर्थान्‌ च्रादिग्स का जन्मद (भ उन दोना काप्यान करता. 
हु) श्रीराधा श्रौ कृष्ण ही श्रषक्किस विया के परम निधान ' 
&। जो श्रथ" ममृहम रथान उसके प्रिज्लास-कलापम 
(्रभिन्ञ'- तिदन्धदह, श्र जो स्ट्स्पश्र एस श्यलास चेद्‌ 
ग्ब-स्वरूप म विराजते ्रै-विलास करने की व्र ही (स्वराट्‌) ६ 


_& ६ ० म ०५ =, ब्‌ 
म्+दा नया क नान = ।इदतररा 
[ [ (५१ < क 
धश्रीरात्रा! है । ध्रीराता श्रौर त्रष्णा णक 


५ ध, 9 
भी आआस्छादक ग्रार आस्वादित 


च 
छद्‌ । 


1 भागवत 


ह, जिन्न 'श्रािकिपि' श्र्भान्‌. सकः पहले गरपनी लीला 
का वर्युन श्यारम्म करनेवाल श्रीयेदव्यासके दय द्रारा दही 
्रह्म'--श्चपनी लीला के प्रतिपादक श्द्वह्य का विस्तार 
किया ६ अर्थात जिन्होनि श्रारग्नम के समयमे घो समन्त 
भागवत को मेरे ( श्रीवेदग्यासके ) हदय म ` कारित 
क्षिया था( उन दोनो कर्मे ध्यान करतां; । इसपर 

(भा० १।७;४ }-- (भक्गियीगेन मनां स्लोक ही 
श्रालोच्य हे । जिन पिप्यमे भसूरयः ---र्प 
श्रादि तक मोहको रात होति दे, अथौत्‌ स्वस्प.-द). र्यके 
गुण आदि हारा वहत 
करते हण निश्चप करने मं समथ नहा हाने । 

तेज, जल श्रौर मिटटी 
परस्पर स्वभाव.विपर्यय सघट्ति होता हं, चन स श्रकृष्प 
त्रिराजते ह । तेजः पदाथ चन्द्राद्‌ ज्योतिमय चभ्नु श्राङ्रप्य्‌ 
के पदनख की कान्ति ट्रारा जल्-मिही क मैनतजन्य घम को 
प्रत होता है; जज्ञ -नदी श्रादि जिनकी यी» बजने सं 
श्मनि मदि तेजः पद्या की तरह जद्धगमन-ीलता रौर 
पापाणादि मिरी के पदाथ की तरह स्तम्भभाव्रको प्राय होता 
है; मिही-पदाथ पापाणाद्बि जिनकी विम्पुरारेत-कान्तघ्ला 


ज 


द्वारा तेजोवत्‌ उञ्ञ्वल श्चोर शी के बजन से पानी की तरद 
गते हे । 

जिन श्रीराचा की वि्मानतासे त्रिमदी श्रीभरु. 
लीला है, उन तीनो शक्यो काप्रादुभोव रथव 
मथुरा, वृन्द(वन--इन तीना स्थानौ कीतीन क्रियो का 
प्रादुभाव या ्ीबरन्दाचनम्‌ ही रस व्यवहार म सुद, उदा- 
सीन शौर प्रतिपक्ष नायिाकेसरूप म तीन प्रकार्‌ क ज- 
देवियो का प्रादुभाच मूपा ( निथ्या ) टं प्रथन सौन्दर्यं आ 
गुख-ख्पद्‌ द्वारा श्रीराधा के विना इन श्रीकृष्ण का को 
प्रयोजन नही । श्रीकविराज गोस्वामी को भापामे यह परिवय 


भ्रीराना क 


# अ 


ण प्रद्ता घ्रीराता को निभ्त्ति 


लारा 


बहुत सु दुर < पसर प्रकट कया गया ह, 


८८राधा-सङ्ग क।डा-रस ब्रद्धि का कारण । 
च्रौर सव गोपि्यौ हँ रस-उपकरण ¦: 
करुष्ण क। वल्लमा राधा दृःप्स्‌ःप्राणध्रन । 
, बिना राधा सुख कारण नहीं मीोपीगन ॥ 


( 1० ० अ ४२१७६२१८ ) 


टूनक्रा जश्न एिनिमय श्रधात्‌ 


| वप १, संख्या २ 


शतकोरि गापिर्यो स नदीं काम निर्वापय । 
दुसास ह्‌ अरमान श्रीयाधक के गुण ॥ 

(च० यण श्य, ८।१५१९ 
श्मोराधा माधव फे स्वयं प्रभाव सर 


न {न | , ९ „+ 
इन दान्‌। अथा; 


लीना काश्व 
नायि्यश्रा का करक या माया सदा पर]न्त रहतीदहे। 

सह स्ब्स्पम्‌ सत्य ---नन्य न 
साि प्नारा श्रानन्ड्‌येनेम करत 


प्रतण्व "परः ६ --- णसा रमययर 


के ~ #\ (क) (1 ( 
एरनवधाला जरर अ यर प तपश्ष 


अथा परस्पर पिला. 
सः त्‌ [> 1.4 
पय अथात्‌ नेरचलर्हे; 
भ ® ® ९ (+ 
प्र को रिम्बाद्‌ नहा 
दता । गुखल्लीलतदि द्वारा य 


म्द ५ ५, 
न्द्मन्न रपम ९ 


पिर के. तिग्माप्ररु > हेतु 
श्राराधा मायद वन ध्यान 
दद्व्यःन अपनी सरूटन्ना क श्री 
साथ कर्तेद । 


५ क 
¦ एमे ही सगल 


श्रीमद्‌ कद्‌ प्रादि के 


यह त्ता प्रस्न चो र यदि रपस्प-रफि श्मोसती राधा 
ग प्यः माय परम सन्य ह शौर परम 
रथिक भद्रके न्त्य ध्येय -म्तु हे; 
सो श्रौमद्धागम्न म श्री द्ुकद्‌वं गोस्वामी प्रमु ने श्रीराभिका 
कः नाम क्या न्दौ लम्बा ! 


स्र स्‌ 


सादित श्क्प्ण 
सनखाश्रया अध्राक्रत 


क्या उररदेरघ। है । सचा 
पुर्प ्रपन मजनके 


ग}ट्‌ विपय क कमो भा जरा-तहा प्रकाशत नहा करत; 


भागग्नगण मे २ 
अजन कमेवाल्े रध्राक्रत सहज प्रेमी 
पिर भो, अन्यान्य 

[ ^ १ भ चे ण .. [4 (न ४ म! = 
स्धीत्च लानि वे, लिय ५९ की मट्मिाका कीसैन करते हे । 
प्रीशुर्दे3 गोम्जाम, पशुन भौ श्रामद्धागत्त म परम-रस् 


योग्य मन्‌ष्या को उसरी प्रम-सखागर म 


अ!नन्दिनी श्रीमती दृषभानु-नन्दिनी कौ महिमा मं 


.अनयाराधिनो नृ" ` { भा० १०। २० र्द ) ॥ 
"वरिष्ठ स्वैयोप्साम्‌ः' ( भा० १० । २०, ५६ ६) 
(१०।३०। २६ ) प्रछत क्रितने ही रललाप्न मे कहारै। 
किन्तु सरखावारसर मँ एकमात्र सवसे श्रष्ट भजनीय नामको 
स्पष्टरूप से प्रकट नहीं फिया | कोद कोड्‌ भ कहते द्ध 
कि परमहंस-कुल -रिमखामणि श्रीशचुकदेन गोस्वामी प्रमु 
यद्यपि क्रष्ण-रस के श्रामरेम मे श्रीकृष्ण श्रौर उनकी प्रिया 
सपितरणी आदि रानिया के नामका सदा दही करन किया 
करतेये तथापि श्रीरावा श्राडे समथीरति.मूिं बज- 
गोपिया काःनाम कभी भी यह स्र निकाल न सक्तेये। 
यह वात नहा, किते गौर की वजद श्रीनरुषमानु"नारदेना 


माद्रपद पिमा | राध्राष्टमो 

का नाम नही निकालते थ; क्याकिये कृष्ण मे सपरिष्ट हाकर शरतण्व कहि कुटः करकं निगूढ । 
दी नाम ज्ञया करेय । दन्ययं सौर्या मदा का पटुत सममे) रभिक मकर ना समर्थे मूढ 
ही नटीं । फिरगो. चहून ४ो पिस्तृत, सवम त्त, 


परम-गकाटित प्रसानल रिस फ त्पूपरस दस्र भोपिचाका 
नाम ज्ञिन स, उनके याद क, उनके दारण मानल ^ 


उठी हुई $नची शिसत्राकी ननगाः ने द्'जाने से 


लना उन्पन्न हानि क्री यज दे त्रज-दधु्रा द] नाभ डद ५ 
निकालने नय | दनय श्रीमद्धागत्त के ५०्मस्कन्यम 
गोपय की कथा ससान्यस्प म कदी गड + अथान उस्ने 
कयि कमा का प्रयीन कर्ने पः भः नाम जकर विशे स्र 
से उना वद्रीन नदीं हु । 


ट्स प्रकार श्रम. इद्‌ स श्रपनरुपम्यनु नन्दिना 


१ क, की, ५० णो प चिक्र 
रादि ब्रहुत दही ष्खाने कपिर क, नामनदननि नडा, 
॥ ) प १ ॥ २ । ~ नी 
स्प द्ो परम-उपक्ार टी नय । परमत ~ जनाय- 

&= क. च, ककि @ | (क 14: ८ [6 > [4 > + ‡ 
ना रापा-द ससार व तच्पर१त्‌ न्ार्द्ना ऋ कला चज 
[क । २ ध 


१४ [क [कः क _ ष 
रूपि द्र सावारखनस् दि स परिचात्वित जात्‌ कणं सोम्यन। 


ङ शाने प्रकाशत दै । उस योग्यता के लोर\ कृप्ण-मजन 


का पना न पाकर 'टिष्णु-मायाः शौर 
याग्यत्ता क धकरप्ण का नियं 


दस" होमे पर भा परम सनय-स्वरूप परिप -तन्तु परर्म 
मन्रम का दा क्राः 


ष ८ ष र [^+ 
दिष्यु-गःजनः कं 


[ऋ 01 ञी = प 
हदु हण ६ । आधि ऊ स्वेरू 


कम्य के स्री रागे सुध्रक्ट्‌ नहीं दोत्ती 
[+ ५ श््ै) 

णकः माद्र ग्राभः की लौस्यह्ी लो उनका भुःत्यश्वरस्प दे) चह 
= ९ भ (2, {न :जन थ नत श तराले ०4 
तेश्च्यै से लिधिल भजनमेयाप्र कन श्रः रवाले मनुप्या 
4 ५, क _ म न. 3 ४५ ५ = शन्‌ मिद <“; 1, 
ॐ लिये अन्तरम द \ केर्वये-कामरान् होन “मिक पुषूणन 
उस प्मधाक्रत लल्यकवे, 
कृष्ण उनके दी श्रा जन हाते अधा परम-~नज रन्त 
शारिः परन-सस्याध्रय श्रन्चिपगानु-नानदनी के सिवा भ्रीकरप्ण 


न्रा {नप्र कैम चज: जमा न्रा 


की.उपानना की चेष्टा वास्तव भ प्लु को उपाक्षना द । 
उ य+ - ण क उपामना कट नद स्तं नरज = वान्त 
दासय,"सस्स्य) वात्सल्य-र ^ % राश्चक्रगण ऋ 


$ ४५२] व्क 
साथ श्वौकरष्ण्‌ के त्रीरार्स का सहा^+क समम उन । 


उपासना को श्रीकृष्ण की उपानना सम । 

अरतणव श्रीशुकदेव गोस्वामी ने भ्रतिगुद्य श्रीवपमान- 
नर्दिनी केनामका स्पषटटस्प ष्च पका न कर एक पकार म्न 
शिथिल भत्र तथा श्रमक्रा 


कन 


प्रेमी भर्त्र कातोपण र प 
दे मोदित किया ६ । कविराज मास्मान व्रश्च को मापराम 
४ र च नं म 
श्रीशुकं ३ गोस्वाम। ५, का उदस्य इस प्रकार वणित दहो 
1 
सकता इ~ 


पभक्तः सयो का उसमे नादाय प्रत | 
पि शो मन मदाय मुर च्ार्नद्‌ विशंप॥ 
जदह नाति जाने 1 


टमकदसिवा खर मुर यया च्रिमुबनर्मे मान। 


चह भय सा यदि न 


( -:० "ल्श त य )} 
निना साधा जजन केः क्रष्ण-भजनन दा दी नहीं मक्ता । 


¢ क ॥ ५ = (द: „= = €~ [| 
{दना र ८ मव: ऋ नाप स 214 तुं ता = नेषा 


| (रि [बि भ ५ ® 
सक्दी; विना म्नस्प दद्व, ताक्ररान श्रत्य-न्ख का 


€ श~ ^ न॑ ०५ च ^: +~“ >` वः) 


-प्रद4-जान पज्र नन्नन क यित र +तु ‰} { नह 


सकता ¦ दसी म शऋद्धाममोस्वाश्नी जत वध "ितनाप- 
क क कन [न [॥ वि | „द 
कुसुमान्नानिः म उम पद्ेखाह्‌ "चाट, 
८५ .; १ शा, < त्‌ ५.8 = क्‌ 
ऋरि ग रताश्च' | मयः -थान्चित्‌, 


लो मर्यानिगामितेः क्रित स्म्प्रन दहि । 
त्वद्चत्‌ करप स्यि विघाम्यसि नैव किम 


ओ, १०. 
प्राशटज न 
ऋ, तर ॥क प रः 1 
ह वरा. 


च वगर वकारिणापि ॥'' 
टू र.सय 
शय कदम्ब म वट्‌ होकष्टमे सिन चिनार; यदि नुमसमुभ पर 
क्रपानकमे, तो टस जीतन या 
करहु श्मीक्रप्ण का भीमू 


"वेनो छ; ४५ (+> 
र॑ श्रमात्‌ सागर स्पा श्राश्णात- 


चजनास.-- ग्रधिक्र वया 
१ यज्म्‌ नहा | 


साकरुर्‌ आक्रावनाद्‌ न्‌ गायाट-- 


राधा मजन २ यदि मत्ति नदी द्धिया | 
कप्य भजन उमर्का सकासमा गया ॥ 
नूप सर हिन सूरज नहि मार्ग | 


राधा-विर्गिति माप ना म्न ॥ 
कवल माधव पञ सा दहै अज्ञानी । 


गधा का अनादर कर्ते अभिमायी॥ 
कभी न करना गी एसो का सद्ध । 
चित्त ५ चसा दा यदि चजरस-रङ्क्‌ ॥ 
राधिका दासा यदि हाय श्रभिमान । 


शीघ्र ही मिलत उमम गाकुल-कान ॥ 
र्मा - शिव - नारद्‌ - श्रति - नासायी । 
रायिक्रा के पद्‌-रज पूजत ५ मनी 


€ भागवत 


उमा रमा-सत्या - शची-चन्द्रा - स्वेमणी। 
राया - उवनारः कह प्रमाण - वाणी ॥ 


राधा - परच्याौ ह जिसका घन । 
9 _ (५ भ 
भकि.विनोद मग स्मके चरन ॥ 


९ ष्ठे, = (@ 


णकमर प्रिपय सिद्द भी रीरसुन्द्रने दी, इस जगत्यै 
प्रकर किया है, कि -ध्रयसावको ज्रह्ीकार करनेन्राज्ति को 
मृल्ल ग्राश्रय ्राचरपभानु-नान्द्नी की हा कथाम जीव मात्रका 
प्रयोजन हं । च्रणुमचिदानन्द जी ब, भुसचिदानन्द्‌ अद्यजान 
की सन्वरिनी रात्रि, म श्रविष्ित बिग्रह श्रीव्रलद्‌य, साःचन- 
शङ्कि म शवि्टिति पियद श्रीकृष्ण श्रौर द्वादिनी शक्तिम 
ग्राप्त प्रिद श्रीणोतिन्द-स्ानन्दिनी श्रौर मक्र अनन्द 
दायिनी की मदा के बिना कर्मा पने स्वरूपमत की रक्षा 
कर न्ह; सकता 
वादी वत्द्म का अनुसन्धान करनेवाले न्यागी क क्लिप 
कारतः सचिरानन्द्‌ की उपलन्धि ्राकाश केनारौ की 
तरह निरथक दे । ये ढोनौ दी आआ्मवानी ॐ । भनरुररम्म 
बलदेव दही श्रीवर प्रभानु-नन्द्नी की छोटी बहन शनगमजरी 
के रूपमे श्रवस्थित हो श्रीराधामावच्र की सेवा का सन्ान 
त्ताते ई । श्रीरावारस-मुध्रानिधिके ल्िग्वक का कहना है,-- 
प्रेमा नामाद्धरता्थः श्रवशपथगतः कस्य नाम्नां महिम्नः 


> 
७ च, 


को वेत्ता कम्य व्न्दरावनविपिन-महामावुरीपु प्रवेशः । 


¦ इसलिये मायात्रिलासी ज्पेगी या माया- 


[ वपं १, संख्या २२ 


कावा जानाति राधां परमरसचमत्कार माधुयं सीमा- 
मेकश्चंतन्यचन्द्रः परमकरुणया सथमाति श्चकार ॥ 

“प्रम नामक परमपुरुषाथ को किमने सुना थ ! श्रीनाम 
की मदिमाके ही को जानता था ? वृन्दाचन के गहन- 
मदामाधुरोी-कद्गत्र म क्सन प्रयेश क्ियाथा! परम 
चमन्कार श्राधरूद्‌ महामेववके माधुय की पराकाष्ठा ध्रीवुप- 
भानु नन्दिनी को ( उपास्परके स्पमे ) कौन जानता या! 
ष्क्‌ पतन्यचन्द््‌ नेदही परम उदार लीला प्रकटकर यह 
सव खातप्कार किया ३ । 

सुवानिवि के रचयपितानेश्रार भी कहा दै, - 


“व्यथा यथा मारपदारविन्द्‌ विन्दे माक्ष रैतपुस्यराशिः 
तथातयत्‌सपति द यकम्मान्‌ राधापदाम्भोजसुधाम्बुयाशेः।' 


शर्ड के युर्ड सुकृनिसरपन्न पुस्प श्रीगीर ® पदकमल 
मजने भि लाम करते £. मसी श्रकस्मान्‌ उने हृदय 
मं श्ररि गपादपद्म का प्रेम-सुधा.सागर भी उमड़ पट्त्गह। 
अतण्व गौर-पद्‌ कमल के भृङ्गः प्रि्रलम्भ-रस फे पुष्ट 
करनेवाले श्रीगुर ओर गौर-भक्रा के सङ्ग से धिप्रलम्म- 


| + 


विग्रह श्रीगौरसुन्दर के मेवराफल > ह श्रीरावा की दासता 
मिल सकती रै । आाच्मवृत्तिमं राधा की दासता की च्छा 
के साथ सढा गीर द्वारा विदित कृष्ण-नाम का कीत्तम 


ही गीर की श्रारावना &। 


2 


> 


१, 


म काक ! 


पूज्पपाद्‌ श्रीसनातन गोस्वामी रो देगा के नवात्र टुसन 
शाह के प्रधान मैच्री ये उराम्यका उद्य होन परवेकाशीधराम 
म आकर श्रमिन्महा से मिल्ले। उस्र समय महाप्मु वना 
रसे श्रीचद्ररेखवर श्राचार्य के घर रहते थे | श्रसिनातन 
गोम्तरामी वागु केचपेटेमे कौपते हण बत की तरह श्रीमन्मह 


नि @>५, क 


परभु के चरणो म गिर, बड़ी रही दीनतासे विनयके साथ) 
हाथ जोदुकर नित्रेदन किया, कि-- पयु) "मे कौन? 
म कौन ? मुक क्यो यद्‌ त्रेताप्र जलाय । 
.“ भे नही जानना क्यो कर हित ददो जाय ॥ 
सर साध्य साधना तत्तव न पृह्ध॒ श्रे । 
कर कूपा मुभे सच तत्त्व ऋआमाप चत्लर्वे ॥ 


जैसे भगराच श्रीकृष्ण ने यप्र प्रिय सखा श्रजुन क 
उपलश्य से गीनाका उपदेश शिया था, नेसे ही छी-नमहा- 
प्रभुने मी श्पन श्रीमुम्ब से, जगन्‌ ॐे हिताकाक्षी हो जो 
को शिक्षा देने के किये भ्रीसनातन गोस्वामी के उपलक्यसे 
कहने लगे -- 

जीवका स्वरूप होता नित्य कृष्णदास । 
कष्ण का नरस्था शाक्ते भदाभद-प्रकाश ॥ 
जीव नित्य कृष्णदास, इसे ज भुला । 
इसी स माया दारा गले को वैधाय ॥ 
जा जीव कृष्ण भले, चननादि बहिर्मुख । 
अतएव माया देती ससारादिक दुख ॥ 


भाद्र पद-पूणमा ] 


कुष्ण-बहिमग् हो क मोग इन्छा कर । 
पास वैदी माया उस चिमटके धरे ॥ 
पिशाची माया से माना मति चरम होय । 
सायाग्रस्त जीव के देह वेता भा्रादय ॥ 
भे नित्य दृष्ण॒दास इस भूल "जाय, 
माया का गृल्लाम सदा-म्दा मर्काय ॥ 
कभी रजा, 
कभी सुखा; कमो सग्वी) कभी कमर न्तद्र ॥ 
कभी स्वगौ, कभी म्ये, नरकःमी क्म | 
कमी ष्ट्व, कीरस्य, कभी द्वामप्रमू ॥ 
ससाग-श्रमत कोई पावे माग्ययान 
भक्ति-सता-चीज छरुपा रुर मसवान ॥ 
गु परप्ण भन, कर गुरु का स्वन! 
मायाजाल द्धोद़ पाय श्रीक्रप्ण-चरन्‌ ॥ 
4८ मभ्य २.) 


चमा प्रजा, ऋ२{ विप्र द्ृद्र ॥ 


"{ © 


यह थोदे से वयानमे दही सारे `"यःयात्म-दरञ') के 
सुगमीर भात्राको श्रीमन्मा ने सनातने रोभ्वामी को 
पमा पिया ¦ महाघ्रमुने श्चार मी कहा,-- 
सूर्याशु किरण जस अग्निजाल दोत्ती। 
स्वाभाविक कृष्ण की भी तीन शाक्त दाता ५ 
कष्ण की स्वाभाविक तीन शाक्ते परिगति । 
[ [क ¢^ [५ कते 
चिच्छकरि, जीव शाक्त आर माया शाक्ते ॥ 
यह यह प्रशन होता £, #िहम कव चनौर किस श्चत्रस्था 
त्र मगवान का जानना चाहते दै! जअत्रिकाश लोरा कहा 
करते दै, 1 भगवान क्या कभी दिष्वाद दते ह; यदि 
मिल सश्च. >. नो दम लोगो को दिवाद्‌ कयो नीं देने! 
इसका उत्तर हं, कं जव हम लगा क कमी चाज 
की ज्नरसख्रत होतीदहै, तब हमलाग उव ज्ञखूरत का पूर 
करने के लिये चेटा करत दहं । वास्तय म क्या भगवान्‌ 
सचे मिलने के लिये हम लोगो को कोद सूरत जान 
पडती & ? उनके चिना क्या हमरि ह्य म कृचं मी शरयता 
जान पती है ? हृदय के भीतर से मानो कोद्र कहता है - 
-न्नरही?' - कभी नह । 
नदी मे स्नान करने के समय किसी ल्के ने दिल्लगी 
त किसी महाप्मा से पृष्धा, -- “प्महाशय; कृपा कर जरा 


मे कोर 


।. , 


बतादण् तां सही, किम रस्वर कोवेब देगवृगा {' यह 
सुन उन नुदमाने पुङ्प ने ल्के की गर्बन पकड उसे 
सिरस पैर तकपानासे दबोच र्थि । 
से छुटपराने लगा ¦ दु गर 
निकाल उन ब्रािमान व्रः 


लडका तकली् 
क्रल.के क्छ वानी च बाहर 
ने पृ, - पानीय 

हि) 
वला, -- चाप ९ ब्राप ! भला 
ग्रीक नदी म बाना हं ! तय) 
द्या-माया नदीं दे; 
मबा हा वयाम्हा! श्रौ 
प्राण॒ दी निकल गय दोन 
पटृते दहे! नतव 
जवर भगवा कां पान ^ 
त्था-कुलना हारः. 


धभ्क्या तेरे 
तुम्हार) व्या सालतः थी {' त्वर लमः.के ने रसन, 
पिरद प्रष्सा पनेकीोर्रद 
्गरतर्ट भी कोट र 
प्रापक ददेय मसज्ञरा> मर प्राण॒ जण्न 
शादी देर पाम मे रहता, नो 
: अप कड भयानक आदमी जान 
नु मान्‌ पुरः ने मुम्करा क्र कहा, - 

न्य तुग्हपि दद्य मण्सीही 

त 


सव तुम उनके वणन की यारयत्ता होगी; 
उम्भ पद नदा । › व्राच्लच सक्या हम लागा के मन 
द! दम लोग 
स्माद सप्स्च सदुगुर्के पाद्रपद्य म समप करं श्रीभगवान्‌ 
की सवाक लियं क्या स्यम्मदहा वर्ह (ना वत्रातुन 
के ्रहक्रार ने मतत्रे हो करपरल्य के सात्र उनको जानना 
वनोला मात्रै । यह अपने श्रापकरीो 
ओर कदु नहीं । 

श्रपनी छोटी सी बुद्धे मे ग्रनन्त भमान को नापु 
कर पनी बोधी सामारका रेग्बामज्ञे त्मने की चष्ट 
मायः का काम ई । हमलोग श्रपने छट से मन ओौर वुष्टि 
ह्वारा जो नप नापने र, च मब माया माना जाना है। 
माया द्वारा उन्पन्र इन इन्द्रियम रीन चमारी ज्ञान 
दारा सायाग्रीश त्रघोक्ज भरीम्गन्रान्‌ हरि पचाने नरहीजा 
सक्ते चित यथन जर द्ररा, चिन श्रथान चेनन्य 
श्रीभगवान्‌ को चमे कभी पा नहीं सक्ता । हम ल्लाग द्म 
प्रनित्य जड जगन की उक्ति के लियं जीजान से किननी 
चेटा करन दै । सामान्य स्प के स्तिये भयानक भूत्वा 
जानवरासे मरे चह 


की धरसी चथा हो स्क मद, मन्‌, श्राण॒ 


श्रोम्बा दमे ऋ सिधा 


पनम अथा थाह गद्दे मर घुम 
पदनेम मी मलाच नदीं करते | श्रथः स्यापार ॐ गक्लेये 
प्रबल्ल श्रन्यड मे उदृनते हूण् स] भ) जीतन क विपदू म 
डालकर मी चलते जते | कितु हस गीर परकाल्के 
ण्क मात्र सर्ब नित्य षन चत्तन्य स्तुक्पनेकाहम 
ल्लाग करटौ तकश्रगे वदृ दहं { जरा ण्क वार हमश्सग क्छ 
इस पर मन ष्टी मन ऋ्िचार कर देश्ना चाद्ये | विवेक 


ए भागवत 


सबके ही हृद्य मे समान भा से रहना हे । क्या वह हृद्य के 
भीतर से जन्राब्रन १ देता, ऊ हम किसी समय भी भगवान्‌ 
काप्रेम लाम करन के लिये व्याकुल नहीं हुए? कभी- 
कभी क्षण भरके लिये जो रगशान-वेराम्यया उन्दर-वेराम्य 
उपस्थिन रोता, वह मस्ममि मपानी केण्कर्तर की 
तरह, कुद काम का नहा हं । जलते हण लोट क गाले पर पानी 
दिड्कने की तरह, पेसा वेराम्य मायावी के जरा से कृरिल- 
कराक्षसे हवा हो जाता है । 
हम लाग इष माया-नगन स पिना, सादा, : 1 
पचर, क्या, ससुर च्रार साल्ल 
कुटुम्बो का परिवार बना मनक सुसर स समार्-यात्राका 
नि्बीह किया करते द सदी, एन्तु प्रमय के यस्ोर परिच्न 
से यह सव श्रानिन्य ससार-सुग्न दन्दजाल के खत्नकी तरह 
विलीन हो जाते दं । 
साध्टारण मनुष्य लोग परिनि के नमय श्रौ राजेन आर 
कुटुम्न का पालन तथा राच के समय निद्रा श्रौर इष्धिय 
तर्पण के कामम व्यस्त रहते र ' पञ-पक्षी आदि इतर 
जीव्‌ भी रेखा ही किया करते हे, ---{कन के समय च्राहार- 
सग्रह कर ज्याका प्रतिपालन करते, रात को सोते रौर 
दृश्द्रय-तपण क्रिया करते ई पशु-पक्षियो म बोलनकी 
शकि नहीं है, उनम यदि बोलने की शाक्के होती, तो पशु 
भी मनुष्योका सम्दोयन कर कहते. ष्टं मनुष्यगण ! 
जरा बताश्रोतो, फि तुभ लोग हमसे किस बात मं श्रष्ठ 
हो 12 जिनम होश या चैतन्यतादहे,वे ही मनुष्य कहने 
योम्य है । जो इस सुदुलभ मनुभ्य जन्म को पाकर हरि का 
भजन करतेर्हे, वेदी श्रष्टहे; नहीं नो मनुष्य ्रीर पशु 
म कोई मेद न्दी । देवता तक मनुष्य जन्म पाने की इच्ठु 
करते £ । वयोके मनुष्यो की देह भोगमय है, चौरासी 
लाख योनिम श्रमण करने के वाद्‌ यह सुदुलेभ मनुष्य 
जन्म टृश्रा है दम सुदल शरीर को पाकर भी यदि ्राहार. 
निदा ग्रीर इन्दिय-तर्पस चारि मंव्यम्त रह जीवन के महा- 
मूल्य रमय को नष्टं करं डाला जाय, तो उसक्रा परिणाम 
श्री केसादही होगा । सुतरां रब जरा भी विलम्ब न कर 
शीष ही श्रीटेरि का मजन आरम्भ कर्‌ दना चाहिये । व्याति 
मृप्यु का काद्र मरोसा नीं; श्राजयासौ वपे बाद्‌ यह 
जीवन प्रदीप कालस्पी प्रबल बत्ररुडर मे पड एकाएक 


[ वधं १, संख्या २२ 


गन्ध, स्प श्रीर 
प्के जन्म म फर चुक हं 


भ 
बुक जा तकता ट । तुच्छ स्प, रस, 
शब्दादि का भोग हर - 


(1 त ५ (4 
ऋआर करग, किन्तु श्रीहरिभिजन का जन्म बद्र ही 
दुलभ हे । 

इस त्ति श्वीमद्ागवते का कहना द, 


^ नृदहमादय सुलभ सु<लंभम, 


सत्र सुकल्पं गु फगोधारम्‌ । 


मया कन नेमरपान्त) 


पमन भवात्विन तरत्‌ स च्ा्महः। 


अद [ध क, 


इम मुगय्ति मनुष्यस्पी देह तरणी को अनेकः जन्म ध 
कर्मग्ल को मोगते हण किमी बरे-माल्रम यन्छी करनी के 
बल पे) सगत की त्रपासे प्रात हृश्रा । दस समार-समुद 
म मनुष्य की देह सुन्दर नौका-म्वर्प दै । उस पर सद्‌- 
गुर रूपी कराध्रार { पलाशे) चैटे हुए दरे । रास्तेमे 
प्रब् श्मदिया द्वारा परिषद्‌ म प~नेकी केष राशा नहीं 
क्या श्री नगवा की करपा-रूपी ग्रनुकूल्न याशु पदे पी 
चल रही ८ । जो सव मनुष्य रेस सुपिधा होते णमी इस 
श्रपार भल्सागर से पार नहीं होते. 
घाती हँ | 

हाय ! कृच स्मर म नहा श्रातता) फिटम मनुष्यै 
या पशुसे भी अ्रध्रिक श्रधम! वर्योकि दमने इस श्रभूल्य 
जीदनको देथा मेगल मे श्रीर द्िसाद्ेपादिमे 
नाहक ही रता {भया । यमदूत सिर के अपर श्रपना कराल 
क्रपाण लिये सवदा हे। हमक कोर्ट ठिकाना नहीं किस समय 
उसकी तलत्र गर्दन पर गिरेगी । हाय ! हम कैत महे! 
हमने एक बार भी श्रपने हृद्यके परार को न खोला । एःत- 
पावन श्रीगुरुदेव की क्रपारूप मूय-रर्मियं. मारे हङ्य- 
अन्द्रि के इरा तक श्राकर षो पलट गर्द हमारे हदय 
कम्देरा कार अन्यकार श्राग्विर दृरनहृश्रा । छौरेि 
पतङ्ग भी अ्रपेरे से निकल रोर्नीकी ओ्ओोर जाते है, उन्द 
परेरा पसन्द नहीं हम उनी श्रवेश्चा कहीं खराब है 
कि नकी रोनी रदते भी उल्लूकी नरह श्रन्धकोपडीमें 
पुमे रहना पसन्द करने हे । श्रन्पकार मे रहने को ही हम 
लोगो ने श्रपने जीवन का उदेश्य बना रण्नाहै। 


वे नरावम ही आ्ान्म- 


ष, क 


म अर मत्‌ 


( पूवेग्रकाशित के आगे) 


[, 
|, [> [9 चके ( 
भः--शुद्ध जीव भगवान का निय द्म है । स्चिदानन्द्‌ 
परमात्मा का एक श्रश टै, इसलिये स्वयं श्रामन्द्‌-रूप रै, 
परन्तु निज इच्छानुसार भगवान से विमुख होकर पापी 
मनके कुगति घोर नरकङरण्टमे जा पसता है ग्रोर नाना 
प्रकार के दुःख भोगता है। 
मनः-- सक ! यव सममा ! यदीद तुम्हारे वैराग्य का 
कारण, इमी से तुम उदल दद मचारहे हो । परन्तु 
तुम्हारा यह जान मिभ्या ओरौर काल्पित दै. इस तरद 
प्रकाश म पुल र्बोव्रने से काम न चलेगा, स्वामी, तुमने 
पहले दी क्यो न बतलाया जो तुम्हारी भूल सुधार देता 
श्रौर तुम्ह फर दोक रास्ते पर नले श्ाता। 
#* ‹ १ ह [3 ^ घ म, [+> 
मः-- मर्य, यह कल्पित नहींदे। देख श्रति क्या 
कहती हे , -- ` 
भ ७ त्त (9 ध ( 
यथाग्नः न्द्रा ववस्लङ्गा न्यु्ररान्त) 
छे च [क 
एवमेवास्मादान्त्मनर सवांणि मूतानि व्युच्चरन्ति । 
( ग्रटदःरर्य ) 
श्रथान्‌ नैवे रग्नि से चिनगारि्यौ निकढतीरह, वैतेही 
सचीत्मा कृष्ण से सद जीवौ का श्रकाश होता हे। 
मनः-- परन्तु घ्रति छी यह बाते कुं कम समर म श्राती 
है; यदि जीव स्वयै मगान्‌ का श्रश हैतो उसे नित्यकाल 
भगवान्‌ के दर्शन क्यो नहीं होते! श्रौर वद्‌ बार-बार 
जन्मता-मरता क्योहे! संसारिक व्याधियो से पीडेत 
क्यौ होतादहे ? 
च [९ (1 के ५ ण 
ॐ तेरा प्ररन स्वाभाविक दहे, कारि-काटि जन्मस 
म, = ६९, म क _ 6 ~ ड ७४ 
ह्सार के गोम फसा हुता है । तेरी बुद्ध सदा विपये 
काही ध्यान करती रही है। भोगवास्तनान्राको तृप्ति कर्ने 
= _ = _ ० ४५ = ० ५ र ^~ २ ‰ __ ^ 
के नये-नये सायनो की साजम लगी रहीदहं,` इसासन्‌ 
इस पारलौकिक सृषम जान को प्रहण करने मं ग्रसम्ं है; 
श्रासानी से तेरा विश्वस इस पर न जमेगा, परन्तु यदि 
@+ णद _ च भ 3 
तू थोड़ी देर के क्तिये श्रपना हट श्रार चचलता त्यागकर 
मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, तो मँ यथाशक्निः तुमे सम 
साने का प्रयत करूगा । 
मनः--बात तो नह मालूम होती हं, इसलिये मनो- 
रञ्जन भी होगा ही । हौ | कहो, ध्यान से सूरनृगा । परन्तु 


१ शे 


देग्बा, कहने का ठंग ज्ञरा रोचक हो, पितो का थोधा 
ज्ञान नहो। 

मेः मनोरञ्जन के मतवाल्ञे भन ! यह कों शेखचिह्ली 
की कटानी नहीं, लैला-मजन्‌ का नाटक नहीं या नाराबाद्े का 
सरकस नही, जिसमे तू नघीनता श्रौर मनोरश्ननरदैटता है| 
यह तो शुद्ध जान-चच है} सांसारिक सुख व श्रामोद-प्रमोदं 
करी वासनाश्रा को भम्म करना ही टसंका उरेश्य ह । फिर 
दसम मनोरन्नन केसा ? परन्तु मँ जानता द तेरे स्वभाव 
को, तू पतित श्रत्रम्थामे दै, तेरा हाल उस बीमार मनुष्य 
की तरह दहे, निमे स्वादिष्ट दाज्ञ रोरी अच्छी न लगकर 
हानिकारक चटरपरी चीकी मन चल्ला करताहै, इस 
गिरी हदे दशामं तुकं सांसारिके भोगविलास की वात- 
चीत दी सुहानीरै, जो च्रनमे दुःदादं होती है श्रि 
परम कल्याणकारी जान~वाती श्ररूचिकर प्रतीत होती है, 
दुम्भलिये तेरी दुबंलता तो जानकर दम गृह परिपय को तुमे 
सरल तरीके से समान का प्रयत कर्टगा, श्रवत्‌ पकाय्र 
चित्त हो जा श्रौर ध्याने से सुन । 

ग्रात्मा दो ई--परमान्मा शरीर जीवात्मा परमान्मा पूयी 
हं श्रौर जीव श्ण, दृसरे शब्दाम -- कृष्ण या परबह्मही 
ण्क पृणँ श्रनन्त श्रौर श्रवरड यस्तु है । जीव-समूह श्रगु 
पदार्थं ह | श्रवर्ड प्रम्नि से जिम प्रकार चिनगारि्यौ निकला 
करती, वैसे ही ग्रखर्ड चैतन्य-स्वस्प कृष्ण से जीव 
प्रकट होते है; जैन सूयय से किरणौ का विम्नार होता है, 
वैसे ही भगवान्‌ से जीवो का विस्तार होना हे । कुम्हार जिष 
तरह भिद्टी वे गिलौने बनाना टै, उस्र तरह भगवान्‌ कोद 
प्मन्य वचस्तु लेकर जीच को नहीं बनाते परन्तु जिस तरह सूर्यं 
स्वभावरिक ही श्रपना प्रकाश फैलाता दै, उसी प्रकार भगवानु 
से स्वाभापिक ही जीवा की उन्पत्ति होती रहती है, इस 
लिये समस्त जीव श्रंश रूप से भगवान्‌ काही प्रकाश है। 

मनः- सब भगवान्‌ का श्चंश ! देवता; राक्षम) पशुः 
पक्षी, कीर, पत्तेग, सदाचारी; व्यभिचारी, पुण्यात्मा, पा-. 
पातमा, दुरात्मा, महान्मा, समी मवान्‌ का शश [क्या ' 
ज्ञान क बाज्ञार मे हाथी, घोड़ा) ऊट, गधा, चृहा) , बिह | 
सभी एक भाव ! 


१० भागवत 





मः- हा, सभी णक समान ६, क्याके सक भगवान का 
छश द । माया के कारण वे श्रपन स्वस्पको मूल चैट 
च ते ऋ व ^, (र क म 9 अ, की 
है रौर उन्न प्रादतिक भिन्नना रशिगोचर हाती रे, जसे 
एक राजा के लयुके नारक खलेते हं, कोड महाजन बनता 
ष प, च कर 
हे, कोर फकीर) कोटे चाद्य, कोड शद, दमी प्रका भगवान्‌ 
च ज [, ९ 1 [8 र (~. [न 
क श्रनत जीव ससारसरूपी नाटके क्रमानुसार भिक्न-भिन्न 

न क कि | पे भ च 
रूपस्र प्रकाशित होते ई, पर इस बात कोश चलकर 
प्रौर श्रच्छी तरह समभागा, श्रव भगवान ज्रौर गुर 
जीवोके यथाथ स्व्रस्प का कचु चण्न करतार । सुनो 
भगवान का श्रश होन कंकारण जीत मे मरावानू के प्रायः 
सभी गुण मौजूद 2 । अतर केचल द्रदना दही दै कि भगवान्‌ 

1) को क्ष ५. [क [#१ [क। 
प्रनत हे, इम्रक्तिये उनका णक भी गुण सीमाव नहीं हे 
(1 [ > भै ॥ १ + र्‌ 
श्योर जीव श्रंश हं इम्लियि उसके गणा कमा मी कुदं धरमास्‌ 
हे । दमग्निका उदाहरण पिर यदत ठीक मान्रम पडता, 


च 


ष @ ष्टे, [+ [१ 
जो शङ्कि अस्रर्ड अग्निम होती हे वरटी अग्नि री णकः षन 


( 


[ 


५ क ॐ «~+ म न ® ॐ [१ 
चिनगारीमटोतीदे | परत एकः चिनगारी म जितने एमा 


मे वह शकि. होती दै, उससे कदी रथिक माण मश्रस्वरड 
च्रगनिमे चही श्रि ोतीह, दसी अकार की समानता व 
भिन्नता जीव श्रौर भगवानसं भी है) परनु भगवान्‌ के 
श्रस्वण्ड अर जीव के श्रगु पदाय होने के कारण दोनो के 
स्वभावमं एक ब्रहुन बडा श्र॑तरश्रा जाता षै) भगव्रान की 
श्रवस्थाम कभी किमी प्रकार करा परिवचर्लन हाना सभवनरही, 
वह निन्यकाल सत-चित-श्रानद टै, घृहन्‌, पूण, शुद्ध श्रौर 
सनातन हँ, परन्तु जीव श्रपने च्रणुन्व अर्धान्‌ दोरेपनकेकारश 
स्वधम को भूलकर सुख-दुःख के जालमे फंस सकताहे। 
जैवे ्ग्निकी प्रचंड उवालाको वाका ण्क कोका णन 
नहीं कर सकला, पर दीपक ङी लव को ्राप्रानीसे वमा 
देता हे, उसी प्रकार माया के सर्वरसे मगयान क. सन-चित्‌ 
प्रानद्‌ रूपमे कोद श्रतर नहीं आता, पर जीवम स्वरूप 
की विस्मरति पेदादहो जतीरै। वम, कृष्ण का दास जीय 
मायाकादास्र हो जाता हे, मनस्रा-राम, सक्ष मेतो 
तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हों चुका । परन्तु कदाचिन्‌ तुग्हारी 
सममः म श्रमी दीक-ठीकः नहीं श्राया कि जीव, जो भगवान्‌ 
काश्चश दहे, किस तरह मायाका दात होकर सांसारिक 
` सुख-दु.ज्व उपभोग करता हे; इसलिये श्रीर भी इस तिपय 
फो स्पष्ट करने का प्रयन्न कररगा, पर तुम कहीं उकना नो 
नहीं राये ! 
मनः नही, नही; कहते चलो । 


[ बं १, संस्या २२ 


4 ५ (4 क _ ॐ 9 $ ५९ च, 
मः--श्मौ पगवानू श्रीर्‌ जीय के तबधमस जो कदु 
तुरं बतला चुका उसका प्राश यह है कि परमात्मा 
पूणे श्रग्वर्ड तथा मायात दं श्रौर जीय उनका शरश होने 
भया + भ ५ ज. > पि 9 
पर सी मायाके वश्वीभृन हो सकता दहं । कित प्रकार जीत 
मायावीन होना है, ज्र दमक दाल सुनो। 
ॐ फी 9 (98 ये १ कड [प @~\ भ. 
मगवान्‌ की जेप शक्रिसे जीयो ऊी उन्पति होती दहे, 
नक जी च्‌ [4 [प ॐ गः ऋ @« १५. 
उस्रं जीवचशक्रि या तटस्थाशक्रि कहते दे । इमके श्रतिरिङ्ग 
भगवान्‌ की दो शक्तिर्या म 


म 


@ च 
प्रौर भी इई--चिवशक्षिः आर 
€~ 41 नी [ कित च, क, ज म 
मायाशत्रि, जीव की उन्पर होने के पश्चान उमरे इन 
र [> शवे ¢ क न ०५ श (२ 
दाना क्षिया का दश्न होता हे, उमे पेमा जान पटृताहं 
कि मानो उनके सासने लगतरान्‌ कदी दािर्यौ रचे भरे 
क~ ऋ, [१ [ १ । । ३। 
हण दो पात्र लिप सरद । पक्के टाथ म सोने का चम- 
भच थ थि ५ (र ५१ 
माता हश करोराह्ोनाद्े प्रर टूसरीके दामे ण्क 
मायुलीसा नोदेकापाध्र। सोने के कटो पर लिग्वा योना 
भोगः श्रौर 


| 


तये के पाद पर 'मगवन्‌-सेताः । जीव 
स्वभाव तेहीरस का प्यासा होनारहै; इसलिपरे दोनो 
न्ामियौ जीन कये सबोधन करवेः कटती द “प्यारे जीव! 
मरं ही रेस का श्राप्वादने कर, इसप्न उरम कोड श्रौर 
म्स नही !› जीव दोना पात्रके दाहरी खू्परसगको 
देखता दै रौर उनपर लिग्दे टप श्क्षरां को बार-चार पद्‌ 


3\2 


कर यह स्वार करने लगता ह, क कौन-रा पात्र लेना 
चाहिये । परन्तु उपे उनके न्द्र के रहस्य का कचु 
पता नदीं होता, यदि दोय दी तो च्िचारे का भी 
टुमाम्य क्या उदय होता, सैलामय भगवान्‌ श्रपना रहस्य 
सहज हयी किसी को प्रकर नर्ही कने, खरि करदं त्ये उनकी 
लीला भीक्रेे हो ? उनका रहम्य तो वही भगवान्‌ के परम 
परिय उनके अनन्य भक जान सक्ते द, जिन्टाने च्रपना सव 
कदं उनको यपश कर सदा क लिये उनके हदय भ श्रपना 
निवास-स्थान बना क्ियादहै, भला रेते अ, सं भगवान्‌ 
दपा मी क्या सक्ते है? उन्दोनितो निज श्रभिमानको 
मिलाकर ण्कमान्न भगवनूपवा कोटी श्रपना ध्येय बना 
लियाटै। परन्तु भगवान की लीला का रहस्य जितना 
निरभिमानी उनके भक्रौ को सुलभ दै, उतना ही भगवद्‌- 
त्रिसुण् अभिमानी जीवो को दुष्कर दहै । जीव तवि श्रौर स्वरसं 
फेदो रस-पूरी पात्रा को देग्पकर चक्रमे पई जाता है, 
नह पनी वुद्धि से निशेय नहीं कर सकता, कि कौनसा 
रस पान करने योग्य है, उसे तो केवल पात्रा की बाहरी 
बनावर द्रा दीखती 2, जिससे वह टगा जातादहै | सोने का 


द य #) ) ॥ १ ८ 
बकर यमेः क्या ्रपनेम लि ङ्रना 


भाद्रपद्‌-पूणिम। | धासुर १९ 
पात्र मायास्पी विपमे भरा हता श्रीर्‌ त्तव का यम रगत ८, उनफा रणति दं रार ही दती ६, वह सत्य 


क 


रसरूगरी श्रम्रत मे हललाता 
से तपिनी कर कातर स्वर भ करूणायय 
स्वामी, भक्रवत्सतल भगवान ज पुनिस्धायन ममो, तुम्हारी 
महिमा, तुम्हारी लीला, म्हारी राति सव 5 ग्रपार टै, 
तुम्हारे अनक रूप, ग्रनेक नुञ 
समीपर्मं मोटितहो सक्ता । ~न 
तुम्हारा कान स्री णादि क्ता रान्न 


ह 3 प्रप नी 


क | क [0 
टता € ¦ जा जार सग गन्‌ 


त्प क क ॥ | 8 । रः 
०६ ट, र श ४ 


गकि दा द्वा ट + 
+प्रा पना न्वय 
लतं = भरा कव्या 
तुननी म्वतत्रता 


इच्छाक्मार जां चै. = छर. 


याने ए नाय, 
मुकेतो नुन जमी रमर कापाने नद दौ, जिन्न मेरा 
भमान चुरटहोा जाय, मेरी 
तुम्हारा दाप होकर निनदकल तुम्हार 
करः ¦ करुणामय ! सुमे वरल भ्रौर वु सहारं 
यथोचित पथ का यः्लस्वन द्रम नुम्दरी माति प्राप्त कर; 
णसे >| 

पिल्ला देते दै, मे पकर जीव खदा सयान करी मेता भ 
लीन रहते ग्रौर परमानन्द कः अनुभव कस्ते ददं) इस टि 
फे जीव निन्त मुत्र पोते है, रह कमी मायावर्‌ः टकर जन्म 
मरण के चक्कर म नदी पमन, परन्तु दसम प्रार्‌ के जि 


जो भगवान की मरण न लेकर ्रपनही ऊपर भराम 


) ५ [ > १ ५० 
भ्न्रेत्‌्ना ^ र {६{ सपार ५ 


चरखा की नवा 
नो जिन 
प्रम रस काप्यालः 


धारगागत जी भगान 


>¢ १ श्य जगत्‌ दन्द्मय ट । सत्‌-श्सन्‌, 
4 -; : उर्ञ्व+ अन्धकार, २५तग्रोष्मः 
4 क ~. सुग्व दुःखः मान-अपमान आददे 
८ | जम्‌ म॑ ध्वेगाजमान इ । चर्व 
-& १ २१ 1 िध्ाल्‌ छः इष्ड रचना कशल 


ॐ 


न्नै रादि काल स दव आर श्रसुर्‌ ठ्न द्‌ 
प्रकारक से चली आग्हार। जा आदनाय 

वश्वरेश्वर श्री रगवान्‌ क नित्य स्थाने क्वा 
द्मस्तित्व स्वीकार करत ह आर अपन क्रा उनका 
नित्य दास जानकर सद्‌ा कायमनवाक्य स, पत्थ 
प्रभु की सवाम मग्न दे, व द्दत्रता | ऋग 
श्रीमगवान्‌ कं शयास्तत्व का स्वात्र करत ८) 


निर्णय करने म नितान्त 
श्र अरमजाल म पट्कर तरह तरहंके 
निज श्राशिमान के वशीभूत होकर वह 
द्रपने भोगम घी अपना कत्याण समभ वैते 2, इसीषे 
मज्‌ क्‌, 


अनय १ $ शुम अधुभ्‌ क 
अगम दति दे. 
म्ब भोगते है, 
मायासपरौ पिप्य भर! त्या -मोग' नामका पात्र 
टः उन्दे प्यार लगनादै, म्ेग-स्पी विपका वह बहे 
अआानन्रमे श्राम्गदन करन लगने दहं । 
नक्ष 


*\ र रटत त 
जीन शारः दौ जाना दहं, जन्मृकडली यी तैयार हो 


च, 91 +र म उल्क र जातं ४, नया 


४ १.६ 4 पु = @ ९ ^ 
जाना 7, सनिरके अनन्ार रायो ताम यानिया म अरमण 


करना पडता । रौर नमम मम्क्यख होकर मायारास 
५ १ भ क 
नाम भ्ठ इ समय पन्‌ जनाद, जा रमराज के स्वाते 


पर नस्त चः जनाद; धम विप् क, पति द्री णया नशा 
टता दै, कः फिर नेह अपने स्वस्प का विलकृलं भूत ही 
जाने, निन्य मायादेदा के ट्डे स्नाने श्रीर्‌ सुगु 


9-# ५ ० 


द्धो चने म मुनक नम 


| 


पीने जने, फिर भी उन्हे 
होः नदरी श्राना। दायर! शद्ध सनात्तन॑ं जीवक गह क्या 
मणा दोर ष! इमी प्रकार निनतर गवयान्‌ की चिन-शाकि 
रौर मायापरः म जीवा का उद्रार गौर पतन दट्ग्रा 


कम्ता दं) ( कमशः } 


परनन स्वयं भगवान चत्कर जगन्पात क भोग्य 
जगन्‌ ऋ भाग करन क लिय नयार हमची 
"(गदर नाम = च्राभादत ट । 
जगन्‌ म यद वामुर-से्रामः खज नया नीं 
„ स्सा प्ररस्य गे चले ग्ना | प्रसर लोग 
च्ल जबगवचदमक्कः कः वरा नना ह म्यणध्ण्ल्तः 
भाक्तः आर सगवः र । वे कवत भक्त 
विनष्णा + यन््र २ 1 ‰, स्कदत्‌ आ्राभ्गवान 
कः -प्प्रारःत कलः का भी दटनावश प्रात क्षानं 
क्र उत खर्यजनं दलन दद म अस्त्र"नत्तप करने 
म +शिटन नर रात। ॥ 
सरला री श्वीभगवचत्‌-सवाःप्रापे का पकमान्र 


४ 

॥ ॥ 
[ 
रट 
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उपाय है । जरह कुटिलता चिन्दु परिमालमेमभी 
्मवस्थान करती ट, उस जगह सवा की कोई बात 
ही नदीं । फिर, उस सरलता प्रर कुःरिलताकं 
अनेक ॐ त्याचार दै । 

बजभूमि ही उस सरलता की खानिदे। इसी 
लिये बजवासियो के ऊपर मायावी अरसुरदलने 
कितने श्रत्याचार छ्िये थ, उनम श्राज हम एक 
सरत्याचार की कथा का उर्लसर करेंगे । 

लील्लामय श्रीभगवान्‌ पक दिनि चन म प्रात- 
भोजन करने कीद्च्छा स साथयौ को मनोर 
श्डरव से प्रवाधितत कर स्वयं गौ-वत्सां को साथ 
ले बाहर निकल । श्रीङृष्णए-गतप्राण चज्ञवालक- 
गणु ने मित्र की पुकार पर जस्दी-जस्दी अपन 
अपने वदद को लकर दाथ मे रिद्धा; वंत; चेरगु 
शरीर विषाण ले सखा का अनुगमन एकया । 

पारत नजश्रालकगण करमशः प्राकृत चज. 
बालका की तरह वालस्वमाच-चपलता क अभि 
नय म व्यस्तहोा उटे । अपनी-अपनी मात्रो 
द्वारा अनेक प्रकार के मणिमुक्तादि दारा सजित 
हानि पर भी व स्वच्छुन्द्‌ वनजात पुष्पादि श्रौर 
मयूरपुच्छ से अपना वेषभूषा वनान लगे । कोद 
वेणु, कोई ङ्ग के बजाने मे*कोदे भूङ्धगीत क, कोद 
कोयलगीत का श्रचुकरण करने लगा । फिर का 
पक्षी का छाया के साथ दौडने, टंस क, साथ चलनः, 
वकः के साथ बैन श्र मयुर के सद्धं मे नाचने 
लग गये । कोड खग के साथ ओर कोद मटठक क 
साथ खेक्ल-करुद्‌ करने लगे । 

हाय, केसा सौभाग्यद! जो भगवान्‌ शरीरि 
क्तौ के आत्मप्रद परमदवता दै शओ्रौर मायापुग्ध. 
जनक लिये प्राङ्कत नर बाल्लकरूप म प्रतीयमान 
होते है, उनके साथ गोपश्रालक्गण जव इस प्रकार 
विददार कर रे थे, तव यद निश्चय जानना चाहिये, 
कि चे सामान्य बालक नही थ । कार्ण न जान 
कितने खरूति के फल से श्री भगवान्‌ भित्र भावस 
उनके खाथ कीड़ा कर रहे थे । यह बज्ञवान्नियो के 
ग्य प्रात वुद्धि-विश्विषट व्यक्तिगण क उपलब्धि 
क्रा श्रतीत विषय है । योगिगणु श्नेक जन्म से 
कण्साध्य व्रतादि का पालन कर सयत चित्त टोकर 
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भी जिनके ्रीचरणरज के लाम करन मे समथ 
नटीं हाते, वदी भगवान्‌ चजवासियो कं स्वय रषि 
गाचर हुए थे । 

वजवाग्न्यि कर.नस स्मैमाग्य-दशन से सन्तुष्ट नं 
होकर कपटरनारूपिणी पूतना का सहोदर नृशंस 
्मघ्रासुर. बजवालकगण॒ की सेवा मे प्रचत्तनदा 
उन्दै ध्राङृत वुद्धि से विनाश करन पर उदयत हुश्रा। 
उखन साचा, कि जव शन्न हमारे भाद श्नौर 
च्टिन का विनाश करिया है, तव में कवल इन्टीं 
लोगो क्रानदी वबजबासि्ोक्ामी प्राखनाश करूगा। 
धाणध्यारी मचुप्यो कर पुत्री उनकशरियनर प्राणै । 
इसलिये पुत्रक {नाश सदी षुत्र च्रौर उनके 
स्रात्मीय स्वजन कीमूल्यु एक साथ दही साधित 
दानी दहे । मायावी इन धकार साच याजन प्रमाण 
दी पवेत तुल्य उच्च पिशा अजगर देह धारण कर 
उन ब्ालकगस का निगल जाने की श्राशासर्मंह 
कैलाकर रास्तेमेम्ना गया । उसक्रा एकर टोट जमन 
म्र, दुसरा रोर आकाशम लगादुश्ाथाओौर हार्ट 
के दिनार मे पर्त गुकाकी तरह वस्ती रास्ता 
था । उसक सार दोँत गिरश्रग की तरह; मुखगह्वर 
म घोर अन्धकार, लम्बी जीभ सडक की तरट्‌ 
निश्वाम सात्तान्‌ प्रवल इवा की तरह श्रौर दोनो 
मखं दावानल की तरह जल री थीं। 

चज-बालक्रगण इम शद्‌भुत जन्तु को अजगर 
जानकर चृन्दावन की सम्पद्‌ सममकर त्कः-वितकं 
करन लगे । मलोग श्राग जो चीज देख रहे है, बह 
जीवधारी हे करिः न्ह; ! हमलागो को निगल्ञ जाने 
के लिय दसक्रा यद प्रयास दे, कि नदीं ?.ग्यादि 
अनेक प्रकार कं वन द्वारा माया "असुर की 
मायाको समभः गय शरीर अजगर को श्रपना 
प्राणनाशक जानकर भी कटने लग- मित्र श्रीङ्ष्ण 
जव दमारे सहायक ह, तव हमारा कोई विनाश 
नहीं कर सङ्ता। वकाषुर काजा परिणाम हुद्ाथा, 
द्राज प्मिन्न इसकी भी वैसी दी अवस्था करगे - 
यट कहकर सव श्रीभगवान्‌ के कमनीय वदन का 
्रवलाकन कर ताली परते हृष श्रजगरके महम 
प्रवेश कर गयं । श्रखिल प्रार्य के हदयस्थित 
श्री भगवान्‌ ने सयैस्व शरपैणकारी वालको की बात 





भाद्रपद-पूरिमा | 


सुनकर विपद्‌ से उनके उद्धार कीं चिन्नाकी) 
इधर वह आसुर बालको को उदरम्‌ पाक्रभी 
सन्तु न हुश्रा | पूतनाघ्ाती श्रीकृष्ण क विनाश- 
चिन्ता म मुह फलाय क्ली रह। तव .स्वेप्राण भग- 
घान्‌ श्रनाथ बालकरौकी रत्ता कं !लिय स्व्यं सप- 
मुख मं प्रवेश कर गये । तव सपेरूपी श्सुर श्रपन 
्मात्मीयो के मारनवाल को श्रपने हाथ मे पाकर 
वध के लिये तैयार द्ु्ा।जा भगवान्‌ सबक्र 
विपद्‌ को दुर करते हं, राज उन्टौ भगवान का 
विपद्‌ म पड़ देखकर मुग्ध देवगण व्यस्त दा ष्ड। 
तच श्रीमद्राचान्‌ अपने सग्रागण॒ु के साथ अपनी 
देह का सपे केः गल म डालने लग । उस द्मतिकाय 
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सुर का कगट निख्द्ध श्रौर नेर चाहर हो पड। 
वह व्याकुल हा इधर-उधर भ्रमण करने लगा शरीर 
न्त मे ब्रह्मरन्ध्र मेदकर स्रत्युमुख मे पतित हुश्चा। 
तव श्रीभगवान्‌ न अपन साथियोको निस्तेज देख 
कर श्रम्रतवर्षा की दष्ट द्वारा उन् सतज करिया) 

ट्ृधर उम सर्पं कादटम पक अद्‌भुन ्योति 
निकलक्रर श्रीभगवान्‌ क्म दद मे समा गर। 

जनक्छी श्चरमातक्ा मन म प्यान करन पर 
भङ्ग का चकग की गलति मिलती रे, उन्टीं भग 
वान्‌ न साक्तात्‌ अन्तर म प्रघ्चेष्ररा जिस श्रघ्रासरुर 
को साग्स्य मुक्धिदान की, दम्म आचय री 
क्याद्े ! 


द्मा श्फसमं 


(44५ 34५ शद्ग की उद्दाम वदा का दमन कर श्रीहरि 
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द: ` जजन म प्रवृत्त हान कलये जाप्रमवरन 
भा £ श्न्यन्न उपयोगी ह । जो उच्छह्धल 
भु वप्राः भोग मे प्रमत्त दे, सयम रिक्षा 
(9 


432 के श्रभाव म उनका कोटं श्ाश्रम नहीं 
है । म्लेच्छं या श्न्त्यजगण आश्रमवाहमूत हं । शाककार 
शूद्रगण सहज ही भोगभाव से चिन्न हा पडत ह; इस 
लिये ये मगप्रवणता के सोतमे सयम की शिक्षा इब 
जाती है; ग्रतः शद्धोको भी यहस्थी दद्‌ कोद श्राश्रम 
विचार नहीं हे । श्राजकल प्रायः सभा लागा करा एसीं 
छ्मवस्था है । सयम रिक्षा की उपयोगेता को काद्‌ उप 
लाध्धं ~ ३, श्रतः श्राश्रमरिष्षाकेश्चभाव म प्रायः समभा 
श्रन्गऽ. या शूद्राधिकारका हां बरणं कर चज ९६ है, वत्तमान 
सज की यही श्रचस्था ह । 

श्राच्रमध्ै से प्रत्येक श्राय को पले ब्रह्मच की शिक्षा 
ज्ञनी होगी । „र क धर रहकर, गुरं की श्राक्ता का पालन 
कर, विपय श्रौर खी-सन्दशन सं श्रलग रहकर वेदाध्ययन 
थैर येद्‌-प्रतिपाद्य श्रीभगवान्‌ का सवाम ज्रत्मिनयाि का 
नाम बह्मचर् है । ब्रह्मका श्रथेहे वेद्‌, ब्रह्मचारा वद 
विचरण करे श्राति केवल वोदेकशास्त्र कं श्राल।चना प्रीर 
उसकी श्राज्ता पाल्लन ही ब्रह्मचारी का एकमात्र कृत्य ह । 


सयम गराक्षा के समय मनुष्य कां भाग्य वम्तुक्रान्याग करना 
पदता हे । श्रीगुर > वर रष्टने के समय कोदुमीभोगका 
च्राद्र) उनके चित्त को श्रालोरिति करने की फुरसत न पाये 
तब गुरु के गृहस्थ होनें से क्रिमी-किसी जगह इसका व्यानि. 
चार भी दिखा दिया हे । गुर्‌ जहौ गृहस्थाश्रम से श्रतीत 


॥.१ \ 4 [३ 
ह, वर्ह उनका गृह मटनुन्य हं, उस्र जगह भगवन्सेवा की 


केथा रौर कायै के श्रातिर्करि च्रौर किसाका भी गन्व नरह, 
रत; पेखी जगह पर व्रह्मचय॑-शिक्षाका सुयोग हो सक्ता 
हं । जीवन का कम-तेकम चौथ हिस्सा चन्यचर्य 
पालन का समय दै । वद्यत्यै पालन कर भगवचनृसेवा 
मृ लगे रहकर श्रीगुस्मुसरपद्म तरिगलित उपदेश ज्ञाभ 
करते-करते जिनका मम्बन्ध ज्ञानादय सरे भोग की 
बीज वासना तव, चिनष्टहो गया हे, वे नैष्टिक बह्मचारी 
या वृहद्व्रती हो निरन्तर हारसेवा कर जगत्‌ मे 
वरणीय होते ह । जिनको इतन! सोभाग्य. लाभ नही है, 
उन्हं कुचं भोग-वासना का लश रहने पर भी पचसि चप 
के ब्रह्मचर्य अ्रभ्यामके फल से उन्ह ज। त्रान्मदमनमं साम- 
ध्य संचित हूश्रा है, उसमे वह व्रास्ना विशेष वृद्धि हो नहीं 
सकती । उन्हीं के यथाराख समावर्तन कर्‌ उपयुक्त 
वा्िका का पाणिग्रहण कर गृहधर्म म प्रवृत्त हा । बही 
गृहस्थ है । श्रतण्व देग्बा जाता है, कि गथुयै गाषसभ्य 
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घप्र प्रवे करने पर यथातिधि बद्स्यै का पालनं श्चाव- 
श्यक टै । गा :स्ध्य-वरी द्रबरात्ति का उदान उच्छद्धुल क्रीडा 
चत्र नहीं दै । ब्रह्मवययं का पालन ध्ये आश्र का नित्त 
खूप दहे । उमः च्रमावश्रनायत्य का परिचायक् दं । श्राय 
शर्य का परिचय देने परर वद्रचयका प्रर्न स्त. उत्थित 
रोता ‰। हाय, श्राज हम य्रनायदहो गये दह । प्ररन्तु श्राय 
अमानत दसरे को अनार्य करकरर उनका स्पत द्र 
की बात दे, दन का, गलति त्न राम्ता+ स्यव्हार्‌ म जओ्ान- 
चाज्ञ जलाशय के समीप आकर मन्द्र के युदा के दे्नके 
योग्य व्नाकर अपना चा सम्मान गिरा का उ्यन्न कर 
रहे दै । श्रहो ! श्राज श्रायघत्र की कैसी च्रयरोगति इद ६ । 

नरेदनिदित गृहस्थ के लिय नित्य यज्ञ॒ आर्यक दे । 
इसलिभे चह सोभ्निक टै । यक अथै मे यसेर्वर विष्णु 
का परीणन ( प्रीति) ड । यान्त्र मकाः है, जो अपने 
लिये पाकादि काय । यद पिष्ठु 
प्रीणणनसूप यज्ञ कोई सङा साव्रमे करता र.कोद्‌ निष्स्रम 
आवे करनेद्धि प्रयायी हत्त रोर ङाद्‌ ररस्णुप्रीत्तिाम 
हो कते द्ध । सकाम व्रिप्णु उपासना म जिसका कामना 
प्रबल तीं हे, उस्ना ्ह्यचये का फल सत्य नहे। हाता। 
तेते गरहम्य कौ कर्म रहने दं? उना शच्रधिकार कनतरे- 
कार ह! वेद्‌ म उनकी श्रवस्थास्ुयायी स्यवस्था ग ह। 
मेद के उद्रः शरश का कमेकार्ठ क्तं दं; लहितःरारि 
कश्चकारड से मरे ई । निष्काम उपासना म मोक्षकरामना 
नेपथ्य मै लकी इरे) दसके मूल म निन्द्‌ बरानु- 
सन्धानतन्परता ही षि्वादे देती है । इनका ्रालोच्य उप- 
निषद्‌ के केवल ऋद्धित पिप्यक वाक्या का वेद्‌ का -शनकाग्ड 
रप्णन्गण॒ उपानपनद्‌ 


करते दै. 32 नारकी द 


कहत ई । ओरौर्‌ पचलवुत्रातक्राम 
के त श्रौर अरदैत पर वायो के प्रति सममावनम्म सम्मान 
दिग्वाक्रर उप्रान+द्‌ क गतर चद्धान्त, उग्रका गाच्य शमसद 

गवत को मेद्‌ का प्रपक्र फल जानते ८ । वे श्रत उवा- 
लनाकार्ड के अनुगामी दँ । भोग यामाक्ष-काननाम्म दूर 
रहकर वे ही यथां तरिष्णुप्रीणन रू यनन तर सम्प स्प 
से पारदरशा &. फिर भी कर्मकाण्ड कीं प्रणाली उनके ज्िये 
प्रयतस्य नहा दै ¦ दर््रीणनस्पयन्न मे चुत दोने प्रर काद 
. गृहस्य रह नहीं सकलाः वें श्रात्रनच्युत श्ररपजाद्‌ हा जात 
ड । हम यदि व्चमान समप्रकी सामाजिक प्रालो पना करके 
दवे, तो यथार्थं गृडस्थ कितने भिलेगे १ सनी युद्रस्थ कहकर परे 


चय देते ई सही, किन्तु प्राति हज्नार पक भां सच गृहस्थ नह। 


| वपं १, संख्या न्न््‌ 


॥ ५९ 
ट । उन्ह “श्ण गृहमेधी? या “वस 
कटा जा सक्नादहं। ्रासक्रिं के प्रचल 


न्दय का पागल 
पिताच्न म प्रायः 


सभो स्ीजित वेहारामी ह) उनसे विष्णु-श्रीणन कैसे 
9 मव भत [4 ५ क 
सभव द { कर्मी सकाम्‌ होने प्रर मी पिष्णु-यन्त के लिये 


[ (प क, ए 


उनम सयम हे । न्तु श्राजकल के कोट 
मी ग्रस्य नां हो ~+कने । उनमें जिनक्रा- जिनका सौभाग्य 
हे, वे साधुगुस्चरण म शग्णागत हाकर, गुरुगरह म चास 
कर चद्रचयै का श्रग्यास शरीर च््रमी हनि कीं योग्यता 
लाम करतें ।वेषिर ्राथ्-व्रममं प्रतिष्ठितं हों समाजमं 
द्मा्रम्मं का प्रवर्तन करने हण दन्दः सुम्बोञ्ञ्वलकारी 
ट्ण हैँ । उनके आदर पर सव यपने-यपने उष्श्रमातिकार 
7 प्रास्त हो, यह बडी श्चा की वातत ६ै। 

ततीय वानप्रस्थ शास्र्विि के 
मनुखार गार्हस्व्य-धमै का पालन करते-करते जो कचु 
भोग-कामना अवशिष्ट धी, भस्य क्री किन परीक्षा, नो 
जोपोपक्ररण के वीव सयसाभ्यास्र दे, उमके फल सं उस्रका 
गी सृूनोच्छेद्‌ होना ८ । तव जीन्नके तृतीयाः मे निजेन 
म जगवन्‌ चिन्ता का ग्रधिक्रार रिग दोना ह) निर्जन 
कुटी मे त कर या गुर म वाम कर ममाहित चत्तसे 
भगवन्‌ अनुशीलनम्‌ सो उनक्रा रुन्य ‰ । उनके राद म 
ब्रह्मचारीगण अपना-सरपना चरित्र गिन कर सयमान्यास 
के सुखोग को प्राक्त होना हं । कभी-कभी देग्वा जाता हं. कि 
को-कोद मम््ीक वानप्रस्थ धर्म फा च्राचरण करते ह। 
तब यह जान लेना यादिप, कि उनकी पु्रोत्पादनेच्छा 
निरस्त हो गू हे, उत्तमरूप म गदुसज धमे का पालन- 
कर ते प्रन्राति-राज्य क श्रापिकार से उक्तीणौ होते ह । दोना 
फे धमाचरण मे सहायो श्रभी मी ण्क साथ धमौ- 
वर्मं प्रतत दह । अनायास मं भिज्ञ ट्प श्राहार सेत्तरहां 
भगवान की श्रालोचना ही उना श्रव्रलथ्यग है । इस 
प्रकार दम्पनिके निफ्रट रहकर शिक्षा जाम करनेम काद 
श्रसुषिधा नहीं ड, क्योकि उनमे किसी प्रकार का मोग 
का आदर नहीं है, ब्रद्मचारीगण श्रनायास ही उनकी सेवा 
कर सुयमाभ्यास का श्राधैकः सुयोग प्राक्त कर सकते द । 
प्रा्मिक्र जीवन म यथेष्ट ब्रह्यचयोग्यास, जीवन के द्विती 
यार म उत्तम स्पते गार्हन्य्य ध्म का पालन करते हण 
प्रता का बीज नष्ट नहोने से चानप्ररथ श्रवलबन करने 
पर पतन की सम्पूयी सम्भावना है; पेसे समयमे गुरुकृल 
म्न वाख कर श्राभ्रमध्म पालन ही उपयुक्र दहै । किसी 


द्राश्रम रहै । 


भाद्रपद-पूरणिमा ] निस्यघमं का नामान्तर बैष्णवधमं है 


भकार भीखीकों लकर निजन बास करते ओ व्यदस्था 
करना उचित नही । किमी-क्रिसी जगह स्रा को लेकर 
किसी किसी को ्रम्वाड़ा बनाते दर्वा गया, नम उस 
जगह स.सारिक सभी श्र्गिलनान्का प्रवा द्रा ?, यद 
भी देग्बा गया हं अपक्व श्रवेस्थासे उच्चादिकरार प्राप्त करने 
की चेष्टा का यही अनिवार्य प्ल दहै । 

चतुथ श्रणी को सन्यासी या यनि कटने वह परि 
व्राजक हे । वह केसी निष्ट करीमे दास नदीं करन । 
पहले कुटीचक अयन्थाम दम विधान म कदु. शिधि 
लता दिग्वाह देने पर भी कमश: श्याम कर वह श्माश्रय का 
ममस्व व्रजगरकरते हं ग्रौर पररिचाजक के ममे आर्ट 
हो पवहूदयण संक्षा कोरा होति द्ध । बटूतेरे नीम 
साधुभ्रन का सुयोग पाकर नभाः उसका सन्बन्यं ऊन 
परिपुष होना, उम सवस्था य उड णकमाच्र हरिकीत्तन 
काटी ्रश्रयल्लेनि दे, इय जगह यद कद देना चाहिये 
कि समी ्राश्रना म दरिकत्तन प्मावर्यक ह, फिर इम 
हंस अवस्था उसरी न ्ोनेपर हरिकीत्तन पूएभाव मे 
सुष्टना लाभ नही करती । दस अवस्था मवे जीतम द्या 
की पराकाष्ठा रिखाकर क्रमशः श्राश्रमातीतत परमहस 
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श्रवर्थाम उस्ोत हाते हं | परमहस स्माभाप्िक हरि-प्रीति 
म॒ निष्णात ठो लोकः ब्राह्म चार्ति हो जाते ई, वह 
हारम मदिरा न मत्त होकर कभी नाचे, कमी गाने 
ने कः २ & __ ० ज कर्थं (५ रोते ॥ = ज + 
६. कभी हमत ८, कभी राते ईह । परमहस सभी 

क. ५ न भ ®, [१ 
स्राश्रमाम रह सकने ददं यधारिकि भगवन नुश्गेलन करते 
करने उनको स्ताभाविकः दरि प्रीति इतनी प्रबल ष्ोती 
(न (५ 6... म [५१ ० [1 
हं, कि रौरक्रिग्ी न्रह सी श्वेता करना न्ट पद्ता। 


„ [ १ 


प्रल्प साघन सही यह द्ध टोते ३, पिद्धावम्था 
का नाम ही परद्दम दे । वरणश्रिमधर्मं का उरेश्य 


3 म अ ष, 
हं कष्णध्म लाभ, क्ष्ण-पेम प्राक्ष डोनेपर श्रौर आश्रम 


हाता । इसालय 
गमहग्4-म्दरग्यायम + परयः ग्यारू ते रे । न्द्र मद्र 
व क, 


के पिन कोड्‌ प्ररमहम नदाद्ोस रेभजनरहीजी- 
चन का दुष्य उटस्य न होनेपर राश्रम द्विवि करचिम मात 


विधि क त्मपथवी श्रान्म्यनता नदी 


~ वत त * ~ € ४ ज 
से पालिन दोना ५८, उससे ननाद शुन फलोदय नीं रोना, 
य बात हमल्लोगा को मरदा ग्मस्खा रम्बना 
श्रीमदमागन्ते भ दस्ना तै, कि 


क 

त्भेगा , 
टरिभजन न कमने स 
चण शौर श्माघ्रम मे च्युन धौ लेग 


श्राध्रःपतित 
०५, ०, को 
दादे ट । 


( गताद्रु स आग) 


एकं दिन लाहि दीने वैप्णवदास बाबाजी का सषा 
दरडवत्‌ प्रणाम कर पवा प्रभो ! प्रयाजन तत्त 
क्याहे" ॥ 

वाप दुष्णप्रेम हा जीव का प्रयाज तन्व । 
साधना कर्त-करते भाय हाता है । भाव पूरे हानि पर 
वह्‌ प्रेमः हो जाता हे । वही जीवका निस्यधमे, निय 
धन श्रौर चरम प्रयोजन है । उस प्रम के खभावदहीमें 
कष्ट, जड्वन्धन शौर विपयसंयोग हे । प्रम की ऋअपेन्ता 
शरीर कोई चीज मी त्वी नही दै । कृष्ण केवल प्रेम 
के वशम ह । चिन्मय तत्त्व आनन्द वदने सप्रेम 
होता है । 


ला०-( रातेःगने) म॑च्या प्रेम लाभ करन के 
याग्य हो सरमा! 

वा०-दग्िये, थाडदी दिना म पन साधन भङ्गि 
से जावभक्तिक्रा व्रात कियाद । सौर कृ दिनम 
चषा श्राप पर ऋचश्यक्रुपा करम | 

यह वात युनकर लाला महाशय शआ्ानन्द स 
वारवार प्रणाय कर क कहने लगे-- आहा, गुम के अति- 
रिक्त श्र कु नही ट । श्ाहा, म इतने प्रिनौ कषक 
या करता रहा! रुम्देव ने मुमपर आप दी कृषः 
कर मु चिपय के ग््ढसरे निकाल क्र द्र 
क्या दहे। * 
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लाहिडी महाशय के शान्तिपुर के धर मे ्रनेक 
श्रादमी है । दो सन्तान लिखना-पदना सीस के बडे 
हए ६ । एक का नाम चन्द्रनाथ दै; उनकी उग्र ३५ वर 
कीहै। वे जमींदारी चीर घर के सारे काम-काजर्सभा- 
लते द । वे चिकित्सा-शाखर के पाडत है; धर्म के सम्बन्ध 
म किसी प्रकार का क्श उठाना पसन्द नहीं करते; 
किन्तु ब्राह्मण-समाज म उनका अच्छा सम्मान हेः 
दास-दासी, दरवान आमद रख घर का काम सम्मान 
के साथ करते दहं । दृशषरे पुत्र का नाम देवीदास दै । 
इन्दो ने हयोटेपन से न्यायशाख रीर स्मरतिशास्र का 
छध्ययन कर अपने घर के सामने एक पाटशाला खोल 
कर उसमे १०- १५ लड़का को पदाय! करते द; उनकी 
उपाधि विद्यारन है । 

एक दिन शान्तिपुर र्मे एक अरफवाह उडी, करि 
कालीदास लाहिडी “भेख' लेकर वैष्णव हए दहं । 
घाट, , बाजार, रास्ता सभी जगह्‌ यदी चचौ थी । 
कोाई-काई कहता हे, कि वुदृपिम वुद्‌भस लगीदै। 
इतने दिना तक आदमी की तरह रहकर अब वुद्‌ढा 
पागल हदो गया है । कोई कहने लगा,- दीक दै, यह 
कौन रोगदै घरमे सुख दै, जाति के नाद्यण है, 
पुत्र परिवार श्रपने कहे महं, एस लोग क्यो, केस 
दुःखसरि मेख लेते दं? किसीन कदहा-धम्म-धम्म 
चिल्लाते हुए इधर उधर घूमने सर अन्तर्मे पेसीदही 
दुरति ती दै। किसी-किसी शेषएटने कदा) कि 
कालिदास लादिडी महाशय पुरयात्मा हँ; ससार मे 
सव कु है, फिर अन्त समयमे हरिनाममेप्रेमहो 
गयादहे। एेसीद्दी बाते हाती हं । किसी व्यक्तिने 
यह्‌ सच बातें सुनकर देवीदास विद्यारल्न महाशय से 


जा कद्‌ । 
विद्यारल्न विशेष चिन्तान्बित्‌ हो भाई के पास 


जाकर बोले माई साहब ! पिताजी के किये तो 
बडी मुश्किल दिखलाई देती है । वह शरीर अच्छा 
रहता ह के बहनि नदिया के गोद्रूम मे रहते दहे, लेकिन 


भागवत 


[ वषं १, संख्या २२ 


कीर 


वरहा उन्दं सङ्क टीक नदी भिला । गविमे तो कन 
नदी दिया जाता हे । 
चन्द्रनाथ ते कटा, - माई मैने भी कुं कछ 

बात सुनीदहै। हम जोगे का इतना बड़ा घर दहै, 
लेकिन पिता की वजह मह दिखा नदीं सकत) 
दवेत प्रमु के वंश का हम लोग अनादर करते शा 
रहे है-अव अपने घर की क्या हालत दहै ? आसो, 
छन्द्र चलं, माता के साथ इस बिपय पर विचार कर 
जो हो, करो । 

दोतल के वाराम्दे मे चन्द्रनाथ श्रौर देवीदास 
भोजन करने वैटेये। एक विधवा बाद्मणी परास 
रही थी । गृहिणी माता बैठकर उन्हें भोजन करा 
रही थी । चन्द्रनाथ ने कटा,-मा! पिता की कुड 
बते सुनी द ! 

माने कहा, क्यो, पातिदेव अन्ली तरह तो ह १ 
वह हरिनाम म पागल दहा श्रोनवद्धीप मह । तुम 
लाग उन्हं यहा क्यो नदी लाते 

देवीदास ने कहा+- मा ! पिता जी अच्छी तरह है, 
लिन जैसा सुनते ईह, उससे अव उनका अधिक 
भरोस। नहीं है । बर्कि उन्हे यं लान से हम लोगो 
को खमाज मे पतित होना पड़ेगा । 

मा ने पृ्ा+ पतिदेव कोंक्याइुश्चा हि ! मेने उस 
दिन बडे गोस्वामी कीवधू के साथ गगा तट पर 
नेक बति की थी । उन्होने कहा,+-श्ापके पति 
का बड़ा मगल हश्मा दै-उन्दोनि वेष्णर्बो मेवड़ा 
सम्मान पाया दै । ॥ 

देवीदास ने का) सम्मान नही, हम लागा का 
माथा । इस वृद्धावस्थार्मे घर रहकर हमलो्गो की 
सेवा न लेकर श्च कोपीनधारर्यो का जूटठा भोजन 
खाकर हमलो्गो के उचचर्वश में कलङ्क लगानेम तुले हुए 
ह । हाय रे कलि ! इतना पदू-लिखकर भी पिताजी 
कीकैसी बुद्धिदो गई! 


( क्रमशः ) 





( १) धीवैतन्य धट ( फएधान.मट ) 
प्राचीन नवद्खीप भीमायापुर, नदिया 
(>) भीमायापुर योगपीठ 


(भओचैसम्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया 


(३ 9 श्रीवास अङ्गन 
( ध्रीचैतन्यदेव का संकीत्तनप्र्ारकेश्र ) 

भीमायापुर, नदिया 

(४ ) भीभदतभवन 

( प्रभु अदेतजी की भागवतसभा ) 

श्रीमायापुर, नदिया 

( ५ ) भक्त काजी की समाधि-पीड 
भीमायापुर, नदिया 

(६) श्रीस्यानन्दसखलदकुज 

( श्रीमद्‌ भक्तिविनोद्‌ प्रयुजी का समाधिमन्दिर ) 


सरूपर्गं अ, नदिया | 


{ ७ ) ्रीगौरगदार-मट 
चपाहाटी सञुद्रगद, बदंवान 
( ८ ) भीमोवरदमद्यश्र 
( गौद़देश का नैमिषारण्य ) 
माङगाद्वी जान्नगर, बदंवान 

( ६ ) श्रीभागवत आसन 

कृष्णनगर, नदिया 
| ( ९० ) श्रीएकायन मट 
॑ - गोविन्दपुर, हसखाली, नदिया 
(११ ) श्रीगौङ्ीय मट 


` (१२ ) भौमोष्वगौकीय मठ 
| न> ६० नवार्दपूर, ढाका 
{ १३ ) भौजयच्नाय गोद्ीव मठ ` 
षेष्ारा, मैमनसिह 


` कमलापृर दाशा 


भालीयाटी, ढाका 


बगबाच्ार, कलकत्ता 


(१७ ) भीगोपाललजी मड 
{ १५) अगदं पौष्ठंग्‌ मह 


श्रीशीविश्ववैष्यावराजसमा 


भागवत घम-प्रचार-कन्द्र व मङ्किन्यट 


( १६) धी परमहंस मद 
` तैमिषारंणएय ( नीमसार ) 
( १७ ) धःसनातन गोङ्ीव मर 
न०.१ रामापुरा,.काशी 
( १८ ) भरीरूपभोड्ीय मड 


न० ८ ०, साउथ मलाका) प्रयाग ` 


{ १६ ) भीफ़ष्णाचेतन्य मद . 
सरकार ठाकुर कंज पुराना शहर, भरीधाम ब्न्दावन 
( २० ) श्रीष्यासगौड्ीय मर | 
कुरुकेत्र, थनेश्वर कर्नालि । 
( २१९) दिज्ञी गौद्व मट | ् 
ने० १२३ हयुमान रोड; न्युवेहली 
( २२) मद्रास गैद्ीय मठ कार्यालय 

नाथं गोपालपूरम्‌ कैथेडल, मद्रास 


( २३ ) ीपुख्षो 
भक्तिकुटी पुरोः ( उदडीसा ) 
( २४ ) भरीसचिवानन्द्‌ मट 
उद्ियाबाजार, कटक 
( २५ ) श्रीब्रह्मगोडीय पठ 
श्रलवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी 
( द ) द्वादश गोपाल पीट 
(महेश पंडित ) कांठालपुली चाकदह्‌, नदिया 
( २७ ) ब्राह्मणा पड़ा प्रपन्नाश्चनम मर | 
पो० माज, हावड़ा ` 
{ श) श्रामलाजोङा प्रपल्ञाश्चरम मट 
पो० राजर्बोष, बदवान ` 
( २९ ) श्रीचैतस्य मौडीय मट | 
इयुरकवा नीरकडा, मानमूम ^ 
( ३० ) श्रीभागवतजनानन्व्‌ मड 
य° बरोलिया पो० वासुदेवपूर, खि० मेदनीपूर ` 
( ३१.) भरीरामानन्द गोद़ोय मठ ^ 
कषर, वेष्ट गोदावरी, मद्रास , 


8०6५१. 9. 0. 9491. 
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जीवन भौवषालय 'धयषण की अतमल आवधिरय 
` गखेशुचूखै 


यदि ्चापक्छो स्यु स्वादिष्ठ गुणकारी पाचक _ तथा क्षधावधेकं चौ कीं सरूत है तो हमारे 
प्रसिद्ध गणेशा चूं का सेवन कीञ्िये, -सुख म डालते ही तवियद खुश दो जाती है, जी बही चाहता 
है कि बारम्बार खाति रहे । भूख को बढाता हे श्नौर पेट ऋ दर्द, कर्ज, जी भिचलाना, खरी ङकारो 
का श्याना सभी नष्ट कर दस्त साफू लाका है । मू< घाद शी० ।--) बडी शी० ॥) 


शुक्रजीवन 
श्याहारस्य परं धामं शुक्रं तद्रचयन्नतः । रये ह्यस्य बहून्‌ रोगान्‌ मर वा नियच्छति ।॥ (चरर संहित) 
क सम्बन्धी २० भरकार के प्रमेह तथा बहुमूत्र पर हुकमी दवा शुक्रजीवन के सेवन करने 
ञे वीरय्यवाहिनी नाद्यो वीय्यै का स्वार होतादहे घातु की सीणता, वीय्यै के चुरान विकार, 


स्व्नदोष, नामर्दौ तथा . बहुमून्नादि रोगो पर बहत जल्दी लाभ करता ह । शारीरक बल बदूनि की 
इच्छा रखनवाले नीरोग तथा द्ध मनुष्य भी इसके सेवन से अधिक लाम उठा सकते दै । 


बाल आर योवन का अत्याचार 


बाज अवस्था मे सन्न वोष से बालक बिगड़ जाते है, जवानी अभाने पर यौवन के जाश म व्याकुल शो 
कर स्वाभाविक हस्त मैथुन द्वारा इन्द्र का तेज नष्ट कर जीवन कासु हमेशा के लिये खो बैठते 'ह । 

स्वप्रदोष के प्रारम्भे दही जो मनुष्य अपने वीय्यै का इलाज नदह करते उनको अकालमे ही 
काल के मुख म जाना पदता दै! दूषित वीय्यै का मुख्य लक्तण॒ स्वप्रदोष दही है । इसके दुसरे चिन 
शिर म ददै, बदन म अलस्य) हाथवैरी मं गर्मी वा जलन, मिख्ाज म गुस्सा, कमर म दरद, मन 
की मलीनता, मूत्र मे पील्लापन होवा या तार क संमान लवाबदार ची तथा सफदी का गिरना श्भदि 
द, यदि यष भिनद आपसे मिले ह तो ठुरन्त दी अदतरूपी कजीवन रमेगाकर शरीर मं नवीन 
घल, फुरसी, तथा शक्ति का संचार कीणिग्रे । क्रीमत १।) | 


उबरबटी | 9 


उवर, जृढी, भद्रा, विलारी, ग्यौयिया आदि ६ गोज्ञी के सेवन करनेस्ि शार्विखद्ध मतर हो 
जासि ह । २० गोपी का दाम ॥) | 


पताः- प जीखनदस वेव्यश्ाश्नी, जीवन ऋअषधालय, 
| पानदरीयप, भयाय 
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` दिय | साधारण पष्ठ 
` वि | प्क | = ` प्रति सख्या ` | 
नवनिविद्न  ... ,. . ,. १|. प्यण्ठबादो कालम न] 
१ दुगा । | | ४ दधा १ 9१ | >| 
# 9.४ ०७७, ०७१ क र ध ह ह द] ॥ 
३ मूख, तुम क्वा ग्बाश्चोगे ९ ६ ६. इच ) ४ १ १ ॥1] 
% अष्ट महाद्रादशी ... (५ 4 "व ११. १ द र 


स्थायी विश्षापन अर कवर पर विज्ञापन | 
५ त्रजमे चल्लो ... "* ५९ |का रेट नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यबहमार द्वारा तय 
६ नित्यधमै का नामान्तर चैष्एबधर्म है ... १३ | करना बाहिये । 
4८1 ८०१११५१0 0110115 176 ८0 १५ 44108644 ८० -- 
(1106 शभााछ्टा -शी8 ८७४ 
16, इनो हप्णणह प्तक, 


वि.06, 
1८0४४. 


तीर्थराज मौषधालय पं० रामावतार शम्ना वैद्य, पानदरोषा, पथाग की 
दवाहर्यो (भागवतः के याहो को श्राषे दाममदी जाती 
महा हिमकल्याण तैल 
यह्‌ वैल कमच्तारी दिभाग ब सर दद॑ छो तुरन्त आराम चरता, र मौसममे इसका गुण 
एक सा रहता द, शिर ददै, घुमरी, मूृच्छौ, जलन, यलो के साम्ने शैधेरा होना श्रादि रोग दूर 
होते ई, मूल्य एक शीशी का १ 
वीयंर्चक चृशं ( अपूव ताक्रतवर ) 
यह चृशौ शरीर को बलवान करके स्मरण शक्ति को बढ़ता है । स्वप्नदोष, धातु्ीरता व 
बिगड़ हुए वीयै को एक सराह भे श्ाराम करके नदे ताक्ृव वैदा करता है श्चौर पुराने वीर्यं के विकार 
तथा किसी कारण से मी उत्पन्न हुई कमप्तोरी को शीघ्र दुर कर शरीर को सुन्दर, सुद, पुष्ट बनाता 
है । इस चृणौ मे सबसे वड़ा गुण य है कि यह भूख शो बठावा दहै तथा खो ॐ रोशनी को 
हमेशा टीक रखता है । मूल्य एक डिन्वा का २।) विरोष हाल जानने के लिये सुचीपन्न मैगाश्ये । 
. इवा बेचनेवार्तो को भरपूर कमीशन दिया जादा है । 
ददि गजक्रयन . `. 
। निस्सन्देष् इख महोपकारी देशी भौोषभि के सामने केला. दी- पुराना दाद तमाम शरीरम क्यो न 
हो एक दिन के लगाने से खमूल नष्ट शे जवी है शौर तारीफ यष है फि यष्ट दवा लगती चिस्कुल 
, नरी, एक शीशी का दाम ।) ध 
॥. पता--परिडल रामावतार शमां वैश्य, पानदरीवा, इलाहाषाद. 
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स्रीपग्मदटत्व सट. चै खिष्ठारगम | 
चपे । ` छ्राशिविन अमावास्या गौराद्द्‌ ६, स० १६८६ च~, ० सिनम्बर म~ ५६३२ 5५ | शर्या =? 
। |  नमू-नकेदक 
1. 
(५२) 
तुम मारागे जिसे, कौन रण्व सकता उभ, 
तव॒ इन्छावशा त्रिुत्रन। 
त्र्या श्रादि देवगन, तुम्रे द्रास श्रगणन, 
करत तव श्ाज्ना का पालन ॥ 
तुम्हरी इन्दा के अभिमत) सच ग्रहगण अविरन, 
ध्ुभाशुभ फल करत दान । 
रोग शोक मृघ्यु भय तुम्हरी इन्छ्ा स मव दाय, 
तव॒ आज्ञा सदा बलवान ॥ 
तुम्हर उर वायु निचय) चन्द्र॒ सूय समुदय; 
अपना नियमित काय वर्‌ । | 
तुम तो ह्या परमेश्वर परब्रह्म हो परात्पर, 
भक्तहदय मे वास करं ॥ 
सदा शुद्ध सिद्धकानन, भक्त-चत्सल दै नाम, 
भक्त-जन क नित्य स्वामी । 
तुम रक्खो जिस, मार कौन उसे, 
सब विधि कं विधि नामी ॥ 
तुम॒ चरणो मे नाथ, सुकाता ह श्रपने माथः 
भक्तिविनोद तव दास । 
विपद्‌ मे दास हम, तारागे नाथ. तुम, 


करगे रक्ता दै विश्वास ॥ 


ह२६६५८न गौ" शब्द काश्र्थं बहत प्रकार का दिखाद 
= बतादहं।द्‌ +उ+र्‌+ग्‌+श्रा=दुगो। 


[ 


को 
क 


प - 


कन प्ता ‰( वस्या के नाश की वजह (द्‌'कार, विध्न 
ल ५ नाश की वजह (डः कार, रोग नाश 
ॐ 8 

2१ "प्रग ^>) की वजह “रेफ. पाप नाश की वजह 


¢ग' कार, भय च्रोर शत्र के विनाश की वजह श्च्राः कारका 
प्रयोग किया जाता दैः फिर की --“दुर नाशयति या नित्यं 
सा दुग परिकीरता । विपात्त-वाचको दुगाश्चाकारो नाश- 
वाचक्रः 1) फिर चश्डीम देवताश्रोकी स्त्रुतिमे कहा 
है,-“वुगाीपि दुग -मवसागर नौर सङ्गा ॥'"-- श्र्थात्‌ तुम्हारा 
नाम दुग है, व्योकि तुम दुगम भवसागर के लिये श्रदि- 
तीय नौकास्वसरूपा हो । फिर कहा है,- “दुगाय दुर्गपारायै 
दुग श्र्थान्‌ सङ्गटसे जो रक्षा करती । फिर चण्डी में 
देववाक्य है - 

तत्रव च वधिष्यामि दुगैमाख्यं मासरम्‌ । 

दुर्गादेवीति विस्यानं तन्मे नाम भविष्यति ॥ 


दुर्ग नामक श्रसुर का वघ करनेके कारणे द्गः 
नाम से विस्या होगी । 

फिर श्न्यत्र दिवा देता हे, क प्टुमै' शब्द्‌ का श्रथे 
"कारागृह" या जीव का संशोधन-क्षेप्र-- चोदह भुवनारमक 
देबीधाम रै । उपक श्रविष्ठात्री देवीं दुगौ के नामने 
व्रिस्यात है । मार्करुडेय की चरडी के पटने स जान पङ्ता 
हे, $ देवताश्रो के च्रपने पदसे अष्ट होना प्रकट होने प्र 
मधुसूदन श्रौर शम्मु कुपित हृष्ट; तत्र उनके शरीर से एक 
महत्‌ तेज निकला, उसमे देवताश्रा के शरीर का तेज इकटा 
होने परर सिंहवाहिनी दुगौ श्रापिभूता हृद्‌ । विष्णु के तेज 
से देवी के दोनो बाहु, च्रीर शम्भु क सुखसे निकले हुए 
तेज से मुखमरडलल बना । वही दुगौदेवी देवी-धाम मे 
( चौदह शुवनान्मक जड़-जगत्‌ मे ) दशकमेरूपिशी दशभुजा 
हई । धीर-प्रताप मं भ्रवस्थिति केसरूपमे सिंहवाहिनी है। 
नाप-द्मन के रूपमे महिषासुर-मर्दिनी द । शोभा श्रौर 
सिद्धि >ेखूपमेदो पुच्रोवाली गणेशजननी हँ । जदैरवर्य 
प्रौर जदविद्या की सङ्गिनीकेस्पमे ल्मी श्रौर सरस्वती 
के साथः विराजिता है । प्राप्र-निवारण केसूपमे बीस 
धमशास्ाके रूपमे बीस श्रख्धारिण्णी है । 


सिद्धान्त-ग्रन्थ श्री्रह्मसहिता मं ब्रह्मा दुगादेवी के स्व- 
रूप विचार पर कहते“, 


““सृष्िस्थतिप्रलयसाधनशक्ितरका 
छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुग । 


इच्छानुरूपमपि यस्य च चेषते सा 


११ 


गोविन्दमादिपुर्प तमहं भजामि ॥ 


भगवान क स्वस्पशङ्रि ण्क हां हं 
पराशकरि केनाम बे उसीकी व्याख्या की गड है । उन्ही 
म्यस्पशाक्रं को दछयास्वस्पणो प्रपद्मय जगत का 
सृष्टि स्थिति श्रौर प्रलय का साध्रन करनेवाली मायाशक्कि 
हो भुवन की रक्षा करनेवाले दुर्गा । वह दगा देवी 
जिन श्रादिषुरुप गोविन्द की इच्छा्िघायिनी है, उन मूल 
पुरुप गोविन्द्‌ को मे भजतां । 

स्वारोचिष मरन्व॑तर म चेच्र्वश के राःयश्रष्ट राजा सुरथ 
श्रौर कृटुभ्डिरयो से परित्याग क्रिमे गये समाधि नामक वैश्य 
के समयसेही इनकी पूजा की प्रथा समार मे प्रचलित 
हृद है । राजानेदेवी की श्राराधना से फिर राज्य पाया 
श्रौरदेवीने निराश-चित्त वेश्य कोजान प्राप्त कराने के 
लिये वरदान करिया । सौर श्रार्विन महीनेमं श्रकाल मं 
रामचन्द ने रात्रख का वध करन के लिये बह्मा क बताने 
से देवी की श्चाराध्नाकर दुगा देवकी पूजाकी थी । श्रौर 
तभी से यह प्रथा जगत्‌ मे प्रचलित हृड्‌, न्तु महर्षि 
चाल्मीकि.क्रत मूल रामायण म कहा भी यदह विषय 
दिग्बाई्‌ नर्हा दृता | न जाने कंसं करि कृत्तिवास्नेजों 
वद्गला के पयार छन्दम्‌ रामायण की रचन्रा की है, उसे 
ही यह विप्य दिवाद्‌ देता हे । कृत्तिवास का स्थान वद्गला 
फ साहिष्यिक जगत्‌ म प्रतिष्टित हने पर भी उनके पुराश- 
कल्पित सिद्धान्त को देग्व सारय्मा्ीगण परमाथ जगन्‌ म 
उन्हं उच्च स्थान द नहीं सकते । उन्होने श्रपनी रामायण 
म विषु के श्रवतःर श्रीरामचन्द को संसारी जीव बना 
डाला है । ब्रहमर्द्रादि देव-सेत्रित विष्णु ह श्रौर चिष्णु- 
माया उनकी श्रात्ता माननेवाली हँ । द्वितीयतः; जडमाया 
स्वरूपशक्षि की दाया है, उसका काम संसारी हरि-विमुख 
जीयो के उपर ही सम्भव हे । श्रप्राङृत चिन्मय धामे 


' उप॒ {नप्दट म 


श्राश्विन श्रमावास्या ] 


भगवत्‌-लीला की पोपकरता योगमायाकाही काम ई । 
तटस्थाशाङ्कि से उत्पन्न श्रशुचिन्‌ विभिन्नांश जीवगगा श्रनाद्धि 
वहिखरता की वजह स्वतन्त्रता ॐ अपव्यवहार फे फल से 
जो प्रपञ्जमय जगन तै पतितैर रासद होते ह, बही 
देवीधाम या दुगोदेवी का दुर है । पत्तित श्चपराधी जीव 
को कारागार की रक्षा-करनेवाल्ली दुर्ग देवी कैदी की वर्दी ॐ 
समान दो प्रकार केश्रावरण से श्राच्रृत रखती है । पक मन 
बुद्धि-श्रहद्रारान्मक सूष्म शरीर, ल्िद्वदेह या वासनामय कोप 
श्रीर दूसरी वासनामय देह की सहायक-स्वरूप पाञ्च. 
भौतिक स्थूल देह । टन दो पोशाक के पहननेसे जीव का 
शुन्ध चिन्मय वसप र्दैक परडतादहै। तब चिदाभास मन 
नुद्धि-श्रहद्भारात्मक लिङ्गदह मे तरह तरह के रभिमान 
उपस्थित होते ह । कभी मनुप्य श्रौर्‌ कभी पशु-पष्ी 
श्राडि का श्रभिमानः कभी पुरुष, नारी, राजा, प्रजा, पिता, 
पुत्र, सुखी, दुःखी श्रादि नाना प्रकार केश्रमिमान उपस्थित 
होते दै । इस प्रकार विरूपत्तान के वशवर्ती दोमायाने 
पसा हश्रा जीव श्रपने को शोाकमोह से आच्छन्न श्रौर 
श्रभावग्रस्त सममनता ?, । तभी वह कारागार की रक्षा 
करनेवाली सरे घन, जन, पुत्र, पौत्र, सुन्दरी श्री, युद्धम 
जयलाभ श्रादि की कामना किया करते है| कभी सुग्ब- 
दुञख के बोध के दाथ से ्ुटकारा पने के लिय 
श्र्ानी बन जाना चाहते र कभी जद सुख-दुप््रको 
सामान्य सममः जवच्ताका दौड सुम्व पनिकी श्राशा से 
भगवान्‌ का श्रासन लेने को चग्रसर होतेह । दुगौ देवीभी 
उन्हे कामना के श्रनुसार धन-जन श्रादि प्रदानकर कर्मचक्र 
त्र फीसतीर श्रौर कमा उनके श्रान्मचिनाशरूप भमगवत्‌- 
विमुज्रता का दण्ड प्रदान वरटी दं । किन्तु जो सुकृतिमान्‌ 
दै, वे हन सक भुक्ति सूक्ति को इच्ाश्रां का नहामाया की 
कपट कृप समै विष्णुमाया के सतम्वरूप का श्राश्रय 
ग्रहण करते ई; चे लिङ्ग शरीर स्थूल देह के बन्धर्न से तर 
कारापा नित्य नागचत शरीर को लाभ करने भश्रौर स्वरूप 
देह मे चित्‌ शङ्गि हारिनी ( श्रीरावा ) की सेवा को पाष- 
कता करते ई । 

स्वरूपशक्रि की दछायास्वस्पा दुगा का काम ही 
विमुख-मोहन है । सुतरां कर्मफल भोगी श्रौर कर्मेफल- 
त्यागी बहिभुख मनुष्या द्वारा जगत्‌ म दुगा ढेव्ीकानजो 
श्रावाहन होता है, वद भगवान के चिन्मय चराम मं विरा- 
जनेवाली चिन्मयी कष्णदासी योगमाया दुगौ की दाया- 


दुगा ३ 


( क [१ 
मात्र हे । भगवान के पीटाव्रणकी पूनामे जो दुर्गा, 
ण [प (५ । इ 1.१ 
गणेश श्रादि देवता है, जो नित्य वैकुर्ट-मेवक है, यह सब 
भगवान की स्वस्पमूत-शङ्गि है, किन्नु जद्‌-जगत्‌ मे पूजित 
४५ ष क (9 नः 
दुगा-गणशादे दवता मायाश्क्गिमाच्र हं । भगवान की 
१ क, (ह | १९ [१ 
निः चेक ट-सेचिक्ा यारामाया ही भगवत सेता-प्रार्थिनी 
च्रजगाज-कृमारिया द्वारा पृजिता ह | इस पूजा मे केनल 
भगवन-प्रात्ति की कामना दहै | श्रपने फत् भोग या फल- 
स्याग की कामना नहीं| जा सब श्रतात््विक ग्रसारम्राही 
मनुष्य चजकृमारिया के कान्यायनी-श्र््चैन चत की दोहा 
दे श्रपनी पनी थि मुरि कामनामूलक द्यायाशरि की 
कल्पित मूत्तिं की पूजा का समथन करन कौ चेष्टा करते 
[| श, [ ॥ १ क, # ) क @* ०,  १। 
हे, म कान्यायनी के चरण म, चजकुमारिया क चर्म 
[8 क # 8 = कीः) 
श्रौर शरीभगवान के चरणा म॑ श्रपराध कमत द्द , क्या चज- 
ष गी नज 
कृमारि्यौ प्राक्त बद्ध जीवर्हे ! ष्या चह प्राक्त जद्‌-देश- 
®^ @ ¢ व + व नि # न #% 
वामिनी ह १ वया उनकी दह जद ठह है ! क्या 
[प कष, क [ + च भे 
उनकी कामना ब्त जीचोा की कामना के समान ई! 
कभी नहीं! वे भगवान की म्वस्पयाक्रि ह्ादिनी का कायः 
= - चैः = प्च ् = 
य्यूह ह, उन वाम चन्मय | दष्ट चन्मय ह, कृश्णा 
[^ [4 [.॥ [^ | ० 
प्रोति की कामना ही उनकी कामना । उनके भ्रमका 
॥ ष्दै, 
श्रादश दम प्रकार ह. - 


य 1 


लोकघम, वदधर्म, दटयर्म, कम॑। 
लञ्ना, वय, टष्टसस्व- श्रत्मसुग्य ममे ॥ 
दुस्त्याञ्य श्रार्येपथ, निज पारिजन। 
स्वजन करे जितना ताडन मत्सन ॥ 
सब त्याग करि क्रं दरष्ण का भजन! 
कृष्णगुख हेतु करं प्रेम का सवन ॥ 
दरूसे कहत कृष्ण मे गढ अनुगग। 
खन धाय वश्य जस नहीं कुल दाग ॥ 
निज सुख-दुख गोपी न करं विचार । 
कष्णरुख हतु करे सव व्यवहार ॥\. 
निज आनन्द होय कृष्णासवानन्द्‌ रोध । 
उस श्रानन्द्‌ पै करे भक्त महा क्रोध ॥ 

( चे० चन्द्रादि ८ ) 

जो रेस श्राद्रे-सेवकरद, वे भगवान की सवाप्राकिके 

[ज्ये क्या नही कर सकते ! यदह जड जगत्‌ चजगत की 


~ ~ ~ . 


हेय परद्वाई है । चिद्िलास के कितनी होः विचत्रताश्चा, 


4 भोगववरेत 


पी दाया द्म ज{ जशन न थी सरूमान दहं । सुनरां अप्रा 
ो प्रेधयष्टाके साथ प्राक्रत जगत्‌ की कामचेष्ठा 
एक्‌ एटा नटा म्स ¦ इस जगन म देता हं, के 
रामना शता कः । द्य, पन्ना स्वाभा कव सरना क लिय दाया 
[ [॥) [4 [१ 
शाः मन्ममाथ्ा कौ श्ारादना करती द, इससे पत्नीया 
क @, क + 71 % क भ ट ^ [भक 
प्रेभिमी का स्दामी द्र प्रासमक कैप्रान श्रमकादधी पारय 
1 1कन्तु यदह जद्‌ जगन टष्ता आर प्रुद्रतास 


त्त चिनाम 
दग्नाद् 


(सला 


पू्‌ २; यहा बही क सारी श्रपन साग 
लिये । श्रमाकृन जगन्‌ म देनी स्यतत याक्षुदता नर्हीषे। 
व्य समी म्द्स्प म अजाभथत इ. सुनरां सत्र णकमान्र 
भगवनप्रीति की दही दन्द क्रिया करसे दध । अतण 
स्यस्पश्चननिः की कायध्यरड चजङ्मारियो की कृष्ण॒प्रीति केः 
चरम उन्कका ह) परिचय सिला । देहाभिमान) जीय 
करसे कद सकने दै) कि उनकी दुर्गा की आराघनामभी ठसी 
ही दै? दायारात्रिः का काम दी विस्ुग्ब-मोदन दे । सुतरां 
उनह् श्रे प्राना करने पर भी बह भरादन्‌ प्रेम दान कर 
नहीं सकन । जिसमे पाव धन नहींहे, उसमे ध्न की 
मिश्चा मगने से जव्रान खाली करना पददा दे । श्रनणए्व 
जगन य दुगा -श्रारावना यागा की श्राराव्रना मात्र दे। 
प्रामद्धागचत के ५०।२१ शन्माय म दहं, - «कान्यायनि 
मद्मामाये नहायोभिन्यक्रीरवरि ) नन्दगोपसुतं देवि प्रतिमे 
कम ने नमः ॥ इम स्लोक की टीका मध्रीविर्‌व्नाथ 
चक्रवच्च ध्मान कटा ६, इय तारर्पाक्षता चिन-शात्रिः- 


मरतिः म्वस्पन्ता योरमायय नतु बाहिरा माया । अमतः 


= 
यष्टा 


निं 


"सवपु र्मन्त्रेतु दुगौविष्टानृरेचताः टन्यागभे 
गुट सनगम्दस्पा चिच्छुष्रिवृत्तिः दष्णाभगिन्यकःराभि- 


म (> + त अ 
“अना योगमय मन्त्राषएठान्री । कव म्देल्यामद्पासिता 
= भै, 
नग -मटरामातरन्या र नामनादमाभ्यन 
५ क 
यवतीति 1" थान जनन कमा। 


श्ररातना क्ल था, ~ स्वरस्पारामूना यागसायरा ह, ब्राररन्न 


> लोन श्रमो 
यो ने कान्यायनी त्रीं 


॥१ ह । भ | 
मायरादद्धि नी, "मत कृष्णमन्त्र म टगादही श्रषिष्टात्‌ 
दना" चेषा जो श्रागमबाक्य दै. उसके द्वारा शुद्ध 
स पा भगान की चिन्‌ रा^ को वरन म्वरूपार- 
क्रि सगमायरा का ही मरन्त्राद्र्टाते दन्ता सममना 

(अ. अ क ®, ७९ [4 ने स 
चाहिय वेदा चजषमाग्यिद्रारा उपासिता € । महा- 


माया इन्यादि नामके सास्यसे मारवाही लोगा को भ्रम 
दर" ताप्णीम श्रीखनातन गस्ममी प्ूुने कहा 


दीद 


रे न 
--""कास्दायनी परमवेैष्ण॒व्री श्रीरिवप्रिया पावै 


[ वर्प १, संख्य्रा २३ 


चद्मस्हितदा के देय स्लाक की टीका म श्रीजीवपाद ने 
+] ® 

कटा ६; किं र्कं श्रार शक्निमान्‌ का अभद दिग्बात हष 
भ, [१ 

गतमाय-कत्प का वचन ई.-'यः कृष्णः सव दुगा 
स्याद्‌ या दुगं कष्ण प्रच सः। ` यहा कृष्णक स्वस्प 
श्रं को ब्रात हा कों गदेटहं ! यह मायाश स उल्पन्न 
दी धाम कीदुगौ नहीं ८; क्योकि गौतमीय-कतलप मे 


+ १५ र € + भ कः 
लम्बा ह, वाहर्ना दुगा दी श्राराधना बड घरूमपाम स 
क ज ^ "ध फर क _ 9 9 ० © = 
की जातो ह: किन्तु स्दस्पथ््रि कौ श्ाराध्रनाम काद्‌ चटा 


नहीं । श्रीमदस्ागच्त के १०। १।२९ रलोक म शुकदेव 


क ® =, ५ क, (1 
गोम्वामी न परीष्षिन्‌ महाराजम क्हाद,- 
।वप्णामाया भगवद यया सम्मादहित जगन । 
रादा प्रभृनाशेन कायाथ सम्भविष्यति ॥। 
श्रीचन्रःन्ता राकुर कः टका म लिरवा हे,-- **विमुग्व. 
स्यवास्थित्तिः । 
तन्मायाया णव कार्य, नतु 


माहन मायया उन्फस्यमहनं योगसमाययेति 
देवदीकन्यास्पेण्‌ कमच्दन 
योगमायायारनादश दुष्टलोकेणु तम्या श्रनुपयोगाद्ेव । 
धृष्टयारनमाहने मधेद्‌, न तु योगमायया । देवकी 
सपमगमोाकपण यशादास्नापनादि त्र योगमायाया ण्व 
काय, न तु मायायाः । तादश-सिद्धभ्रेषु माचायाः 
प्रभाध्रतुमश्क्यत्याचच । यत्त॒ वान्सव्यादि-महाप्रमवतां 


9 


9 क  # गाय क (9 ४ व 
श्रायशादादानः लाद * दशनान्त 


# १९ क | > 
भावादिवयत्वनेर्‌ व्यज्ञानऽ्यसरस्रमादररवया- 


चरवस्प-त्ग्गा 
वार्मर्यादड् - 


नुर्ञ्रानलक्षणम्‌ । मोहने तन नैं योगमायया; नापि 
मायया. [क्रन्तु प्रेम ण्व सर स्वमा; । ग्र्भान्‌-- 


निमृ मोहन मायाक) कामदै, जये देच्कीकी कन्याके 
रूपम कसको टूनमानाया धृष्‌ याद्वा का मोहन, ण्से दुष्ट 
योगमाया नदीं कर्ती । देवकी के सप्तम 
रग्बना, गोकल 
म नन्द्‌ की पनी य्शादा को निद्राम निमग्न करना योग- 
वयक पस सिद्ध-म्क्रमेञ्डमायाका 
प्रभाव कामकर न्दी सव्रता | श्रतणत उन्मरग्ब-मोहन योग- 
माया का काम दे । चिन्मय धाम के वात्सल्यादि-रस के 
परम रसिकावो ( जसे नम्द्-यशोदादि को) दस्ण लोक 
या धिम्वरप भ्रति ण््स्य दिग्याने पर भी वातव्सत्यश्रादि 
भावो की श्राघक्ता सजो सश्रमद्तान श्राच्छादित होते 
दिग्वाद्‌ देता है, वह योगमायां या जदमाया द्वारा मोहन- 
फिया नहीं है; वहतोप्रेमकादही स्वभाव या रस की पुट 


लोगाक्छा म्प 
गमका श्राकर्ण कमर रोहणी के ग 


(+ 


माया क्छ क्नम &. 


आशिन अमावास्या ] 


के लिये भगवान को निरद्श इच्छा दै । नारद पचगत्रमे 
भ्राति-मिद्या-सवाद्‌ मे क्विद्‌ देता है,--- 


““जानात्यका परा कान्तं नेव दुगा तदास्मि । 


यतरा परमा शौ्तिमद्यरिप्रतक्वरूपिसी ॥ 
यस्या विज्ञानमात्रेण प्राणां प्ररमात्मनः) 
मुहूतोदवदेत्रस्य प्राप्तिभकत्ति नान्यथा ॥ 
एकय प्रेमसवस्वम्बयावा - गोकुलक्यरी । 
पनया संलभो द्वय व्यादि दव्ो-गिनश्यरः ॥ 


स्या च्माव्रारका शलातयटामायाग्विश्वरी | 

यया मुख जगत्‌ सव स्य देद्याभिमानिनः ॥+' 

उन परम पुरणं लगधरान की ण्कटो पराराक्रि द सौर 
वदी स्वस्पात्मिका दीद । टन मजञ्मिप्णु सस्मि परा 
श्वि > जानन सं दा परम पुस्पको प्राञ्च हस्रा जा सकन 
हं । यही प्रेम सर्वस्च-स्यमाका आह्वादिनी शर द । इनके 


अश्रयसर््रादि दे3 ग्रत्विलेशयर सदज मे द जनिजा 
सक्ते ह । किन्तु महामाया के नाम मेण्क इनकीदी 
प्रावरिका शङ्कि हे, जिसके द्वारा समस्न जगन्‌ शरीर समम्त 


[4 चे | , ५ अ, न 4 9५ क 


५ [(# 
देहाभिमानी लोग भुग्घ होति द । मुनर। देहाभिमानी 


कमीगण प्रार्‌ जो श्पनको दद्‌ म बद््‌ सममकर मुर 
के प्राकरत सम्बरन्वयुत्र 


# 


कामी, इन दाना ईा हाने स 
उसके ठरारा पराशक्रि की च्राचरिका छ्ायास्स्पा दरुगाकी 
ही अराधना होती है) जने रादण माया सौताक्रा दरण 
कर यह समता था, कि मैने चिन्मयी पिष्शुरक्रि मीता- 
देयीन्का हरण किया दै, धमेदही जगन्‌ के बम्जीव सव 
छायाशब्ियो की आराधना कर यद सममतेदे, र मने 
वास्तविक दुगाकी श्चारावना कीट पेमाहने प्रमी 
उत प्रेमफल का लाभ नदीं होताः बल्कि महामाया के 
द्वारा ९ सी मोहिनि होना पच्ता ह । महामाया दस 
प्रकारं जःयको माटित कर व्यत्तिरेवा साय र भगयान के 
सेवाका्यै मे नियुक्र्हं। जो सव ब्रहिद्धखव श्रपगा्ी जव 
सव्र कारण के कारण परम दर्दर सचिदानन्द्‌ ग्रह 
गोषिन्द की सेवा चरिमुग् ह 
साधु, सद्गुर या सनश्ख् मे श्रास्थावान नरी ई, उन 
पाखर्ड जीवो को महामाया संसार दु के कर्मचक्र मे पीमते 
हुए भगवत्‌-उन्मुस्व करने की चेष्टा करती टं । मुनर्‌¡ महाः 
माया की चह चेष्टा साक्षान्‌ उन्ुस्य करने की वेष्टा नहीं हे, 


भ्यतिरेक चेष्टा माच्रहे। इसीलिए महामाया भगवान्‌ के 


जो गोविन्द-सजन-परायण 


दुगा 


५ 


टष्िपथ मे रच्ते लजा बोध करदी द । इसी से श्रीमद्धाग- 
व्तका(२।९। १०) कहना है-- 
¶विलउजमानया यस्य स्थातुमीक्तापथेऽमुया । 
[वमादता ववंक्ल्धन्ते ममादहाभात दायः ॥ 
तरत्रमन्दरम स श्रीजीवपाद ने कहा--'श्रत्र विलजमानया 
इन्यननदमायतति, तस्या जीवमोदनं क्म श्रीभगवते न 
रचत दाति यद्यपि सा स्वयं जानाति, तथापि-- “भ्यं 
सोचासिनिवश्नः म्यादीशादुपेतस्य' इति रिशा जीदाना- 
मरना भगवदङानमय भमुम्यमसदहटमाना स्वस्परावर णम- 
स्वररूपापरेशजञ्च करोति । 
विदामूप्णकृत टदीकाय-- 
मनन्‌ क्म, चत स्वाभित्रमुखा 


'श्रस्रहमाने्ति दाम्या उचिन- 

टु ःग्यान्‌ करोताति । ईश- 
यसुस्मरन पिति जी माया पिवते, घटेनावृत्तं दीप यथा 
तम आन्रखानि 

प्रांत जो माया भगवान्‌ की ओोखा के सामनेश्रानमे 
लन्ना बोध करतीदे, टुवु जीव उसी माया दारा विमो. 
ठति हो भ्यं श्रौरं मेरा रेसी सलाधा करते & । य्ह 
"लस्तमानाः शब्द्‌ सपण्मा जान पडला, किं माया का 
जीवर को मारित करन का काम भगवान पै. रपिक्रर नहीं | 
कारणः, कृष्ण भगवान्‌ सदा दी जीवो का सादृश्रा दारा 
माश्चात सरादानम आ्आक्रप्ण कर श्रानन्द्‌ प्रदान करमे की 
च्छा करते दहै; यद्यपि माया इम बातको जानती है, 
तथापि जीव पनी स्द्रतन्त्रना के ्रपव्ययहार के फल से 
की सत्रा प्रिन्याग कर दृसर चिप्याम लगकर 
रपे स्वस्परको भूतल जाता, तब माया जीव की दसः 
द्रनादि-बदियखता कंन स्कर उम पर कपट कृपा करती 
अर्थान जीवय फे स्वस्प क्राश्रावरण्‌ शौर श्रम्वस्प का 
द्रात करतो दं । जलत ह्ण दापक को किसी ठकन सं. 
टाक येने पर जसे श्रन्धकार भी दृसरा दकन। यन जाना 
है, > ही भगवन-बदिङखतासे दके जीव को भमं-मेराकी 
बुद्धि रौर स्ी-पुत्रादि पन-जन' प्रदान कर श्रौर भी श्रस्वरूप 
के श्रयिश म डान देनी > । इमी से माया 
भगवान के सामने श्रा नहीं सक्ता । कन्तु इसमे माया 
की भगवान कं धति विरद्ध खचादहा जाता हं । सुतरा यष 
जो दगौविष्ठाद्री दुगादेदी, मगव्रान ऊ सामने जनेम लना 
पाती है, उनको श्ाराधना स परम पुरूपाथ भगवत्‌-पयच 
लाभ नहीं होता, धर्म-श्रथै श्रादि श्रपवगै दरन्रा माषट्ैन 
होना पठता है। 


ग्गचारः 


हि क 
सन्निति हा 


£ भागवते 


“धश्रोमगवांश्चानादित णव मक्रायां प्रापञ्चिक्ातेकारिसयां 
तस्यां दाकषिख्यं लद्धित न श्क्रोनि । तथा तद्धयेनापि जीवान 
स्वसाम्मुग्य चाञ्दयन्नुपदिरानि - 


देवी ह्यपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 


मामेव य प्रपद्यन्त मायामनतां तरन्ति ते ।।'› (गीता) 


८'सनां प्रसङ्गान्मम वीर्यसषेदा 
भवन्ति हन्‌कणंरसायनाः कथा; । 
तञजापग्णादाश्व पवर्भवस्मानि 
श्रद्धा रतिभेक्तिरनुक्रमिष्यति ।।"' 
( भा० ३।२९।२६ ) 
श्र्थात्‌ भगवान मायाके काम म॑ किसी तरह का हम्त- 
न्षेप नहीं करत । किन्तु परम कार्शिक भगवान्‌ जीवा को 


[ वषं १, संसत्या २३ 


मायाके कवल मे पिसते देरव, यह जानकर किं मायाका 
प्माश्रयलने से जीवाका भयदृरन होगा, उन्हे श्रपनी 


ओर लने के लिये शस््रूपी उपदेश देते द,-- “मेश 
यह प्रिगुखमयी. देद्धी माग श्रफारा है, जो केवलमेरा ही 
मान्य ्रदण्‌ करने, येही दस मायाके हाथसे उद्धार 
पाते हं |) 'भसाधरुगण > सङ्गसे साधु के मुख से निकली 


[ (प्‌ न ॥ [ 6 क्ते य 
माया का विनाश करने म शाक्रिंशाली, दद्य श्रौर कणुको 


(4 


परिनृत करनेत्रालली मेरी कथा श्रौर सचा करते हण सुनने 
सदाम श्रद्धारति होती श्रौर भि का 
क्रमश उद्य होता गहत है। 

प्रत्य जो माधुम्स्के प्राश्रय म पकमात मर्वैशचर 
भगवान्‌ के श्रणापन्न हते, वे दही चरम-मक्तल लाभकर 


[> 


ह ७५, अ 
क्रताथ हात दं | 


स्र शीशध्र दद मरी 


मुखे, तुमः क्यः ाश्चोगे 


कोको ९ 
4 


तर ह बात गुरने शिष्य से कटहीथी। 
राज नहीं, कल नही, दो सौ पच 


४ 

९ 4 1 सौ व्च पहले भौ नहीं, बहुत दिन 
+ क, क प 

(0 (1 पटल णक शस्त्रवादा व्रद्यणख न 

५ ~ ॥ इ ध 
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शामन श्रौर हितोपदेश के बटन क्राघकर कहा या.-- 
कृच तो विष्णु को दान कर बिया, श्रव 


क 


मूस, तू ने सव 
तेरा सखसार कैत चलेगा ? 

सुरया देवता, श्रौर श्रसुर्‌ या देयो म श्रापस म 
बहूतन दिनसेही विष्य भोग के लये सग्राम चलना 
श्रता ड । णक समय महाराज प्रह्णाद के पोत्र महाराज 
बलि देवताश्रौ के हाथ मारे गये; किन्तु गुस्कृल म उत्पन्न 
बाह्यो की कपासे फिर जी उदे श्रौर उनके किये कमके 
फल से तरिचिध वल से बलवान हो बहुत बदी सैन्य के 
साथ स्वरौ मे चद गये । उनके भय से भयभीत हों देवता 
ल्लोभ श्रपना धाम स्वम क्रोड भाग गयेश्चौर बटे ही कष्ट 
से दिम निताने लगे । पुत्रो कीसी ददशा देग्व माना 
द्रदिति शोक श्रौर दुम्ब स कातर श्रौर उदासहो स्वामी 
कस्यप के श्नि की राह देखने लगीं । एसे समय एकाप्क 
एक दिन रोती दै श्रादिति के श्राश्रम मे प्रजापति मपि 


क 


क्यप श्रा ज्पस्थिन हए । दुःसमयमे स्वामी के श्रागमन 
स श्दिनि ने शाकभार के कम होने श्रौर पुरो पर श्रन्याय 
करनेवाले शतच्रश्रा का विनाश करने तथा पति कश्यप से 
श्रपने ग्रभीष्ट लाभ का उपाय पूदधने श्रौर श्रपने पुत्र के 
स्वच्छन्द से श्रपने धाम म तास करने की सुभ्यवस्था के 
लिये कातर मावस प्रार्थना दी । 

पन्नी के दुभ पर समवेदना प्रकाश करना श्रौर दुःख 
के कारणका दूर करना स्वामी का कर्तव्य है, किन्तु 
कश्यप ने ्रादितिके दुख सेख्ीके श्रानुगन्य से उनकी 
प्रार्थना को पूरण करने कीकोटे कोशिशन की । बल्कि 
उन्दाने ब्रहून ही दुः प्रकाश करके कहा---- “रहो! 
विष्णुमाया भी केसी बलवती है ! श्राज मेरी सहधमिणी 
्रदिति मायाम फसकर केखी दुदशामे पडी द "` इसके 
बाद उन्छाने पत्नी को सम्बोधन कर कहा-- “हे भदे! 
पञ्चभूत से बनी यह देह टी क्या श्रौर परथिवी-जल तेज- 
वायु-्काशा शरीर मन-वुाद्ध-श्रहह्वार यह सब प्रकृति के 
प्रतीत श्रोर इन सब्रकी श्रपेक्ता श्रेष्ठ वस्तु “भ्राव्मा' या 
जीय ही क्या है! तुम जीव श्रौर बुद्धि को एकं सममः 
पनी देह को "देव" के नाम से कितनीही देही की माता 
श्रौर मेरी देह कोश्रपनी देहका स्वामी सममः रेसी 


च्यारिवन-श्रमावास्या ] 


श्रसुविधा भोग रही हो । क्या तुमने कभी सोचकर देग्वा 
है, कि कौन तुम्हारा पुत्र श्रौर कौनततम्हारा स्वामी हे! 
श्रपात्र को पात्र सममनेसेक्याकभी कोटं फलं मिलना 
हे ! तुम बुद्धमताहाो ! क्रहार इस नसह रमसे वाम्तव 
म मे विस्मित श्राह । याद्‌ स्म्य का निद्धांरण करना 
चाहती हो शरीर श्रपना तथा पने पत्रा का निन्य 
मङ्ल्विधान क्िभा चाहनी हो, नो भगवा जनाभन की 
उपासना करो | तो लौकिक व्यव्हार मे तुम्हारा पा 
हर, किन्तु वास्तव म में तुग्धरा परतिनटींदट्रँ। 
जगदृगुर वासुदेव ही ए्कमाय्न पतिरहं; रार फोट किसी 
का पतिदह्ो नहीं सकता ! दूमालियि नुम उन निन्य पति 
के नि श्रपनी प्रधना प्रकट करो । श्रादरि की क्रपा हाने 
से तुम शन्त श्रौर निरिचन्त हो सष्गी । सुन 
ममे णएकमाच्र भगवन-सेवा टी तुम्हारा वरू्मान कण्व्य 
जान पड़ताहे। पेसा करो, 
लाभ कर ।; 


५ 
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जिसमे भगवान्‌ हरि व्षि- 


स्वामी का रेखा उपदेशा सुन श्रदिति ने कतल के माथ 
उनसे पा, प्रमो ! किख विधि का ग्रचलम्वन कर 
जगद्‌ गुर हरि की उपासना करना चाद्ये; यह मे नीं 
जानती । दया कर सुरे उपरेश दौजिचः मं उलोकं श्नुखार 
मगवन-सेचा मे मन लगा । 

पत्नी ॐ व्यवहार से बहूत ही प्रसन्न टो कर्यप ने उन्हे 
८“ केशवतोप्ण-व्रतः` या -"पयो्रतः के पालन करने की ग्राजता 
श्रौर शिक्षा दी । स्वामी के वचनसे पनी के प्र्ापू्रक 
वार पिन तक चतत का पालन करने पर शद्भु-चक्गदा- 
एद्यधारी नारायण प्रसन्न हो उनके श्रागे श्राविभूत हृष, 
प्रौर श्रदिति के पुत्रके स्प मजन्मल उनका मनोरथ 
पृ करने का वचन दं श्च.तास्त हो गय। 

यथा स्मृय श्रदित्ति के घर भगवान श्राधभूत हण चार्‌ 
कुद छ्षभय श्चपने स्प का प्रकट रग्व णकाणकरुः उनकं सामन 
हा एक चटु ब्राह्यण-बालक के स्पम पाग्णत टष् । मदः 
गण॒ वामनसूपी ब्राह्मण-करुमार को देस्व व्वि्मत हेषु श्र 
आनन्द प्रकट करने लगे । क्याकि भरावान के [दृव्य गाति 
है, उनका णेसा होना कादं ापत्रता नहा । 

कमशः उन वट्‌ बराह्यण-कृप्रार कै यत्तापवात के समय 
स्वयं शूर्यदेव ने उन्हं गात्री का उपरर याः वृहस्पते 
जे यन्ञसूत्र ( जनेऊ ) श्रौर कश्यप ने मग्वला पटना दा । 
भूमि ने कृष्ण सगचमे, सोम ने वनस्पान) मत्ता 


४७ 
'मृखे तुम क्या खाश्रोगे { 


श्रदितिने कौपीन, स्वसने दत्र, वेदगरस बरह्मा ने कमर्डलु, 

पिगण॒ ने कृश श्रौर सरस्वती ने भ्रक्षमालानल् उन 
च्रह्मचाग का समपण क्रिया, 

टमी समय उन वामन ब्रह्मचारी ने सुना, परि नर्मदा 
नर के उत्तर किनारे भ्गुकच्छु नामक क्षत्र म श्चगुद्रशीय 
चाण लोर महाराज बलि द्वारा णक बहुत बदा यजकरः रहे 
दै । इम यजम महाराज बलि कल्पतरः की भौपत्ि श्राया 
काद मागा "न डान कर रहेर्ट। तवे ग्रपनद्धुटे द्र 
परैर मे प्रथिवी को कंपने हण उस्र यन्त्र म उपस्थित 
सो महाराज वानिस तीन पैर भूमि की प्रार्थनाकी । देष 
से च्ाद्रण बालक की तुच्दु श्राश्रना मे {स्मित हो महा- 
राज बन्ति ने करम से-कम पकर तमप मौन का कटा । टस 
पर बालकने कटा, “श्रमाय 
दी दान लेना उचत & 


को पूरा करने के लिये 
लाभचचश कम्म शान्त नहा 
मिलन । क्या लोन मौर श्राणा काग्र्तह दं 

ट्मलिगे म न्तभवश श्रधिक्र धन या बहुन वदो मभूामि मा 
गाने का दस्रा नहीं करना । श्रपने दनव दधःटे परा मे 


न 


2 
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तीन वैर मूषि पानसी मेगा ्रभावदृर हो जायगा; 
सुतरा प मेरी प्रष्थना पृथ कर 1"! 

मदाराज बाति बहुत प्रयोजन श्रौर युष दवाकर भा 
जव श्कनकाय दृण 


तत्र लाचार वामन की प्राना के 


ग्ननुसार लीन पैर भूमि दान करने क लिथ नलसर भरा 


कमस्खन्तु हाथ मे लिय। । तव उनके कृलमरः शुक्राचायं 
श्रन्यन्त कद्ध हयो अपने र्प्यि बन्न से कटा;-- धरे 


+ रु [प्‌ ~ अ र | | 
प्रिगोचन-नन्दन बल्ले नुम जसं वद चद्यण्‌ कमार्‌ ॐ 
[१ क न ह 1 

{भरवार्‌। समक्त हा व्रप्युं ह) 
श्रादिति कै गमस पुत्रस्प म रउन्पन्नहृण् हं । इनका इम्तस्न 


ते साक्चात्‌ सगव्रान 


यह मतलवत्र ६, कर दंस्ताप्रा का. 
| , 8 प क क + 
कार्य-सात्रन करगे । ये तुग्हारे समस्त राय्य) एर्चय,. श्री, 
(र ५1 ¢ _ क रघु > = क नर कठ 
तेज, यश श्रौर पास्डिन्यको न इन्दाद्‌ दवताश्राकां 


क तुम्हारा सस्मरा 


| ^>. 


ढेदग । तुम यद न सममना, क मामूली तीन पैर भूमि 
देकर छुटकारा पा जाश्राग । य वासनक ब्ष्ार म 
पिप्णा दे. तीन वैरा को बहकर सारे ससार को नाप 
लो । सुतरां श्चरे मूख, सभैस्व विष्णु कोद डनेपर तुम 
कहौं रोपे † श्रौर तुम्हार आश्रय म रर्नव्राल हम 
ज्ञोगो क लिये क्या उपाय होगा ! दानमे पटल द्नस्वै 
वान पर पूरी तरह से पचार कर तर दनक्भ्यमश्रुगे 
बटो । ओ तुम्हारा कुलगुर हूं । तुम्हार, श्रोषि ह। 


८ भागवत 





तुम्हार नित्य-मङ्गल का काम हमीं करते श्रयेदैं श्रीर मीं 
करंगे । तुम्ह वही करना चारिये, जिससे तुम्हारी सम्पत्ति 
रक्षित हो, स्वच्छन्द से तुम्हारे स्राथसाथ हम लोगो की 
जीका का भी निर्वाह हो; क्योकि तुम शिष्य श्रौरमै गुर्‌ 
ह । गुरु का करतैव्य दे, किरिप्यि कोश्राती हृद ष्रिपत्‌ 
से बचा, सुतरां यदि भला चाहते हा, तो मेरा उपदश 
ग्रहण करो ।"' 

शुक्रा्चाय रघ्य बलि सि फिर कहने लगे,--"मृख, 
क्या तुम्हारी समकमे न्हीश्चा रहाहै, फे ये वामन 
वाम्तच म वामन नहीदं ये साक्ञात्‌ चिष्णु है । ये णक 
परसि पृथिवी को नापरे; दृंसरे पैर सेम्चगै को म्रा 
करगे, इनका विशाल शरीर स्व श्रौर मर््यमूमि के बीच 
के समस्त गगन-मण्डलम फैल पदेगा। तव त॒म इन्ह 
तीसरा पैर रस्बने की जगह कहौ से दोगे ? प्रलिक्ता करके 
उख पूणे न कर स्क्नेसरे नरक म जाना पडता; इस 
बात कों तुम जानते हो ? तुम्हारा यह श्रवङ्यर्भावी नरक- 
वास दैवम विशेष चिन्ताम्‌ पड़ गया; श्रे मूख! 
प्रपनी जीविका श्रजन श्रौर ससार के सरक्षण का उपाय 
नष्ट कर दानके कामम चती हाने से उसकी प्रशसा नदीं 


होती । बुद्धिमान पुरुष यत्त॒, दान, तपस्या, पूजा श्रादि 
कर्म शिया करतेदह। जो धर्म, यश, श्र्थ, काम शौर 
परिवार- इन र्पौचके ल्य श्रपनीं सम्पत्ति स्यय करते 


है, वेदी इस लोकम सुख पातेद। 

"तुम मेरे रिष्यहो। रनह श्रौरकरपा केपान्रहो। 
तुम्हारे श्रमरिचार श्रौर श्रदृरदशितासेमे बहत ही ममौहत 
हु्रा ओर बडी विन्ता मे पह ग्या रहँ; जे हो, 
मेरे रहते तभ्हारे ल्लिये विपद की सम्भावना नहीं । ओँ 
तुम्हारी इस षिपदम सदपदेश देता ह, उसके ग्रनुसार 
काम करने से, पए्तिज्ता करके मी उसे किंस तरह भङ्ग कर 
संकोगे, उसके ल्लिये चिन्ता नहीं । इस चिन्ता को परिष्याग 
करो । "वहन? श्रति म प्त्य श्रौर (मिध्या' के सम्बन्वम 
जो युक्ति श्नौर विचार है, उसे सुनो । " 

शुक्राचार्यं देत्यकुल के गुरु थे । पुरत-पर-पुरत स्र वे गु 
के रूपमे देन्यपुरी मे निवास करते हुए उनके कल्याण की 
चिन्तः करत च्राते है । किन्तु इस कल्याया-कामना के मूल 
नर.उदरपोपणः, लाभ, पूजा, प्रतिष्टा, निपिद्ध श्राचार श्रौर 
जीच्िंसन था । बाहर से शिष्य की मङ्गलचे्टा श्रीरं हित- 


5 ७, 


कामना, श्राशीवाद इत्यादि था; ङिन्तु इन सब चेष्टश्रौ के 


[ वषं १, संख्या २३ 
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मूल म कामना पूणं स्पसे विराज रहीधी। दस प्रकार 
स्दाथपूणं म जवर वाधा पद्दीदहै, तभी गुर्केगृसस्वका 
लोप होता है, लघुता श्राकर उस स्थान परर दखल जमाती 
दे । उस समय गुर श्रपने शिष्य की हितकामना के बदले 
अदितकामना करतेद्ध। 


० & 


छ, ॥ + ॥ 1 
जो सब हैश्रोा के. ईं्वर, विश्वम्भर, विस्चस््र्टा &ै, 
( श न ¢= क क क न, थे 
जिनके इशारे पर सृष्टि स्थिति-प्रलय हाता रहं, जो समस्त 
१ [ ह भ क (+ ® भ 
ब्मार्ड के श्रधिपति ह, उनकः उनकी वन्तु का नितरेदन 
करनादही जीय का रवाभातक श्रौर्‌ सहज ध्म या त्रत्ति दं; 
ध्रोभगावार्‌ के भोगकी सम्तु को जीद श्रपनी भोभ्यवस्तु 
सम्‌ उसक्छा भग करते-कर्त तरह-तरह प्यसुचिधाश्रो का 
५ । | [र = + [^ ष्व्‌ 
मग भर करता ८ । सोभाग्य का उदरय होनेसे जीवम 
ज नु थ = # [१ 
च सुबुद्धि या सुमति सोता. तब दह भगवान्‌ कीं सेवा 


क । + ६, न #)। 

म यथासर्मस्व्र परण कर दवेता है । तब वह यह देखत ६, 
[ ऋष श „५ ॥ च क क~ क, ५ क, खे षे, 

किः उनकी वस्तु उन्की सेामे निषेद्धित हु । पेमा देखने 

प [क अ [११ 

सरे जीव भोगवुद्धि को सवे तरद मे परिन्यागकर सच 
[॥ क ऋ, [ ॥ ॥ 


इन्द्रिया से श्रीभगवन सेद्रा-परायस हो जीवन व्यतीत करता 
हे । सेव जीव श्रगाध्र तेश्च्यं मे रह बिलास ढी वस्नुश्रोस 
धिरे रहने पर भी अररिञन वना रहता ्। चह श्रपना म्वस्प 
देख यह समता है, फ उससे बड़ा नीच ग्रौर कोड नहीं । 
तब वह वृषक्षसर भी वहटकर न्यारर्शाल श्रौर रूटिष्णु तथा 
दानपरायण र श्रपने 


(+ 


हाता शरीर ्रपने को सदा मान्न सममः 
जाःवमाच्र काद सग्मान प्रदान क्लां: तव जीते जलत 
पेर की चिन्ता से व्याकुल न होकर कहता हं,-- 
ध्याग्या यामाराजा इच्छा तुम्हार । 
निव्यद्रास पर ह तुम्हारा स्यिक्रार्‌ ॥ 
"सवसव विष्णु को दान करने से तुम्हारा ससार कैसे 
चलगा;? टस तन्ह को दुमावना कादाना तदूर रहा, 
तब वर दुव स राकर कहता है 
“व्दारा पुत्र निज दह कुटुम्ब पालन । 
सदा भा व्याद्ुल म मन-दी-मन॥ 
कमे ला स्पये यश कस पा्ध। 
कन्या पुत्र विवाह कस क रचाङै। 
अव अआत्म-समपण्‌ चिन्ताकान भार । 
तुम्ही करा निर्वाह मेरा ये ससार ॥ 
तुम्हरी इच्छा स प्रभु सब काम सदी। 
जीव कहे म कर यदह सत्य नही॥ 





न्वे, 


च्राशिविन श्रमाचास्या ] 


जब जीव मे येमा माव उदित होता हे, तव शुक्राचार्य 
जेसे भागान्ध जन्म-पेश्वर्य-पारिख्न्य शनैर रूप ङे श्रािमान 
म मत्त ब्राह्मणा का सलाह या उपदेश वह से ग्रहण कर 
सक्ता हं, यह सहज म ही कमम म श्रा जाता ह । शुका. 
चाय हसे कहते दहं.- यह धासन त्कार बाह्यण-कुमार 
स्वय ववषु साञ्चान्‌ उपस्थित हण दं ` कन्तु र्ष्युके 
दर्शन के लिये जिन चार वस्त्रो का सम्पू व्याग होना 
चाहिये, ने उनम पूरी नम्हसरे मौजृद &। वे श्रपने शरीर 
का्रेष्ट बाद, न्यकृल के धरन मे घनी, श्रपने श्रहृद्टार 


रष महाद्रादशी 


को परिडत शौर श्रङ्ग-प्रव्यङ्ग को सुन्दर-सुदौल सममः 
मायाके देग्नने मेही ग्यम्तदहो रहे §। माया के बनाये 
इस चमे को पहन केसे विष्णु का दशन क्षिया जा सकता 
है ? इसी अम मे पड़ने की वजह शुकराचाथै भास्यवान्‌ 
सुकरृतिमान्‌ बलि के शुभोदय के माहास्म्य श्रौर सुदुलभत्व 
का समम नहीं सके । उन्टोने श्रपने भ्रम दशन से जगत्‌ 
का दशन करश्रौर जो विष्णु नहीं है, उनके दशन को 
चिष्गु दशन मम "सन्य? ग्रौर “मिध्या” के सम्बन्यमे 
नद युङ्कि दिस्वाना श्रारग्म स्या । 


र्ठ बहाद्द्क्ती 


2८: ३2 


{००६ महाद्रादशी दिन्दृमात्र ही के लिय 
४ । (. [| हः क 
1 वश्य क्रन्य ह । बद्म ववत्ते पुरा 
प्र भ श्र य क्य 8 । ब्र रणम 
ॐ) लसा ह 4 
५ १ ५7 "ष 


£ 


द्वादश्यष्टौ समारयाता या पुराणविचन्तणैः 
तासामेकापि च हता दान्ति पुख्य पुराकृतम्‌ ॥ 
परिठितो ने पुराणा म॒ जिन श्रष्ट महादादरियाका 
वर्णन करिया है, उनम णक भीष्ुट जनेसे वहद्टटी हृद 
द्वादशो दो डनेवाले के पूव्र-पुरय को बिलकुल नष्ट कर देती 
है । इमी पुरागमे्रीरमीकहादहं, 
उन्मीलनी व्यज्जुली च त्रिस्प्रशा पक्तवरदधिनी । 
जया च विजया चैव जयन्ती पापनाशिनी ॥ 
द्वादश्यष्टी महापुख्याः सर्व॑पाप्हरा दज ॥ 
उन्मी नर, व्यञ्जुली. प्रि्प्रशा, पक्षवान्रि नी,जया) विजया, 
जयः तमे -्रौर पापनाशिनी - यही सो महाद्रादशो के 
नाम से विख्यात है ।ये सव महापु र्य-स्वररतपा ड श्रौर 
अपने करनेवाले के^कृल पाप चिनाश किया करतो हे । 
माकरडेय पुरा श्रौर पच्रपुराण के पाट से जाना जाता 
डे, फ भगवान्‌ स्वय कहते दँ-- 
न करिष्यन्ति ये लोके हादश्यष्टो ममाज्ञया । 
तिपां यमपुर वासो याचदाहूतसुसवम्‌ ॥ 
दसार नन जो लोग श्रष्ट महाद्वादशी का वत नर्ही करते 
वे मेरी श्राद्ना स महाप्रलय तक यमलोक मे रहते हे । 


्रष्ट महाद्वादशी के अवश्य कर्रव्य पिपया के सम्बन्व 
म पुराणा मश्रर मी कन्नो ही बात लज्ञिरी गद्‌ हं। 
सन्तु उन सबका य्ह लिस्के इम प्रबन्ध का बाना 
हमारा श्रभिप्राय नही दै । हमारा विशेष लध्य-स्थल सिप 
यह दिखाना है, कि श्र महाद्रादशी किम तरह सद्खरित 
हुश्रा करती है : इसलिये श्रपने पाटका के जिय हम उसी 
का उल्वेख करते ह । 
उन्मीलना 
एकादशी तु सम्पूरणौ वदत पुनरेव सा । 
दशी च न वरद्धत कथितोन्मीलमीति सा॥ 
यदि एकादरी समभ्पूणा हके द्‌सरे दिनि श्रथान द्राद्शी 
के दिन बट्‌ जाय, फिर मी द्वादश न बहे) तो एसी द्वादशी 
को उन्मीलनी द्राद्शी कहते दै । 
किसी दिन कलामात्र भी णद्ादशो रहने पर श्रौर इसके 
बाद सारे दिन द्रदशी का भोग रहने पर त्रयाढशी श्रारम्भ 
होने श्रथौन दूसरे दिन द्वादशी न रहने पर द्वादशी का चत 
करना चाहिये । यही उन्मीलनी के नाम से विख्यात है । 
स्कन्द्‌ पुराण म लिखादहै, कि एकादशी को कलःमात्र 
भी दादशशी रहने भ्र ष्रयोदशो मं द्वादशी न रहने पर इस 
द्राद्शो का चत करना चाहिय । 
च्यजञ्जुली 
दरादश्येव विवर्दधूत न चैवेकादशी यदा| 
व्यञ्जली तु भगुश्रे कथिता पापना ॥ 


४५ क 
१९ भागवत [ वषं १, संख्या २३ 
क [> भ (न [4 [4 ध [प र ९2 

यदि ण्कादश्षीन बटू श्र टादशी की च्राहहो, रो एकादशी के सम्पू होने अर्थात्‌ साठ दग्ड होने के वाद 
) का ^ । [4 [व ~ अ, क (4 [अ क । ९ 
पसा द्वादशा का व्यञ्जुल्ला कहत ह; यह सार पाप विनष्ट दृ सरे दिनि द्वादशी फ स्वरे वृष प्राह, तो वी टादश 
| 9, भ था ११ [+ ५. 
+ उन्मालनी कटलायगा ¦ यरी पापपटू का नाश क्रिया 

पद्यपुरासमे गौतम-त्रम्बरीप सयाद म कहा गया हैः-- करती | 


सम्पा एदशी यत्र द्वादशी च यदा भवेत्‌| 
त्रयादश्यां मुहू्नाद्ध व्यञ्चली सा हरिप्रिया ॥ 


जिख स्थलम्‌ सर्पौ पकादशी हो रौर उसके दृमरं 


दिनि की द्वादशी सम्पूर्णा हाके कुद चरयोढशी म मिली रहे, 
उसी द्वादशी को व्यज्जुली कहते ई । ग्यञ्जुली श्रीह 
[+ [१ 


# 


> 
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के सग्बन्यर्म अर मी लिग्वा टश्च हे, 
श्ररुणोद्धय से श्रारम्भ होके सम्पूर्णा एकादशी होने श्रौर 
द्वादशी सम्पूण होरे दुसरे दिन 
जाने पर, वह द्वादशी व्यन्जुल्ी कहलाती है | 

कालिका पुराणम भी रसा ही उद्वे है,-- ण्कादएी 
स्पश हो श्रौर दृसरे दिन द्वादशी क्ट जाय, नो वह द्वादशी 
वयञ्जुली कहलाती है । फलतः जैसे ण्कादशी के वटके 
द्वादशी म कलामात्र भी मिल जाने भे वह उन्मीलनी कह- 
लाती है, तैसे ही दादशी के वद्र त्रयोदशम कृ भी 
मिल जाने मे बह व्यञ्जुत्ती के नाम सेश्रान्निहित होती दहै । 
किर किसी-किसी का यह यी कहनादे, ऊ दादशी त्रयो. 
दशी म कृद भीरहेयान रटे) लान एकादशी 
त्यो रहके द्वादशी बहर जाय, तो उमद्वादशी म व्रत करना 
चाहिये । यदह जो वटूने की बतत कही ग्र हे, उनका श्रथ 
यद है, कि तिथि श्ररुणोदय या सूर्योदय सें श्रारस्म होके दृसरे 
दिनि सूर्योदय के ग्रारम्म तक्र रहे; नहीं तो वह महाद्रादशी 
चद्ध नदहोगी । जैसे पटल दिन त्रयो दण्ड के बाद 
एकादशी प्रयुक्र हो श्रौर दृसरे दिन बीस दण्ड के बाद 
निच्रत्त हो तोप स्थलमे एकादशी साट इरड श्रपेक्षा बद 
जाने पर भी वह उन्मीलनीन कहलायेगी । यश्च ही पहल 
दिनि दश दर्ड पर द्वादशमं श्रारग्भ हाक दूसरे दिन सोलह 
या सव्रह दर्ड तक्र ्रवध्थित रहने पर भीश्चर्थात्‌ सार 
इर्ड की अपेक्षाद्ुः या सात दरुड तक द्वादशी बून प्रर 
भि वह व्यन्जुली महाद्राद्शी न कहतल्यगी । 
" पद्मपुराण के गोतम-ग्रम्वरीप सवाद्‌ मे कषा गया है,-- 

सभपूर्णोकादशी प्रातार्हितीयऽहि प्रवद्धते। 
उन्मीलनीति सा प्रक्ता पापपङ्कोघनाशिनी ॥ 


[ ५ 


व्यादश म कृद मल 


कट 4 
ज्याका 


क) श | 4 [ [1 ॥ १. 
उन्म,लना श्रीर्‌ च्यञ्जुत्वी फे सरबन्ध सै दासख्कारो के 
उपर लिव च्रातिप्रायसे श्रवगत 


क, [+ ४५, क 


सोकर ही उक्र दौनौ 
म द्ादुरष्या का चरतत पालन करना उचित, नहीं ते 


पापपरद म निमग्न होना पडता 
क्न, 
स्वश 
[न था छ, आ ५. क [+ @\ क क क 
चरिप्रररा कहन ख णक्‌ दिनम तीन निधयो का मिलन 
| ॥ कन क 
बोध होता । इमे विप्य मे ब्रह्मधैवर पुराण के 
माहात्म्य म ल्िग्नादे, 


दार ऋ- 


(५, 


चदा नन्दा जया चान्त मध्य॒ मदा भमवद्ुदि। 
उववासज्चन गति दुत्लमा दृप्रासान्नघो | 
रथान श्रादि म नन्द्रा, अन्तम जया शौर मभ्य 
तिभिके स्लिने का त्रिस्प्ररा करदे है 
उपवास, श्रचैन श्रौर मजन केलिये स्दात्रग्परशा रलम है। 
इम श्लोक दारा व्रिस्प्रशणाको तान प्रकार से प्रतिपन्न 
किया जा सकता दु । प्रत्तिपद्‌. दिनीया श्रौर नृदीया, या 
पष्ट) सतम अर अष्टमी, अ्रथदा ण्काद्श्यी, 


म मद्रा 
। भगवान के ज्िये 


२५४ 


ताद्द्टो श्रौर 
च्रयोदशी- इन तीना के मिलने मे श्राभ्तम तीना तिर्य 
का भिलनही धिम्प्रशा कदलाता दै! कारण, मन्दाकिनी ने 
भगवान से कटा, "हे माश्रव ! श्रापने जिस करस्प्रशा की 
इतनी महिमा कौर्न की ६, बतलाइये कि वह क्या है! 
भतो यदी जाननी द्र, कि दशमी, णकादशी प्रौर द्वादशी 
का मिलन जिस दन्ता ह, उसी दिन पस्पशा का 
मानदटेता हः सवा टग्फक म श्यर कृ गी नटा जानती ।2 

भगावाचू न कहा. ह दा> ! तुमन जिल त्रिस्प्रशणा 
का नाम लिया, वह श्रासुरी चरि्प्शा है ज्रौर सैते बदहीन 
यती को परित्याग करना चाहिप. वैसेष्ी उने परि 
त्याग करना उचित र । रजः ला खी जस तरह बर्ज 
नीया हे, उगी तरह उसका भी परिवरन करना उचित 


1 + [4 म [4१ न ९ 
दे । पेष्णव सभी दृशमीयुक्र मरे दिन का वन कर |" 


एकादशी द्वादशी च रात्रे त्रयोदशी । 
चरिग्परशासातु विज्ञेया दशमी सयुतानदहि॥ 
एकादशी; दवादृशे श्रोर रानरिके श्रन्त मे त्रयोदशी हो, 


श्राशविन श्रमावास्या ] 


तां उसी का नान त्रिस्पृश्म हे । किन्तु उसे दशमी सयुक्त न 


धरिस्द्णा के सम्बन्धमं च्रन्यच्र लिख्या 8 -- 
्स्णादये आद्या स्मदुद्ादी स्ऊनल दिनम्‌ | 
न, । क @५ (~, ® ०५, 1 
अन्त च्रयाद्रा प्राताच्च्रप्रशणा खसा हरः प्रया || 
्रर्णोद्य के समय पकादष्टो, दस वाद्‌ टिन रात 


। +>] (- कछ क [8 क 
दादश श्री यन्तम प्रातःकाल च्योदश्यी हो, तो एसी 


| ॥ ५ #9 १ | ^ १  +१ [ 8 &\ 
दादश को चिस्परशा दहते दह ¦ वेह चरि कीं श्ातिश्य 
| ~ 
प्रियतमा हे । 
॥)१ वरः । च |" ॥ |) १ [ष क 
प्रधमाक्र श्लोक द्वारा श्भर दा नग्ह चरिरष्रशा क 


सम्बन्ध मन्जा तकर, उटाया गयाथा. दरक द्वारा उमका 


£ 


निरसन किया गया छार यह प्रकृत त्रिग्पृशा 
स (~. 
परवाद्धन्न 
प के अन्तम माराम्याया पृर्समाकी ब्रृ्धि हो, 
नो उने पक्षयर्दिना कते द पद्मपुराणम्‌ व्याजी ने 
(+ € ट प 
मावा यदि चा वृर्णा सम्पण जायत्त रदा । 
[र भं ~ 
चच पा घटका 


भृत्वा दश्यत प्रतिपदिने। 
च्रश्वमधायुतस्तल्या म, मवत्‌ पत्तवद्धनी ॥ 


छ्ममप्वाम्याया पूणमभा सर्पूर्‌ दाकर अधान्‌ छार दृग्ड 


ओग क्ररने क वाद्‌ दुसर्‌ दिनि ( प्रात्तपद्राक् ; कद्ध रह 
त 9५ [4९ ०५, चेः 
तो दमये पहले की द्वादस का पष्टवच्िनी कहने) य 


# 


प 


पक्चवर्टिनी श्रयुद् चभममेध के समानटहे। 
च्ह्यत्रवत 
कुटूराक यना बद्धं प्रयाते पत्र्व्रिनी । 
, विहायैकादकी त ददर्श समुपापयन्‌ ॥ 
यदि अग्माव्या या पूणिमा बद्‌ जाय अथौन्‌ साट दर्ड 
की श्रे६.। च्राधिक हो जाय, नो इसमे पहल 8 की दादी 
पश्चचसिना कटलादी दै । रेसे स्थल म एकादशी चोडकर 
द्वादशी काही उर्या्र करना चाध्यि। 
ग्रष्ट महाद्वाक्ो मे उद्टिगिन चार तिथियौ धरित र 
नौर बाद्‌के कहे ण चार नश्चत्र घटित । शुक्त पक्ष की 
द्वादशी म पुनभसु नकत्र मिलजानस्ज चणा नक्षत्र 
र मिल जाने सरे विजया, रोहिणी नस्धत्र (मलं जान स 
जयन्ती श्रीर पुष्या नक्षत्र मिल जने स पापनारनां नाम 
की चार महादारभ्यौ होती ह । रब यह देसे, के 


॥ १ [~ 
पुराण म श्रीसून-फेनक-सत्राद्‌ म तिषा हं-- 


अष्ट मराद्ादशो १९ 


ॐ भ 


दादश के साथ इन सब नक्षत्रे काकैमा सयोग होमे से 

मदहाद्ादशी का मान हाता 2 - 
भान्यकादयमारभ्य प्रवृन्ाम्यधिकानि चत्‌ । 
समःःयूनानि वा सन्तु ततोमीपां व्रतौचिती ॥ 
किं व। सूय॑दयात्‌ पृ प्रवृन्तान्ययिकानि चत्‌ । 
समानि चा त्रताचरणयोग्यता ॥ 
श्रवणादिदिपुप्याद्रासोहिगी सयुतान्ते ताः । 
उपाधिना: समफलः द्वादश्यद्रो प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
पुन-+सु. भवर, रोदिखा पुप्या य चारा नक्षन्र यरि 


चे, 


सूर्योदय के शारभ्यं से प्रवत्तं दोकर सादः दस्ड दिनि के 


तनर्‌ ग प 


कद 


परिमाणमभे श्रावक, समान या ग्युनहा, तो उन चारा 


नक्षश्राकेथोगयेद्राद्श्ो काव्रल करना चार्ध्यि । तान्प 


यद, कि यदि किस दिन णुत द्रान्ण म टन चारा नक्षत्रा 
कायोग पो जायश्रीर यचारा नक्षत्र यदं सूर्येद्िय से 
श्रारम्भ होकर सार दरड भोग करते ह्र द्रयोदशी के दिनि 
कृ वाकी रह या तिपः सार दग्ड भोग करे या साड द्रइ 
की श्रपेक्नाक्महा, नोद्रादशो का उपया करना उचत 
है ! दसरे श्लोकं काश्यै यर है, कि यदिमे चारौ नक्षत्र 
किसी सूयोदय से प्रद श्रस्णोतय कालम या उसमे भी 
पहले वृत्त होकर साट देग््‌ मोगके वाद्‌ व्रयोदशीमं 
कुलु रहे, या सादर द्स्ड मात्र द्री मोग कर, तो उशी मं 
उपवास करना चाददिय | ल्ल सूर्योदय स पहले कं 
रचन नक्षत्र साट दग्ड की श्यपेक्ना क्म दने पर उपत्रास 
के योग्य नहीं रहना । इन चारा महाद्रादरशिया के भोग के 
सम्बन्वस्‌ ग्रौर भो कृद विस्िष्न्व ह. जो इय तरह &,-- 
श्रवणा स्यरतिग्कतिपु -नक्त्पु खलु त्रिपु । 
सूयारतमनपय्यैन्तं काय्‌ द्वाद्स्यपक्तणन्‌ ॥ 

सिवा श्रवणा, पुनर्य॑सु, मोद्िरी शरोर युष्या नक्षच्र योग 
कीजो या हूुश्रा करता ६. उनम इस 
दादश को सूर्य॑ के श्रन्द होने तक ‹हनका प्रयोजन ह; 
सूय के अस्तसे पहले दादश समक्ष होन पर पूक्र 
परिमाण के नक्षत्र योगम द्वादशेका चन नहोगा। 
जयाः; जयन्तं शार पापनािना महिन क सम्बन्क म 
ट्खी नियम का श्रनुवर्न होना चाद्ियि। परजया बहा 


तान मह द 


द्वादशो ॐ सरस्वन्त्र मे यद विरेपस्व इे.-- ०० 
श्रवशान्त्वस्तमनसः प्राक हादश्यां समाप्रताम्‌ । 
गतायामपि तत्रैव त्रतस्याचितता, भवेत्‌ ॥ 


१२ 


श्रवणा नक्षत्र के योग से विजया महाद्वादशी होती है, 
उसखमं दादश के सूयौस्त से पहल्ते समाप्त होने पर भी इसी 
दादशी का चत करना चाहिये । रकाकारा का कहना है, क 
श्रवणा नक्षत्र योग की महादादशीके बते दादशी यदि 
डद पहर रहे, तो इस दादरी का चत होगा; लिन डद 
पहर से कम रहे, तो चत न होगा । जेषे दादशी का डिन- 
मान यदि ३३।४० पल हो, तो उसका चतुर्थाश ८।२९ परल 
एक पहर का परिमाण होता है । इसलिये उदर पहर का 
परिमाणा १२।३७।३० दृर्डादि होते ह । श्रवणायोग म 


५ 


भगवत्‌ 


[ कषे १, संख्या २३ 


द्वादशी इतने ही समय तक रहने पर भी चत होता । 
जब दृसरे दिनमान २६।२० पल के होते हे, तब दस दिन- 
मान का चतुर्थांश ६।३९ भ्रौर उदर पहरका परिमाण 
६।९३३।० दण्डादि हेति हैः एसे स्थलमे भी इतने परि- 
भित काल तक द्वादशी की स्थिति रहने पर भी वह चत्त 
योम्य होती है, इसकी श्रवेन्ता कम दने पर यह दादशी 
रत के योग्य नहीं होती । र्ट महादादशो के सञ्चन्ध स 
दून सव तचारा को देखकर द्या उनका चत करना चाहिये; 
नहा तो पाप-पल्कमे मग्न होना होता है। 


तज म चल्लोः 


१६ £ { 6 -..र-जन के साथ नज म चल्लो-- गौर-जन 
र, (2 4 
५ 


{८ , = ~: के सु से चज-जन की कथा-- ब्रज 
# 194 ॥ < ध 4 १ > 
~ भा र: की उदार मधुर चच सुनते हुए चज 


५ ॥ + 


ष्‌ क 


न>. 
१९. 


८ 
५४ 

अ ५९. कः ५ 

प्र + त [॥ | भ ध 


¢. चलो; गौर-जनके दिये हुए चश्मा 
भ थे य > 
से चज की शोमा बते हुए रज कं 


वन अरमण करो--चज की परिक्रमा करो । 

तुम्॑ एक महाशुम सवाद सुनाते ह । सुना है, कि 
श्रागामी १ १श्रक्तूबर स लेकर एक मास तक श्रीधाम नवद्धीप 
के श्रीदतन्यमट के मूल महाजन परमहस परि बाजक्रा चार्यं 
ॐ विष्णुपाद्‌ १०८ श्रीश्रीभक्गिषिदान्त सरस्वती गोस्वामी 
प्रथुषाद श्रौर उनके श्नुगत शुद्ध भक्रगण बज-वन के जिन- 
जिन स्थानो में सपार्प॑द श्रीगौराङ्ग के श्रीचरण-चिहर पडे 
ये, उन सब स्थानो को दिषवा्येगे । सभी को प्राचीन 
ल्ील्लाशख पार श्रौर व्याख्या, कीरतेन, वकृता, श्रालोचना 
भ्रति द्वारा इन सब स्थानो की सब ब्रात समा दंगे। 

सद्ग मे रहगे, श्रीनाम से लीला-कीतैन के बहूतेरे सम्भर 
दाय श्रौर परिक्रमा होगी मानो एक विराट्‌ सरकीरन का 
जुलुख । खी-पुरुप सभी को सम्मिलित होने का श्रधिकरार 
रहेगा । सत्र तरह क। बन्दोवस्त रहेगा । उपयुक्र रक्षक, 
श्वाद्य, या सवारिर्यौ - सभी मिक्ञगे । पहले श्रीमथुरा का 
केर बना के परिक्रमा श्रारम्भ होगी । 


* ` ब्रजदह्ौ हमारा नित्य स्वदेश दहै। “स्वरूप म सबकी 


होती गोलोक मही स्थित्तिः--हम लोग श्राज उस स्व. 
दशसि बहुत्र दूर अ पड़े! जाखे जन्मसे बिदेशमे 


अरमण कर रहेर्ह । इन लारा जन्माम कित्नेदी कारि 
कोरि वपां से हमने स्वदेश की कृदु भी स्बबर नदीं पार 
है - निर्वान केही स्थान को देश समते द । शरौर 
कितने दिनो तक्र पिदेशम वुमेगे ! श्रौर क्रिनने दिन तक 
मव्यु के णन्यदटूप की परिक्रमा किया करगे ! अपने देशा 
की बातें श्रपने सुमधुर मक्रान की बत स्मरण करा देने के 
लिये- घर के लके को फिरघर म वापस लाने के 
जिये निता की पुकार सुनाई द्वी । चलो, स्र लोग 
देश की पुकार पर ध्यान द्‌। 

जिन सब स्थानं म स्वय भगवान श्रीगोग्हरि रमण कर 
चुके दे, उनके साथी रमण कर चेद - बहुतर महात्मा 
महाजन मण कर चुके, जो सब स्थान भगवान्‌ श्रौर 
प्रमा भक्गाक्ी लीला श्रोर स्मान स [नन्य सजोव हा रहे 
ह, श्रौर तो क्या, हम सब के सुप्राचीन पितामह बह्मा 
जिस स्थानके तृण लना ब्रृक्ष जन्मलाभ करने की इच्छा 
किया करते है उन सब स्थानो को यादि मानच-जन्म ज्ञकर 
भी गौर-जन के साथसुनया देवन स्के, तों हम जगत्‌ 
म श्राकर क्या साथ नले चलगे ! | 

श्रव स पहले गोस्वामीगण श्रौर कितने ही भजनानन्दी 
महात्मा चज-वन की परिक्रमा कर चुके है । कन्तु उसमे 
सायारण लोगो को सभ्मिलित होने का श्रवसर नहीं मिला। 
इन दिनो जो बज अरमण की प्रथा प्रचलित है, उसमे मी 
ए्कात शुद्ध वेष्यावगणा के सुख से सर्वक्षण हरिकथा सुनते 
हए कान श्रौर रशोख परविन्र बनाते सभी को चज के चिन्मय 


श्रारिबिन अमावास्या ] 
शभा-दरशेन का सुग्रवसर्‌ नहां मिलता । चह सुटुलंभ 
सुयोग सुलभ बननेके लिये दी ्रीविश्वरःप्णवराज समा 
ने इस बार धिश्व-वासीं समी श्रद्धालुच्रा को वृलायाहे। 
एेसा सुश्रवसर फिर न भिङ्नेरा । भ्रीमन्मदाध्रभु नेद्रमी 
समय श्रीक्षेत्र सरे रवाना दोकरै काशी, प्रयाग शरान के वाद्‌ 
वृन्दाचन के वनका परिश्रमण किया भ्रा, 

पारिक्रमा शारदीय पूजा की समा्िके बाद ही ग्न्त 


(1 


6 


होगी । लो ज्ञोग परिक्रमामे सग्मिलिन हानि कै इच्छु 


५. 


| (नि 


{नत्यलूम 


नव्यधम का नामान्तर वावधमे टै 


कन म्टान्त्र कत्फुककमः 


१२ 


करते हंयाजो लग इसकं सम्बन्धम्‌ कुद्वु जानना चाहत 
दै. च त्वाग भ्णघ् हो नाच क 
त्रातं जान ल । 


पर पत्र लखकछर सब 


श्रीकुञ्विदारी विद्याभूषण 
ध्रीचतन्यमर-पो० श्रा श्रीमायापुर, 
नदिया 


& 4 च 


ष, #) 
( गता सश्राग) 


= 5 परदे कारतो उन्हे यहा वुनाकरर [कपी 


८ भा , मत पलटा दो । 

प चन्द्रनाश्ने कहा?)-- इसके लवा आर 
६१६९६२४] क्या करिया जः सक्ता ह! देन! द्‌ 
पत्ते दप्रते जाकर गाद्रम म 


1 


गु म्थान म ररक्रर समका-चुका के 


चार ्रादामया क सरन 
पिताजी कोले श्राश्मो | 

देशादासने कहा+--ग्ाप् लोग _लो आनने र, पिनाजी 
नास्तिक कटकर मेरा अनादर कर्ने एं । मरं जान प्र 
कहीं कृच गनौर न हो, यहा ॥चन्ता हं । 

देषीदास के ममर माद शम्सुनाथ पपताजी क वटू ध्य 
द | शम्भुनाथ ने पिताजी के साथ रहकर उनका बडा 
सवाक । स्थिर ट्ृश्रा,) किदतरोदास श्रार गरम्स्नाश्रदा 
प्रादमौ गोद्रम जार्भैगो । गोद्रम णक ब्राह्मण के घर गा 
डालने के न्त्ये एक नौकर उमरी दिन भेजा गया । 

दृखरे दिन स्वाना स्वाकर वोदा शार $ग्छनाच न 
गोदमकीयःत्रा की) खंडरान क़ लिये निर्दिष्ट घर म दोना 
ने पाली स उतरकर कडारा को बदा कया । चर्हा णक 
रसोहर्यौ ब्राह्म श्रौर दां सरक माजृद्‌ ध । । 

सन्ध्या के समय देोढास श्चीर श्ग्युनाथ ने ध्वार-वार 
श्रीप्र्म्नकुज की शरोर यात्राकंा । ग्वा, क्रि प्क सणफ्रद्‌ 
पच्रासन पर पितागी श्रीसखि भुद्कर चरे माला जपते हण 
हरिनाम ल रहे दै । सारे श्रङ्ग म द्वादश नेलक्र सुरान 


द । देवीदास श्र शम्भुनाथने जार-घार चन्रूतर्‌ पर चट्‌ 


लया ६, 


कर पताको बुरडवने प्रणाम क्रिया | लादिषी महाशय 

[ (कष करः प [ .} ग्र क 9, ५५. भ क # [1 
स्चाकत छा श्रा ग्वालकर ब्राले--व्यारं गु { यही 
र नि म (न 4: श | = दे ५५, 
तया साच क्यायाहे ; दता  ्रच्छातरर नाहा! 

के छे-* क अ च ५५ 

दोना ने नम्र मावस कहा,--श्रापके त्राशार्वाद्‌ स हम 

[न भे 

सवं श्रच्छी तरह हं । 

लाहिदी महाशयने कहा, तुम लोग गवाना श्राद्धि 
ग्बाद्रोगे { दनां ने उत्तर द्विया.-हम लामो ने डेरा 
उस धिप्यम श्राप कोद चिन्ता नकर । 

इमी समय 
के मच्प मं 


श्रीप्रमदास च्ावा्ज कौ माधवीमालती 
एकर हरि ध्वनि ददै । ब्रीष्णवदास 
बाबाजी ने श्रपनी कदीम बादर हा लादिवी महाशय स 
पृद्ा, --श्रीपरमर्दप बाबाजी महश्यके मस्ट्प मे हरि- 
ध्वनि क्या हृदं ! लाहिडी महाशय गरौ वरैप्एवदास बटृकर 
देम्बने लगे ! देग्वा, 
करते ष बावाजी की प्रदक्षिण करर दं । यहलोग भी 
वही उपाम्थित हुए । सम्प ज्लाग परमहस बाजी महा- 
श्य द्धो दस्डवन्‌ प्रणाम कर मरडप के उपर बैट गये। 


दव्ीदास श्रौर शेरुनाथ मग्ख्पके एक तरफ 'हसं अध्ये 


बङको यथाः" की तरह वैर रहे। 

णक दष्ण॒व सोल उदे, हम लोग कण्टके नशर स 
दोकर अरा रदे & । श्रीनवट्रीष -- मायापुर दशन श्रीर परम. 
हेम बावाजी महाशय के चरणरजको ग्रहण करनाहम लोग 
का सुर्य क्न्य हे.। एरमहस्र बावाजी महार्थ लाड्त 
टो बोले, मै रति पामग् ह, मुभे पवित्र क्रे के जरिये 


कि श्रनेक दैष्णच श्राकर हरिभ्वनि" 


१४ भागवत 


आप लोग च्रायेद्धे। थोदेदही समयमे यह प्रकट हों गया, 
> समी दरिगुणगानमे दक्ष दे । उदी समय पदक 
करताल गाया गया । समागत वैष्णवी मे एक दे 
निम्नलिनित प्राना के पदको गाने लग-- 
श्र करुष्प॒ चतन्यचन्द्र प्रभु नित्यानन्द । 
गदाधर आद्वतचन्द्र गोरमक्त-चरन्द्‌ ॥ 
पपार करणासिन्थु वैष्णव टरक्रुर । 
र अति हान पामर द्याक्रोह प्रचुर ॥ 
जाति घिया धन जन मद्‌ स मत्त जनको । 
उद्धार करोहे नाथ छपा कर उनको ॥ 
कनक कामिनी लोम प्रतिग्रा वासना । 
दूरकर वासना का शुद्ध करो है प्राथना ॥ 
नामय स्च,जीव्म दया, दष्एव २ उल्लास) 
दया कर देपो मुभ दो छष्एदास ॥ 
री चरग्‌-दछाया कीं केवलदै आशा) 


' तुम्ह्‌ 
जते मरते है एक मात्र भगसा॥ 
द्म पद्‌ के ममाप्र होने पर ला्िड़ी महाशय के रचित 
क पद्‌ को उन्हाने गाया,-- 


मिभ्या माया के वश ससार- 
सागरम दूब चुक्रा 
कर्गा करदे पद्‌ दाया बचा; 


भा निभ्चय । 


रसिया तुमने करुणामय ॥ 
सुनो-सूनो दहे वष्णव टाक्रुर । 
चर्ण तुम्हारे मपा माथा, 
मेरे दुःख का कर दो दृर॥ 
जाति का गोरब दै केवल रोौगव, 
विदा सा विद्या कला। 
निता-चरण मे शुद्ध बनू म, 


भिरे उर आन्तर की ज्वाला ॥ 

तुम्दारी कपा स भरी जिह्या पर, 
| फडङ्क रहा दहै 
कत कालिदास मरे अन्तर्‌ मे; 
, ^ जाग पड़  श्रीराधेश्याम ॥ 

इस पदन्को सब लोग मिलकर गाते-गसे पागल हो 


युगल नाम । 


[ वपं १, संख्या २३ 
गये ! चरन्त म “जाग उदो श्रीरपिसयामःः--इसश्रश को 
बारवार्‌कदते-कष्ते उहस्ठ नाच द्ोने लगा । नाचते नाचते 
किलने दी भावुकः प्य श्रचेत्न होपड३। उस समय करेसा 
पूत समारोह द्टश्या, यह देग्वृकर दे्ोदास मनम विचार 
करने लगे, †# उन 4पेला' इस समय परमाथ म मग्न 
टा गये दह । उन्ह पर लोटाज्ञे जाना काटिन होगा । प्रायः 
वी रातत को यह सभ्या भङ्ग दष । सभी लोग श्रापस म 
इर्टयन्‌ प्रखाम कर प्रपना रपरे जगद चक्ञे गये | दे 
श्मर भृश भी पिता की श्रनुमाति ले अपने इरे पर 
चले । 

दपर दनि स्वना च्रािग्याकर दवी रोर शयु न जादिदी 
मदा की कुटी प्रदरे पिया । लादिदो महाराय को 


# 


दर्डदन्‌. प्रणाम कर दुधोदास ने कदा,-- 

मेदा वआथना यद टै. किं श्राप शव शान्तिपुर के घरमे 
रहे । घर्म टम सव ल्ञीग श्राप सन्म कर सुखी हागे | 
राजा हा, सो णक निजन स्थ्रान अपकरे लिय प्रस्तुत कर 
टा जाये । 

लादहिथे महान््यने कहा. यह वोट सराव हारा, 
गह मसा साधु सगे, खा एाम्त्पुरिमन 
जानते हो, भ्गन्तिपुर के लोग कषे 


लाकरिन २ 
हागा । दना ! तुमने) 
नियास्वर्‌ शौर निनाय हे, वटौ मनुष्य केरस्न म सुख 
नने[ ह ! नक ब्ाद्ख द सही, लाक्न ताता क ससम 
स उनकी ग्रु मारी गदु दै । पनल कपड. ली लनी 
ष्णः निन्दा-- यष्ी दीन शगितिपुरवासियोके 
र क्ितिनिक्शटमदहं। 


ण ( 
ब्रात शार 


+ [र "1 उादत न ष्‌ ~} 
लक्ण ह । पयु रदत क चरचर 4 


। 
१ 


क क 


1 1 
सददोपके क्रणं = भी प्रायः प्र के पिरोवी हे । श्रत- 
एव उक्त त॒म लोल हम गोद्रमम द्ध यन्नपू्क रहने दो। 
9४ ~ कन न 
मेरी यही दन्द) 


¡ अप जा कहत हं, वह 
पान्तिपुरत्ान््य' के साथ भ्या उथवहार 
करः ! निन स्थान मे पने धम का आचरण करने हृष 


सरध्यायन्दनादडि र इन बितादयेगा । चादाण॒ का निस्य 


क््चदही नियतस हे । उसी म मम्न रहनः श्राप जैसे 


४५ ~} 
महत्मा का कररज्य टि । 
लादधिखी मदाश्यने कटा. बेटा | वह दिन श्रब नी 
रहा) कदु महीने सानुसङ्ग कर श्रीर श्रीगुस्दरेव से उपदेश 
पाकर मेरा मत बहुत कृं परिचर्सितहो गया । तुम 
[क्‌ @~ = € तु द (न क, 6५, ५ (| 
लोग जिन्न निःयधम कहते हो, मै उसे नेमित्तिकधरमं 


श्राश्विन श्रमावास्या ] 
कहता ह ¦ हरिमष्िद्ी जीव का एङमाच्र निन्य टै । 
सन्ध्या चन्दनादि वारदय म नैभि7ि.कथस रे, 

देवदासने कटा-- पिता ! अने चेमा क्लेद 
देग्वा हं । सन्प्या-वन्द्नादिन्धया द 
हरिभजन दे, 
के साथ क्या 


[वोन 

पास्ये नदे 

= न ५ अ 1, ~ 

जन्‌. नसा > { यादे 
1 

म्द } सन्या 


1] क कः कन 


॥ ~ ४ 
+ 41 “२१. ए 


^ 


४ 


ता चह गा नयः 
र ~ € [ 
{नगण -ऋ पनाय 


न्नाम 
९ 
९६ 
( = लुः क [\ ५ र 
माध्य न कहा, - कवटा ¦ कस्मकरडट कर 
सन्ध्यावन्दन श्योर ध्वी गि, स 1 1: सद्र ह्रं । क~ 


^ 


ह अ 
सय 
ह क 8 

का कोद नम 


सन्^या-वन्द्रयःादि सू (ष्ाभ क नल 
हा । हदार-भजन्‌ क श्रन्ण करतां 


नटा हाना ¦ परं न 


१ 


श्रवण-कासनादि क्छ फल शास म 
वि भ ~ ~ न क [#) स श ८ न 
बरवत ह+ वह सव्र करल वारभम्द साम्य का सच उ पारः 


¢ ० (1 ^ क = # ~ | गे ञ्‌ क 
लगे दै । हरभजन कम दरसिना त सिना शर का 


फल नदा ह । टारनजन म ५ 
कामस्य फल हं । 


उत्पद् करर {व चव ~ 


दःोदासपने कह्ा.-- पनः! तो हरिम्जन का सवद 
| ॥ षदे [व 
का गोण फलदं यही मानना लोगा ! 


०५ । 
ला०--र्रावक मदमे गोण फल ४ | -ष्णव की नाध्रन 


[ भ, [ +भ ष [ 9 = र ) 
भद्रिः केवल !{सद्ध भाध्र, कु उर्नय क्रमाम क एल + ॥ 
च्ररष्णवे के ठन खव श्रङ्-साध्रने मदा ताप्प्रयद्ं श्रथान्‌ 


मग श्रौर मोक्ष । साघन-पिया का श्राकार-*द्‌ न६। दन्ना 


जाना, लेकिन निष्टामेद दा सूले । स्मरन भे क्रष्मा-प्रजा 
कर॒ चित्त षोवन च्रोर मुरि यथा 
फल प्राया जाता रै | भरि, 
कवल क्रष्णनाम भ 

के ण्कादरः चत ते पाप नष्टद्वोतादै । मक्ता के णका 


{ [त्मना + र 


गोमयानि या पाधि 
केश्रतःम उयी पूजा दहःरा 
५ र 

हद । कश्या 


रति उन्पानि की जातो 


व्रतत हरिम बहती दे । वु.रमांदः 


ठ 
चौर भक्ि-अनग के नूध्मन्द्र र, कह के ल सगतरक्पास 
ही जाना जा सकत) दै । कणीगण गौख फल कम श्रावः 

| +९। म = 
हाते द । भह्नरास्‌ मुल्य पल ला. करते द । जिन्नेप्रव्मर 
के गौण फल, घे सव्र केठ्ल दौ प्रकार के, 5 
षे, | > 
श्रौर मुक्कि। 
# ) 4 भ 
देवी ० -- फिर शास्म गोण प्ल कायग्रा माहान्त्य चसन 


क्षिया गया है! 

का ° --- जगत म दरा 
विवेक श्रौर श्रनुदधितत्चरेकं । श्नुडिनि ध्ये व्यःशगण 
कोई उपस्थित फल न देवकर कोड सन्काये नरह कर्ते । 


कार के लार्‌ ६ दधात्‌ उद्त 


रो भ, ९ # ग 
म) केवल अनु{न दसकं जने 


^ ^ 
निस्यधम का नामान्तर वेषण वधं १५ 


< ५ ® | प; ५ । 

न लिये गोण फलका माराय दयन दह । शख का 
ह = ब्दो, [9 = क 

यट नान्प्यं नहीं दे, कि > गोण फल्ल म सन्तुष्ट रह | शाख 

क्रा यह ता-पर्य 


थो 


६, फि गौण फलद श्राटृष्ट होने पर 
ही समय म ताधु-कृपामे मुग्य फलका परिचय 
श्रीर्‌ कमभ; उसम रचि होनी £ । 

द्‌. ०-- रमार रवुनन्दनश्राद्‌ क्या ्रनुदिनि.पिवक टे? 

ला० --न, ^ ग्यय युस्य फलव काश्न रन्यान करते 
क्‌, लिये उन्दने च्यचम्था 
कं द । 

मयी ~ िनसी-किमा शाख्रसे केवल गा पल की वास 
दम्ब जातो ६) मुय फल का उमे नष्ट टै । इसका क्या 
मनलच ह ! 

ला० - शाम््र मनुष्यक्र त्रिरिध ्रिक्रार-मढस नोन 


७ र ४ ध [म ॥ 
प्रकार कं दं । स ःग्‌र्‌५५.१ मनुष्य कं लललम सात्विक 


ध [ “॥ क ५ ¢ ५ छ, [ 

शास्य ५, रजार्‌णाच।र'ए मनुष्य क लिये राजिकः शाश 
१] 1 ध भ _ _ ¢^ ¢ ¢ = 

ह) श्रार नमाङुर्णावाः' मनुष्य के लिय नाम्पसिक. 


[ +) 
श्श् छ। 
देबी०्-ण्साहोने द कसि शान्त बी वात पर .र्वास 
[ प ० भ, ® [ (९ [॥ ~ ० 
।केया जाय श्रर फस उग्राय द्वारा निम्न ्राव्ररार्यि क॑ 


उच्चगाति हो सकतीं >! 
ला० - मनुष्या के श्रविकार भेद्‌ म स्वभाव-मेद्‌ श्रौर 


ध्रद्ाम्ददे । रत्भाददी स तामसिक, मनुष्य नामातकर-रास् 
मः राजसिक मनुष्य राजभिक-दसम श्र साक मनष्य 
सारििक-शाग्ब्र मे श्धा रणग्बता हं । श्रद्धा % श्नुसार सहज 
हासम पिमा दला दं । श्रह्लाक साथ पने ग्र्मकार 
जसा कमै करतेकरने माु-सद्ग क व्रल श्र उच्च श्रकरार 
मिलता ६ । उच्य-िकार ‰ मिलने ही स्वभाव पिर उच्च 
हाता शार उसका जट शसम श्रद्धा हाता न । शास्र रचने. 
याज्ञे व> भारा पान्द्नये । शाख का प्स गन क्या 
र कि श्रपन गिद्लार-निष्टठा दीस चार -परीर उच्च पाधिकार 


मिलना है । द्रलगश्रलग 


शास्र म इस्िलये श्रलग 
व्यनस्था दे । शास््रीय श्रत द्ी सब मङ्गलाः का 
। श्रोनदमगंदद्‌ गीताशासर घो हरष्क शखर का 


। 9) न्त [ + 
उश्म यह सिः (न्त्‌ स्प्रषए्द् । 


्रलग 

कारण दे 

क ० (प 

नियोन ह, 
देयी० मेने बचपन से नेक ङग््रा का श्रभ्ययन क्रिया 

> । किन्तु श्राज च्रापकी करृषासेण्क रपू तात्पयं मालूम 

रश्रा । प ॐ 
ला० श्रीमदभागवत सं लिखा हं, ० 


१६ भागवत 


अगगुभ्यश्च व्रृहदूभ्यश्च शाक्नेभ्यः कुशलो नरः । 

सर्वतः सारमादद्यात्‌ पुप्पभ्य इव पटूपदः ॥ 
( भा० ५१।६।१० ) 
रथान्‌ जेसे भ्रमर पएू्लो से मधु संग्रह करता है, वैसे 

ही सारग्राही मनुष्य सव शासो से सार सग्रह करं । 
बेटा ! मे तुग्हं नास्तिक कहत्म था। श्रव छर क्सि 
की निन्दा नहा करता । क्याफ़ अधिकार-निर्चय मे कोड 
निन्दा नहीं हे । सभी श्रपने-्रपने श्रयिकार मे र्टकर 
कार्य करते ह । समय श्राने पर धीरे-्रीरे उक्त होगे। तुम 
तकंशाख श्रौर कर्मशाख म॑ परिडत हो । इसलिये तुम्हरे 
श्रधिकारके श्रनुसार वाक्यम तुम्हारा दोप नीह) 

देःी०- मुम म जहौ तक ज्ञान था, उसमे जानता था, 
फ वेष्णव-सम्प्रदाय म परणिडित नहीं है । दैष्गावर केवल 
शाख का पक शरश देग्बकर दही परिडताहं करन लगतेहें। 
ङिन्तु श्राज जो ्रापने कहा, इससे मालूम होतादहै, कि 
तैष्णा्तोमे सारग्राही ल्लोग भीर । आप श्राज-कल क्या 

किसी महान्मा के पास शाख का श्ध्ययन कर रटे रै? 
ला०-- बेटा ! श्राजकल भु कटर भैष्णव याजो कहते 
बने कहो । मेरे र,स्देव इसी दृसरी सोपद्र मे भजन करते 
दै । उन्होने सय शाखो का निचोड सुमे बतलाया हे, वही 
मैने तमसे कहा । तुम यदि उनके चरणौ मे कृद्‌ पक्षा 
लेना चाहो, तो जाङ्कि भाव से उनसे पृषो । चलो, म तुमे 
उनसे परिचित करा दू । यह कहकर लादिड़ी महाश्यने 


=] [॥4 [११ 


देवी विदध्ारस्न को श्रीवेष्णवदासर की कुटी मे ज्ञे जाकर उनष 


ग्राहुक-गण कं 


भागवत -पन्र के महानुभाव प्राहुकगण के प्रति 
हमारा सविनय निवेदन यह हे, किं श्रागामी १४बी 
अक्टूबर आश्विन पूर्णिमा मे भागवत-पत्र का प्रथम 
वक समाप्र होगा । अतएव नय वप की भित्ता (चन्दा) 
१।) उद्‌ रुपया आगामी १४ वीं अक्टूबर के भीतर 
मर्न[श्नाडर द्वारा भेज कर दवितीय वपं के ग्राहक 
बने । उपयुक्त तारीख तक जिनके पास स १॥| 
न पाया सायेगा, वे कृपा प्क पत्र द्वारा सूचनाद्‌ 
दं । नदीं तोः उनके नाम प्रथम सेख्या वी- पी. कीं 


\ ५ [। 
[ वषं १, संख्या २३ 
पारेचय करा द्या । लादहिदी महाश्य द्री रो वही दोड- 
कर श्रपनी कुटी म वापस श्रा जप करने लगे। 
धीत बेटा ! तुर्हारी पदृाद-लिसा\ कित्मी हृद! 
११ ि = ॐ (ज षृ पौर [१6 र 
दवी ०--न्यागशासख के श्रे पाद' श्रौर "सिद्धान्त कृसु- 
ली ° ॥ = 1 ए $~ ष्य | ^ कः कटे 
म {जली तक पटा षह । स्मरात शख के सभी मन्थ पटे!) 


[+ | प. ०५ 


श्री०-- तो तुमने रश्म बहत परिभ्रम करियादे। शाख 


र. ८ = द 2 
मजा पारश्नरमः क्या हं, उसके फल च कृद्धं परिचयदा } 
दरीं ध रः ~ _ ® ० ® न ह ^ 
+ ०~ छन्५न्तदभुःस्मनन्चुात्त श्य र 1; ~ रस्ता 21 च 
क्ष ७५. [प पे 1 । ॥ ष ( 
लय सढाचष्टया करते रहना उचित ६ । भ पने म्मे 
क क, [ प ^ ज &&“ 
म टचटरता क साथमुकि कीर्गज कर राह । 
श्रीै--दौ, एक समय मं भी उन ग्रन्थो क पटुक 
तुग्हारी हीं तरह मत्रि कीद्च्छुा करता था। 


[ । १ 


दर्वा०- मूत्रं की कामनाक्यान्यागदीदै! 

[+ १ क, । ॐ क ॥ क # ०५ चः नि > 4 9 
श्रीचे०--वेटा ! बोलो तो मुषि. किसे कटते दहे! 
क, क # १९ 9, [६ ष कछ ऋ [१ 
दवी०्- न्यायशाख् केमतसि जीव श्योर बह्म मेढदहै। 
इसलिये न्याय के मनसे केसे श्रत्यन्त दुः्वकानाश हाता 
भ ® >, ०९ 1, 
हे, यह स्पष्ट नही हं । वेद्रान्त के मतसर श्चमेड्‌ बह्म के 


श्रनुसन्धान ही को सुक्रिः कहते द । यही णक प्रकार से 


॥ १९ (१ छ ॥ 
स्पृष्ट माननम होता दह । 
[क प क, [| ९ ॥ १ 
श्रायम्- ब्रटा! म १६ वप शा~र-वदान्त-ग्रन्थ पटूकरर 
कईं साल तक सन्यासी रहा । क्षिके लिय बहुत यत्र 
। क ०५ 
कयि द । शहर के मत मे चार महावावय रहै, उनका 
्रवलम्बन करते ह्ण वहत दिन तक निदिध्यासन करतारहा। 
बाद म उस पथ को शधन समक्त परिन्याग कर दिया । 
( करमशः ) 


3 (ऋक 
प्रातं निवेदन 
जायेगी । उस्म मनीच्माडर के अतिरि ।) आना 
राघक लग जिग । । 
भागवत-कार्यलिय का पता परिवर्त हो गया दहै। 
तएव ग्राहक-महानुभाव निम्नाज्ञावित पते स मनी 
्राडर भजने की कूपा कर, 


मेनेजर, भागवत 
१६, सेठ रापयश रोड, 
नरी, लसवन ॐ, 





भागवत धमन्धचार-कन्द्र व मक्िन्मद 


( १) भीवेतन्य मटं ( प्रधान भट ) 


(२) धीमायापुरं योमपीर | 
(शओीचैतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया 
(३ ) ्रीास शद्गन 
( शीचैतन्यदेष का संकीत्तनप्रचारक्तत्र ) 
श्रीमायापुर, नदिया | 
(४) श्रीभ्रदेतभवन 
( प्रभु अद्रेतजी की भागवतसमा ) 
भ्रीमायापुर, नदिया 
(५) श्रीभक्त कजी की समाधि-पीड 
शरीमायापुर, नदिया 
( £ ) ध्रीस्वानन्दसुखदकुज 
( भोमदूमक्तिविनोद प्रभुजी का समाधिमन्दिर ) 
सरूपगंज, नदिया 
( ७ ) श्रीगौरगदाधर.मट 
वपाहादी समुद्रगद्‌, बवान 
( ८) धीमोधरद्रमदुत्र 
( गोढ़देश का नैमिषारण्य ) 
माञगाद्ली जामनगर, बदंबान 
( ६ ) भीभागचत शरासन 
कृष्णनगर, नदिया 
{ १०) भरीएकायन मह 
 गीविन्दपुर, हीसखाली, नदिया 
( ११) श्रीगोङीय मठ 
बगरवाज्ार, कलकत्ता 
( १२) श्रीमारष्वगोङीय मठ 
नं० ६० नवावपूर, ढाका 
( १३ ) भीजगनल्लाथ गोड्ीय मद | 
त पेषटारा मैमनसिष् 
{ १४ ) भ्रीगोपालजी मठे | 
केमतापुर, ढाका 


( १५ ) भीषकारं शौसंग मर 
६ , बालीयादी, ढाका 


| ( १६ ) ्रीपश्महस भट 
प्राचीन नकद्रीप श्रीभायाष्ुर, नदिया 


नैमिषारण्य ( नीमसार ) 
( १७ ) धीसनातन गौडीय मद 


नं० १ रामापुरा, काशी 
( १८ ) भरूपगोङीय म 
नं० ८ ए० , साउथ मलाका, प्रयाग 
( १६ ) ध्रीङष्णचेतन्य मद 
सरकार ठाकुर कंज पुराना शष्टर, भीधाम बृन्दावन 
( २० ) ध्रीष्यासगोड्ीय मड 
कुरुचत्र, थानेश्वर, कर्नल 
( २९१) दिङ्ली गौडीय मड 
नं० १३ हनुमान रोड, न्युवेहली 
( २२ ) मद्रास गौडीय मर कर्यालध 
नाथं गोपालपूरम्‌ केयेदल, मद्रास 
( २३ ) धीपुख्षोलम मट 
भक्तिकुटी पुरी, ( उड़ीसा ) 
( २४ ) भ्रीसशिदानन्द्‌ मट 
उड्याबाज्ञार, कटक 
( २५ ) श्रीनह्यगोड्ीय मट 
अलबरनाथ, नह्यगिरि, पुरी 
( २६ ) द्वादश गोपाल पीठ 
(भीमश पंडित ) कांटालपुली चाकदह्‌, नदिया 
( २७ ) ब्राह्मणपाडा प्रपन्नाघ्नम मढ 
पो० माज्‌, हावड़ा 
( २८ 9 आमलाजोड़ा प्रपश्नाश्चम मट 
पो० राजर्बध, बद॑वान 
( २६ ) धीचैतम्य गौडीय म 
इमुरकंदा चीरकंडा, मानभूम 
( ३० ) श्रीभागवतज्नानच्द मड 
मु° विरौल्िया पो० वासुदेवपूर, चि मेदनीपूर 
(३१ ) श्रीरामानन्द्‌ गोद्रीय मठ 
कवर, वैष्टं गोदावरी, मद्रास 
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जीवन आषधालय प्रयाग की अनुभूत आओषाधियो 


गणेशुचृणे 


प्रसिद्ध गणेश चूण का सेवन कीञजेय, मुख म डालत ही तबियत खुश हो जाती है, जी यदी चाहता 
है कि बारम्बार खात रहें । भूख को बढाता है शमर पेट का ददै, कञ्ज, जी मिचलाना, खटी डकार्यौ 


यदि श्रापको सचमुच स्वादिष्ठ गुणकारी पाचक तथा त्षधावधक चूण की जरूरत दहि तो हमारे | 
शुक्रजावन | 
॥ 


काश्चाना सभी नष्ट कर दस्त सक्र लातादहै। मू> दोदी शीर ।- बड़ी शी० ॥॥! | 


श्राहारस्य परं धाम शुकं तद्रक्तयल्नतः । क्षये ह्यस्य बहून्‌ रागान्‌ मरणं वा नियच्छति ॥। (चरक सदेता) 
श॒क्र सम्बन्धी २० प्रकार कं प्रमेह तथा बहुमूत्र पर हुकमी दवा शुक्रजीवन के सेवन करन 

से वीर्य्यबादिनी नाद्यो मे बीय्य का संचार होतादहै धातु ङी चीणता, बीय्यै ॐ पुराने विकार, 

स्वम्रदोष, नामदी तथा बहुमूत्रादि रागो पर बहुत जल्दी लाम करता है । शारीरेक बल बदान की 


| 
| इच्छ रखनवलि नीरोग तथा चद्ध मरुष्य भी इसके सवन स अधिक लाभ उटा सक्ते द । | 


+ 


बाल ओर योवन का अत्याचार 


बाक्ञ वस्था मे सङ्ग दोष से बालक बिगड़ जाते है, जव; श्राने पर यौवन क जोश में व्याक्कल हयो 
कर श्रस्वाभाविक हस्त मेथुन द्वारा इन्द्र का तेज नष्ट कर जीवन कासु हमशा के लिये खा बरतें । 
स्वप्रदोषके प्रारम्भर्मेद्ी जो मनुध्य श्रपने वीर्य का इलाज नर्हा करते उनको चकालमे ही ॑ 
काल के मुख म जाना पड़ता है । दूषित वीर्य्य का मुख्य लक्तण स्वप्नदोपदही है । इसके दूसरे चि 

शिर मे दद, बदन म आलस्यः दाथ वेर मे गर्भौ या जलन, मिजाज मे गुस्सा, कमर मे दर्द, मन 

की मलीनता, मूत्र मे पीलापन हाना या तार कं समान लबाब्रदार चीज तथा सकफ्रदी का गिरना श्रादि 

ह, यदि यद वचन्ह्‌ श्चापसे मिलत हतो तुरन्त द्यी श्रमृतरूपी शुक्रजीवन रमैगाकर शरीर म नवीन 


बल, फरती, तथां शक्ति का सचार कीजिये । क्रीमत १।} | | 
(1 


ञ्वरबरटी 


वर, जुड़ी, अतिरा, तिजारी, चौथिया रादि £ गाली के सेवन करने से शर्तिया द्ध मतर दो 
जति ह । २० गोली का दाम ॥} 


॥ म म | 


पताः-- पं० जीवनवत्त वेयशाख्री, जीवन श्नौषधालय, 
पानदरीवा, प्रयाग 
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मृरस्वनी गोस्वार्मः मद्धारानं 





भस । 
~ ई ॐ । 
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१ ४) 


भरति सख्या \ सम्पादक-च्रिदरिड-म्बामी भक्तिहिदय वन {| 


1) ॥ । 1६ ॥ ३ 1 4 श 1 
1727८. .1; ~ "11111४५ ए [11 [तष प कणा. 
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भागवत. क नयम 














उदेश्य | विज्ञाषन-सम्बधी 
द्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना | | = 
+ र = । “भागवत, मे विज्ञापन छपाई की दर नीचे लिखी हे- 
प्रवंघ-सम्बधीं | | 
( १) यह पत्र प्रति अमावास्या च्रौर पूर्णिमा को, साधारण दद 
प्रकाशित होता हे । ॑ नाति वा 
(८२) इस पत्र की डाकत्यय सहित वार्षिक भिक्ता। _ 
१।॥) हे । । पृराप्रषछयादो कालम ८] 
(३) इस पत्रकी प्रति सख्याकीभिक्ता 1 है, च्राधा #» ६९ # | 
लेख-सम्बधी | चथा 2 ई 3) २। 
ह वि । , | २ इच ध १॥| 
लेखो को केवल भागवत धमे सम्बधी लेख ही ¦ = प ध 
भागवत पत्र मे छुपने के लिये सम्पादक “भागवत? | ५ “5 ४ 
के नाम भेजने चाद्ये । जो लख सम्पादक को पसन्द्‌ ¦ स्थायी विज्ञापन चनौर कवर पर विज्ञापन छपाने 
न गिवे नदीं दारे जार्वेग च्रौर लेख भी वापस ¦ कारेट नीच लिखे पते पर पत्र व्यवहार द्वारा तय 
न श्य जर्वेगे | करना चादहिय- 
पन्त | 
पत्र व्यवहार का पता- 414 (01211111 दव 1070 (76 {0 0८ (7165८ (०-- 


176 अकल "19६6४ 
169, 3८ दक) 45 [दकम्‌ 
व्िध171€, 
("लल प0 ४४. 


„. मैनेजर- “भागवतः 
१६, खेठरामयश रोड, नरी, लसन ञः, 





प्रकाशक-तरिदरिड-स्वामी भक्किषदय बन 





भ्रीश्रीरुरूगौरा दौ जयम. 
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पाक्षिक यत्न 2 
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8 स्रापर्मटस स. नापिधुसराप 
त ८, ह ४ ॥ । # । | हिः 
। † आश्विन पणिमा गौराच्द ४६, मेत ४६६ विर १४ वनचर स~ १६३२ इ० 


न 
लम न्कद्नः 
१ ४ 
त्स निव्रद्न हीम श्रपना यवाय गया आ्भमान। 
नहा कर्गा चव मे अपना न्ना क्रा भिधान ॥ 
पन्‌ धरन का शआ्ापसननःर चापी रक्वा नाथ | 
गु माघन क्रा पाल्य समने राण्य पन साध ॥ 
ह माधव, तुम मृ चरना श्राजपुनां क नीर । 
व॑शी की धुन मुरी दर चेले धीरे त्रीग ॥ 
घावक्राका मार कराग गन्ना का प्रावधान । 
मदा सव॑दा क्रते रहत नुम गाकुल के कान ॥ 
र्ता तुम्ही कगग निश्चय ये बानं ह मानी। 
प्रान करग ल्मी मस्व स श्रीजमुना का पानी ॥ 
विपधर कालियक्र दापो कराकर दाग तुम नाश 
शोध कगग जमुनाजलम बदरा चदा क अश ॥। 
दावानल का पीकर प्रमुतीद्दिकः मुन, बचाद्मा। 
तच द्ना च्र्न भ नाराल क्रा गाधिद नाम कारा ॥ 
मुरपनि की दुभानि हरन का अपन मनम घ्रार। 
प्रवलब्रष्रि मं रक्ख्ग तुम ल्व पर गिरिवर रर ॥ 
चतुरानन वनम गोघ्रनकी चौरी जव स्याव । 
तब उस सदटम गन्ता कर गर्त हाराह्‌ वचात || 


सख्या रश 


माक्त-चनाद्‌ तुम्हार दहा गाक्रुल क ता पक्र घेन | 
रखना केशा, उस यतन स वह्‌ तुम्हरा हा जन ह ॥। 


क्षं क श्रन्तः म धनिकद 


(५.3 {५ ६५वते दग्बते भागदन का प्रण्म वेप पूरा 


& = ४ दग्रा । इम एक वधकं बच म 
५ 2 दै भागवत म वहूतेरं जवन चरित्र 
[९0 | ज + [ #१ त । | + ९ ऋ [ # 
न ^“ श्रीफष्णतक्त, श्रीब्रलदेवनःव, श्री- 
५ 1 


राचानच्व, श्रीण्कादान्व) द्वाद 
शीलस्व श्रौर मजन-गाउय के गन्यान्य अनेक निगृट्‌ विदधान" 
कथा श्नेक ग्राकारमे प्रकारिन हट दे । सहृदय पाटा ड्धी 
महानुभावता तथा सहानुमून मे हम अगा 


चक [ (१ 
पत्रक न 


च्पै केसागच्त 
पिचिन्र श्राक्रार से लोकटष्टिम प्रकार्त देखन 
की श्राशा रव्यसे दं । 

भागवन-पत्र के पटने से, भागवत-क्मासे श्रानन्द्‌ पाने 
वाक्ते हरिजनगण का ग्रानन्दारत्रुवि वटूत द, किन्तु भगवान्‌ 
हं रत्र कथाम जनत रच ह, उनके नकट मारात्त > 
वासी कीकट होगी । जितने धिन हम लोगा को इतर 
कथा या इतर विप्यम रुचि रहतीं हं, तव त भगवन-क्था 
म प्राति नहा बहनो ॥ पित्त सर वमार स्यार के पाम परम 
मधुर मिश्रीका स्वादतीरे स्पम मालृम होता हे, किन्तु 
मिश्री उनके रोग-नाश कीं ता दोची दं । दस श्रैकार भव- 
रोगग्रम्त हम लोग केजद्‌ विषयम, जद क्थामही सचि 

। अदव्याप्रिनि वारक भगक्त्‌ कथाम प्रग्रह नहा हाता । 
कारण, फेमाहोने मे हमारा रोग नाश हो जायगा । णमी 
दशा मे भव-समुद्र मे दुबकि्यो न खानी पटमी । 

श्रनेक की ध्रारणा है, कि भगावन्‌-क्था के लियं क्र 
व्यकप्रि कपास जने का प्रयोजन क्यादधं ! ग्रधवा किमी 
, पारमा्भिक पच्च मैगनेकी ही श्रावरद्यक्रना क्या ६! स्वये 
चरे तरैटकर रामायश-मटामार्तकाप्ाट्‌ करनेद्ीसतो 
काम हो जाया । न्तु 


#कन 


पाम हमारा वक्रव्य यदीह, कि शाख्-भिटान्न श्राति गृह 


| # 1 


9, ¢ ¢. ५ _ ® 
प्स वारणा यार व्यक्रियाक 


नीर सुगाम्भीर दे । जने श्रत व्यक क लिये ्रगाध्र समुद्र 
से रता का नेकालना 
स्र चिद्धन रल-समृद का चुनना श्रपनी चटा से निष्फल 
। टूसदिये शाम ने जोर देकर साधुमङ्ग की कथा कौन 
^ क्रिया ‡ । निष्कपट भगवत-भक्रगणो के मार मे भगवन्‌ 
था केलुननेम हम शाका सार भग्र कर सकते हं । 
जगवन्‌-लक्र के सद्ग के श्रतिरिक्र हम किसी दिनिमी 


प्कर ८) उसी तरद शास्र-पमुदर 


1 


सन्य चस्तु श्रीहरि सेश्य के विपय कां सममः नहीं सकंगे । 


भगवन्‌-मफ्र जिस तरह ` सक्च ` रधिारेयाके श्राषेकारक 
ग्रनुमार भवन्‌. परेवा ऋ कथा की शिक्षा देने है) उसी तरह 
प्रारमाात्रक पतर भारावन भी हमारी रचि को सममकर हम 
लोग! की उपयोगिता लध्य कर शश्र सिद्धान्ता का प्रबन्ध 
ख्पम प्रकाशित कते दहं। 

धकार की श्रौपधि मोनूद रहती 
ऋ ।लगर 


[२.१ ॥ षे 

{पप्रा म अरनन्र 
मै, #„ भ, = ७१ 
६ । । भित्र गगा 
७, क, 


म्र 


(4 भि.न ज्रोपधिर्यौ प्रौ प्घालय 
। दिखी गमायनिकर द्रस्य श्रन्य द्रव्य मे मिलकर 
श्रौपरापरि स्परमे प्ररिणत हो सक्ती है। फिर वही श्रौपापि 
ग्न्य रोगे लिगे अ्निष्रकर दो सकती है । श्रौपधघालय 
करौ गपवियाम कही मतद, कहीं विप है । वही वरिष 
किसारोगम ग्रम्रन का काम कर्ता है, किर श्रमृत मी 
प्रनुपयुक्र भ्यान म ललगनेये विप का काम करताहै। 
कोई वनवान उ. घन क हनरएरपि पागल हो, यदि उम 
गरोप्धालग्‌ री सादी ददाश्रा का मग्र कर निज इच्छा 
श्रौर स्चि के श्ननुमार व्यवहार करे, नो ्रौपाि की कुफल 
प्राति श्रचरय सभवे । दम लोग भी इम तरह के शाख- 
मिन्रान्ता का. येद्राल्लिग्वित कम, जान, याग. भक्ते श्रादि 
विभिन्न मापन उपाया का नान्पये न जानकर याड श्रपन 
स्यान के अनुसार साध्रन ररते जाये, तो उपक्र धनी 
व्यक्गिकी तरह द्ुर्दुशाग्रस्त होना परड्ेगा। 

चरगान स श्रीचेनन्यदेव के जन्मस्थान श्रीवाम मायापुर 
त्र प्रतिष्टित श्रीशरैतन्यमय्से श्रौर वर्दी के विभिन्न शाखा 
मदर त्रिनिन् माप्य द्धः सामयिक पत्र प्रकाशित, हो 
भारन श्रौर शरन मे दतर चिभिन्न स्थानो म विशुद्ध 
पारमाध्रक सन्देश वहन कर र्हे हँ । जसे गर्ग भाषा 
के मामिक पत्र ‹सज्न नोर्णीः या हामनिम्ट्‌, श्रासामी 
टिन्दी श्रीर्‌ उद्या भाषा 
त्र पाक्षिक पनर भागवतः तथा परमाथाः बंग मापाने 
सातािक पत्र गौदीय श्रौर इनिक पत्र (नद्ीया-प्रकाश) 
यद सत्र पारमाशथरकर परच्रिका-ममुह म॒ ण्कमात्र विशुद्ध 
पारमार्थिक कथाकी ही ओ्रालोचना होती है । व्तैमान्‌ 
गौय सग्थ्रदायाचायं श्रीश्रीमन्‌ भङ्रिसिद्धान्त सरस्वती 


गोस्वामी महाराज की दच्छा यही दै, $ मनुष्य श्रनिस्य 


भाप्रा स मासर पत्र "कीरतनः, 


्रारिविन परणिमा | पारक्रमा- मारे म्बरूपका धमं 


देह की रक्षा के लिये रोज चार वार, अन्तलः, दौ बार 
जिना भोजन किय रह न्दो रुकने, प्विन्नु जन्म वेल के 
चतनमय जीवन शरोर म्बास्म्यरकश्चा के लिय कितना धक 
भोजन की श्रावर्यकता हं, उसका यन्ना नदा करन । 
हमलागा की बद्ध द्ात्मा चत्मान स ग्राद्यार क ग्रभाव 


४ (५ प ष . म ४. नार ९९ 

से दुबल हो पड़ाहे ! उसका भोजन निधय मरागट-वाली 

के श्रवण-कीरन शादि) वद प्रचुर पाताया म निलन 

ही से श्चा्मा सबल गौर म्चन्थ दाकर पशाद माया 
भ 


हार्थो सरे परित्राण लाभ कमनेम समध दोगा। 


घः ८ ~ 
[ 
१ यनद । हम किम देशक ग्र किसरछ मश 


पर ‡ 


< तेर्‌ नदो ही न्दी ललक दग^नर' 


% 


घः | यट केवल खात समु रवुः 


९ 1 सि 


‰ ०५ 
१५. ध ष. युगान्त म वुर्तेद्रूणटम यन दा व्रह्् 


ड! यही भो भ्थिरता नर्हा दे केवल उनः ऋ नरद वृम 
रहे ड! क वरेयाभा, वा मे वृमते वमद माता बै, गन 
द्राया- दरश पिनि द्रेश मष्टीन ठा ममते तममे नमिन सिग 
उसीके साथ-साथ हमारा मन, अ्ाङनि-प्रतृमन लव न 
ल्ञगा 1 हमारे भ्रूमने के साथहा साथ दहमारा नखा ^ 
चक्रक्ती तरह च्रुमन ्गा। व 

कमो पक्षी होकर श्राक्राशमर्टल मे मत हरदा 
जल्लजन्तु होकर सागर महासागर म वरूमेत चः क कम्बो 
तश्ह तरह के प्राणी हो षधि मण्डलम वृनत । मु 
होकर कितनेः हा प्रकार से दुनियादारौी करते दुष वरम रट 
क, कभी पेद की चिन्तामे रोर कभी कमो एकम पचार 
का पूरा करनं # लष भ्रुमत ह । कभा स्प ऋ माट म, कण 
रस के मोहम) कभी गन्धकं माह म? कम। गवन # {4 
म्र, कमी शब्द के मोह म, मायाद्धग बनकर माया मस्मूभिम 
चारो श्रारव्रूमत 1फरन ह । 

प्रथिवी मे इतना घूमने पर म व्रूमनकारक्कन्‌ नि 
की वजह चन्द्र मर्डल्ल, सूयै मस्ट्ल, नन्षत्रःमरञ्ल, सा 
मर्डल्ञ मं घ्रमने के लये हम व्याकृ १1 उट ह-- तर्द 
तरह के चत श्रौर तपस्या कर रह हं । यन याग क शर्सम 


हम लोग जट्द्ररः रौर मनके नन्दय तपगा के लिये 
बहुत कृतयुं स्वय कस्ते ई. परन्तु श्मान्मा वरन स्मास्य के 
तिय दरि सामान्य शध कर पिनिमयमे चन्त द्िद्धान्त 
परु (भागः्त-पत्रे' कै ग्राहक यारि नह्ामङरे, चो हम 
त्लोगा का चदा माम्य जानना पडेगा, 

सतणय मर्दय पाटय क रत रमार यह नितदन ३ 
3, चै -सागवन-पत्रः स्य निय पान्दस्प म व्यवहार 
क्व वन्दावस्ने कर व्र उनके ग्नम रानमायगणा को 
स्मा टम पयस मादक चनानेम यनश्ेन रग | 


रक्रा हमए८ स्वसत्प का वमह 


चलकर रक्तन दा सूय-मम्ब्लं म धृमनेपर मी वरुमना 
समप नद््या नमन ऋ शतक निदा | । 

चोरा नाम् योनिम नूमकर नवषर; म मनप्य की 
सूच्न लेकर अरण्य ; दृननका उम दन्ति ने जव प्राधा की 
पाण््मा 4 एल्येत्मन्य हर्‌ य उन्मादन किना, सव 
गरार्णीन्न हमारा पर्क्रमावा, दमन ज उनि परक्मा 
क; सिरत क परिक क वाद सृह-प्निम्रा कर नये धर 
म ५९ प्या । सन ममात्र ध्रा, कि घरम विश्राम 
मिन्तेगा -र्लन्ति सिकरी । क्रतु नृसतते-वृमते मापे का 
पसीना परया नक दाया -- माधा वर्स्टरका रद्‌ वन गया$ 
रि भान जाने कन टम चानु व्वगा रटादं-लानामे 
मार रहादे रौर व्ुगा रहा) 


ट्म नरद "मने दपम्‌ धकाकट्‌ दर करने ॐ लिये मज-- 


नका कीं तरह हस नान लग,-- 
माता, मु प्रमाय करिनना। 
सर. तरल च म्या चना ॥ 
वह्याग्द भार दोय जगदननी श्रपने -भाम्ड. म < कर 
तेली ५ बेल क तर्द, नाक स नकरत्व लगाकर धुम्नो र 
तरशर दमि, रा श्रपने जेक्लम्नाने का तल पेरया लेनी दह। 


टम जभदम्बः ॐ जगन-कारागार के करटी दं दर्मा लिये हम 
नितना हद्‌ फारन ४, वही उतना द्या चटनी देके दभ 
फमलागरः करली हं हमारे हाथमे विन्च्स्पी कट्टर मप्‌ 
र तैल की तरह ध्रूमाती दं रर 'वमा रने स्प्रेमा लनः की 


1 भागवत 


[ प 
[ 


तरह तेल कं हार का तेल व्रमूल कर लेनी रह । हम 

स जितना प्रक्रनि का दान मौगग, प्रक्रति भी उत्तना दहं 

भग इक तल चसूल कर ली र्हः यही प्रक्रि की प्रकृति 

ने [3 

हे । इमीज्ञिये रुमय-समय पर वृमते-वरूमते जव श्रौम्दा वेनो 
(७ =< भ ^ „१ [@) 

चकार्चोध्र लग जातीदहे, तब हममे स्मशमन-चराम्य उदिते 
| 4 [क १ ०५ ॥ [८ 

होता हे । प्रूमनेके भरसे द्खकारा पाके, न्द बनवर 

टपकने के लिये अपने को स्मशानवाद्धी रिव कल्पना कर 

१ 


श _ चै, + १५ ध ५ र 
लेते द श्रौर ` शिवोऽदम्‌-ररिचाऽत्म्‌' किया कम्दे ष । 


धुमाह्‌ के चक्रमे पकर हमारी सारो वु लोपो 
जाती दहं । इमीलिये हम णके बहून बधो मूल 1रग्दाड नद 


पडता । जबहटम शशिचानो काण्कबार |) कह लेत द 
चन जाने 


॥ ५ षे 


"जगदम्बा कह ज्तेते ह, लो फर हमारे ` 
पर हम कितनी बेच्रदबी-- सिप, बेश्रदबी नर्हा, राजतार स 
बरिडत होनेवाल्ला कित्नः वडा श्रपराध कर भैरने द॑, उसे 
हम सोच नर सक्ते | पेये चरमग्रपराध्ीकोयातो राप 
द्धी च्नात्महन्या करना चाद्िये; नहाना राजपृस्पादहीको 
उसे स चरम दर्ड देना चाहिय । 

भगवान जब हमारी विभिन्न वामना पूर्ण्‌-कारिखी, 
हमारे उपास्थित सम्यो के प्राति म्नेट-मुलभ टधि-प्रपन्ना 
मौ को मृ्चि-स्पमे वनाया चाहते, वर्षी "जडा प्रल्निः 
श्रा खडी होगी । भगवान को 'मौः बननेम श्पनी जिद्‌ 
पूरी करनिसे दुनियाका चकर क्मन होगा । वार्वार 
गभवास-यन्त्रणा म व्रूमना पडगा च्रौर परकरनिको मौ 
कहते हण उनका स्तन पान ( 1विक्व के स्प-रमादि मोग) 
करते इणु फिर दृसरे गम॑ञाम के द्िडाले म भ्रन्तना 
पडेगा । कभी-कमो स्मश्मन-त्रामी बनके (मो के पुकार 
को उलट दना पडेगा 

जीव जव मः को पुकारा हे, तब वही गभतम 
सम्बन्य हे-- जगन्‌ के श्रादान-ग्रदान का सम्बन्धरदै; श्रौ 
पूरा चेतन भगवान जब श्रव्रिमिश्च, पिशृद्ध-सचस्व-चतन्य को 
"मौ" कटते हें; भगवान जब निन्य पत्र स्पसे प्रकाशिन 
होने द, तब वर्ह गर्यवास सरबन्ध या प्रकरनि का सम्बन्य 
नही; वह प्रेम के फव्वारे रने लगते हें व्याक भगवान 
गभवास्र के सिचा जगन्‌ म प्रकारिन 
बद्ध जीव पेता नहीं कर सकता । 

जगत्‌ का शरान रषु सस्धरदाय जत्र परबद्य का ( ¢ ) 
प्मपनी जिद्‌ श्चार कामना को पूरा करनेवाली मृक्तिकेरूप 
मे कक््पना करता दं, पुराने समय के रञ्यश्रष्ट देवतान 


र कः ॐ [ 
हो सक्ते । किन्तु 


[ ~| शेष, क~ अभ, क, क, 


के सव 


[ वपं १, संख्या २४ 


की तरह राय णेरवय, चरम या शिव््वकी कामनासे म्मा 
"मा" कलना दश्रा च्रावाहन करता २, तवक्याउसस 
सचसृच दी परव्रह्म की स्वा होदी हं ! श्रपने सुस्व श्रौर 
अपने सुव के साथ जिनका .मूस्व जकडादह्श्रा हे, उनके 
सुश्च दो कामना-- उनकी स्वाधीनता की कामना राज्य 
णेडचय्यं या अपन कोटस दः की दनिया स्र निकालने 
रोर एाम्ति देरत्राले श्रात्मसुखनी कामना के लिये “मौ 


क्ण स्व पूर कृर्मन्पला व्रनाना, > 


५ 


। ^+ 


ता बनाना, दासी- 
की पूजा ह.~-या उनसे मजदृरी 
कराना ¡ परव्रह्मम मनज्ञदरा कराना (? ) परबह्यकी सेवा 
नघ वहलाना- पर्चा 


व न 
उर^ 1 चात्र न्‌ हाच 


वादौ च्नाना+ -म 


स्मसुष्व मे स्मै या दुर म, 
उनके चरण्‌ > पदाकं र,लामी 
[ ॥ क भ, 
का पटा लग्के उनके लये विनास्व्रा्थ के श्रहेतुकः भात 
मज रा करना, उन्ह सुग्धी करने क लये नाना कोश्ल स, 
नाना माव स, सब ममयलग रत्नका नामदही स्वा 

याप्रमदहं। 
च 8 [ ऋषि पि प 
"माना मर व्ुमाये कितना कत्त 
धम ग्ने क श्रक्षत-केलानैच्य उना, ढाक टोल 
त्रजाना या ष्टम श्व होजान पर दुरख से उद्धार 
पायगे . च्रौर श्रमतमं परब्रह्म का सन्य द्वोद्‌ देगे""- इस 
धकार के कु-म्वाश्रको दही ्रष्ट मानन्जाति वया पूजां कह 
षी प को क, ०५ र) क्म 
सकते स्हत.से क्लोग मोह के नशे 
१ क | १ ० ऋ क~ क @ ऋ 
म अरारः हाकर काम कमते श्राय; इसलिये उसीम 
मतव दयो रहना मीर जो नोग जगन म श्रहैतुकी सेवा 
५ [व्‌ ७५ #  ¶। =+ कि, ष) च 
करी बाना- पसम बार्म का प्रचार करते ट, उसके ज्लिये 
त कर; चले, क, ® ~ 0 
कान बन्द कर रग्वना-- यह केली युक्रिः ह ! 
हम श्पने को सबसे रथिक बुद्धिमान कटान का दावा 
० हः भ क, = ऋ, क 9 
सरके भो इस पकार का ग्विलाना र्कलनेम मतवल्ञ.हा 
रहे ६--ग्िलैःना स्वलने म टाक-टोल लकर दुनिया सिर 
प ६; ९रारधारा ग्रात्माय-स्ल्जन के लय, जा 


हण "मँ को मानो 


त्रट्‌ 


क. ¢ क, के, ग स्‌ ष्ण 
८ † द्वादग्ना स्प म 


पर उराये 
करिस-नक्रियीस्प म हमारे भोगम सहायता प्हंचाते 
नये श्राभृप्ण, सुन्दर प्रसाधन, 
उनके लिलौना ग्देलने की सजावट श्रौर उन्सवम ही 
ह प्रत्रति के दान, श्रक्रति के सुग्व म्वच्छुन्द्‌, प्रकृति 
प्रकारके भोग का दही मा के चिचलित-कसर्ण- 
म्तन्यवार कौ तरद समते ई; द्रथवा उन सबके 
चिरकाल श्रपनी इच्छा के श्रनुसार मोगनजुटा सक्नेकी 
वजह उन सब पर शोघकर मशान-परैरागी प्रिव बनने 


व्यस्त 


छ्श्विन पणिमा ] 


जाते ड - रेव होकर भी प्रक्रति का पने उपर नचत 
ह; क्योकि चाहे मोगी हो या न्यासौ प्रक्रि हमको 
छाडइती नहीं --भोग मे प्रक्रति काही भोग ` १) चैर 
व्याग म चि द्विवि ध्रक्रति.न्का भोग (?) करने क लिमे 
टा वर्ते, उन्नी प्रकृति हमि उपर 
हम णुचननर्ह, मायाःका मोत क्ररना 
चाहने पर भ] दम उसका भोग कर नही सकने, न्याग करना 
चाहने पर भीन्याग नक्र मङ्रगे प्रकत या माया हमार 
उपर चदृकर नाच्तीरदहेमी- नपलपानी टट जीम सनक्राल 


चः ० च 


कर नाचतदह्ी रहगो । यहतो परच्रद्कीदही वात ई.-- 
देवीन्दणा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामव य प्रपद्यन्ते मायामतां तरगम्तिते ॥ 

माया स उद्धार पाने के लिये माया की जा कमनेम 
काम न चत्तेगा; माया का श्राध्य ज्ञन न पडगाः जननी 
माया ह, ण्कमाच्र उनकी दही शम्ण लेना खाद्य) 

दशानन रावण ने श्रपने दश क्षर शौर बीम जाश्रा से 
टुनिया की स्वाधीनता, साश्राय्य गदि सवनरदकेभोग कों 
प्रपने वशम कियाभीही. यौ तक्र स्वरं के राजा इन्द्र 
कोभ च्रपना गुत्नाम उना ल्ियाथा, समार कात्रश दूर 
करने के {लण्‌ इन्छा होत दही ग्यग पद्ुद्ध जाने के म्बयालं 
से उसने स्वग की सीटी तेयार करने नककौोचेष्टाकी थी, 

पौर णेखी दी चेष्टा से उसने श्रपने स्के . शवके ) र 

रामकीस्वरूपरक्रिलध्मौकाहस्णकरनेकोचेषएटाकीथी। 

राव्णाने सरोचाथ,किंडप कामस वह शायद भगवान विष्णु 
को निःशक्गि बना सका; किन्तु स्वरूपर.प्रने वर्दी रावयको 
घ्राखा टिया था-- भगवान की क्रि के हरण करने की पकर 
रवण म नदीं थी--राव्णस्त्स्पग्क्रिकी दायाश्क्रिको कुच 
श्रहट्ार २ रव्राला होकर क्या कमो स्वस्परङ्गि का स्प 
शधो कर रावनाथा ¶ दसो उरन मायाश्क्रि को-# द्याया यो 
देखकर ही मनमेम्गेचा था, कि वह सवैशद्धिमान्‌ भगवान 
को निःशक्रि कर तका ६; इसीसं सवेशङ्कमान ने उसे चरम- 
दण्ड दिया यथा) 

व्दाया-शष्किः की जो लोग पूजा करते दे, उनकी पूजा 
भरी द्याया की तरह श्रवान्तव दै । जेल छाया का वम्तुन्व शरोर 
निस्यत्व नहीं 2 । चसे लोग षक तरफ मूर्दमर कहतेर्दे, कि 
बे शक्गि की पूजा करते हे, न्तु दृसरीग्रोरये शक्रिका लोप 
करते ‡--हरण करने का चेष्टा करते है -- उनका 


परिक्रमा दमरे स्वरूप का धर्म? 


तिसर्जन करते रे--्रन्न मे- सवके शेपम रेमी कल्पना 
करते ददे, फिर, का च्रसि्निन्र रहने न पाये, सव निःशङ्रि 
हो जयि । सिवा दुमके शिवानी की पूजा करत करते, शित 
की पूजा करते-करते च्रापटही सिव क ्रासन पर वैद उतेदं । 

जच हम जगन््रसचिनी `मय को पुकारने ट्ण गेनचास 
के चचःरसर, च्रिताप यच्रणा के चक्कर म जउन्भार पने के 
लिय प्मा ! हस कब तक चक्र रंग ?- यह सब चदु 
कर हर समय श्रपने को परच्नद्याके वा का माली बना कं 
नक्र सव्र कामम. उनकी सव इमि्द्रिय-तपण > ज्िये 
्रपने को चक्कर ठ मक, जेमम उन इम्दरियतर्पणके 
लिये श्राति क्षण--श्रधिराम, त्रौर नो क्या) जन्म. जन्मान्तर 
तकं चक्छर स्वा मक.- पेददी श्रकपट्‌ श्रा प्रार्थना जिस दिन 
चेतन को उद्बुद्ध कर देगा उमी दिन हम जिनके बराम्दे 
स परव्रद्म सर भुक्त ह, उन्टा नन्दनन्दन को चजपांरकरमा 
ॐ लिये व्याङ्गल्ल दा उटगे . उसी टन ञ्वपरिक्मा 
य्रार चज-पारक्रमा; ग्राम प्ररित्रमा ओर धाम-पर्क्रमाके 
चीच का श्रलगःत्र सममः जायगे । लव ण्कमात्र श्रद्रतीय 
प्राक्रत कामदेव के काम की परपरा क ल्य हमारे 
म्बसूप की-- चमनं क व्रति प्रकारित दा जायगी । जो 
लोगःसद्‌ा कष्ण का काम चरिता करन के लिय प्रतिक्षण 
चक्कर लगाते दे, उनका पीद्धा कमते हृण-- पदर श्रनु- 
सरण करत त्ण--चेननकंकान स नन्दनन्दन की वशी की 


[चन्‌ 


ध्वानि सुनने हुणं जव हम सव काम छु।दटृके राम मर्डललीमं 
चक्कर न्गाने के लिण दौद्गे-- जा लोग नन्दनन्दन की 
सम्र्ट खजा करत दह चह लोग जिस कृर्ड आ सरक्षण 

स्नान करते दे, उम रावाकृर्टकै चारा श्मार चपमानुनन्द्नी 

की सवक मस्ट्ली के चरणश की श्राकाक्षा करने हए ञज्ब 

हम पमन लगग्--नमो श्रोक्कप्या क यृहम्थालीा, हमार. 
निन्यम्वस्प म, हम जिन णक च्रप्ाद्धार दं, उम्दी गृह- 

स्थाली के मल विप्य ओरौ मूल श्राश्रय की स्वा क जिय 
सथो काम मे, समो चिन्त्य म, सभी माच्नाम, हममे 
सिषं चूमने को स्वाभांवका प्रब्रृन्त उदय हा जायगो; 
तब समम यरा. # करप्ण की गरहम्थाली # (लिय 
तन्मय होकर गोपि सदा गोकृल-गाज्ञाक म क्यो ब्रमती 
छ दिव्य वचिर्होन्माद्‌ से वया वरूमदी ह~ उस तरह 
मूमना ही हम सवकाषम है पारिक्रमाकरनादह्ी हमासै 
कीर्तन की स्वार्मानिकी वृत्ति टं--वरूमने से नित्रान पाना 
परिक्रमा दोडइके वत बनके बेट जना श्रच्छरन का धम 


= 


भागवत [ वषं १, संख्या २४ 


हे-पधत का धर्म्म दै । चतन के लिथ उमपकी अपेक्षा 
शरीर को$ यन्यरणामय व्यवस्था नहीं है ! जद्शा्गि -- 
जइ तदिन हम लोगो को रान-डिन "करौ हम इन्दिय-सुष्व 
मिक्लेगा- णमी मरीचिक्राम उदरश्रान्त बनाकर बव्रण्डर 
कीं तरद, श्रायच की तरह. जरेशके जँनिमे घुमानी हे; यह 
देग्बके जने दरण मकान के उर से इरे ब्रेल के लाल बादल 
देग्बके भय पने की तरह हम यदि महामाया की जबद- 
श्रि कीप्रेरणा से घ्रूमना श्रोर योगमाया की चिच्छुक्रि की 
प्रेरणा के चक्कर को ~ पिस्वपरिक्रमा श्रौर चजपर्क्रमा के 
समान समल, तो बटतल भूल करगे । जदशष्षि म 
बव्रग्डर की तरह प्रूमने मे जगत की कितनी ही यच्छी 


2 


चीने नष्ट हो जाती दहै -फेमा श्नाकनै बहुतरे प्राणिन के माण 


(> 

५ \ । < „५ [4 धी 

९( } 6 , . गल म शारद्वाय पूजा का तरह का 

0. ” प भी इनन अाड्ग्वर के साथ ग्रनु- 
। ४५ ४ [३ |} | प [र ऋ, 

^ घ ` शटिति नद्य हाता । कालक त्राबाल- 

4 चद वानिना के प्राण शारदीय उन्मव 


ज 


८.4 :6 (^ केश्चाने पर नाच उगते दं । सुजला 

सुफला शम्य-र्यामल्ला गाल का कोमल धरण उन सव्र 
कोद्य के ग्मानन्द्‌ म॑दुबा देतादहै। माता की गोद 
म्र बच्चा दस उदता रै, कि पूजाम नये कपटे पाङगगा; कुल- 
बध श्रानन्दम विभोर होनी दं, बहुन दिनके बाद परदेश 
से पतिदेव घर लौटे, किलने हौ मनोहर गहने कपर 
लाने । पियार्थौ कृच पिनो के लिये पट्राईके तिश स 
उद्धार पा सक्रेगे, नय गहने कपट पाये) कितने रंग 
तमारे देग्बने म श्रायगे, समसः कर ्रानन्द्-मम्म हो जाते 
ह । पुत्र रदित माता का पुराना शोक उवल उता रै, विध 
व्यै श्रक्रलेमे टण्डी स्रौसि लेती दहं, दारिद्र धनी के धन 
काग देग््रकर महामाया से धन के लिये सकातर व्राथना 
करते दै । धनी महामायाकी आरावना मे बहत सपय 
व्व करते द, ब्द ममहामा्ा कपिना होती हँ । पुरोहित- 
गण पूना श्रन्त म शनक दव्यकेल्ाम की श्राशास 
श्रीर पूना-निर्यमाह की चिन्ता से एक साथ श्रानन्दिति श्रौर 


= ६ =) 
हरण करता हे, उक्तस जगन्नाश कार्यं उपस्थित होता हे। 
द स्मीलये महाजन हमारी यह त्िश्वम्राद्यी नीद तोडने 


के लिये हम पुकारते द । वह हमारे दुभ्बये टुः्खी होकर 


क 


पुकार पुकार के कहते हं -ज शकि के गढ टोकर कव 
नक्र देश म व्रूमोगे) सदगुरु कृपा-- चिच्छुङ्कि योगमाया 
की कृपा प्रसाद मन्नक पर धारण करते हए तुम लोग 
निन्य स्वदेश नवद्रीप त्रन्डावन की परिक्रमा करो । नवद्ीप 
प्रीर बृन्दावन मंग्रमेद ग्वे हण परिक्रमा कंरो । ब्रन्दावन 
की परिक्रमा करने-करते नव्रदमप कौ ओदा्य सीमा म 
तुम्हारी चेननवरृष्टि परिप्लृन हो जाय, रौर नवद्रीप-परि- 
कमा क समय महावदान्य नवहीपकी क्रपा स तुम्हार 
दद्य म चज-जन की माधुरी प्रकाशित दा । 


© 
व्यस्तो ण्डने हे, साच्रक्रगण देवनागर की तरह चण्डीपाठ 
करते-करने स्तव करने लगत दै. - 

दुगाये दुयपारायि सागये स्रकारिस्ये | 

स्यति तथव कृपाय धृ्राय सतते नमः ॥ 

या देरी सवंभूतपु वेप्गुमायति शाच्दिता । 

नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमा नमः ॥ 

फिर कटने है-- 

ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 

तेपां यशांसिन च सीदति धम्भव्मः॥ ,, 

धन्यास्त एव नेखतारमजम्रत्यदारा 

यपां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ 


तुम प्रसन्न हकर जिन्ड श्रभ्युदयप्रदानकरतीदहो,वेही 
“र 


चके फ, 


देश मं पूजित ओर धनम तथा यश भ समद्र होते है । 


6 | 


उनका धम्म-अपव कभी श्रचसखन्न नी होता। चेद धन्य 


द्ारये ही पुव पत्नी तथा च्रून्यास्चं उदगयन ह| तुम 
प्रसन्न हो । 

श _ ० क ५९ च ९ 

ष्टी को पिल्वशाखा म महामाया का श्रावाहन होता है; 


क [ (भ ह 


वे गवा *‡ , ८८ >^ 
दशमी कों महामाया का विसजेन होता हे । (ुगं देति 
जगन्मातः स्वस्थान गच्छ पूजेते । संवत्सर व्यतीत तु पुन- 


श्ाशिविन पणिमा ] 


रागमनाय धरै। निमन्नाम्मसि देवि न चरि उकः। प्रानिमा शुभा । 
पुम्रायुश्रन-वरद्ध यथ सथापिताति जल मया,” - इम मंत्र के 
द्वारा प्रतिमा को क्रीडा कौनुक मङ्गलाईदि के माध नदौ जल 
म विसजन क्रिया जाता दे | इस प्रकार हर साल साधरककी 
कामना की सिद्धिं के लिय कौन्पतन्मुात्तम दंताका च्रादा- 
हन किया जत्तादै ओर कामना सिदर्‌ हानपरर उन्ट 
क्रिया जाना हे । कारण - 
उत्तमो ब्रह्मसद्‌ भावो ध्यानमभावस्तु मध्यमः । 
स्तुतिर्जपाञ्यमा भावा वहिःपूजाधमाघमा ॥ 
(सटाः ननम्‌ ननो 
निन्य "दूस नरद क 


1 सजन 


थान `ह्य ही सन्य सौर तव 
। । 


भाव ही उत्तम, ध्यानभाव मध्यम दे, स्तत र्‌ जपमावर 
च्म 2, बाद्यपूजा श्रधमस मी ध्रमं । इस्रलय दवी 
की कल्पित मसि पूजा केवत्त वयारटारव 
माच्रहे। 


[कन ^£ चं [8 | 6 के ५ =+ 
हरमल इम तरह क्ल्पतपात्त ण अ्रात्ना म तमास 


[ [व 1] 
भ मध्यो 


के हजारो नरनारी गतानुगलिक की नरह बीड रेह, किन्तु 
कोड्‌ क्या ण्क वार भो च्रान्मम्धहो या सारग्राह) स्त्र 
सिद्धान्त का प्रिचारकरर रस्ते दै, यह व्र्मागड्‌ मार.ड-जननी 
महामाया कौन है ? जिनकी अ।राध्रना की जाना ठ, जनम 
तरेम किया जाता, या श्रद्धा भाङ्ग कः जातीं हे, उनका 
सबदि पहले स्वस्प न जान लेन पर किस प्रकार सग्बन्व 
स्थापित तथाप्रेमकीबरद्धि हामक्रनी दतै { अरज्नान कृल-ण्ील 
स्र आन्मीयला करौ ६ १ राह-चलत्‌ कं ह की वत्ति भर 
हेदी है, स्वाभाविक श्राकर्ण क्रिस प्रकार हाग ! 
काल्पनिक दरव्यम काट) पन्धर, निट के साथ चननता 
का सम्बन्ध किमि प्रकार दा सक्ता भटी कै, पुतले 
के साथर वास्तवमे क्याप्रेमद्ोता दहं { कमारी बालकाय 
चिद्गौनि क.सपय खल करती हं, 1केतना अदुर्‌ यल करनी 
चु, ववाह हो जाने पर सवदोदकर स्तामीङ्षैते हा जानां 
द | निनय दरव्यम चरम्थायो भ्म कमा हा नहा सक्ता, 
मिथ्या कपर काम-सम्बन्व दही रहता दहं । जिम जगदे 
श्राताहन त्रौर विप्रजंन हे --उस जगद काम-मनचध म्र 
ही रहता है । काम दिक के लिये आवाहन; काम पूरा 
हो जाने पर विसर्जन । प्राचीननम वेद्‌ का कहना ह 
$» तदिष्णोः परमं पदं खदा पश्यन्तिसुरयः दिवीव 
चक्षुराततम्‌ । श्र्थान करिष्य के उसी परमपद क ॥ 
ज्ञोग सदा दिवालोक म उदिति सूयक तरह सन्द्‌भ्न 


शारदीय पजा 


क, च, [ ^) [ब्‌ 
करते ह । श्रतः ष्णु का पद परम वम्तु है, वह कल्पित 


[# 


नहा ६ । क्त्पित होने ‰& क्तार्ना लोग मदा 
करते । ्ष्णु का परमपद 
हं, जानीगण उमे 


दशन नहीं 
निन्यक्राल कं रस्यकीो चीज 


1 


ने ५, = को & भ ® % 

दम्नवाले ह । दशक स्तस्या 
काथ निन्यकाल कै लय 
प्रकराय्.मान 


नःय 
ष, 

वटूत श्र द्नक्ा 

मूय की तरह स्त्य 


४। रस्य 
है । दव्यसू।रेगण दिच्य- 
चभ्नु-द्रारा जो म्न्य प्रकार्मान चिन्मय परमपद का सदा 


[ क्विपि । प्‌ क, षं 
दशन किया करनं दं. वह उसी चर्तु के श्रचनार-स्वरुप 
र्याधिग्रह को प्रपच म प्रकाटत क्सने हे । श्रतः वह 


=. (= ५५, क. 
च ह । पर्सपस्प क ग्राचन्न्य 
7 1} 


१ *०५ [ क, क [ ॥ १ 

। च व्रत न अन्य तगनु म वचगमलजमान रन पर भा 
भे, 

घ्रान दे । इमल्लिये च 


व्रग्रह परमपद = न्या भन 


निन्य काट पन्थर-भिदटीकी 
जानाय चस्नु नदो) केवन जीव की ग्न्य प्रकादूत ्षुद्र जद 
युनि के त्रलकृप् प्रगाचर एं । उस निन्य धिग्रह का च्रावा- 


हन-विनर्जने न्दा हे ; वह 


चग्रह काल्पनिक या भिध्या 


नदा द । पूजक कै, विरमा भी तकत कामना > चह प्रका- 
रत नीं हाता) श्र कामना के. पृस दाने पर उका ध्व॑स 
भो नही स्यि जाना । व्ह भग्र केः टलय का नियथनरे। 
हदय का साम्य, उद्वास, भायध्रर्साना आरि कमी भप्रिः 
ननां हं--रगालय म नरक दग्य्नेसि दौर, कर्णा, रौद 
प्रश्राति रस क्ाउटीपनम्थायी भाव रनि क साथ क्रद्ी नरह 
4 बराबरी कर्‌ नटो सक्त्य | श्ग्यास क चञ्ह श्वे से 
परसू के निकलना प्रम नाद । मृनग्मा कीच श्रौर 


स्या~या नेत्त्वा =।अ ६ । 1 परं + ६४1१ क रकता ग्र 


दध्र रमत चीनं ! भत्व आान्मावे ब्रा या जगवान्‌ ‰' 

। ५ ४ 
पान्मा का स्वाभानक चचार महन प्रनराग दहं । मात्र. म 
न्दुमात्र आं स्वाश्च रह नहीं सक्ता । जह 


५ @. @५ @*, ^ न 
्रा-मेन्दिय-ध्रानचाद्धा का 


श्रपना चि 
लेश्माच्र भो ध्रकान या 
( १ ९ ष न ६ श [8 *+ @ 
रप्रकारिति स्पम वमाने, वही मरि कौ गन्तव भी 
नहीं दे । भगवन प्रीति की इच्छा दी भप्रि शरीर उसका 


म 


सुपक्त फल प्रेम दे । गद्धा की स्वाभापिकर गाति जैसे सागर 
को तरपः है, -आग्रनिदता यर श्रहेको जन की गाति जैसे 
नीचे की नफ द उन्नी नरद च्मान्मध्रर्म्‌ हा मगावान दी 
प्रति-टच्छा या नरि, दे 1 जिम जगह 'देटि रहिः की ध्वनि 
हे, वौ भङ्गि की गन्य भी नरां । उस जगह केवल स्वार्थं 
ठै । शुद्ध भक्र को दो-दा प्राना नही; न्े-लो प्रार्थना है । 
मक्र श्चपने को तरिका कराया ताहे; चित्रीके पशु-को 


| 
क ह 


देकर उमकरे बदले म कृं चादता नहा, बनिया होना नहीं 


८ भागवत 


चाहते । मक्र की कामना भगवान के सुख-तान्पयै के लिय 
हे, श्रपने लिय नदीं । 
न धन न जनन सुन्दरी कवित्वा जगदीश कामय । 
मम जन्मनि जन्मनी्वेर भवताद्धक्तेरहतुकर न्वयि ॥ 
भक्र धन-जन, देद्र-सुम्ब, विद्या, सुन्दश खी, स्वर्ग. 
मोक्ष द्धं भी नहीं चाहते । चाहते दे, केवल प्रमु के षाद्‌- 
पद्मकी तेवा । भवर, को कपटता नहीं हे । स्रभल्िप्वा, 
चर्थ-इच्छा पुत्रपौत्रादि की कामना या मोक्ष-कामनाम 
कपरता मौजूद दे । मोक्चकीदइच्छा म सवक श्रावक कपटता 
है । जरह मोक्षवाद्धारे, वर्ह से भक्िदेदी सदा के लिये 
श्रन्तर्हिना होती हें । यदह सव कामना-मूलक् भूरी भक्ति चिप- 
कुभपयो मुग्बवन्‌ रै । बाहर सेवकौ का वेश, पूजका जनी 
बनावट, पोडशोपचार सर पूजा की व्यवस्था, भीतर बनिय्ासा 
वेपयाश्रुम निशुभकी तरहद्महारकी इच्छा हे । श्रीचर्डी, 
श्रीगीता श्रौर श्रीमदभागवत यह तीनदही महपि कृष्ण- 
ढैपायन वेदञ्याप-रचित ग्रन्थ ह । श्रीचरडी माकंग्ड्य 
पुराणान्तर्मत शौर श्रीगीता महामारत के श्रन्न्मत है। 
श्रीचरडी के उपद्रेरामे भी युदधक्षत्र के समय का उपदेश दहे, 
श्रीगीता के उपदेशम भी युदधक्षित्र का उपदेश दे । श्रीचर्डी 
म साक्षान्‌ माव मे भगवान्‌ के या शष्के भह स निकली 
& निःत्रेयम का उपद्वश नहीं हे । श्रौीगीता भगवान के 


हृद निः 

&२/ ॥ अ. (+. ९ [4 भ्र, के श~ 

भदस निकली हृड्‌ वाणी हे. श्रनः उसम उपानपद्‌ क्रा 

लक्षण वचरुमान हे । श्रीगीता मशुरू हीस्मान्माकी 
भ अ ९ 


कथा है । देह शरोर मन परिवक्षनशील दे; गात्मा ही नित्य 
श्रौर सनातन वचस्तु हं । सुरथ राजा राज्यश्रष्ट योर 
समाति नामक भस्य धनलोलुप स्वजनो से चिताद्ितिहा 
जब राज्य श्रौर पुत्रादि की चिन्ता कर रहे थ) नब उन्हाने 
मेघम ऋषिस उपदेश की प्राथ्ैना किया था। तवर मूनिन 
कटा, विपय-गाचर कषान मे मनुष्य ग्रौर पशु पक्षी दोना 
ही वराब्रर &। मोह मश्राव्छुन्न हो परक्षिगण स्वयं क्षुवा 
से पीटित दोर भी अपन ग्रषने बच्चाके भह म श्रनाज 
के कण देनेमे कैम तन्ञीन रहते ₹ । हे राजन्‌ ! मनुष्य अपने 
पुरर के प्रति प्रन्युपकार के ्भिलापी हाक्र ही जो उनका 
भरर-पोपण करते है यह्‌ क्या नही देग्बते हो ? महामाया 
नगत्पतति की योगनिद्रा स्वसू्पार्दे, वही इस जात्‌ का 
मोदित करतीं द्र । बही महामायादही ज्ञानिया के चित्त 
को ग्वींचकर, मोह क गड्ढे म गिराती हँ । उन्हीं क प्रसन्न 


होकर दरदान करने पर मनुष्यकीमुक्गिहो सक्ती हें। 


[ वष १, संख्या २४७. 


इस उपदश म निःरयस्र की क्थाका श्चामासर पाया जाता 
[1 ९ ॥ # ॐ ॥ ष [॥ 4 
हे सही, पर उसम सर्वध-ज्ञान के कारण-स्प स्वस्पकी 
उपलध्थि की कोई बात नहीं दे । श्रीगीतोपनिप्द्‌ स॑ 

च, 


दुष्पारा माया से उद्धार पाने का उपाय श्रीभगवान्‌ ने 
्रपने शुहसे कहा है--- 
मामव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति त । 

दइखलिये उनके चिने स्वरूपम शरणागाति के श्रलिरिक्र 
मायाम उन्तीणं होनेकरा नृमरा उपाय नर्हा डदै-- गीता 
का सबसे गुद्यतम उपदेश यदी &- 

सर्वधम्मांन परित्यज्य मामप शरण व्रज । 

यावलीय चरु रौर आश्रम ध्र्मस्प अअनान्म धरम का 
परित्याग कर ण्कमाच्र मैरी शरणम आग्रा । इमाल्लिग जो 
कहते हं, कि महामाया के दावाना न खोल देने पर बद्य 
कारन हो नहीं सकता व्ह मदामाया कीमायात्र 
मोदित दे । क्या सद्‌ भगवान के भुहकी बात ही 
पसमिक्रतर बलत्रनी हे । महामाया की कपर कृषासे ज्ञानी 
भी मोहित हँ ' मनु, जमिनी, विष्णु हारीत, परासर श्रादि 
ऋषिन-वगै जी मायाने मोहित, दुसरा की वया वातरहै। 
दषीलिण भगवान का साक्षात्‌ उपदेश, भक्रपरायण सापु 
का उपदेश ही ग्रहण के योग्य हे । कृष्णटैपायन वेद्‌- 
व्यास न जब समम्न पुराण शरोर महाभारतादि की रचना 
करके भी मनम शान्ति न पाया, तव नारद्‌ के उपदश स 
समावि-यागम जो वेद्‌ का परिपक्र फलम्बरूप श्रीमद्‌- 
भागवन-मरन्थ की रचना की, उमम देवा जाता, फ 
भगवान के शुद्ध चिन स्वस्थ की प्रपत्ति के श्रततिरिक्र 
विजान लाभ पाने का दृ्रा रास्ता नहह । देवतान्नो की 
स्तुतिसेदेग्बा जानादहै, कि वे केवल श्रभ्युद्य के प्रयासी 
ह । जदीय भोगके लाभ की ही उनङी कामना है । श्रत- 
णव महामाया उन-उन कामनश्रा को परिपृणी कर अन्हं 
अर भी मोहित करती ह? श्रीचर्डीमे दैवता के वर 
प्रधना के साथ ध्रीप्रदभागवन म ग्रह्नाद महाराज का 
चसह देच से प्राथना की नुलना करने पर ग्राकाश पातान्न 
कामेद ग्वा देता हे । श्रीगीताम सुक्गि-मूक्रि मलक 
कामना को निराशकर च्रव्यभिचारिखणौी शरणागाते-लक्षणा 
भक्रि ही ज्ञेववर्म या आन्मधसेके रूपमे कही गयी हं। 
मुडक भी वही कहते है- 


(“जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमेति बीतशोकः 


श्रारश्विन पृरणिमा] शुद्धा रोर विद्धा भक्ति 


जन्र जी वकमा परमान्मा की मेवा मे नियुक्र होता हे, 
तभा शंकर भूलकर पकमाव्र मादिमा ल्लाम करन दै 
““द्मातम कोडः स। स्मरति: यावान एप त्रदयतिनां वरप्रः" 
जो अष्माराम होकर नीक्का पिष्धप्न दिः या पिन्मय 
श्राम मे भगवान्‌ के ननवायमाय सवाम नियुत, दोन द्धै. 
वही बद्मविद्गणा म श्रेष्टं | केनोपनिप्न्‌ भ दथराज फ 
प्रातं उमा दज क ताञयाम गो जाना नाच ह-- "चाद्रणा 


[ 1 ~ 


र {का भ््रक्त 


~ ए + 


चा णनद्िजये महीयप्वमिति'' । चद्यकी व्रिजयदही सेत्ुम 
लाता मान्मान्वित हण हो । श्रथरौन्‌ शकिः शक्रिमानू ही के 
प्र {नितन्व दह । टमक्तिये स्यपनिप्ड-सार श्रोगीता की 
रणां हम लागा क ददयमसअमनुिनरग्रनाहान्तथ्य हं. 

५ 


देवी सपा गुणमयी मममाय। दुरस्यया। 


मामव य प्रपद्यन्त माया मतांतरति त्॥ 


( पृप्रकाणिन क उपरान्त ) 


अभक्ति यागररमृट उमर उनका स्थस््प- 
(तथ्ार 


~€ ~ 1» 1५ 159 सयोग, जानच्रोग, टय्योग, राजयोग 
म ४ कृ क ष्णदि ही श्मभाव्रंयाग द । यह सत्र 
त | ४ कम सा तातदना अ्रघतुका मकरन्द 
ष वि 

(२.1 (01 5 जीव म ट्स 


जव 
प्रकार की समहती ६, क्क चोवीस्र रट के त श ची 


घर्र क्रष्णन्द्रय-नपण क ्रानरद जात क लय +2 
त्‌ 


८५ प 9 
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केत्य्यदहा दहा नहा म्नकना -- नमी स्ह च्यामद्रव तण 
जयोति के भीतर श्यामसुन्दर पूण पुर्प का दरान कर सकत 

। पूर-पुर्प कष्य म जनका पूर्‌ 1 त्रास ८, ३ स्वनन्त्र 
भाव त्त श्चन्य देव-दा्या क पूना नहीं करते : चे मागनत 


> 


के इस वाक्य कौ जानन रे, कि यथा नरानलानपचगन 
तृप्बन्ति लनस्कन्वङरूजपिव्षन्ताः । ` रपर व ध पजा 
दा श्रन्य शस्‌ वस्तु का द्रा उपाग्थत टा श । १. 
कष्ण न्न पन्म पर्पृणदा िगजसान ६ । शह चल्‌ 
प्र्यम्नादि श्रथना मल प्रकरार-प्रात्‌ चलद से प्रकिनि सभी 
कृष्णचन्द्र मे च्चव्रस्थित ८ । साया मा क म ऊवर्वित 
है- किन्तु गर्हित मावर स उनक्र पच्च । श्रसुरमाहनाध 
गवाय शाक्य सिह के प्रक्रत म ननव्रख क नामना 
नास्तिक्याद्‌ का प्रचार या टम्वर कर्ण के 1लेस्वा साम्य- 
कारिका ने श्परक्रतिलयः' प्रशरूति जो प्रिष्म्य दै, वह कुदा. 
निक का मतयाद है। माया या परक्रनि पशे पुस्पन्य की 
किसी तरह भी हानि कर नहीं सकती) किन्तु माया के 


नाम मेपूर्णपुस्प वला तध्य नटीं होता । पूरीपुरुप कभी 
जीव को सम्माद्धिन नां करते । माया ्रपनी चिन्तपा।ल्मका 
दरार द्मोतर्रास्पा- अपना दना चर्या ट्र जाय क्रा 
प्राच््ाद्रेत करती हं । माया सर्वदा पूणपुस्प को प्रसन्च 
करने की प्रग्तुत हे, किन्तु जो लोग निस्कपररथाव से पृण 
पुरुप कों प्रसन्न करने केः अनिच्रक रहं, उन्दी माया प्मभिः 
भत करती ई । 
जीव का च्कमाच्र क्रुन्य 

करसपेना के श्रतिरि. निन्य-ऋप्एदाम >ष्णदा के लिये 
रौर पो भावचेष्ानहीं | ब्रष्णका स्मृति सदी जीवक 
देहान्माभिमान उदनिति होना । र्व जीव यदह बात 


# 91 


भत्तकर, क्रि ५८५ निन्य क्रष्णद्राप्मह ` ग्ध्रन श्रार्‌ लङ्ग दह 
"स्रपन-पनः क्रा श्राराप करर. माया क दामा कनका 


# ५! , 


चना &। स्वस्पतः दैप्णव हाने पर मी श्रपने को 
भ [ ् = भ 
श्ररष्णय सममे कौ याग्यना उसम ह । 
१ चर क 
१अ्नएपासना सार शुद्र-करन्त्परता 


( १। [ म ९ ह चद क १ ५ 
हदद्यम सोये ६८ नि मावा को उन्सुसल इन्द्रिया 


। 
तागा माचनकर प्रच्छ या परस्फुट करना पडता ८: 
भगवान्‌ मे उन्परज्ञ-रात मनुष्य पच प्रकार स रनर. 
रो म्वारसिक्छा रति के द्वारा विपय ल्यरद क्रा मतरा किया 


[व 


[; ७४, 


करते 1 धमे, श्रथ श्रौर कामादि के लाभ क किये 
भे [च न ने ह 

टृड्वरारायन का जे। श्रभिनय होता हे, चह कृष्ण-मनतरा नता 
2 , धमैकामी मनुष्य सूय वी उपासना अथकानी मनुष्य 
५. [4 १ [+ 4 श [+ 
गर का उपासना, कामकामा मत्य भमः # उपाप्ना 


१० भागवत { वषं 


श्रौर मोतकामी मनुष्य शिव की उप्राषना करिया कमते दै] 
देवताच्चा को गज्ञाञ्ची चनाकर उनके दारा अपनी तेजा करा 
केने क॑) च्टासर दी पञ्चोपासना की उपति हे । कन्तु 
कृन्णभव। क्रष्णमे्ा--श्ध्राक्कत 
की सवाद -- शुद्धयनन की द्भ्मिना हारा श्रीरयामसुन्दर 
के पादपद्म की निया श्रहतुकी यरप्रतिहता सेवा दै यह 
अप्राकृत इन्द्रिय श्रीर्‌ श्रप्राक्रत मन 


वाका ^ १ [॥ [0 ४ 
तमी नरा; भ्रीकामदव 


दै 
का क्य हं । जद 
कोष, चमे, च्छ 


मन के सभी कायं ब्हिजग के श्राश्रयसे सरघरितदहोतेद्ं। 


“'्ीन्ना-समय मक्त करे आत्मसमेण्‌ । 


उसी समय चकरष करर क्म श्रात्ममम ;। 


भक्त दह॒ करं प्रमु चिदरानन्दमय। 
ऋप्राक्रत-देद से कृप्-चरण मजय।।'' 


(चे° च० ्रल्पभ्रयैप०)-- 


आरो पवाद ओौर स्खप्रकाश-तत्व 


श्मारोप देया ्रन्ताधनिन्तित काल्पनिक मनामय दद्र के 
द्वारा नश्वर चेष्टा के श्रनुरूप स्रायारण कृष्णया की बान 
गोस्बाभेपरादगण ने कमी कही नही । हम लोग जिम 
श्राब-दवा सद्धै. उमे लोगाकोन ममा सकने की चजद 
श्राचिनय-मेदामद के त्रिचारमे मनाच्रृत्ति डी क्रिया 
प्राचार को बदलकर सिद्ध देह कौ भूमकाम नियोग के 
द्माभिप्राय स~ 


(| , 


करकं भावन । 


दिनि चिन्त राधाह्रष्ण के चरण्‌ ॥ 
( ° च० मप्यर२र शप» ) 
प्रभुति वचन कटे गये र । इस जन्‌ कीं स्थल श्रीर 
लिङ्ग हके द्वारा श्रत्राक्रत वस्तु क्री सवा नहा हून्णे। जब 
हमारे प्राक्त हके द्वारा अप्राक्रन द्रष्ण नस्तु की मेवा 
होनी पै, नव व्राहरी देह मे केवल उस स्पन्दन की क्रिया 


(किन 


दिगवार देती हे । 


^ 


धरत श्री दरषघ्णनामादि न मवेदमाव्यमिन्द्रिये 


ह 


श १ न [क्र (^ [म क 
` सवान्प्रुव ह 1जहदिं स्वयमयव स्फरत्यद्‌ः ॥ 
यह दःत श्रगिर्गसुन्द्र जन %[र्ूप्‌-भास्जामप्रब 
ध 


से कहा था) उन श्रौरूप के पीं न चकल्नेसे पने दुमौग्य 


१, सख्या २८ 


क्म पराख्टा जरस श्रर्-नर्ह स्ममः नक्नह । सम्बन्ध 


क्तान [वनन अवाकृन देर क द्रारा जब्र दम लोग श्रीक्रष्ण 
ऋ. ५ [ क के, च, (1 6 
सया करम कै लिप लृध्य होने दे, तच हमारी बाहरी 


५} की प ५ ० 
ट ५ मश्केा पूजा र कर्‌ सदा ५कुरुट्का नास लम कं 


नि च [+ भ त # #\ ० 
ख उन्कार्स्त टान्प ह । तत्र- 


ॐ = ॐ; 


| 
3 


त्ष 


(“व नलनास्तसच आत्मनि विष् 


व्यनेयन्प्य इव पुष्परहलादटयः | 


| 


प्रमानमार्‌ - [विद्‌ मव्रवासः 


प्रमद पततत चन्रपुः म्म | ४, 
मना० ५५८८।३८।६३ ) 


प्रधा "करत्‌ क्न म लदा त्रनन्नतान, सत्र चुन 


[५ ॥ ठ पे [ 
श्रीर्‌ भारम भूकद्ण ष्ण ग फते न समानेबाल्ली 


चनःण्नमिगानने आ-नम्‌ श्रीजप्ण कर; प्रकर कर मधवारा 
चरमाड्‌ थी ।'' 
अ च्‌ अटः 
'“रधराचर सद्म 


| भ %# च, न व [ङि भ 
द्भ्व; न दरव उस्॑क{ मूत | 


५ 


॥ ३ क नीम 
उन, दृणदेकः की मूत ॥।' 
( नय०च० मन्यन मपर ) 


५, ॥ | २ 

महामाणतन त्वो अपने मन म स्वया क्रते हं,- 
न णः न~ ० ओ = ज _ 6 

उपासनामे स्ने द, केवल मेही 


प प्राग्यनाय कत ततरा कर्न सक्रा।'' जैसा 


प्वमम्ो चिष्ु फ 


[ (# १ ५) 3 
14 ष्णु न ^ २ (21 ट्र = 


॥ 


कि श्रीपगादसुदर ¬ कटा घा-- 
8 
धन प्रमग्नवोदन दरापि महया 


कऋन्दामि सामोग्यमर प्र शानु | 


वर्णः - विल्लाम्यानन - लान्छ्न विना 


विभानं यनुप्रःणपनद्भक्न चथा ॥ 

(ण्न मध्य रय षर) 
हाय, कृष्णम मारा ज्ञेरामान्न नीं प्रमगन्ध न्दी है । 
तत्रहमजोरोनेदर व्ह केवल श्प सरौनाग्धानिशय्य करो प्रकट 
करने के लिण । ‰रभे-ददन श्री रष्चन्द्रानन.दशन के विना 
हमाग प्राणपतद्ग क्रा वारण कमना बृध्रादहीहो रहादहै। 
( ४० च० श्न्न्य २० शप) 

प्रेम का स्वभाव जिसका प्रम का सम्बन्ध। 


वह जान- कृष्णम न मोर भक्ेगन्ध ॥' 


ह्मारिविन पिमा | 


9 च्छक ६ ~ कर = ~ अ 
अप्रक्रिन च्नावच वकार कार वतायन 
कतं पर्य न? = 
का पण्य नरद टे 

श्रीबज्ञमाचाय जत्र श्रीमन्मशनुको "दाद गरामम 


५५ * | 
ले जारहेथे, तव श्रावङमं षट कार्ड प्रणार्ल को देव 
महाप्रभु ने श्रपन मातको सरयर्या या 1 
४ भट क स्‌ च रः -स्नुरत [य | 
¦ दन्य मटाप्रनु वर लय ।'' 
(चे० यर मध्य ५5 शाप. 
फिर पकर दधिनि राय गामानन्द्‌ >, माथ लिलमेम महाप्रभु 
को प्रमा इल्लाम दीने पर धिक चाद्यम्‌) का पचार -प्रणा- 
लीकोदेष् महाप्रन भा सम्यग्‌ क्रिया च) 
( ० य मभ्य समे पर° ) 
८धय्रपने यजन ऋ वान न किय दूयर-उध्ररः--ग्रही 
प्राचार्य का ्रादेश श्रौर उपद्रणद् 
वहूनदीगृद्यल्नी नय रदू-कान्‌ ९ रसनवङ्गीन को पदा- 
वली को याद्‌ हमारे जसे लग्र मजुप्य व्राजार हार प्र्‌ 
राह-बारमे लोमा केष्यामे गाने सौर वर्सन करने पिनि ला 
वया उने द्वारा जनञन्नाल् उवािवनन दोगा { वाह्य जगन 
की प्रनीनि प्रबत्त च्लनने नन लोल याजन क्रमे ऋं वज्‌ 
जो अ्रनिमान करते, व्ह निगधंकदं ¦ क्यादम लागा म॑ 
लशमान्र ओ अगवान के निप्र अनुराग द्रा है! यद 
निष्कपट श्रन्तरान्मा सव पृष्ुने स जान पटगा ! 
नजन चम-विचर 
इसमे यह नहीं कहा जारा है, फ मयन की क्ियाको 
धोद देना चष्धिये । यद कटा जाग्दा >) फ व्रधिकार के 
अरनुयायी ऋमपथ के ग्रनुसार च्ग्रशरर्‌ हाना चाहिये 


'द्मादा श्रद्धा ततः सावुन्द्धोञ्य मजनकि्या। 

ततोऽनथनिवृ्तिः स्यात्‌ त्ता नि सर्विमित: ॥ 

अथासाक्तेस्ततो भायस्ननः प्रमाभ्युदशञ्चति । 

साधक्रानामय प्रेभणः प्रादुमाते भवेन्‌ क्रमः ॥'' 

सदगुर क चरपाश्रय भं नजन-क्रिया 
क्रे विना गति नर 


च्‌ + [+ ज हः च व कै किः 
सद्गुरु के चरणाश्रय के विना हम लावा क भजनःक्रिया 


श्रारोपवाद आर स्वप्रकाश-तख ११ 


#) ््् 


या अनध की निवर्त की सरमाघना नहीं । श्रनर्थ-निश्च्ति 
न हने से श्रङ्कृष्ण मिवा मे निरम्तसता श्रौर सेहो 
नहा सश्ती । निम गिनि दमलोग भैना (प्रह श्रीर्‌ 
दे को य्भिन्न सममः सकण, उसी 
दनि हमलागा का श्वगौरमुन्द्र की सेधा का लाभ 


"का ० 
"+तन्यद्ूय न 


ष, 


होगा । उमरी म दमलाग श्पने तिनि निद्ध्‌ स्थायी 
~ 


द्रानमरति म श्रीराघा गोिन्द्‌ क निभृत सेना कर सक्रगे। 
उन मसमय तद्यानुखन्यान मदम लामो षो च्रिललकृल ही 

(6 प (विषः र न ७ ५, [8 [१ = 
माका चक्र श्रारि शप्रयाजनाय जान पटुगा+- मटर्त 

## १ [ ‰ ५ ज जन 
ग्स्दव को जवर सान्नान श्रीक्रष्णधतन्यद्‌प कं निज- 
समन सक. तमो श्रीगध्रा गोविन्द्‌ की नीला की बात- 
चचा हमरे शुद्ध ए्तयल दस प स्फुरति होगी । लब 
श्रीत्रपनानु ना-दना की चम्पक प्रभा के द्रारा उद्ासिन) 
श्रमना का उद वुरी-विद्रजल्पादच्ा द्वारा प्रपञ्चित 
श्रोगोर्सुन्मर फे श्रीस्प का दुन मारे भस्य मं 
धारन होगा) 

१ 4 ष । च क~ न न । श ॥ १ [ क [ ४ 
स्‌ारगृष ब गम जानवाल्‌ न्याक्छ्या 
ऋण स्वभाव 
वै ८ भ, ५ ५ __ ॐ कै (~ ० (प 

परमद्धाता श्रगरसृन्दर के परिकरा म॑ शिने जाने पर 


श 


[^ ९ ७, < , ह ॥ ११ ब्‌ क ® | „ध श्ण ५ 
जा क नय णर प्रमसद्रनलातलला क द्योतत, द्रि क 


काम नटीं रहना ¦ नव प्रागैरसुन्दर की,-- 
“पृथिवी मेदं जिनन नगरादि प्राम । 
सर्वत्र ग्रचारिन होगा मगा नाम ॥" 
इय वाणी को यादकर, भ्रीनिन्यानन्द्‌ श्रार श्रीहरिदास 
के भाति श्रीगीरमुन्दर की जो श्माज्ा हं.--उस् श्राज्ाके 
वादक सूत्रम ्टाक्रियाः' का काम करते रहगे । तथ सत्र 
जीवा के दर्वा द्मे जाकर कगे, 
“भजा क्ष्ण, कटां कृष्ण्‌, लेशो कृष्ण्‌-नाम । 
करणा पिना, कृष्णा माता; दृष्ण धनप्रागा ॥' 
नव श्राचेनन्य चरद्रासूनक्रि (६० संल्या) का अ्रनुपरण 
करने हण भिक्षा मनम ॥ | 
दन्त निधाय तृपर्कं पदरयार्निपत्य 
क्रखा च काक्रुशतमनदह त्रवीमि। 
हे साधवः सकलमेव विहाय दूरान्‌ 
चेतन्यचन्द्रचरणे कुरुतानुरागम्‌ ॥ " 


१२ भगवत 


नित्य कमै काः काकान्तरवैष्णक है 


[ वषं १, संख्या २४ 


१ 


( गताङ्क स आगे) 


क * इ 9७ ॐ 

देवी०-केते श्रवम्‌ समा अ्रापने! 

श्रीयै बेटा! क्रतकमी लोग श्रपनी परीक्षा सरलता 
से दरे को समभा नहीं सक्ते । दृसरा ही उसि किस 
तरह समेगा ! 

देवीदास ने देवा, कि श्रीरष्ण॒व्रदरास महापागिडत, सरल 
न्रौर महानिज्न ड । देदीदासने वेदान्त पटा नी । मन 
मर सोश्वा, फि यदि यहकरपरा करं, तो वेदान्त का मेरा 
द्मध्ययन हो सकता है । यह सोचकर बाते, क्या चेदान्त 

छ किक ष) & 
पटूनक यग्यह्ू, 

श्री ० -- तुम्हारी जेमी सस्करृत मापाने श्रभिज्नना है) 
उससे तुम शिश्वक पने सरे ्रनायाखही वेदान्त पटु सक्रते 
हा) 

† ९ ®^ य 1 १९ ज ण्य ७ चिः | ~+ 
देत्ी० -श्चाप यादि कपा करके मुर पदायनतो मैपद । 


श न, (क [न (ू 
५०-- मेरा यह बाते, कि भ श्रकिंचन वर्णव- 


दास हु । परमहस बाबाजी महाशय ने सुरे कृपाकर 
सबा हरिनाम करन, के लिये कहा है । भ वही किया 
करता ह । समय बहुन भोड़ा | खासक्रर जगद्‌ गुरः 
श्रीस्वरूप गोस्वामी ने देष्णवाका शाशारेक { शाद्रर) 
भाष्य पटने या मनने का निषध क्ियाहं, यह जानकर म॑ 


शाक्कर आप्य पटूता भीं नही श्र पटाता भी नहीं] किर 


9 जग विलाक क. श्राद् मुर्‌. शव-दचानन्द्न सानाम्‌ स 


जो वेदान्न-सूत्रका भाष्य कहा) वड श्रमो भी शप्रनेक 
वैष्णवा के पास हस्तलिखित पुस्तक मे लिख्या ह्राद । 
उसे तुम नकलकर लेकरेपषरे. तो तुभ्हारी सहायता कर 
सक्ता । तुम कांवनपक्ली के निवासी श्रीमन्‌ कटिकर- 
पूरके धरसि उक्र कड्चाला सक्ते हो। 

द° के महापरिडत 
र । श्राप सरलतापूचक मुभे किये, रष्णःः-माष्य पटू 
कर वदान्त का यथाथ अथपाज्गाया ? 

श्री० भने शार माष्य पटा 


> 4 \ ६ 
म यच कस्त्गा । श्प क्दान्त 


न, 

दे रौर पट्ाया हे! 

श्रीभाष्य आदि कदु माप्य पटे द । गौद्ीय दैष्णयगण 

जो श्रीगापीनाथ च्राचार्यं द्वारा प्रदत्त महाप्रभु का मूत्रा 

[२ ‰\ ष 

व्यास्या पटा करते दै, उसकी श्रपेक्षा श्रच्छो ओने श्ररौर 

ऋ £ क भ के ॥ 1) [१। 

कोद नहा देग्वा । भगवत्कृत सूत्राथ म कोद्र मतवाद्‌ नही 

षप, षः 9 १ 

है । उपनिपद्‌ वाभ्य मे जिन सब अया द्ध ग्रह करिया 
(प 4) (क 

जाना है. वह सब टीक-टीक इस सूत्र की व्याख्या मं पाया 
ण सू . 1 र (ह) = & &\ क 

जतां । सूच-व्यास्या का यदि कोड रीति के अनघ्रार 

[ (र) क च ० ट ¢ © ॥ [ ॥९ | 1 0 
ग्रथित करे, तो काद्‌ भी भाष्य निद्राना की सभाम रद्र 
न पयगा । ( करमशः ) 


इ च (५ 
ग्हक्-गर कं परति नवद्न 
भागवत-पन्र के महानुभाव अआराहकगण॒ के प्रति हमारा सा्रिनय निवेदन यह हः कि प्राज ( ४वीं 
चछक्टूचर श्माश्विन पूणिमा म ) भागवत-पत्र का प्रथम वष समाप्र हृश्या । अतप्व नय वष की मित्ता (न्दा) 
१॥) उद्‌ रुपया श्ागामी सपाह क मोतर मनी आर द्वारा भेज कर द्वितीय वपं के ग्राहकं बर्न । उपर्युक्त 


समय तक्र जिनके पास स १॥) न पाया जाग्रेगा, वे छपा पूरक पत्रद्धरा सूचना द्‌ 


। नदा तां उनक 


नाम प्रथम सख्या बी. पी. कौ जायगी । उमम मनीचत्राडर के अआतारकत | अआधक लग जा्यग । 
आरावत कार्यालय का पता परिवर्वित हो गया है । च्रतएव प्रहि महानुभाव निम्नलिखित पते स मनी 


श्राडर मजने की कपा करर 


मेनेजर, भागवत 
१दे, सेठ रामयश राड, 
नरही, लस्वन ॐ, 





| १ ) ्रीचेतन्य मट ( भ्रघान मह ) 
~= प्राचीन न॑क्रद्ीप -श्चोप्न्थापुर, नदिया 
(२) श्रीमायावुर योगपीट 

(श्रीचैतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया 
(२३) श्रीवास अङ्गन 

( श्रीचेतन्यदेव का संकीन्तनप्रचारक्तेत्र ) 
| भ्रीमायापुर, नदिया 
(४ ) श्रीश्रद्तभवन 
( प्रभु अद्रेतजी की भागवतसभा ) 
श्रीमायापुर, नदिया 
(५) भ्रीभ्ृ कोजी की समाधि-पीट 
श्रीमायापुर, नदिया 
( ६ ) श्रीस्वानन्दसुखदकुज 
( भीमद्‌ भक्िविनोद्‌ प्रभुजी का समाधिमन्दिर ) 
सरूपगंज, नदिया 
( ७ ) श्रीगौरगदाघुर.मट 

चापादाटी ससुद्रगद्, षदेवान 
(८ ) श्रीमोद्रद्रमदुत्र 

( गोड्देश का नैमिषारण्य ) 
माञउगाल्ी जान्नगर, बदेवान 
( ६ ) धीभागवत आसन 

कृष्णएनगर, नदियां 
( १० ) भ्रीएकायन मर 

गोविन्दपुर, ह॑सखाली, नदिया 
(१९) श्रीगोड्ीय मठ 

वागाबाच्रार, कलकत्ता 
( १२) शरीम््भ्वगोष्ीय मट 

न० ६० नवार, ढाका 
( १३ ) श्रीजगन्लाथ गोडङ्ीय मठ 
वेहारः मैमनसिह 
( १४ ) धरीगोपालजी म 
कमलापुर, ढाका 


बालीयादी, दाका 


( १५ ) धीगदादे गौरांग मट 


श्रीश्रीविश्ववेष्णवराज्ञसभा 


भागवत वमे-पचार-केन्द्र व भक्कि-मट 





| ( १६ ) श्रीपरमदहंस मट 
| नैमिषारण्य ८ नीमसार ) 
। ( १७ ) श्रीसनातन गौडीय मर 
| न° १ रामापुरा, काशी 
¡ ( १८ ) श्रीरूपगोडीय भट 
| ने० ८ ए० › साउथ मलाका, प्रयाग 
| ( १६ ) श्रीक्रष्एचेतन्य मठ 
| सरकार ठाङुर कंज पुराना शर, भीधाम इृन्दावन 
| (२० ) श्रीढयासगोकङ्ीय मठ 
| कुरुरेत्र, थानेश्वर, कर्नाल 
( २१) दिल्ली गौक्षीय मड 
नं० १३ हयुमान रोड, न्युदेदली 

( २२ ) मद्रास गीद्भेय मड कायालय 

नाथे गोपालपूरम्‌ कैयेडलः, मद्रास 


| 
| ( २३ ) श्रीपुरूपोषशटम मद 
| 





[ । 
जि = च्छे 


भक्तिकुटी पुरो, ( उदीसा ) 
( २४ ) श्रीसश्िदानन्द्‌ मर 
| उद्धियाबाच्नार, कटक 
( २५ ) श्रीब्रह्मगोड्ीय मट 
श्रलवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी 
( २६ ) द्वादश गोपाल पीठ 
(श्रीमहेश पंडित ) कांटालपुली चाकददह्‌, नदिया 
( २७ ) ब्ाह्यणपाङ प्रपन्नाप्नम मड 
पो० माजू, हावड़ा 
( २८ > श्राम्रलाजोडा भ्रपक्ञाश्चम मठ 
पो० राजर्बोध, बद्वान 
( २६ ) श्रीचैतन्य गोष्ीय मट 
डुमुरकंदा चीरकंडा, मानभूम 
( ३० ) श्रीभागवतजनानन्द्‌ भट 
मु चिरौलिया पो बासुदेवपूर, जि० मेदनीपूर,. 
(३१ ) श्रीरामानन्द गोद्रीय मठ 
कषर, वेष्ट गोदावरी, मद्रास 


-~-- --* ~~~ ~ ~~ ~~~ --~ ~ व कि । 





श्रीगौड़ीय मर द्वारा 
सस्कृत 
१-- श्रीश्री शिच्ता्टकम्‌ =] 
र२---श्रीशित्तादशकमूनम्‌ - सरीक 1) 
३ -- श्रमध्वम्रन्थसारांशवणेनम्‌ >) 
४ --श्रीगिद्धान्तस्रस्व्तीदिग्विजयः ॥) 
-ध्रीग।ड़यरमटस्य परिचयः ~) 
-श्रीतक्वसृत्रम्‌ ॥ 
सस्छृत बैगल तर्यो म 
श्रीहरिनामाग्रतव्य करणम्‌ ४। 


श्रीमद्धगवद्रीता-- शीबलदेव विद्याभूषण-कृत-भाष्य 
प्रो भक्तेविनोद प्रभुजी-कत श्नुवाद ओर तात्पर्य 


सदित सजिर्द २ अजिल्द्‌ १।) 
2---भजनरहस्य ठा° भकतिविने।द-कत ॥) 
४--भाक्तिघन्दभ श्रीजीव गोस्वामी प्रभु-कत सङमे 

प्रकाशित प्रति खड १) 

`` ५.--गोङ़ाय कटहार शाल सुभ।षितसं ग्रह स जिल्द २॥ 


६-साधन-पथ श्रीचतन्यमहाप्रभु क। रशत्तषष्टक आर भी. 
रूपगोस्लामी भ्रभु-कृत उपदेशास्रतसहित 
७ --तच्वसूत्र ठा० भङ्किविनोद्‌ - कृत॒ अगला अनुवाद 
सद्दित ॥| 
<--श्रीवेतन्य चन्द्रामत श्रीप्रबोधानन्द्‌ गेस्वाभि-कृत अन्वय 


द्र बगला श्रचुकाद्‌ सदित १) 

६ --दर्थ॑पंचक श्रीलोकाचाय्ये-श्रणोत बगला शनुवाद | 
सहित ~) 
१०--सदाचारस्छाति श्रोमध्वाःचाय्य-प्रणात बंगलाश्नचुनद 
सहित ~) 


११-- श्रीमद्भागवत ओीधर स्वामीजी - कृत टीक्रानुसार 
श्रन्वय, अनुवाद श्रोर॒धौमध्वाचार्य-कृत तात्पर्य श्रौर 
आविश्वनीथ चक्रवर्ती-ङ्ते टाका सहित तथा कठिन 
कठिन शलोके। की पद-व्यार्या श्रौर तथ्य तथा श्लाक- 

सूची, क्श्रयसूची श्रध्याय-विवरण, पात्र-स्थान-स॒ची 
सदहितै:प्रथम स्कध से दशम स्कघ तक २८} 
एकादश स्कध से परति खद | 
१२--युकिमल्षिका गुणसोरभ वादिराज स्वामि-कत भनु- 
वाद सरित २ 


| 


वंगमचाषागप्रन्थ 
+ ३--नवद्वीपधाममादारम्य प्रमाणखड श्नुवाद सहित 


॥ =| | 


का =-= 


| 


2.2£1816140 10. 6. 2191. 
प्रकाशित मक्िग्मन्थ 


१ ४-- नवद्धीपशतक नगला अरचुवाद 


१ ८--नवरद्वीपधाममाहात्म्य ठा = भक्तिविनोद्‌-कृत 2 
१ ६ --नवद्वीप-परिक्रमा श्र।र भक्तिरत्लाकर नरहरि चक्र 

वर्तीकत =, , =| 
१७--नवद्धोपभावतरमे' =" प ) 
१८ गाइमडटापरिक्रमादरपस ॥| 
१६९ --श्रीचेतन्याशन्तामून ठा ° भाकविनोद्‌ कृन २॥ 
२०--मणिमजरी 1) 
५१- शरणागतिं ~) 
२२ - कल्याराकल्पतर ~-1॥ 
२२ -गातावली ~) 
२४--श्रीदरिनामचिन्तामणि ठा> मक्तिविनोाद्‌-कृत 1॥} 


२५--वेष्णवमेजूषा श्रामद्‌ भक्किसिद्धान्त सरस्वती गोस्वार्मा 


महाराज-कृत चारो खड ३ 
२६--ग्रेमविवत जगदानन्द गोस्वाभि-कृत ॥ =] 
२७-- जव धर्म॑ ५) 
२८ --स।धककडमःल। |) 
२ ६--चक्तन्य्रभागवत उ० न्दावनदसकरत र श्रामद 


भक्ररशिडांत सरस्वती प्रभुक्त तिस्तृत व्याख्या शार 
विवरति सहित शअरम्रिम ५) 
३०-- मह प्रभुशिक्ता ठा° भक्तिविनाद-क्रत्‌ ।॥ 
३१ -- श्रौ चैतन्य चर्तिासूत शीकृष्णादास कविराज गोस्वाभि- 
कृत मूल श्चार श्रीमष्ुभङ्कवनोद प्रभु श्रर श्री- 
मदु भक्किसिद्धात सरस्वती गोस्वामि-कुत विस्तृत भाष्य 
श्रोर सूची सहित ६। 
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